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भूमिका 


काव्य की कमनीय हृदबावजंकता सर्वानुभूत है । इसीलिए इसे कान्तासस्मित 
उपदेश भी कहते हैं । कान्तासम्मित उपदेश काव्य के लिए जो प्रयुक्त होता हे, 
उसका अभिप्राय यह है कि इसमें ऐसा करो, वैसा करो? इत्यादिरूप से कोई डपदेश 
या आदेश नहीं होता है। परन्तु का स के अनुभवकर्ता का चित्त स्वयमेव 
वैसा करने में प्रवृत्त हो जाता है। यह उपदेश की आकपेक विधा नाटक में भत्बधिक 
कमनीय एवं सहज हो जाती है । क्योंकि नाटक से भिन्न काव्यों से शब्द हवं अर्थ 
के सार्थक प्रयोगों के साथ उनके द्वारा अभिव्यक्त रसानन्दानुभूति के लिए कोमळ 
कान्त-कल्पना से युक्त सहूदयता एवं सूक्ष्मेक्षणयुक्त विदग्धता की नितान्त आवश्य- 
कता होती है । परन्तु नाटक में तो रसातुभूति के अनुकूल सम्पूर्ण सामग्जिशों को 
समुपस्थिति के कारण भिन्न रुचि वाले साधारण जनों का भी अनायास समाराधन हो 
जाता है । कुल मिलाकर नाटक के दृश्य होने से तादात्म्यता में कोई कठिनाई नहीं 
होती है । इसीलिए '“काव्येषु नाटकं रम्यम्‌” यह विद्वानों का निसर्गभाव निर्गत 
होता है और नाटक कवित्व का चरमोत्कर्ष बन जाता है । इसमें नाना भाव, 
अवस्थाएँ एवं लोकचरित के कारण अनेक रसों का आस्वाद एकत्र उपलब्ध हो 
जाता है। वह कौन-सा ज्ञान है, कौन-सा शिल्प है, कौन-सी कला या विद्या है, 
कौन-सा योग या कमं है, जो नाटक में नहीं है? नाट्यशास्त्र का तो यहाँ तक 
कहना है कि नाटय सम्पूर्ण लोक्य का भावानुकीतेन है । इस प्रकार नाटक का 
महनीय महत्त्व, विषय-वैशद्य तथा सर्वेलोकानुरञ्जकता सवैथा सिद्ध है । 
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“सर्वे भवन्तु सुखिनः” के सिद्धान्त के अनुसार सभी ज्ञान एवं विज्ञान से 
समन्वित तथा सभी के अभ्युदय एवं आनन्द के लिए आविष्कृत अभिनय-प्रदशेन के 
भी मूलस्रोत वेद ही हैं । वेद के संवादसूक्तों मे इस अभिनय-कला का स्पष्ट दर्शन 
होता है । क्योंकि ऋग्वेद के अनेक सुक्तो में नाटकीयतापू्णं कथनोपकथन विद्यमान 
हैं। इन सुक्तो से यह ज्ञात होता है कि सोम-विक्रय के समय दशकों के मनोरञ्जन 
के लिए किसी प्रकार का अभिनय हुआ करता था । सोमविक्रेता शूद्र से सोम के 
` क्रयण के प्रसङ्ग भी सर्वथा नाटकीयता से पूणं हैं। महाद्रत में चर्मखण्ड के लिए 
वैश्य एवं शूद्र का सङ्घषं तथा वैश्य की विजय भी नाटकीय ही है । इसी प्रकार 
वाजसनेयी संहिता (३०।४) और तैत्तिरीयब्राह्मण भें “शेलूष” शब्द का प्रयोग 
मिलता है, जिससे 'नट' की अभिव्यञ्जना होती है । इसी प्रकार उृत्य शब्द का भी 
प्रयोग प्रचुरमात्रा में उप हीला झै१ कोकम लिए), उत्य एवं संगीत आदि 


(| र) 
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को मुख्य विद्याओं में परिगणना की गई है । सामवेद तो संगीत का आकर ही है । 
नाट्य की सफलता के लिए इनकी आवश्यकता को कौन नहीं जानता है। इस 
प्रकार वैदिक काल से ही नाटक की सत्ता प्रमाणित हो जाती है । उसके अनन्तर 
वाल्मीकिरामायण में नट, नर्तक, शैलूष आदि शब्दों का प्रयोग बहुलता से उपलब्ध 
होता है। इतना ही नहीं, नट-नतंक के समाज एवं संगोष्ठी की रचना का भी वर्णन 
मिलता हे । इसी प्रकार उसमें प्रयुक्त व्यामिश्र शब्द से भी उस समय नाटचकला के 
सम्यक्‌ प्रचार की प्रतीति होती है। उसके बाद महाभारत में भी नट-नर्तक-गायक- 
सूवधार आदि शब्दों के वर्णन से उस काल में भी नाट्य की विद्यमानता प्रभावित 
होती है। हरिवंश में तो ( २।९३।२८।२९ ) रामायण” नाटक के अभिनय का भी 
उल्लेख है। “रम्भाभिसारकौबेर” नामक प्रकरण के अभिनय की भी चर्चा है। 
उसी प्रकार 'पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः? ( ४।३।१० ), 'कमंन्दकुशाइवा- 
दिनिः' (४।३।१११) इन पणिनि-सुत्रों में नट, सुत्र आदि का उल्लेख तत्कालीन नाटय 
की सत्ता को प्रमाणित करता है । पतञ्जलि के महाभाष्य के “कंसं घातयति’ 
“बलि बन्धयति” इत्यादि प्रसङ्गों से 'कंसवध' एवं 'वलिबन्ध' आदि नाटकों के 
भभिनय-प्रकार की भी सूचना मिळती है। “पक्षस्य मासस्य चा प्रज्ञातेऽहनि सर- 
स्वत्या भवने नियुक्तान्नं नित्यं समाज: । कुशीलवाश्रागन्तवः प्रेक्षणमेषां दधुः” इस 
कामसूत्र में भी अभिनय का समर्थन दीखता है । इसलिए यह निश्चित रूप से कहा 


जा सकता है कि वेदकाल से लेकर भास आदि नाटककारों के काल तक अवि- 
च्छिन्न रूप से अभिनय की सत्ता भारत में थी । 

“यवनिका” शब्द का प्र 
ग्रीकनाटकों का प्रभाव हि 


हीं है । क्योंकि संस्कृत 


योग यह प्रमाणित करता है कि भारतीय नाटको पर 
मा कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है। परन्तु यह ठीक 
नाटकों में 'जवनिका' शब्द का प्रयोग है, न कि 'यवत्तिका' 


का कुछ ओर संस्कृत नाटकों की विशेषताएँ हैं, जो ग्रीकनाटकों के भारतीय 


नाटकों पर होने बाले प्रभाव के प्रमाणित होने देने में बाधक हैं । जैसे संस्कृत नाटक 


सुखान्त ही हैं, जब कि ग्रीकनाटकों की दुःखान्तता ही विशेषता है । इसी प्रकार 
परिमाण की दृष्टि से भी 


होता है । क्योंकि केवल मृच्छकटिक ही 


स्कृत नाटकों का विभाग अ 


जों में हुना है । अङ्कों 
की समाप्ति पर रङ्गमञ्च से निर्गम अवश्यम्भावी हैं; ह सी 


हू !; जबकि ग्रीकनाटकों मे ग 
व्यवस्था नहीं हैं । पाश्‍चात्य नाटकों के अङ्को का टको में ये दोन 


का विभाजन रोमनों के 
t ri Collection. हारा आविः 
प्छत है, जो कि मारतीयमारकीर की” अ 1 अत्यन्त अर्वाचीन हँ । क 
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कल्पना भी संस्कृत नाटकों में हैं । विदूषक का गौरव सर्वत्र भारतीय नाटकों में परि- 
लक्षित होता है, क्योंकि यह नायक का सहायक, सहचर एवं सखा भी होता है; 
केवल मनोरञ्जन का साधन नहीं । इस प्रकार भारतीय नाटकों में विदूषक नायक 
की मर्यादा एवं कथा-रक्षण में विषम परिस्थिति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं । 
प्रीकनाटकों में स्थानान्विति, कालान्विति एवं कार्यान्विति पर बल दिया गया है; 
जबकि भारतीय नाटकों में केवल कार्यान्विति पर विशेष ध्यान दिया गया है । ग्रीक- 
नाटकों में प्रयुक्त होने वाले सहगान का भी भारतीय नाटकों में सवेथा अभाव है । 
बल्कि केवल अकेला सूत्रधार ही नान्दी पाठ से नाटक का आरम्भ कर देता है। 
इसलिए भारतीय नाटकों पर ग्रीकनाटकों का प्रभाव स्वीकार करने योग्य नहीं है । 
ग्रीकनाटकों का खुला प्रदर्शन होता है, जबकि भारतीय नाटकों का प्रदर्शन प्रारम्भ 
से ही कलात्मक प्रेक्षाग्रहो में होता रहा है। ग्रीकनाटकों का उद्देश्य केवल मनो- 
रञ्जन रहा है, जबकि भारतीय नाटकों का उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ लोक- 
शिक्षण भी रहा है । 


चतुवेर्गे (अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष) के साधनभूत रमणीय अथे के प्रतिपादक 
रसात्मक वाक्य रूप भारतीय काव्य के अन्यतम भेद नाटक के उत्पत्ति के विषय में 
भी अनेक विद्वानों के बड़े कोतूहलपूर्ण मत मिलते हैं । 
१. अनुकरण का सिद्धान्त : 

दूसरों के मनोविनोद के लिए ही कोई किसी के कार्य या चेष्टा आदि का 
अनुकरण प्रदर्शित करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि नाटकों की उत्पत्ति अनु- 
करण से ही हुई है । इस बात का समर्थन “कला अनुकृति का फल है” इस अरस्तू 
के वचन से भी होता है । नाट्य का लक्षण करते हुए धनञ्जय ने भी “'अवस्थांनु- 
कृतिनाटयम्‌' “रूपकं तत्समारोपात्‌” इत्यादि उक्ति के द्वारा अनुकरण से नाटकों 
की उत्पत्ति का समर्थेन ही किया है । वस्तुतः नाटक मानव एवं मानवेतर प्रकृतियों 
के अनुकरण से आनन्दोत्पत्ति एवं रसानुभूति कराने में सफळ होते हैं । यहाँ अनु- 
करण केवल बाह्य ही नहीं होता है अपितु आभ्यन्तर भी होता है । अतः नाटक के 
अनुकरणपरक होने के कारण उसका उद्भव भी अनुकरण से होना प्रमाणित 
होता है । 
२. देवी सिद्धान्त : 

नाटक की उत्पत्ति के विषय में दैवी सिद्धान्त भी प्रचलित है । इसके अनुसार 
त्रेता युग में देवता लोग ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना किये कि वेद में सभी वर्णों का 
अधिकार नहीं है । अतः उप्तसे वक्चित लोगों के मनोवितोद आदि के साथ शिक्षण, 


a 5 Vrat Shastri Collegtion. गो ह: 
विकास एवं कल्याण के लिए पञ्चम वेद की रचना कर । देवताओं की प्रार्थना 


(> २५१४) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुनकर-_ऋग्वेद से पाठय, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय एवं अथर्ववेद से रा 
का ग्रहण करके वेद के सभी तत्वों से युक्त तथा सभी वर्णो के अधिकार से युक्त 
पञ्चम वेद नाटय का निर्माण किया। यही वात--भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में 
वर्णित है । इस प्रकार ब्रह्मा ने विश्वकर्मा के द्वारा नाट्यगृह की संरचना कराई । 
उसके बाद अभिनय में शिक्षित करके शिष्यों एवं अप्सराओं के सहयोग से प्रजा: 
पति ने नाट्य को जनसामान्य के लिए समुपस्थापित किया । इस मोदमहोत्सव में 
महादेव एवं पावती ने भी सहयोग किया । इस प्रकार सर्वप्रथम 'त्रिपुरदाह' एवं 
'समुद्रमन्थन' का मञ्चन हुआ । 
३. ऋग्वेद से उत्पत्ति का सिद्धान्त : 

प्रो) सिलवा लेबी, डॉ० मैक्समूलर, डॉ० श्रोदर, डॉ० हटल, डॉ० कीथ, डॉ० 
विण्डिश, डॉ० ओल्डनवगे एवं डॉ० पिशेलू इत्यादि पाइचःत्य विद्वानों ने ऋग्वेद के 
संवादसूक्तों से नाटक की उत्पत्ति को स्वीकार किया है । क्योंकि “इन्द्रमरुत्‌", 
“विइवामित्रनदी?”, “'यमयमी”, “उवंसीपुरूरवा? आदि के संवाद निश्चित रूप से 
नाटक के बीन कहे जा सकते हैं । है 
४. लोकनृत्य सिद्धान्त : 


_ मैकडानल्ड के अनुसार नट्‌ और नाटक शब्द “नट अवस्कन्दने! धातु से निष्पन्न 
€ तथा 'नट शब्द 'नृत' धातु का ही दैशिक या प्राकृत रूप है। अतः लोकचृत्य 
स हा नाटक की उत्पत्ति हुई है - यह सिद्ध होता है। 
५ पुत्तलिका सिद्धान्त : 
डॉ० पिशेल कहते हैं कि महाभारत में पुत्तलिका तृत्य का पर्याप्त वर्णन है । 
कोई व्यक्ति सूत्र में वद्ध पुत्तलिका के सूत्र को अपने हाथ में पकड़ कर स्वेच्छानुसार 
नचाता है । ठीक नाटक में भी नाट्य-मञ्च्च का व्यवस्थापक नट भी ऐसा ही करता 
हैं। यहाँ तक कि उसके लिए सूत्रधार शब्द का प्रयोग भी प्रचलित है । यही 
सुत्रधार शब्द यह प्रमाणित करता है कि नाटक का उद्भव पुत्तलिका है नृत्य से 
हुआ है । 
इसी प्रकार छाया नाटक, धामिक 
सिद्धान्त नाटक की उत्पत्ति के विषय मैं 


अभी तक उपर्युक्त जड़ों में 
/) F ति 6 शठी उ ७० अल, उहाक शब्द का व्यवहार रूपक के 
छए हुआ हूं । कान्य के श्रव्य एवं दृश्य-- 


ये भी दो वर्गीकरण किये जाते हैं । रुपक 


{ ७ 
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दृश्यकाव्य है । नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, 
अङ्गु, ईहामृग--ये रूपक के दश भेद होते हैं । 
नाटक : 

नाटक उस रूपक को कहते हैं जिसकी कथा प्रसिद्ध हो; मुख, प्रतिमुख, गर्भे, 
विमर्श एवं निर्वहण इन पाँच सन्धियों से युक्त हो; नाना विलास, सम्पत्ति, गुण एवं 
विभूतियों से युक्त हो; सुख एवं दुःख के दृश्यो से उत्पद्यमान नाना रसों से परिपूर्ण 
हो; पञ्च से अधिक दश तक अङ्क हों; दिव्य ( अलौकिक ), अदिव्य (लौकिक) या 
दिव्यादिव्य तथा अनेक उत्तम गुणों से युक्त प्रतापवान्‌ धीरोदात्त प्रख्यातवंश का 
कोई राजपि जिसका नायक हो; जहाँ श्छुंगार या वीर में से केवल एक रस प्रधान 
हो तथा अन्य रस अप्रधान रूप से उसका पोषण करते हों । कार्य का निर्वाह 
( कार्यान्विति ) अद्भुत हो, चार-पाँच पुरुष ( लोग ) किसी दृश्य में दीखते हों; 
गोपुच्छ के अग्रभाग के समान जिसका बन्धन ( कथा का तारतम्य ) हो ( सा० 
द० ६।६ ) । 


जैसे भास का स्वप्नवासवदत्त, कालिदास का शाकुन्तल, भवभूति का उत्तरराम- 
चरित आदि । 


अकरण : 


प्रकरण का कथानक लोकप्रसिद्ध होता है! इसमें समाज के मध्यम वर्गे का 
विशेषतः निरूपण होता है । ब्राह्मण या मन्त्री अथवा वणिक्‌ इसका नायक होता 
है, जो धीरप्रशान्त होता है । यह नायक विषम परिस्थितियों में भी घमं, अर्थ 
एवं काम का परित्याग नहीं करता है । इसकी नायिका कुलस्त्री या वेश्या अथवा 
दोनों होती हैं । धूतं (ठग), द्यूतकार, विट, चेट आदि से युक्त होता है। इसका प्रधान 
रस श्यृंगार है । अन्य सन्धि-प्रवेशक आदि नाटक की तरह ही होते हैं। इसका 
उदाहरण-- 


प्रकृत मृच्छकटिक एवं भवभूति का मालतीमाधव आदि हैं । 
भाण : 


* संस्कृत-साहित्य में भाण का भी स्थान नाटक की ही तरह आरम्भ से प्रतिष्ठा" 
पित है । भाण का नायक धूर्ते होता है । इसमें एक ही अंक होता हे । हास्य रस 
प्रधान होता है । भारतीय वृत्ति का इसमें आश्रयण रहता है । वररुचि की उभय- 
सारिका, शूद्रक का पद्यप्राभृतक, ईश्वरदत्त का धूते-विटसंवाद आदि इसके उदा- 
हरण हें । 
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किसी विशिष्ट मर्यादा की रक्षा करने वाले हास्यरस प्रधान व्यङ्गचमय रूपक 
को प्रहसन कहते हैं । काव्यतत्त्वविदों के अनुसार इसका प्रणयन कोई सिद्धहस्त 
कुशल कवि ही करने में सफल होता हे । इसमें सन्धियाँ आदि भाण की तरह ही 
होती हैं । यहाँ निन्दनीय रूप से वर्णित किये जाने वालों की कथा कल्पित ही होती 
है। महेन्द्रविक्रम वर्मा का मत्तविलास, कविराज शङ्खधर का लटमेलक, जगदीश्वर 
का हास्याणंव आदि इसके उदाहरण हैं । 


डिस : 


रोद्ररस प्रधान डिम होता है। इसका कथानक प्रसिद्ध होता है। चार अंक 
इसमें होते हैं तथा सोलह उद्धत नायकों से यह युक्त होता है । शान्त, हास्य एवं 
श्रृंगार से भिन्न रस इसमें अंग रूप से दुष्ट होते हैं । कौशितकी से भिन्न बृत्ति का 
इसमें आश्रयण रहता है । नाट्यशास्त्र में वणित ' 'त्रिपुरदाह”' भी डिम का ही उदा- 
हरण है । वेङ्कटवये का कृष्णविजय एवं रामकेशव का मन्मथोन्मथन आदि भी 
उदाहरण हैं । 
व्यायोग : 


संस्कृत-साहित्य में व्यायोग का भी बाहुल्य है । व्यायोग में इतिवृत्त (कथानक) 
प्रसिद्ध होता है । स्त्रीपात्र इसमें नहीं रहते हैं । अनेक पुरुषपात्र होते हैं। गर्भ, 
विमर्श सन्धि आदि का इसमें अभाव रहता हे । कौशितकी वृत्ति का आश्रयण किया 
जाता है । प्रसिद्ध नायक रहता है एवं हास्य, श्रृंगार तथा शान्त रस का इसमें 
अभाव रहता है । वत्सराज का किराताजुंनीयव्यायोग, भास का मध्यमव्यायोग, 
प्रह्लादनदेव का पार्थपराक्रम आदि इसके उदाहरण हैं । 


समवकार : 


समवकार में देव एवं असुरों पर अवलम्बित प्रसिद्ध कथानक होता है । बारह 
नायक इसमें रहते हैं तथा गायत्री आदि वैदिक छन्दों का प्रयोग रहता है। वीररस 
प्रधान रहता है । जहाँ बहुत रसों का समन्वय हो ( समवकीर्यन्ते बहवो रसा यत्र ) 
उसे समवकार कहते हैं । इस प्रकार इसमें सभी रस प्रायः र 
“समुद्रमन्‍्थन”” समवकार ग्रन्थ है । 


वीथी : 


इस रूपक के भेद का भी कथानक भाण की तरह 
रहता है । कोरितकी वृत्ति रहती है । 

सम्प्रति समुपलब्ध है । 
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हते हैं । वत्सराज का 


ह ही होता है । इसमें एक अंक 
माधवी वीथी एकमात्र इसका उदाहरण 
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Digitized by Arya Samaj FoUhdatibn Chennai and eGangotri 


अद्ध : 

इसका कथानक पृराण-इतिहास में प्रसिद्ध कथानक होता है । यहाँ करुण रस 
प्रधान होता है । वास्तविक युद्ध तो नहीं रहता है परन्तु वाग्युद्ध' आदि का प्रदर्शन 
होता है । “शमिष्ठाययाति” नामक अंक ग्रन्थ इस समय अप्राप्य है । भास्कर कवि 
का ''उन्मत्तराघव'' उपलब्ध है । 


ईहासुग : 

प्रायः प्रसिद्ध ही इसका कथानक रहता है । कुछ काल्पनिक भी हो सकता है । 
चार अंक इसमें रहते हैं । युद्ध एवं सन्धिपूर्णं कथानक इसमें रहता है । कस्तूरीमृग 
की तरह अलभ्य नायिका में ईहा होने के कारण इसका नाम “ईहामृग” सार्थक होता 
है । 'वीरविजय” एवं 'रुक्मिणीहरण' ईहामृग के प्रसिद्ध ग्रन्थ यद्यपि इस समय उप- 
लब्ध नहीं है, तथापि रुक्षिमणीपरिणय उपलब्ध है । साहित्यदर्पण में 'कुसुमशेखर- 
विजय' नामक ईहामृग की चर्चा है । 

रूपको के अतिरिक्त नाटिका, त्रोटक, गोष्टी, सट्क, नाटयरासक, प्रस्थानक, 
उल्लाप्य, काव्य, प्रेङ्खण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, 
दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हुल्लीश तथा भाणिका--ये अट्टारह प्रकार के उपरूपक भी 
होते हैं । 
सृच्छकडिक में प्रकरण के लक्षण का संघटन : 

इस प्रकार वणित रूपकों में प्रकृत मृच्छकटिक प्रकरण ग्रन्थ है । लक्षण के अनु- 
सार समाज के मध्यम वर्गे से सम्बन्धित लोक पर आश्रित कथानक है, जिसमें काल्प- 
निकता की भी न्यूनता नहीं है । इसमें प्रधान रस श्रृंगार है, पर करुण, हास्य आदि 
अन्य सभी रसों का यहाँ प्रायः समावेश है । मृच्छकटिक की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इसमें लक्षणगत सभी विकल्प एकत्र उपलब्ध हैं । जैसे कथानक का लोक- 
प्रसिद्ध या कविकल्पित होना । इसी प्रकार विप्र, अमात्य या वणिक्‌ नायक होता है 
और वह धीरप्रशान्त होता है। यहाँ चारूदत्त धीरप्रशान्त है । जात्या विप्र है । 
उसके पूर्वज व्यापार से प्राप्त समृद्धि के कारण श्रेष्ठियो में परिगणित थे। इसीलिए 
इसका घर श्रेष्ठिचत्वर में है, अतः वणिक्‌ भी हुआ तथा आयेक की राज्य-प्रास्ति के 
अनन्तर उसके अमात्य होने की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता 
है । इसी प्रकार नायिका कुलीना, वेश्या अथवा दोनों हो सकती हें । यहाँ दोनों 
हैं। उसमें भी दोनों की एक साथ मञ्च पर भी उपस्थिति होती है। सम्भव हो 
“क्वापि द्वयं क्वचित्‌” के द्वारा लक्षणकार का इधर ही सङ्केत हो ( कुलस्त्री एवं 
नायिका की मञ्च पर एक साथ उपस्थिति का वर्जन नाटक के लिए हो, प्रकरण के 
लिए नहीं । ) अतः यह क्षष्ट्ठी वी: ऊक्कवणाळ्काअतुफ्तत्नाल्ञाहाहरण ग्रन्थ माचा जाता 
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। 
|, 


WE) 
हे । यहाँ कितव चतकीरे विट चेट आदि की भी सै सेमीविंश है। प्रकरण चूँकि 
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समाज के मध्यम वर्ग के कथानक के आधार पर ग्रथित होता है और इसमें कथानक 
की गत्यात्मकता अनिवार्य होती है तथा नाटक की अपेक्षा वक्तव्य के लिए उन्मु- 
क्तता अधिक होती है । कितव, द्यूतकार, शकार, विट, चेट आदि का सङ्कुलित 
वातावरण कुछ भी घटित करने के लिए पर्याप्त है एवं धीरप्रशान्त चारुदत्त जैसे 
नायक की शालीनता तथा वसन्तसेना जैसी नायिका का समर्पित पवित्र प्रेम एवं 
त्यागपूर्वक आकाङ्क्षित आदर्श, व्यक्ति को किसी भी सम्मान का अधिकारी बना 
देता है। यही तो मृच्छकटिक में है। अतः सब मिलाकर मृच्छकटिक सर्वथा 
अनुपम प्रकरण सिद्ध होता है । 


मृच्छकटिक का कर्ता कोन है ? : 


संस्कृत साहित्य में प्रकरणों के प्रकोष्ठ में -अति प्रतिष्टित प्रकृत मृच्छकटिक का 
कर्ता कोन है ? इस विषय में बहुत-सी विप्रतिपत्तियाँ हैं। यद्यपि मृच्छकटिक की 
प्रस्तावना में वणित विवरण के अनुसार अतीव शक्तिसम्पन्न, क्षत्रियराजवंशोत्पन्न, 
वेदशास्त्र, गणित, वैशिक विद्या एवं चौसठ कलाओं में भगवान्‌ शिव के प्रसाद 
से परमनिष्णात, समरव्यसनी, प्रमादशून्थ, शत्रुओं के गर्जो से बाहुयुद्ध करने का 
परमलोभी, यशस्वी राजा महाकवि शूद्रक इस प्रकरण का लेखक है, ऐसा स्पष्ट 
होता है । तथापि “शूद्रको बभूव” “अग्नि प्रविष्टः? इत्यादि परोक्षभूतकालिक प्रयोग 
एवं अपने अग्नि-प्रवेश की सूचना स्वयं अपनी कृति में देने के कारण महान्‌ भ्रम 
उत्पन्न हो जाता है कि वस्तुतः मृच्छकटिक का वास्तविक कर्ता कौन है? इस 
विषय में विद्वानों के कुछ प्रचलित मत आगे दिये जा रहे हैं -- 


१. शिमुक शूद्रक मृच्छकटिक का कर्सा है : 


डॉ० स्मिथ महोदय मृच्छकटिक के कर्त्ता शूद्रक ही हैं--ऐसा स्वीकार करते हैं। 
परन्ठु यह शूद्रक प्रस्तावना में कथित शाद्रक नहीं हैं; अपितु भृत्य कुल में उत्पन्न 
आन्ध्र के राजा शिमुक हैं। इनके अनुसार शिमुक का समय २४० ई० वर्षपुर्व 
सिद्ध हे । इस प्रकार मृच्छकटिक के कर्त्ता शूद्रक भास ( ४०० ई० वषेपर्वे ) के 
परवर्ती एवं कालिदास ( १०० ई० वषंधूवे ) के पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं | परन्तु 
इस मत को बहुत-से विद्वान्‌ अस्वीकार करते हुये तकं देते हैं कि कालि ड 
अपने माळविकागिनिमित्र की प्रस्तावना में तत्कालीन प्रसिद्ध नाट हा 
ससम्मान स्मरण किया है। उसमें शूद्रक या शिमुक किसी क 


भी ल 
हु हे । अतः कालिदास से बाद का मृच्छकटिक प्रतीत हो na 
कालिदास से पूर्वी, लिक, युच्छक टिक के चकरहकसे सिद्ध हो सकते ह ४ र 
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२. शिवदरा शूद्रक हैं : 

प्रो० कोनी महोदय एवं फ्लोर महोदय के निर्णयानुसार आभीरवंशीय राजा 
शिवदत्त ही शूद्रक है और यही मृच्छकटिक का रचयिता है । इस आभीरवंशीय 
इतिहास-प्रसिद्ध शिवदत्त का भी समथ २४८ ई० पूर्वं है। अतः पूर्वोक्त रीति से 
इस मत का भी खण्डन हो जाता है । 
३. पुलमादी शूद्रक हैं : 

चन्द्रबली पाण्डेय आदि इतिहासकारों का यह विचार है कि मृच्छकटिक का 
रचयिता शूद्रक आन्ध्रवंशीय वाशिष्ठपृत्र 'पुलमावी' है । परन्तु इस मतं को भी 
प्रमाणित करने के लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, जिससे यह सिद्ध किया जा सके 
कि अवन्तिसुन्दरीकथासार के ! रचयिता इन्द्राणीगुप्त से अभिन्न वाशिष्ठपुत्र पुलमावी 
ही मृच्छकटिक के कर्ता शूद्रक हैं । 
४. अज्ञातनामा मूच्छकटिक का कर्ता हो 

डाँ० सिलवा लेवी महोदय के मतानुसार मृच्छकटिक का कर्त्ता शूद्रक नहीं है, 
अपितु अन्य कोई दूसरा है, जो कालिदास के बाद का है! यही मृच्छकटिक की 
रचना करके शूद्रक के नाम से प्रचारित कर दिया । जिससे उसकी कृति कालिदास 
से भी प्राचीन सिद्ध हो सके । डॉ० कीथ आदि अनेक विद्वान्‌ भी यही कहते हैं कि 
यह शूद्रक कोई कल्पित है, वास्तविक शूद्रक नहीं है, जिसने मृच्छकटिक को रचना 
की । परन्तु परिपृष्ट प्रमाणों के अभाव में यह मत भी सिद्धास्तरूप से कैसे स्वीकार 
किया जा सकता है। अभी तक की मृच्छकटिक की सभी प्रतियो की प्रस्तावना में 
शूद्रक ही उत्तका रचयिता है-- ऐसा वर्णित है । 
५. दण्डी ने मृच्छकटिक की रचना की : 


दण्डी ही मृच्छकटिक के कर्ता हैं--ऐसा पिशेल महोदय का मत हैं । इनके अनु 
सार दण्डी के तीत ग्रन्थ हैं--ऐसी प्रसिद्धि है । उनमें काव्यादर्शे एवं दशकुमारचरित 
दोनों उपलब्ध हैं । अतः तीसरी दण्डी की रचना मृच्छकटिक ही हो सकती है । 
क्योंकि मृच्छकटिक-स्थित-- 
“'िम्पतीब तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः” । १।३४ 


यह इलोक दण्डीकृत काव्यादशं में झी उदाहूत है। दशकुमारचरित में वणित 
सामाजिक व्यवस्था ठीक मृच्छकटिक के सदृश ही है। इसलिए निश्चय ही मूच्छ- 
कटिक दण्डी का रचित है, यह कहा जा सकता है । मैकडानल आदि विद्वानों नेभी 


इस मत का समर्थन किया हे । फिर भी यह मत प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता 


र > ४ में उपलब्ध होता है । वहीं से 
ह्ठै । क्योंकि उपयुत्तव्ठळो क सरवूमथमा भास के दे के व 2 


MT 


यह वाद कीती भें बैक ऐन ह कालभिन्न कृतियो 
की कथावस्तु में संयोग से साम्य सम्भव है । प्रायः वास्तविक घटनाएँ कभी-कभी 
भिन्न कालों में एक ही तरह की घटित हो जाती हैं तथा अवन्तिसुन्दरीकथा 
की प्राप्ति के अनन्तर दण्डी की यही तृतीय रचना विद्वानों ने स्वीकार की हे! यदि 
मृच्छकटिक दण्डी की रचना है, तो उसकी प्रस्तावना में उन्होंने शूद्रक का नाम 
दण्डी ने क्यों दिया ? इस प्रश्‍न का समुचित समाधान नहीं हो पाता है । 


६ मृच्छकटिक भास की रचना हे 

“क्तिम्पतीव तमोऽङ्गानि’ इस भास कृत श्लोक एवं चारुदत्त तथा वसन्तसेना 
के बृत्त से मृच्छकटिक भास की रचना प्रतीत होती है । भासके दरिद्रचारुदत्त के 
सङ्ग एवं शब्द अनुपद मृच्छकटिक में चार अङ्कु तक हैं, ऐसा कथन भी ठीक नही 
है । क्योंकि भास की सभी कृतियों में “नान्यन्ते, तत: प्रविशति सुत्रधार:” ऐसा 
उपलब्ध होता है, जबकि मृच्छकटिक में ऐसा नही है। प्रस्तावना के लिए 'स्था- 


— 


पना' शब्द का व्यवहार भी भास की अपनी विशेषता है, जो मृच्छकटिक में नहीं है । 
भास के सभी नाटकों की प्रस्तावना में भास का नाम हं जबकि मृच्छकटिक में 
नहीं है । इन सब प्रबल तको के आधार पर मृच्छकटिक भास की कृति सिद्ध नहीं 
होती है । 


७. शूद्रक या उसके पुत्र के आश्रित कवि की रचना : 


मृच्छकटिक शूद्रकतृप या उनके पुत्र के आश्रित किसी कवि की कृति है, ऐसा 
भी कुछ लोगों का मत है । 


८. शूद्रक हो वस्तुतः मृच्छकटिक का कर्ता : 


वस्तुतः मृच्छकटिक की प्रस्तावना में वणित शूद्रक ही मृच्छकटिक का कर्ता है 


“ऐसा परम्परावादियों का मत हृ । यद्यपि यह प्रस्तावना परोक्षभूतकालिक बिभुव' 
एवं “अग्नि प्रविष्ट? इत्यादि प्रयोगो के कारण यह 


अमुद्रगुत-हरपवर्धन-यशोवर्मा-मुञ्ज.भोज आदि राजाओं 
में व्यस्त रहने पर भी शूद्रक द्वारा काव्य की रचना सम्भव हे | «४ 
वाहून-शूद्रक-साहसाड्धादीन्‌ सकलान्‌ सभापतीन्‌ 
काव्यमीमांसा के प्रसङ्ग से; तथा -- 


'शूद्रकेणासकृज्जित्वा स्वच्छया खड्गधारया | 


जगदृभुयोऽप्यवष्टब्धं वाचा स्वच रिताथया[' ॥ 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


("५५ ) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

इस अवन्तिसुन्दरीकथा के वर्णन से शूद्रक का राजा एवं कवि होना सर्वथा प्रसा- 
णित होता है । “विक्रास्तशूद्रक” “शूद्रकवध” शूद्रकचरित आदि ग्रन्थों का उल्लेख 
तो मिळता है, पर ये उपलब्ध नहीं हैं । कल्हण की राजतरङ्गिणी, सोमदेव के कथा- 
सरितुसागर, बाणभट्ट की कादम्बरी, दण्डी के दशकुमारचरित एवं अवन्तिसुन्दरी- 
कथा ग्रन्थों में राजा एवं कवि रूप में शूद्रक का वर्णन हे तथा वेतालपः्चविशति में 
वर्धमान या शोभावती शूद्रक की राजधानी के रूप में वर्णित है । वामन ते अपने 
अलङ्कारसूत्र में कविरूप से शूद्रक का स्पष्ट उल्लेख किया है और मृच्छकटिक के 
उदाहरण भी प्रस्तुत किये हें । ये सब प्रमाण अत्यन्त प्रभावशाली राजा एवं महा- 
कवि शूद्रक ही मृच्छकटिक के कर्ता हैं--ऐसा मानने के लिए विवश करते हैं । 
शूद्रक का जीवन-परिचय : 

मृच्छकटिक की प्रस्तावना में प्रस्तुत विवरण से अत्यन्तशक्तिसम्पन्न, क्षत्रियः 
वंशावतंस, वेद, शास्त्र, गणित, वैशिक आदि विद्या एवं चौसठ कलाओं में भगवान्‌ 
शङ्कुर के प्रसाद से परम निष्णात, समरव्यसनी, प्रमादशून्य, शत्रुओं के हाथियों से 
बाहुयुद्ध करने के लिए हमेशा उद्यत, महान्‌ यशस्वी नरेश एवं महाकवि शूद्रक मूच्छ” 
कटिक के कर्ता हैं--ऐसा ज्ञात होता है । खुण्डमोटक, नाणकमोषक आदि शब्दों के 
व्यवहार, सह्यवासिनी देवी की चर्चा तथा 'वयं दाक्षिणात्या अव्यक्तभ्षाषिणः' इत्यादि 
कथन एवं कर्णाटक कलहप्रयोग आदि से ये दाक्षिणात्य सिद्ध होते हैं । 


शूद्रक का समय : 
महाकवि शूद्रक के काल के विषय में अभी तक कोई निश्चय नहीं हो पाया है । 

मृच्छकटिक का कथानक एवं भास के दरिद्रचारुदत्त का कथानक एक ही है। भास 
का "लिम्पतीव तमोऽङ्गानि’ यह शलोक भी मृच्छकटिक में है, अतः शूद्रक की स्थिति 
भास (४०० ई० पू०) के पश्चात्‌ मानना ठीक है । इतना ही नहीं, मनुस्मृति का 
स्मरण मृच्छकटिक में है, क्योंकि मृच्छकटिक का न्यायाधीश-- 

“अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरञ्रवीत्‌ । 

राष्ट्रादस्मात्तु निर्वास्यो विभवरक्षतैः सह' ॥ (९।३९) 
कहता है । अतः इसे मनु { २०० ई० पू० ) के भी बाद का होना चाहिए । इधर 
वामन ने अपनी काव्यालड्कारसूतरवृत्ति में मृच्छकटिक से उदाहरणों का उल्लेख 
किया है । अतः वामन (८०० ई०) शूद्रक की अन्तिम सीमा सिद्ध होती है । 'लिम्प- 
तीव तमोऽङ्गानि’ यह श्‍लोक दण्डी ने अपने काव्यादशं में लिखा है । दण्डी के दश- 
कुमारचरित एवं अवन्तीसुन्दरीकथा में भी शूद्रक की राजा एवं कवि दोनों रूपों 
में स्मृति है । दण्डी का समय ७०० ई० है। पञ्चतन्त्र में भी मृच्छकटिक के इलोक 
मिळते हैं । पञ्चतस्तरि के!०सिकषय/१/अ अश्ञागितिहाअळार स्वीकार करते हैं। इस. 
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दोलायमान हे । वस्तुतः मृच्छकटिक पर भास का सर्वथा प्रभाव है, दूसरे का नहीं । 
अतः शूद्रक को मनु ( २०० ई० पु० ) एवं कालिदास { १०० ई० पु०) 
के मध्य में स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कालिदास 
या उनके बाद का प्रभाव तो निश्चय ही मृच्छकटिक पर तनिक भी नहीं है। 
भास की अपेक्षा परिष्कृत एवं कालिदास की अपेक्षा अपरिष्कृत शैली भी शूद्रक 
को कालिदास का पूर्ववर्ती सिद्ध करने के लिए कम पर्याप्त नहीं है । बोद्ध धमं की 
ह्वासोन्मुखता ईसवीय प्रथम शतक से प्रारम्भ होती है। जबकि मृच्छकटिक में बौद्ध 
धर्म की स्थिति सुदृढ़ है। वसन्तसेना का प्रेम भी वासवदत्ता एवं शकुन्तला के प्रेम का 
मध्यवर्ती है। जलधर का स्तनित से भीतकर जळधारा रूपी हाथों से निलंज्जता- 
एवेक परामर्श (स्पशे) के लिए वसन्तसेना द्वारा किया गया उपालम्भ भी कालि- 
दास के मेघदूत जैसे काव्य की उद्भावना का प्रत्यायक है । 


ग्रन्थ : 


दण्डी एवं वामन की चर्चा से शूद्रक अनेक ग्रन्थों के कर्ता सिद्ध होते है; तथापि 
वे इस समथ अनुपलब्ध हैं । 
मृच्छकटिक का आधार-प्रन्थ : 

मृच्छकटिक के घटनाक्रम की समानता भास के दरिद्र चारुदत्त, दण्डी के दशकुमार- 
चरित एवं सोमदेव के कथासरित्‌सागर से है । परन्तु वामन एवं दण्डी ने अपने 
ग्रन्थों में शूद्रक एवं मृच्छकटिक का स्मरण किया है ओर अनुकरण भी किया हे । 
अत: इनके अनुकरण का एवं इनके भी बाद में होने वाळे सोमदेव के कथासरि- 
त्सागर के अनुकरण का प्रश्न ही नहीं उठता हे । अत: भास का दरिद्रचारुदत्त ही 
हैं। दरिद्रचारुदत्त चार अङ्कों में इस समय उपलब्ध है। 
परन्तु विद्वानों को आशङ्का है कि इसमें एक ओर पाँचवाँ अळू भी रहा होगा 
अवश्य । इस प्रकार मृच्छकटिक के पाँच अक्कीं तक की कथा भी अनुपद दरिद्रचारुदत्त 
की है । आगे का कथानक वसन्तसेना के प्रेम की पुर्णता को दिखाने के लिए कल्पित 
है । इसमें आर्यक एवं राजा पालक का विरोध तथा पालका क 
राजविप्छव की कथा बडी कुशलता से पिरोई गई है । 


मृच्छकटिक नाम की सार्थकता : 


“नायिकानायकार्यानात्‌ संख्या प्रकरणादिषु” (सा० द० 
के अनुन्ार प्रकरण का नाम नायिका या नायक के नाम पर होना चहिए था, पर 
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यहाँ ऐसा नहीं है। बल्कि “नाम कार्य नाटकस्य गर्भितार्थप्रकाशनम" (CF 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ६्‌। १ ४२ ) 


मृच्छकटिक का मुलाधारग्रन्थ 


1 आर्यक के द्वारा 


६ १४३) इस लक्षण 
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इस नियम के अनुसार यहाँ मृच्छकटिक यह नाम गभितार्थप्रकाशक है । 'नामकार्य 
नाटकस्य' में नाटक का अर्थ रूपक (दृश्यकाव्य) से है। छठे अंक की एक छोटी 
घटना के आधार पर इस प्रकरण का मृच्छकटिक यह नामकरण कवि ने किया है । 
घटना इस प्रकार है-- 


चारुदत्त का पुत्र रोहसेन पड़ोसी के लड़क की सोने की गाडी से खेल कर आया 
है। वह अपने घर भी उसी प्रकार की सोने की गाड़ी से खेलते के लिए जिद करता 
है। रदनिका उसे बहलाने के लिए रोहसेन को मिट्टी की गाड़ी देती है । रोहसेन 
“कि मम एतया मृतिकाशकटिकया, तामेव सौवर्णशकटिकां देहि” (इस मिट्टी की 
गाडी से मुझे क्या मतलब है, वही सोने की गाड़ी दो) ऐसा कह कह मिट्टी की 
गाड़ी लेने से इनकार कर देता है और पूनः रोने लगता है । उसके बाद रदतिका 
चारुदत्त की दरिद्रता का विचार करके बहुत दुःखी हो जाती है और कहती है कि 
बेटा ! हम लोगों को सोना कहाँ मिलता है । जब पुनः अच्छे दिन तुम्हारे पिता के 
आ जायेंगे तब पुन: समृद्धि के हो जाने से सोने की गाडी से खेलना । इसके बाद रोते 
हुए बालक रोहसेन का मन बहलाने के लिए उसे लेकर वसन्तसेना के पास जाती है! 
वसन्तसेना यह चारुदत्त का लड़का है -- ऐसा जानकर अत्यन्त स्नेह से रोहसेन को 
सम्बोधित करती है एवं उसके रोने का कारण पूछती है । रदतिका द्वारा सब कुछ 
जानकर रोने लगती है और बालक को प्यार से सान्त्वना देने लगती है कि वेटा ! 
मत रोओ, पुन: सोने की गाड़ी से खेलोगे । इतने में रोहसेन वसन्तसेना के विषय में 
जिज्ञासा कर बैठता है कि यह कौत है? गुण के द्वारा जीती हुई तुम्हारे पिता की 
दासी है--ऐसा वसन्तसेना के कहने पर रदनिका ने कहा कि ये तुम्हारी माँ लगती है। 
उस पर रोहसेन ते रदनिका से कहा कि तुम झूठ बोलती हो, यदि मेरी माता है 
तो कैसे अलंकृत है ? इतना सुनते ही वसन्तसेना-- जात ! मुग्धेन मुखेन अतिकरुणं 
मन्त्रयसि’ ( बेटा ! भोले मुँह से बहुत कठिन बात कह रहे टो ) ऐसा कह कर 
अपने सभी आभूषण उतार कर एवं करुणा से रोती हुई--'“लो अब तुम्हारी मँ 
बन गई। तो इन आभूषणों को ले लो, सोने की गाड़ी बनवा लेना? ऐसा कहती 
है । तब रोहसेन कहता है- हट जाओ, नहीं लूंगा, तुम रो रही हो । तब वसन्तसेनः 
अपना आँसू पोंछकर अपने भाभूषणो से उसकी मिट्टी की गाड़ी को भर देती है और 
प्यार से कहती है कि-- बिटा ! नहीं रोऊंगी, जाओ। सेलो ।” 

वस्तुतः पूरे मृच्छकटिक में हृदय को मुग्ध कर देने वाला ऐसा कोई दूसरा 
प्रसङ्ग है ही नहीं । सम्पूर्ण मृच्छकटिक में कवि के कथ्य का वास्तविक रूप से यही 


प्रसंग दृढ़ अवलम्ब बन जाता है! त 

रि नून “न केवलं रूपम्‌, शीळमाप रनुकृत- 

रदनिका का सरला न Ce अपितु स्वभाव का भी 
मिति ) तकयामि” ( इसने क्रेवळ पिता के रूप का हू 
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अनुकरण किया है )--कितना सटीक घटता है । पुत्र अपनी स्थिति के अनुकुल 
सृतिका की शकटिका का परित्याग कर सुवर्णःशकटिका की तरफ उत्कण्ठित है एवं 
विता दरिद्र चारुदत्त अपनी अनुकुल पत्नी धूता के रहते हुए भी परम वेभवशालिनी 


वसन्तसेना की तरफ । मृतिका की शकटिका ने एक साथ दोनों को कृतार्थ 
कर दिया । 


चारुदत्त का दारिद्र्य तो ऐसे ही प्रतिक्षण सपरिजन दुःखी कर रहा है, उसी 
में रोहसेन का सुवर्ण-शकटिका के लिए किया गया हठ उसे चरम विषम स्थिति में 
पहुँचा देता है “मृतुशकटिका'” इस स्थिति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में प्रबल 
सहायक सिद्ध होती है, उस अत्यन्त दु:खद एवं करुण मनःस्थिति का अनुभव 
सहृदयो को ही हो सकता है, जो यहाँ रदनिका एवं वसन्तसेना की है । यही चारुदत्त 
के कारुणिक दारिद्रच एवं वसन्तसेना के चित्त-समपंण का सन्धिस्थळ है । वसन्तसेना 
के द्वारा मृत्‌शकेटिका को सुवर्णपूरित करने के साथ ही, सबकी अन्तर्वेदना का 
अवसान हो जाता हे । चारुदत्त एवं वसन्तसेना के मिलन के सम्भावित सारे अन्तर- 


वरोध भी समाप्त हो जाते हैं । इसमें सारा श्रेय तो मृतृशकटिका को ही जाता है । 


इस प्रकार 'मृतृशकटिका' का सुवर्ण-शकटिका पर विजय, दरिद्रता का वैभव 
पर, सामान्यजन का शक्ति पर, शालीनता का उच्छृङ्खलता पर, विनय का शठता 
पर, गुणों का अवगुणों पर, मौन का वाचा 


अभिव्यञ्जक है । अतः 
प्रकाशक सिद्ध होता है । 


वस्तुतः “नायिकानायकास्यानात्‌ संख्या प्रकरणादिषु” हो या «४ 
नाटकस्य गिता थंप्रकाशनम्‌'” 


ववणमात्र अपने कथानक के प्ररि 
पुर्वक गभितार्थप्रकाशक मृच्छक 


नामकार्य 
हो दोनों ही का अभिप्राय उस नाम सेहे, जो 


त उत्कण्ठित कर देने वाला हो । उत्कण 
टिक जैसा कोई दुसरा नाम नहीं है । 
यह भी कहा जा चुका है कि “मृच्छकटिक” भास के दरिद्रचारुदत्त का 
विकसित स्वरूप है। दरिद्रचारुदत्त चतुर्थं अङ्क तक ही उपलब्ध है । जिसमें 
वसन्तसेना अभिसार की तैयारी में है । ऐसी स्थिति में दृश्य की समाप्ति बहुत से 
विद्वानों को ही है ; है में 
ह छी टे) कतः उतका मानना है कि दरिद्रचारुदत्त में अवश्य 


भन्तसना एवं चाददत्त का मिलन हुआ होगा । 


ठाजागरण- 


एक आर अंक रहा होगा, जिसमें वस 
ठीक यही स्थिति मृच्छकटिक की पाँच अंक 


तू कऱे कह लडठे 
f. Satya Vrat 51491 00160104्रठ णद्ध से राद्रक की 
युद्ध अवनी कल्पना है । रकी मृच्छकटिक की कल्पना करके कथानक में एक 
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अपूवे सजीवता ला दिया है। इस प्रकार “मृच्छकटिक' इस नाम से कवि का इसे 
भी अभिव्यक्त करने का भाव नकारा नहीं जा सकता हे । 
` मृच्छकटिक' की घटना के ठीक बाद प्रवहण-विपर्यय की कथा के साथ 
कथानक में अत्यन्त विस्मयकारी परिवर्तन उपस्थित होता है । जो दर्शकों को 
उत्सुकतापूर्वंक अग्रिम परिणाम की प्रतीक्षा में अन्त तक बाँधे रखता है। इस 
प्रकार मृच्छकटिक की घटना अथवा नामकरण इस प्रकार की सम्पूर्ण अनहोनी के 
होने की एवं अघटित के घटित होने की तथा भाग्यचक्र के विस्मयकारी परिणामों 
की सूचना देता है। इसलिए भी “मृच्छकटिक” यह नाम सर्वथा सार्थक सिद्ध 
होता है । 

एक और अन्तिम तथा सर्वमान्य सिद्धान्त, जिसे सभी समीक्षक एवं काव्य- 
शास्त्रमर्मज्ञ स्वीकार करते हैं, वह यह है कि-- 

“अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यस्मै रोचते विइवं तथेदं परिवतंते ॥'' 

अपार काव्य संसार का एकमात्र कवि ही प्रजापति है । वह जैसा चाहता हे 
वैसी ही काव्य की सृष्टि कर देता है। फिर भी जो कवि को भी लूभा लेता है, 
वह निहेतुक नहीं हो सकता है तथा अपनी विशेषता से सबको आकर्षित करने 
वाले काव्य के कवि का अभिधान अनुचित भी कंसे हो सकता है ? 


मृच्छकटिक का संक्षिप्त कथासार 

प्रथम अखु : 

नान्दीपाठ के अनन्तर की गई प्रस्तावना से प्रकरण का आरम्भ होता है ! 
चिरकाल तक निरन्तर संगीत का अभ्यास करने के कारण थकित एवं बुभृक्षित 
सुत्रधार अपने घर में जाकर उत्सव के समारम्भ की तरह देखकर अपनी पत्नी से 
जिज्ञासा करता है । नटी उसे “अभिरूपपति” ब्रतनिमित्तक समारम्भ बतलाती है । 
सुनकर पहले कुपित होता है, पुनः वस्तुस्थिति का ज्ञान करके किसी ब्राह्मण को 
निमन्त्रित करने के लिए घर से निकलता है तथा उज्जयिनीवासियों की सम्पन्नता 
का विचार करके दुःखी होता है कि मेरे जैसे दरिद्र के घर कोन ब्राह्मण निमन्त्रण 
स्वीकार करेगा । तभी अकस्मात्‌ चारूदत्त का विदूषक मैत्रेय उसे दीख पड़ता है । 
वह मैत्रेय को निमन्त्रण देता है, पर मैत्रेय अपनी कार्यव्यस्तता दिखलाकर उसके 
यहाँ जाने से इनकार कर देता है और अन्य ब्राह्मण को उपनिमन्त्रित करने को 
कहता है । सूत्रधार सोचता है कि देखो, यह भी शायद मुझे दरिद्र समझकर 
तिमन्त्रण स्वीकार न द कर रहा है, अतः मैत्रेय को भोजन की सम्पन्चता एवं 
दक्षिणा का लोभ देता ह? परेत वैरे विधी नि “कर देता है, तब सुत्रधार 
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दूसरे ब्राह्मण की तलाश में चला जाता है। इस प्रकार प्रस्तावना समास हो 
जाती है । 

प्रस्तावना के बाद रंगमञ्च पर प्रधारक हाथ में लिये मैत्रेय ( बिदूषक ) प्रवेश, 
करता है। अपना पूर्वोक्त “अन्य ब्राह्मण को” इत्यादि बोलकर अथवा मुझे भी 
अब दूसरे का निमन्त्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि चारुदस की दरिद्रता 
से विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार सोचता हुआ; चारुदत्त के मित्र 
शूर्णबृद्ध द्वारा प्रदत्त जातीकुसुम के गन्ध से सुवासित प्रावारक को देने के लिए 
चारुदत्त के यहाँ पहुँचता है । इधर रदनिका के साथ दीखता हुआ चारुदत्त अज्नी 
पूर्व की सम्पन्नता एवं वर्तमान की विपन्नता का विचार दुःखी होता हुआ घूमकर 
बैठता है । उसे देखकर मैत्रेय चारुदत्त के पास पहुँच कर अभिवादन करता है। 
आये हुए विदुषक का चारुदत्त स्वागत करता है । विदुषक चारुदत्त को प्रावारक 
समर्पित कर देता है । चाददत्त विदूषक से निधनता के कारण लोगों के परिवर्तित 
व्यवहार से दुःख व्यक्त करता है। पुत्र: “मैं गृहदेवताओं को बलि दे चुका हूँ, 
तुम जाओ, चौराहे पर मातृदेवियों को बलि दे आओ” ऐसा कहता है। फल न देने 
वाले देवताओं की पुजा व्यर्थ है-यह कह कर मैत्रेय जाने से मना कर देता है । पुनः 
चारुदत्त के समझाने-बुझाने पर वह सायंकालीन शकार आदि अराजक तत्त्वों से 
भय के कारण जब मैत्रेय जाने से मना कर देता है, तब चारुदत्त उसे तब तक 
बैठने के लिए कह देता है, जब तक वह पूजा से निवृत्त नहीं हो लेता । 

इसके बाद मागें में जाती हुई वसन्तसेना का पीछा करते हुए शकार, बिट, चेट 


आदि दीडते हैं । भागने में वसन्तसेना का परिजनों से भी साथ छूट जाता है। 
इसी समय शकार आदि वसन्तसेना के समीप पहुँच जाते हैं तथा उससे रति-प्रार्थना 
करते हँ । वह उन सबों को फटकारती है और गुण अनुराग के कारण हैं, बलात्कार 
नहीं-ऐसा कहती है। इसी समय मू्खंतावश शकार के मुख से ' “चारुदत्त का घर' 
वामभाग में समीप है” ऐसा सुनकर एक तरह से इन दुष्टों का उपकार मानती 
हुई, भागकर अन्धकार के कारण न दीखती हुई, आभूषणों की ध्वनि एवं माला के 
गन्ध से थे सब हमारा पीछा कर रहे हैं-- ऐसा जानकर, आभुषण एवं माला का 
अपवारण करती हुई चारुदत्त के बन्द दरवाजे तक भाग्य के 
अनुमान करते हुए पहुँच जाती है । 
मैत्रेय को पुनः मातृदेवियो को बलि देने के लिए कहता है । 
स्वीकार नहीं करता है, तब अपनी दरिद्रता को ही उसमें हेतु 
दुःखी होता है । तब अत्यन्त लज्जित भैत्रेय रदनिका के साथ 


बन्द कपाट का 


जाने के लिए तैयार 


| कग्रि्ळखोळता है न ने 

र चे Sa 1 006८०. / ७ता हूं, वसन्तसेना अपने 

आँचल से मैत्रेय की "हर्ता दीप की पा दे क 
उमा देती है। विदुषक रदतिका को बाहर 
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चलने के लिए कहकर स्वयं दीपक जलाने अन्दर चला जाता है । अवसर का लाभ 
उठाकर वसन्तसेना भीतर प्रविष्ट हो जाती हे । उधर वसन्तसेना को ढुँढते हुए 
पहुँचा हुआ शकार रदनिका को ही बसम्तसेना समझ कर पकड़ लेता है । रदनिका 
उसका प्रतिवाद करती है। उसी समय विदूषक दीपक लेकर पहुँच जाता है तथा 
रदनिका का अपमान देखकर क्रुद्ध हो जाता हूं | हिट के क्षमा माँगने तथा वस्तु- 
स्थिति के बताने पर मैत्रेय शान्त हो जाता है । उसके वाद इस घटना को चारुदत्त 
से न बताने की प्राथना करके विट चछा जाता है । शिकार भी वसन्तसेना को 
भे देकर चला जाता है। मैत्रे भी 
रदनिका से अपने अपमान को चाददत्त से न कहते के लिए मना करके उसके साथ 
चला जाता है । 
घर चारुदत्त वसन्तसेना को ही रदनिका समझकर, शीत से व्याकुळ रोहसेन 
को ओढ़ाने के लिए प्रावारक देता हूँ । वसन्तसेना प्रावारक ले लेती हैं और उसे 
सूँघकर उससे चारुदत्त के अनुदासीत यौवन का अनुमान कर, उसके प्रति आश्वस्त 
होकर कामासक्त हो जाती है । कुछ तिञ्चय न कर सकते के कारण प्रावारक लेकर 
भी न तो कोई उत्तर देती है, न जाती हैं, पुनः रदत्तिका से रोहसेन को उठाकर ले 
आने के लिए कहता है । उसके उत्तर न देने से दुःखी होकर कहता हैं कि अरी 
रदनिके ! तुम्हारे पास उत्तर भी नहीं है । मेरी दरिद्रता का ही यह प्रभाव है कि 
कभी भी आज्ञा का उल्लङ्घन न करने वाली रदनिका भी अब नहीं सुनती है । 
चारुदत्त की यह बात रदनिका के साथ आता हुआ विदूषक सुन लेता है तथा कहता 
है कि रदनिका तो यह्‌ मेरे साथ है, वह तो वसन्तसेना है और पूर्वोक्त शकार का 
सन्देश चारुदत्त को सुनाता है ३ चारुदत्त वसन्तसेना से रदनिका के भ्रम में किये 
गये व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है । तब वसन्तसेना भी घर में अपने अनुचित 
प्रवेश के लिए चारुदत्त से क्षमा माँगती है । इसके बाद वसन्तसेता-“ये शकार 
आदि गहने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं”, अतः इन्हें यहीं रख लीजिए, ऐसा कहकर 
अपने आभूषणों को वहीं रख देती है । विदूषक के साथ चारुदत्त वसन्तसेना को 
उसके घर पहुँचा कर वापस आकर सुवर्णभाण्ड के रक्षा का भार दिन में वर्धमानक 
एवं रात में विदूषक के ऊपर छोड्ता है । 
द्वितीय अङ्क : 
दूसरे अङ्क में सवेप्रथम चारुदत्त के प्रति उत्कण्ठित बसन्तसेना को चेटी देवपुजन 
के लिए स्नानादि करने के लिए माता की आज्ञा सुनाती है। “आज मैं नहीं नहा- 
ऊँगी, ब्राह्मण ही देवपूजन केर दे” जाकर माँ से कह दो- ऐसा वसन्तसेना चेटी को 
कहती है । इसके बांद ध्चित्तविश्नम का कारण हूदगत कोई कामुक है' ऐसा मदनिका 
के कथन को स्वीकार: बञ्चीरहुई बनेका नी लेती है । वह दरिद्र 


NAT कक 
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है~ऐसा मदनिका के कहने पर, “इसीलिए वह मेरा अभिलषित है"--ऐसा कहकर 
अपना निर्लोभ एवं अनिन्दनीय प्रेम बतलाती हैँ । 


उसके बाद जुए में हारा हुआ चूतकर एवं माथुरक के भय से पलायित संवाहक 
चूत की निन्दा करता हुआ अपनी जान बचाने के लिए सूतिशून्य मन्दिर में मूति के 
स्थान में काए-मूति की तरह स्थित हो जाता है । उसको खोजते हुए माथुर एवं दूत- 
कर जनशून्य स्थान समझकर उसी मन्दिर में आकर जुआ खेलने लगते हैं । संवाहक 
को यह देखकर रहा नहीं जाता है, अतः वह भी बहाँ पहुँचकर “मेरा दाँव है” ऐसा 
कहता है। तब सहसा प्राप्त संवाहक को पकड़कर माथुर भोर द्यूतकर मारने लगते 
हैं तथा जीते हुए नपने दश सुवण की माँग करते हैं। जब वह कहता है कि कहाँ 
से हूँ, तो वे सब कहते हैं कि अपने को बेच कर दो | वह कहता है कि तब मुझे 
सड़क पर ले चलो । वहाँ ले जाने पर संवाहक चिल्लाता है उपर मुंह करके कि 
“मुझे खरीद छो” पर कोई उत्तर नहीं देता है । तब माथुर उसको घसीटने लगता 
हे । इसी समय वहाँ दढुंरक उपस्थित होता है तथा लड़ाई-झगड़ा करते हुए माथुर 
की आँखों में धूछ झोंककर संवाहक को छुडाने में सफल हो जाता है । 

इसके बाद माथुर एवं चूतकर के भय से भागता हुआ संवाहक वसन्तसेना के 
| घर में घुसकर शरणागत हो जाता है । संवाहक की टूटी नाक से गिरे हुए खुन को 
| देखते हुए माथुर और चूतकर भी वहाँ पहुँच जाते हुँ 


छने की राह देखने लगते हैं। पूछताछ के प्रसङ्ग में जब वसन्तसेना को पता चलता 


अपने हाथ का कंगन देकर उसे मुक्त 
र संवाहक वसन्तसेना के मना करने 
सन्तसेना के पागल हाथी के उपद्रव को सुनकर 


है । 


ॐ 
श्र 
ड 
प 
| 
5 
| 
| 
नळ 
श्र 
व्‌ 


सन्तसेना से खुण्डमोटक के उपद्रव एवं 
प्राण-रक्षा का वृत्तान्त सुनाता हे तथा 

ता है। वसन्तसेना उस पर लिखे चारु- 
दत्त के नाम को देखकर उसे लेकर प्रेम से स्वयं ओढ़ लेती है एवं परम गद्गद 
परम प्रस होकर कर्णेपुरक भी खच 


र छा जाता. 
वसन्तसेना कर्णपुरक के मुख से उह सुनकर कि “इसी रास्ते से घर जा रहे हैं 
र चढ़कर घारुदत्त को देखने के लिए चली जाती है । 

अङ्कः : 


तका चेट मध्य रात्रि तक भी चारुदत्त के परिचय पहुँचने से उसके 
४७७७७७/७७: ४३०४, निरा एवं दुःखी तनी 
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बाहर द्वारशाला ( दालान ) में सोता है । उधर संगीत सुनकर रेमिल के घर से 
लौटता हुआ चारुदत्त मागं में विदूषक से रेमिल के गीतों की प्रशंसा करता है । 
परन्तु विदूषक शीघ्र घर चलने के लिए कहता है । घर पहुँचकर विदूषक चेट वर्ध- 
मानक को पुकारता है। चेट द्वार खोलता है । प्रवेश करके दोनों हाथ-पेर धोते हैं 
और सोने चले जाते हैं। चेट रात्रि में सुवर्णभाण्ड की रक्षा के भार का स्मरण दिलाता 
हुआ, सुवर्णभाण्ड विदूषक को देकर सो जाता है । विदूषक भी सुवर्णभाण्ड लेकर 
सो जाता है । उसके बाद रात्रि में शविलक चोयंकला में अपनी निपुणता का वर्णन 
करता हुआ चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर सावधानी से प्रवेश कर जाता है । 
चारों तरफ देखकर, दरिद्रता का अनुमान कर जब जाने का विचार करता है, उसी 
समय विदूषक स्वप्न में बड़बड़ाता हुआ चारुदत्त को सुवर्णभाण्ड लेने का आग्रह 
करता है, जब वह बड़बड़ाते हुए लेने के लिए शपथ देता है, तब शविलक उसके 
हाथ से सुबर्णभाण्ड लेकर ज्यों ही बाहर जाना चाहता है, उसी समय वर्धमानक को 
न देखकर विदूषक को जगाने के लिए आती हुई रदनिका दिखाई पड़ जाती है । उसे 
देखकर पहले तो उसे मारना चाहता है, पर स्त्री समझकर उसे छोड़ देता है ओर 
चला जाता है। उसके बाद रदनिका के शोर मचाने से सभी जाग जाते हैं। 
चारुदत्त सेंध ळगाने की कला की प्रशंसा करता है। पर उसे हमारे जैसे दरिद्र के 
घर में कुछ नहीं मिला होगा तो अवश्य ही मेरी निन्दा करेगा, यह सोचकर दु:खी 
होता है । उसी समय विदूषक अपने द्वारा सुवर्णभाण्ड चारुदत्त को देने की बात का 
स्मरण कराता है, तब चारुदत्त परम सन्तुष्ट हो जाता है कि अच्छा हुआ चोर 
निराश नहीं लौटा है । परन्तु वह तो वसन्तसेना का न्यास था ऐसा स्मरण होते ही 
मूच्छित हो जाता हे । विदूषक की सान्त्वना से मूर्च्छारहित होने पर पुनः दुःखी 
होता है कि हम लोगों की दरिद्रता के कारण इस चोरी की घटना पर कोन विश्वास 
करेगा ? रदनिका से सुवर्णभाण्ड की चोरी की बात सुनकर धूता भी मूच्छित हो 
जाती है तथा आश्वस्त होने पर चारुदत्त को कद्ध से बचाने के लिए अपनी 
रत्नावली रदनिका से चारुदत्त के पास भेजती है । विदूषक के मना करने पर भी 

। विदूषक के द्वारा रत्नावली वसन्तसेना को यह कहकर देने के लिए चारुदत्त ने भेज 
दिया कि बह सुवर्णंभाण्ड को अप्भा समझकर जुए में हार भये हें । अतः उसके 
बदले में रत्नावली दे रहे हैं । वर्धमानक को शीघ्र सेंध को बन्द करने के लिए चारु- 
दत्त कहते हैं, ताकि इस बात को कोई जान च जाय । उसके बाद स्वयं प्रातः नित्य- 
कर्म फे लिए चले जाते हैं । 
चतुर्थ अङ्क : 

 वसन्ततेना और मदनिकिं0- हाएहक्वाका/ मिङ केततीहुनीतारंगपखच पर उपस्थित 
। हीती हैं । उप्ती तमव चेटी आकर माता का सन्देश सुनाती है कि राजश्यालक 
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शकार का प्रदहण ( गाडी ) द्वार पर सजी खड़ी है । उन्होंने दश हजार सुवर्णा- 
लङ्कार भी भेजे हैं। इस आदेश को सुनकर वसन्तसेना अत्यन्त कुपित हो जाती हैँ 
और कहती हे कि जाकर माताजी से कह दो कि वे मुझे जीवित देखना चाहती हैं 
तो ऐसा आदेश फिर कभी नहीं देंगी । उधर शधिलक चौर्यकला का वर्णन करता 
हुआ सदनिका को छुड़ाने के लिए वसन्तसेना के घर की तरफ आता है । इधर 
वसन्तसेना के आदेश से चारदत्त के चित्र को शयनकक्ष में रख कर ए वं तालवृन्त 
( ताड़ का पंखा } लेकर आ रही थी कि शविलक ने उपे देख लिया! उ 
में परस्पर वार्तालाप के कारण मदनिका को वसन्तसेना के यहाँ पहुंचने में कुछ 
विलम्ब हो गया । विलम्ब का कारण जानने के लिए उत्मुक वसन्तसेना ने गवाक्ष 
से दोनों को वार्तालाप करते हुए देखकर छिपकर उनकी बात सुनने लगी । शलक 
चुराया हुआ सुवर्णभाण्ड जब मदनिका को देता है, तब वह उसे पहचान लेती है 
ओर उसकी प्राप्ति के बिषय में पूछती हे । शविलक उसे सब बता देता है तब वह 
चारुदत्त को लौटाने का परामर्श देती है । शबिलक अपनी असमर्थता प्रकट करता 
है तो बसन्तसेना को ही देने का परामर्श देती हे । शविलक स्वीकार कर लेता है 
और उप कार्य में भदनिका उसको सहायतां करती है । पहले ही वसस्तसेना सव 
चुन चुकी थी । अतः सुवर्णभाण्ड केकर अत्यन्त प्रसन्न होकर आभूषण आदि से 
मदनिका को अलङ्कृत करके वधू बनाकर अपनी गाड़ी से शविलक के साथ सेज 
देती है । जब अपनी बहू मदनिका को गाड़ी पर लेकर शबिळक़ जा रहा था, उसी 
समय मार्ग में “गोपालदारक आर्यक” को राजा पालक ने बन्दी बना लिया है-ऐसा 
सुनकर, मदनिका से परामश करके, उसे अकेले घर जाने के लिए छोड़कर स्वयं 
अपने मित्र आयक की सहायता के लिए चल देता है । 


तब तक इधर चारुदत्त. से प्रेषित विदुषक रत्नावली देने के लिए वसन्तसेना 
के घर्‌ पहुँचता है और चेटी से वसन्तसेना को सन्देश देता हैकि चारुदत्त के द्वारा 
भेजा गया कोई आह्यण आया है । प्रवेश की अनुमति मिलने पर विदुषक चारुदत्त 
का सन्देश सुनाकर वसन्तसेना को रत्नावली देता है । सभी रहस्य को जानने 
वाळी वसन्तसेना चाइदत्त की उदारता का विचार कर अत्यन्त मुग्ध हो जाती है 
तथा हॅसकर दासी का मुँह देखती हुई रत्नावली ले लेती है बौर भै भी प्रदोषकाल 
मं आय से मिलने आ रही हैं” ऐसा सन्देश देकर बिदुषक को लोटा देती है और 
चेटी को रत्नाबली लेकर शीघ्र चलने का आदेश देती हे / 

पञ्चम अडू: : 


उत्कण्ठित एवं प्रतीक्षारत चाददस के पास पहुँच कर वसमतला द्रास 
CT (61० 


नली के स्वीकार करने एवं उससे | ॥, बु 
हहे 0 कअ सकष दा की। द सुचना देता है | वसन्तसेना 


Heras, 


(१०:१0 
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द्वारा विशेष सम्मान न पाने से अपना अपमान अनुभव करने के कारण तथा (उसकी 
इच्छा के बिना) रत्नावली को स्वीकार कर लेने के कारण, वसन्तसेचा से अत्यन्त 
नाराज विदूषक (यह समझकर कि शायद उसके सुवर्णेभाण्ड से कम मूल्य की रत्वा- 
वळी है, अतः अधिक द्रव्य लेने के लिए ही आने वाळी है) वेश्यासङ्ग छोड़ने के लिए 
कहता है, उसी समय वसन्तसेना के आगमन की सूचना चेट देता है ! चारुदत्त के 
चर की तरफ आते हुए वसन्तसेना एवं विट विविध प्रकार से वर्षा का वर्णन करते 
हैं । बाद में वसन्तसेना बादल एवं विजली को गसन में अवरोध के लिए उपालम्भ 
देती है। चारूदत्त के घर पहुँच कर जब विट वसन्तसेना के आगमन की सूचना 
देता है, तब चारुदत्त के द्वारा प्रेषित विदूषक वसन्तसेना से बाहर जाकर मिलता है । 
छत्रधशिणी के साथ विट को लोटा कर विदूषक के साथ चेटी सहित वसन्तसेना 
क्रे 


लाज 


चाइदत्त की वाटिका में प्रवेश करती है । चारुदत्त आई हुई वसन्तसेना का स्वागत 
करता है । विदूषक चारुदत्त की अनुमति से वसन्तसेना से आगमन का कारण 
पूछता है, उसका उत्तर वसन्तसेना की चेटी यह कह कर देती है कि आर्या यह 


हैं । अत: उसके स्थान पर सुवर्णभाण्ड दे रही हैं । सुवर्णभाण्ड को देख कर चारुदत्त 
एवं विदूषक दोनों आश्रयंचकित हो जाते हैं। उसके बाद चेटी सारी बात विदूषक 
के कान में बताती है एवं विदूषक; चारुदत्त इस प्रकार सभी प्रसन्न हो जाते हैं । 
विदूषक वर्षा की निन्दा करता है पर चारुदत्त बड़े प्रेम से उसे सना करता हे । वह 
कहता है मित्र ऐसा मत करो । ऐसे मोसम में जो घर आइ हुई कामिनी के गात्र 
का गाढ आलिङ्गन करते हैं, उनका जीवन धन्य होता है । वसन्तसेना भीतर चली 
जाती है । रात्रि मे वह चारुदत्त के घर ही विश्राम करती है । 


षष्ठ अङ्कु : 

प्रातः सोई हुई वसन्तसेना को जगाते हुए चेटी कहती है कि आर्य (चारुदत्त) 
जीर्णोद्यान में गये हैं और कह गये हैं कि गाड़ी से वसन्तसेना को भी वहीं पहुँचाना । 
ऐसा सुन कर वसन्तसेना अत्यन्त आह्वादित होकर चेटी का आलिङ्गन करती है 
तथा “मैं चारुदत्त की गुणनिजिता दासी हूँ” इस निवेदन के साथ रत्नावली घूता के 
पात भेज देती है । परन्तु “आर्यपुत्र ने प्रसन्न होकर दिया है और हमारे तो आयेपुत्र 
ही आभरण-विशेष है” ऐसा कह कर रत्नावली लौटा देती है । उसी समथ चारदत्त 
की चेटी रदनिका चारुदत्त के पुत्र रोहसेत को अङ्क में लेकर मञ्च पर आती है । 
बह सुवणंशकटिका के लिए रोते हुए रोहसेन को बहलाने के लिए मिट्टी की गाड़ी 
देती है। परन्तु वह उसे नहीं लेता है तथा सुवर्णंशकटिका के लिए पुन: रोचे 
लगता है । उसको बहाने के लिए लेकर रदनिका वसन्तसेना के पास पहुँचती है । 


वसन्तसेना उसका परिचय पाकर तया उसकी बालगरुलभ वार्ता से पराभूत होकर 
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सोने की गाझी ले केवळ अपने ॥वभा'भुषणएसारकर००एपसकी मिट्टी की गई 
भर देती है । 


उधर चारुदत्त का चेट वर्धमानक प्रवहण लेकर वसन्तसेना को ले जाने के लर 
आत्ता है । प्रवहण द्वार पर खड़ी है--ऐसा वर्धमानक के सुचित करने पर रदनिका 
वसन्तसेना को शीघ्र प्रवहण पर बंठने के लिए कहती है; तभी वर्धेशान को ध्यान 
आता है कि वह प्रवहण आच्छादन भूल कर घर ही छोड़ दिया है, तो शीघ्रता के 
लिए अपनी गाड़ी लेकर प्राच्छादन लेने के लिए चला जाता है। उसी समय शकार 
का चेट संयोगवश अपनी गाड़ी चारुदत्त के द्वार पर खड़ी करके दूसरे की फंसी हुई 
गाडी को निकालने में सहायता करने के लिए चला जाता है। वसन्तसेना जब 
तैयार होकर आती है तो खड़ी शकार की गाड़ी को ही चारुदत्त की गाड़ी समझ- 
कर उसी में बैठ जाती है। लौटकर शकारचेट स्थावरक अपनी गाडी लेकर चला 
जाता है। इधर गोपालदारक आर्यक कारागार से भागकर छिपता हुआ जब चारुदत्त 
के वाटिकाद्वार पर पहुंचता है उसी समय चारुदत्तचेट वर्धमानक प्रबहण- 
प्राच्छादन लेकर आ जाता है और वसन्तसेना को चढ़ने के लिए सुचित करता है। 
उचित अवसर जानकर आर्यक गाड़ी में चढ़ना चाहता है तो उसके पैर की वेड़ी 
को नुपूर की आवाज समझकर वध॑मानक पीछे से चढ्ने के लिए कहता है । आर्यक 
के बैठ जाने पर वर्धमानक प्रवहण को पृष्पकरण्डकजीर्णोद्यान के लिए लेकर चल 
देता है । रास्ते में राजपुरुष वीरक एवं चन्दनक वर्धमानक से रोक-टोक करते हैं । 
चन्दनक वर्धमानक के बताने पर भी की “गाडी चारुदत्त की है एवं वसन्तसेना इस 
पर बैठी है” गाड़ी पर देखने के लिए चढ़ जाता है । आर्यक उससे अभयदान माँगता 
है । चन्दनक उसे अभयदान देता है तथा उतरकर वीरक को बताता है कि इस पर 
वसन्तसेना है। परन्तु वीरक को विश्वास नहीं होता है ओर स्वयं चढकर देखना 
चाहता है, चन्दनक उससे लड़ जाता है एवं उसे पराजित करके आयक को खड्ग 
देकर वधंमानक को गाड़ी छे जाने के लिए कहता है । आर्यक उसे स्मरण रखने का 
वचन देता है तब चन्दनक भी उसे आशीर्वाद देता है । वर्धमानक गाड़ी लेकर चला 
जाता है; तब चन्दनक भी शविलक की तरह सपरिवार आर्यक की सेवा में चला 
जाता है । 
सप्तम अङ्क ; 


उकरण्डकजीर्णोद्यान में चारुदत्त एवं विदूषक वसन्तसेना 
हैं और विलम्ब के लिए चिन्ता कर रहे हैं, तब तक 


पुकारता है । अत्यन्त प्रसन्न होकर विदूषक 
सुचना देता है । आर्यक भी चारुदत्त का बशा 


की प्रतीक्षा में खड़े 
वर्धमानक मैत्रेय (विदूषक) को 
चारुदत्त को वसन्तसेना के आगमन की 
ने करके ही अन्यत्र जाना चाहता था, 
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अतः गाड़ी में वेठा ही था। प्रवहण के समीप आने पर वर्धमानक से चारुदत्त 
विलम्ब का कारण जानकर विदूषक को वसन्तसेना को उतारने के लिए कहता है । 
विदूषक प्रवहण पर चढ़कर जव आर्यक को देखता है तब यह वसन्तसेना है” ऐसा 
कह कर उतर जाता है । परिहास समझकर जब स्वयं चारुदत्त गाड़ी पर चढता है, 
तो आर्यक को देखकर उसका परिचय पूछता है । "शरणागत गोपालक है” सुनकर 
उसकी बेड़ी आदि तोड़कर पुराने कुएँ में फेंकने के लिए कह देता है। वामनेत्र फड़- 
कने से अनिष्ट की आशंका करते हुए विदूषक के साथ निकल जाता है । 

अष्टम अङ्क: 


गीला चीवर हाथ में लिये भिक्षु धर्मोपदेश देता हुआ प्रवेश करता है । उसी 
समय शकार राजोद्यान की पुष्करिणी में चीवर धोने एवं जन्मते ही संन्यास लेने का 
लाञ्छन गाते हुए उसे पकड़कर पीटता है। शकार का विट ऐसा करने के लिए 
मना करता है। शकार के कहने पर उसकी प्रशंसा करके चला जाता है। शकार 
एवं विट स्थावरक के प्रवहण की प्रतीक्षा करते हैं । प्रवहण लेकर स्थावरक आ 
जाता है। शकार पहले प्रवहण देखने के लिए कह कर भी स्वयं चढ़ कर वसन्त- 
सेना को देख कर भयभीत हो जाता है! तब विट चढ़कर एवं देख कर आश्चये- 
चकित रह जाता है । वसन्तसेना उसे बचाने के लिए प्रार्थना करती है। उतर कर 
विट कहता है कि उसमें राक्षसी है। तुमको खा जाएगी, अतः चलो पैदल चळे । 
शकार कहता है कि वह तुमको क्यों नहीं खा गई, अब गाड़ी से ही जाऊंगा, तब 
वसन्तसेना है, तुम्हारे साथ रमण के लिए आई है ऐसा विट कहता है । शकार ऐसा 
सुनकर प्रणामपूर्वक रतिप्रार्थंना वसन्तसेना से करता है, वसन्तसेना उसे लात से मार 
देती है । तब शकार अपने चेट से वसन्तसेना को मारने के लिए कहता है । जब 
वह उसका कहना नहीं करता है तो शकार चेट को ही मारकर वहाँ से खदेड़ देता है 
और वसन्तसेना को मारने के लिए चलता है, तब तक उसका विट गला पकड़ कर 
शकार को भूमि पर गिरा देता है। शकार धूतेता का आश्रय करके विट को यह 
कह कर हटा देता है कि यह्‌ तुम्हारे होने से लज्जा कर रही है, अत; चेट को मनाने 
के बहाने से चले जाओ, तब विट वसन्तसेना को न्यास बनाकर चला जाता है । पुनः 
शकार वसन्तसेना से प्रार्थना करता हे । जब वह स्वीकार नहीं करती है तो उसका 
गला दबाकर बेहोश कर देता है । जब चेट को लेकर विट आता है एवं वसन्तसेना 
को पूछता है तो “मैने वसन्तसेना को मार डाला है” ऐसा कहकर उसे दिखाता है । 
विट अत्यन्त विलाप करता है तथा अपवाद के डर से जब जाना चाहता है तो शकार 
उसे वसन्तसेना को मारने का पाप किसी दूसरे के शिर मढ़ने के लिए कहता है । 
जब वह ऐसा करने.से मना करता, है तब शकार विट को राजा के यहाँ चलने के लिए 
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पकड़ लेता हे । जब विट तलवार निकालता है तो शकार उसे छोड़ देता है । विट 
शकार को छोड़ कर शाविलक, चन्दनक आदि के यहाँ चला जाता है। शकार चेट को 
बलों को लेकर अटौरी की गली में बांधने के वहाने भेजता है ताकि वहाँ उसे हथ 
कड़ी-बेड़ी डाल कर कमरे में बन्द कर दे, जिससे "मैंने वसन्तसेना को मारा है'--यह 
किती से बघता त॑ दे । वसन्तसेना को एकदम मरी हुई समझकर पत्ते से ढेक कर 


स्वयं न्यायालय में जाकर वसन्तसेना के मारने का अभियोग चारुदत्त पर लगाने का 
विचार करते हुए चला जाता है 


नवम अडू : 
न्यायालय के अधिकारियों द्वारा आदिष्ट शोधनक, अधिकरणंमण्डप (न्यायालय) 

को झाड़-पोंछकर कुर्सी वगैरह लगा रहा हे । उसी समय सबसे पहले भाकर शकार 
न्यायाधिकारियों की प्रतीक्षा करता है । न्यायाधिकारी आते हैं एवं व्यवस्थित होकर 
कार्य { मुकदमा ) प्रस्तुत करने वालों को क्रम से बुळाते हैं। पहले राजश्यालक 
शकार आदि दुष्ट आया है “उसे कह्‌ दो कि आज उनका व्यवहार देखने के लिए 
समय नहीं है” ऐसी सूचना शोधनक से न्यायाधिकारी भिजवाते हैं। शकार राजा 
से शिकाथत करने की धमकी देता है। तब उसका वाद सुनने को न्यायाधिकारी 
तैयार होते हैं। शकार “पुष्पकरण्डकोद्यान में किसी ने धन के लोभ से बसन्तसेना 
का गला दबाकर मार डाला है” ऐसा वाद उपस्थित करता है। उसके बाद 
न्यायाधिकारी छानबीन करने के प्रसङ्ग में वसन्तसेना की माता को बुळाते हैं । वह्‌ 
न्यायालय में आती है तथा वसन्तसेना कहाँ गई थी ऐसा पूछने पर “चारुदत्त के 
घर गई थी” ऐसा बतलाती है । आधिकरणिक चारुदत्त को पूछताछ के लिए बुलाता 
है । प्रश्नोत्तर में चारुदत्त वसन्तसेना से मित्रता स्वीकार करता है और वसन्तसेना 
उसके घर आयी थी, यह भी स्वीकार करता है । उसी समय न्यायालय में उपस्थित 
होकर वीरक, चन्दनक के साथ हुए अपने झगड़े के लिये बाद प्रस्तुत करता है और 
चारुदत्त की गाड़ी से वसन्तसेना पुष्पकरण्डकोछ्यान में जा रही थी यह बतलाता 
है । तब न्यायाधिक्रारी के कहने पर वीरक उद्यान में जाता है और वहाँ से लौटकर 
कहता है कि वहाँ किसी स्त्री का शव कुत्ता खा रहे थे। इधर विदूषक वसन्तसेना 
का आभूषण उसके घर देने जा रहा था, मागे 5 ही रेमिल से यह सुनकर कि 
१ ह र ४? हैं, जिससे आभूषण जमीन 
पर गिर जाते हैं। शकार उन आश्रूषणों को जाकर यह प्रमाणित करता है कि 


इन्हीं के लोभ में चाय्दत्त ने ही वसन्तसेना को मारा है । आधिकरणिक के पूछने 


पर ये आभूषण वसन्तसेना के हैं, ऐस 
धर MRR ए स्वीकार करता कै॥०।॥हन्तु कैसे उसको मिले 
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यह नहीं बताता हे । अतः अधिकरणिक को शकार का पक्ष प्रमाणित लगता है, 
जिससे वह चारुदत्त को अपराधी घोषित करते हुए अपनी संस्तुति राजा के पास 
सेज देता है । राजा ब्राह्मण होने पर क्षी चारुदत्त का प्राणदण्ड क्षमा नहीं करता 
है, ताकि भय से पुनः कोई ऐसा अपराध न करै । विदूषक एवं चारुदत्त बहुत दुःखी 


~ 


होते हैं । चारुदत्त विदूषक को रोहसेन से मिलाने के लिए कहता हुँ । 
दशम भु : 


चारुदत्त को चाण्डाल वधस्थान में ले जाते हैं । वहीं विदूषक भी रोहसेन के 
साथ उपस्थित होता है । विदूषक एवं रोहसेन चारुदत्त के स्थान पर अपना वध 
करने के लिए कहते हें । इधर शकार के घर में बन्दी स्थावरक चिल्लाकर बताता 
है कि वसन्तसेना का वध शकार ने किया है, चारुदत्त ने नहीं । परन्तु उसकी आवाज 
कोई नहीं सुन पाता है । अतः टूटी खिडकी से गिरकर चाण्डालों को वस्तुस्थिति 
बतलाता हूँ । परन्तु उसी समय शकार वह! पहुँचकर और उसे झूठा प्रमाणित करके 
वहाँ से भया देता है । शकार चाण्डालों को शीघ्र मारने के लिए कहता है। वे 
अपनी वध की पाली का निर्णय करते हैं एवं वध में विलम्ब की साथेकता बतळाते 
हैं और इमशाच में चौथी घोषणा कर देते हैं! उधर वसन्तसेना शीघ्र चारुदत्त के 
यहाँ जाना चाहती हे । जाते हुए रास्ते सें कलकल सुनकर और जनसमूह देखते हैं 
तभी “शीघ्र ही मारे जाओगे” इत्यादि सुनाई पड़ता है । अत: सिक्षुक के साथ 
बसन्तसेना वधस्थान पर पहुँच जाती है। इधर चाण्डाल चारुदत्त के ऊपर खड्ग 
उठाता है, पर खड्ग उसके हाथ से गिर जाता है । इसके बाद चाण्डाल चारुदत्त 
को शूली पर चढ़ाना चाहते हुँ । तभी वे वसन्तसेना को देख लेते हैं और राजा से 
निवेदन करने चले जाते हैं । वसन्तसेना को जीवित देखकर शकार भी अय से भाग 
जाता है । राजा की आज्ञा से शकार को ही खोजने चाण्डाल चले जाते हैं। वधः 
स्थान में भिक्षुक के साथ उपस्थित वसन्तसेना को देखकर तथा सब वृत्तान्त जानकर 
प्रसन्न हो जाता है तभी शविलक प्रवेश करके चारुदत्त को आर्यक ने पालक को 
मार डाला' ऐसा सुनाता है तथा आपको वेणा तट पर कुशावती का राज्य दिया है 
उसी समय लोग शकार को पीछे हाथ बांधकर चारुदत्त के पास ळे जाते हैं। चारु- 
दत्त शरण में आये हुए शकार को क्षमा कर देता है । तभी वहाँ आकर चन्दनक 
सूचना देता है कि चारुदत्त का वध सुनकर धूता चिता पर चढ़ने जा रही है। 
अतः सभी लोग शीघ्र पहुँचकर उसे रोकते हैं। धूता और वसन्तसेना परस्पर 
आलिङ्गन करती हुँ । उसी समथ शाविलक आकर वसन्तसेना को कहता हु कि 
राजा तुम्हें वधू शब्द से अलंकृत करते हैं । वसन्तसेना कृतार्थता अनुभव करती है । 


की पे री वि हारो का कुलपति बना दिया जाता है । शकार 
लि की यात 2200 रन होत Collection. 


(०२६... ) 
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का स्थावरक दासता स मुक्त कर दिवा जाता ह्‌ । दोनों चाण्डाल चाण्डाल के अधि. 


पति बना दिये जाते हैं । चन्दलक पृथिवीपालक पर नियुक्त किया जाता है । शकार 


का भी अधिकार पूर्ववत्‌ स्थापित कर दिया जाता है । इसके अनन्तर भरतवाक्य 
के साथ सभी निकल जाते हैं । 


पात्रों का चरित्र-चित्रण 


मृच्छकटिक के पात्र सवंथा स्वाभाविक भौर जीवन्त दृश्य उपस्थित करते हैं। 
प्रत्येक पात्र अपनी विशेषता लिये हुए हैं। इस प्रकार दर्शकों को सभी अपनी ओर 
विशेषरूप से आक्कष्ट करने में सफल हैं। पुरुषपात्रो में चारुदत्त-शकार-शविलक- 
विटूषक-विट-चेट-भिक्षुकादि प्रधान हैं एवं स्त्रीपात्रों में वसन्तसेना-धूता-रदनिका- 
सदनिका आदि | 


चारुदत्त: 


मृच्छकटिक-प्रकरण का नायक चारुदत्त हे। "विप्र, अमात्य अथवा वणिक्‌, धी र- 
प्रशान्त प्रकरण का नायक होता हे” इस लक्षण के अनुरूप ही यह धीरप्रशान्त 
एवं विप्र है। विपरीत परिस्थिति में भी अर्थे, धर्म एवं काम का परित्याग नहीं 
करता ह । यह सुन्दर, युवा, परोपकारी, गुणग्राही, उदार, भावुक, पवित्रप्रेमी 
सत्यवक्ता, शरणागतवत्सल, परमक्षमाशील आदि विशेष गुणों से सम्पन्न है । 

चारुदत्त उज्जयिनी का ही है । यह्‌ अत्यन्त धनिक ब्राह्मण-कुळ में जन्म लिया 
था, जो व्यापार में अधिक उन्नति के कारण श्रेष्ठिचत्वर में स्थान रखता था । 
स्वविभव के कारण नागरिकों से सम्मानित, राजसम्बन्धियों से भी अभिलषित 
वसन्तसेना की तरह वसन्तसेना, गणिका-स्वभाद के विपरीत अन्यन्त निर्धन दरिद्र 
चारुदत्त पर कामदेवायतनोद्यान में अकस्मात्‌ देखकर आकृष्ट हो गई। इसी से 
चारुदत्त के लोभनीय यौवन का पता चलता है । 

चाण्दत्त प्रायः दरिद्रता से दु:खी दिखाई पड़ता है । दरिद्र होने की अपेक्षा मरना 
उचित समझता है । क्योंकि परिजन भी कहना नहीं सुनते हैं 
दान देने के कारण ही यह दरिद्र हो जाता है। इसीलिए सभी नागरिक इसका अः 
आदर करते हैं। प्रायः दुष्ट आदि भी उसके सामने 
लोग उसके गुणों से अभिभूत की तरह दीखते हैं । अत्यन्त दरिद्र हो जाने पर भी 
सन्ध्या-वन्दनादि एवं बलिप्रदान कर्म से उसकी धमं में दृढनिष्ठा 
अपनी सोई हुई दासी को भी जगाना नहीं चाहता है, इससे 
हृदय का पता चलता है | शकार जैसे अकारणशत्रु एवं 
देना उसकी शरणागतवत्सलता की चरम सीमा है । बसन्तसे 
जाने पर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसछिए सु 
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अपराध स्वीकार करके उखक्के स्थान पर अपबी पत्नी की रत्नावली भेजता है । इससे 


उसकी सदाशयता प्रगट होती है । श्मशान में अपने पुत्र को देखना चाहता है, इससे 
उसका पुत्रप्रेम प्रगट होता है | पहले भी रदनिका ने वसन्तसेना से कहा था कि आर्य- 
पुत्र इससे अपला विनोद करते हुँ । रेभिल के घर जाकर देर रात तक संगीत का 
आनन्द लेने से इसका कलाप्रेम प्रगट होता है । इस प्रकार यह सद्गृहस्थ, आदशं- 
प्रेमी, आदर्श मित्र, भाग्यवादी एबं सभी उदार गुणों से समन्वित दीखता है। इस प्रकार 
“दीनों के लिए कल्पवृक्ष, सज्जनों का कुटुम्बी, शिक्षितों का आदश, शीळवानों की 
सीमा एवं सुचरित का निकष, सबका सम्मान करने वाला तथा किसी का भी 
अपमान न करने वाला, दया-दाक्षिण्य आदि परम उदार एवं सत्त्वगुणों से युक्त 
केवल चारुदत्त ही जीवित है, अन्य सभी केवल श्वाँस लेते हैं” । (१।४८) यह प्रशंसा 
सर्वथा उसके अनुरूप है । 
वसन्तसेना : 
उज्जयिनी की गणिका, अनुपमसुन्दरी, विविधकलामरमंज्ञा, नवयौवनसम्पञ्चा, 

अतिसमृद्धिशालिनी, पवित्रप्रेमिक्रा, स्त्रीसुलभसुकुमारहृदया, विविधगुणसम्पन्ना, नाग- 
रिकों से सम्मानित मृच्छकटिक की नायिका है : जब चारुदत्त ने पहली बार देखा 
तो 'छादिता शरद'्रेण चन्द्रलेखेव दृश्यते’ (शरद्‌ ऋतु के मेघ से आच्छादित चन्द्रमा 
की कला के समान दिखाई दे रही है) और “देवतोपस्थानयोग्या युवतिरियम्‌ * 
(देवता के समान पूजने योग्य युवति यहाँ कहाँ ?) इत्यादि रूप से अपना भाव व्यक्त 
किया । आठवें अङ्कु में विट का यह कथन-- 

'दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्वदेशं रति- 

हा हालङ्कृतभूषणे सुवदने क्रीडारसोद्भासिनी । 

हा सौजन्य नदि प्रहासपुलिने हा मादृशामाश्चये 

हा हा नश्यति मन्मथस्य विपणिः सोभाग्यपण्याकरः' ॥ 


सर्वथा वसन्तसेना के व्यक्तित्व के अनुकूल है । “नायिका कुलजा क्वापि वेश्या 
क्वापि द्वयं क्वचित्‌’ इस लक्षण के अनुसार गणिका नायिका है । परन्तु गणिका होने 
पर भी उसका व्यवहार वेश्या की तरह नहीं है। अथवा £कुबेरभवनपरिच्छेदः” 
इत्यादि प्रसङ्गों से उसकी वेभवसम्पन्नता का अनुभव होता है। उसी के साथ चारु- 
दत्त के प्रति अत्यन्त अनुरक्ता बसन्तसेना का एकदम निर्लोभ पवित्र प्रेम है । इसलिए 
“दरिद्र है इसीलिए चाहती हूँ” तथा “अनुराग का कारण गुण है बलात्कार नहीं ।'' 
“चारुदत्त के गुणों से खरीदी गई दासी हे” इत्यादि कहती है । चारुदत्त का कहीं भी 
किसी तरह का सम्बन्ध इस के आकर्षण का केन्द्र है । चारुदत्त के लिए इसका 
निसगं समर्षण पूरे प्रकरण को चारुदत्तमय बना देता है । जैसे वह प्रेम चाहती है 
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वैसे ही दूसरे के प्रेम का भी सम्मान करती है । इसीलिए शविलक एबं मदनिका 
गि बात से परम मुदित होती है तथा उसे वधू का सम्मान देती हे । उसका कथन 
है कि यदि मेरा अधिकार होता सभी परिजनों को मुक्त कर देती । इतकी सदाशयता 
एवं उदारता के कारण जो स्री इसके सम्पर्क में आता है, वह इसका प्रशंसक हो 
जाता हे । इसीलिए वसन्तसेना को मरा हुआ समझकर विट संवेदना प्रगट करता 
हुआ कहता है कि-“हे चरित्रगुणसम्पन्न सुन्दरि ! अन्य जन्म में तुम वेश्या मत होना 
बल्कि किसी विमल कुल में उत्पन होना ।” वस्तुतः वसन्तसेना नास मात्र को गणिका 
हैं, परन्तु चरित्र एवं गुणों की दृष्टि से अत्यन्त कुलीन नायिका से भी आगे है । 
वसन्तसेना वह सोना है जो मिट्टी की कीमत करता है ओर वह परम धन्य वैभव है 
जो दरिद्रता को सम्मानित करता हँ । अन्त में अपने सद्व्यवहार एवं पवित्र समपित 
प्रेस के बल पर मनोभिळषित प्रतिष्ठित चारुदत्तवधू पद पर आरूढ होकर सर्वथा 
कृतार्थ हो जाती हूँ । 


च्य, 


[9 
A 


शकार : 


'मदमूखर्ताभिमानी दुष्कुलैश्वर्यसंयुक्तः । 
सायमतूढश्राता श्याल: शकार इत्युक्त.” ॥। ३५४ 
ह साहित्यदर्पण का लक्षण लगता है, जैसे मृच्छकटिक के शकार को देखकर 
ही किया गया है। सभी भावों का यह एक अनुपम आश्रय है। राजा पालक की 
हु पत्नी का भाई है । अतः दुष्कुलोत्पन्न होने पर भी ऐश्वर्यसम्पन्न हे । अपने 
इस ऐश्चयँ का स्वयं वर्णन करता है कि “मैं राजे का साला हें । अतः अपने 
SR प्रभाव से सबको विश्वुद्धुलित करने में अबाध दीखता है । अपनी आत्म- 
प्रशसा में अपने को “प्रवरपुरुष वासुदेव” कहता है । प्राय: असम्बन्ध पौराणिक 
आस्यानों के द्वारा अपनी बहुज्ञता प्रगट करता हुआ उपाहास्यता को प्राप्त होता 
हैं ! ' स्त्रीणां शतं मारयामि” से अपनी शूरता प्रगट करता है । मूर्खता एवं ह 
की प्रतिमूति है । अपने चेट स्थावरक से प्रवहण को प्राकारखण्ड से (ho 
पर से) ही ले आने के लिए कहता है । बैल मर जायें, गाड़ी टूट जाय, गाडीव 
मर्‌ जायें, कोई बात नहीं, सब दूसरे ( नये ) हो जायेंगे । इसी प्रकार ध॒ म 
वसन्ततेना को अकेली करके मार डालता है तथा उसके मारने का अपराध BR 
के माथे मढ़ देता है : न्यायालय में भी सबको अभिभूत करवे हि न 
अपराध को प्रमाणित करके उसकी मृत्यु देखने के लि ० 
रा यर 2 "१" क 'कए अपनी उतावली दिखलाता 
ह---तो मैं शत्रु का मरना देखना चाहता हूँ, जिससे मेरे हृदय को अत्यन्त ह रि 
होगा । मैंने सुन रखा हैं कि जो शत्रु को मरते हुए अपनी आँ १.0 
आखि से देखता है उसे 


दुसरे जन्म में आँख का रोग नहीं होता है--ऐ ८ 
5 pT महक 38880 हैं तथा चाण्डालों को 
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शीघ्र मारने के लिए बार-बार प्रेरित करता हे । इस प्रकार अपनी तरफ से पिशुनता 


की सारी सीमा का उलङ्कन कर डालता है! 


] 


मृच्छकटिक का विदूषक मैत्रेय हुँ । यह महाब्राह्मण है । सर्वदा झोजन की 
चन्ता में निमग्न दीखता है। चारुदत्त के घर में पहले भोग किये गये नाना 
ण करके ही किसी तरह सन्तुष्ट होता है ! इसीलिए 
विपुलवैभव एवं ऐश्वयं देखकर चकित होता हुआ मी भोजन-जलपान रूप सत्कार 
से वञ्चित रहने के कारण वसन्तसेना पर अत्यन्त कुपित हो जाता है तथा अपने 


स्वादिष्ट 


4८ 


भित्र चारुदत्त को वेश्यासङ्ग छोड़ने के लिए कहता है । भीतर से डरपोक हैं, 
क्योंकि बलि देने जाने में डरता है और अन्त में रदनिका के साथ जाने के लिए 
तैयार हो जाता है । उसी प्रकार चारुदत्त जब्र वसन्तसेना को घर पहुँचाने के लिए 
कहता है तब भी शकारादिकों का भय दिखा कर जाने से मना कर देता है । 
विनोदभ्रियता भी इसमें दिखलाई देती हे । चारुदत्त का दृढ मित्र है अत: चारुदत 
को दुदिन में भी नहीं त्यागता है । चारुदत्त के हित की चिन्ता रहती है । चारुदत्त 
की दरिद्रता से दुःखी रहता है । सुवर्णभाण्ड की चोरी से दुःखी होता हैं तथा ऐसी 
अवस्था में चौरी गये सुवर्णभाण्ड के लिए सवंस्वभूत रत्नावली देने का यह विरोध 
करता हैं और कहता हे कि मैं कह दूंगा कि कौन दिया और कौत लिया, इसका 
कौन साक्षी है ? पर चारुदत्त के कहते पर रत्नावली लेकर वसन्तसेना को देते 
जाता है तथा चारुदत्त आपका सुवणंभाण्ड अपना समझ कर जूए में हार गये है; 
उसके बदले में रत्नावली भेजे हैं-ऐसा कहता है । चारुदत्त के स्त्री-पुत्र आदि से 
चारुदत्त से भी अधिक स्नेह रखता है । इस प्रकार यह केवल नमँसखा नहीं है । 


शविलक्त : 

यह उत्तम कुल में उत्पन्न एवं भ्रष्ट संस्कार ब्राह्मण है। परिस्थितिवश कुसङ्ग 
में पडते से चौयंकला में प्रवीणता प्राप्त करता एवं जूआ खेलते का आदी बन जाता 
है। वसन्तसेना की दासी मदनिका से प्रेम करता है एवं उसे पैसा देकर छुड़ाने के 
लिए चारुदत्त के घर में सेंध लगाता है । 'कार्याकार्यविचारिणी सम सतिश्चौयेऽपि 
नित्यं स्थिता’ से अपना आदशं चीरं प्रगट करता है। सेंध में सपंदंश-चिकित्सा से 
इसका व्यवहारज्ञान विपुल दीखता है। सुबर्णभाण्ड की चोरी में चारुदत्त की 
दशा से कोई बहुत प्रसन्न नहीं होता है । परन्तु सदनिका के लिए कुछ भी कर 


मजबूरी में वैसा करता है तथा मदनिका को प्रात करके र 
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यह एक सच्चा मित्र कै रूप में दीखता है। परम साहसी भी है । अतः अपनी 
वधू मदनिका को मार्ग में ही छोड़कर अपने मित्र आर्यक की सहायता के लिए अति 
व्यग्र होकर चला जाता है। वहाँ अपनी बुद्धि से आयेक की मुक्ति एवं पालक के 
वध के अनन्तर, आर्यक के अभिषेक हो जाने पर सर्वप्रथम चारुदत्त को बचाने का 
प्रयास करता है । पुनः चारुदत्त की पत्नी को अग्नि में प्रविष्ट होने से भी बचाकर 
धन्य हो जाता है । इस प्रकार यह परिस्थितिवशात्‌ चयं आदि दुगुणो से सम्बद्ध 
होने पर भी गुणाधिष्ठान ही सिद्ध होता है । 
धता : 


हे चारुदत्त को परिणीता पत्नी है! इसके सौन्दये आदि की चर्चातो कहीं 
नहीं है परन्तु पतिव्रता पत्नी की तरह उस भारतीय नारी के रूप में दीखती है जो 
अपने अस्तित्ववोध के बिना ही निरपेक्ष रूप से परिवार के लिए अपनी बलि 
चढ़ा देती है । चारुदत्त की छाया की तरह यह उसके सुख-दुःख, मानापमान के 
विषय में हमेशा सावधान रहती है । यह अपने पति का गणिका के साथ सम्बन्ध 
को जानती हैं, फिर भी न द्वेष करती है न किसी प्रकार का अवरोध ही; अपितु 
वह वसन्तसेना का समादर ही करती है। यहाँ तक कि उसी वेश्या के कारण 
उसका सब नष्ट हो जाता है, पति को मृत्यु दण्ड के साथ स्वयं मरने की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है, फिर भी वसन्तसेना को देखकर उससे गले मिळती हे । वह 
St दोष कठिन काल का ही मानती हुँ । पहले भी वसन्तसेना के सुवर्णभाण्ड की 
चारा हो जाने पर अपनी रत्नावली वसन्तसेना को देने के लिए अपने आप दे देती 


है । इस प्रकार अत्यन्त निगूढ़ भाव समन्वित सबंथा पति के लिए समित आदश 


भारतीय नारी का स्वरूप ही सर्वत्र धूता का दीखता हैं। जब वसन्तसेना उसे 
रत्नावली छोटाती है तब ' 


ई आयंपुत्र ही हमारे विशेष आभरण हे” ऐसा कहकर 
से हनकार. कर देती है । चारुदत्त का टत्युदण्ड सुनकर अत्यन्त सुकुमार एवं 
रिय पुत्र ही विटा ! मुझे छोड़ दो, विघ्न मत करो, मैं आयेपुत्र के अमङ्गलश्रवण 
स भयभीत हूँ. ऐसा कह्‌ कर अपना आँचल छुड़ाकर चिता की तरफ बढ़ जाती हूँ । 
मदनिका : 


वसन्तसेना की यह अत्यन्त प्रिय दासी है । इसलिए चारुदत्त के प्रेम की च र 

, पवश्रथम वसन्तसेना इसी से करती हे । मदनिका वैसा ही करती $ एवं कहती जू 
जिससे वसन्तसेना को सुख मिलता हो । नि:सन्देह ऐसा व्यक्तित्व न्य १02 ह्‌ 
एवं व्यक्ति को अन्तरङ्ग बना देता हैं । जब इसका प्रेमी इसके क आणी 


लिए चारुदत्त के 


घर से सुवर्णभाण्ड की चोरी करके लाता है. एव हर > 

` अत्यन्त दुःखी हो जाती है । क्त गत ति को देखकर मदनिका 
त्यत 6 नि ब ति क 

| ठ्‌ शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाया 
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है ऐसा जानकर आश्वस्त हो जाती है एवं सुघर्णभाण्ड चारुदत्त को लोटाने की राय 
देती है । जब वह स्वीकार नहीं करता है तब वसन्तसेना को ही लौटाने का परामश 
देती है । छिपी हुई वसन्तसेना उसका परामर्श सुनकर मन ही मन प्रशंसा करती है 
कि वाह मदनिका ! तुम तो विवाहिता पत्नी की तरह राय दे रही हो। शविलक 
भी उसकी बुद्धि की प्रशंसा करता हुआ कहता हैँ कि--तुम्हारे कारण मुझे अत्यन्त 
उचित सलाह मिली, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जहाँ कुछ सुझता नहीं है, मार्गे- 
दर्शक दुलेंभ हो जाता है अर्थात्‌ भाग्यशालियों को ही प्राप्त होता हे ! इस प्रकार 
सुयोग्य सहचरी का चरित्र इसका प्रगट होता है । इसलिए वधू रूप में गमनवेला 
में, मागे में ही शविलक के मित्र की आपत्ति सुनकर उसे जाने से रोकती नहीं है । 
इस प्रकार अत्यन्त कुलीन पत्ती की तरह इसका प्रशंसनीय चरित्र है । 
भिक्षु संबाहक : 

द्वितीय अङ्कु में ऋणधारक धूतव्यसनी के रूप में यह सामने आता है ! साभिक 
के भय से भागता हुआ यह वसन्तसेना के घर में घुस जाता है तथा वसन्तसेना के 
शरणागत होकर पूछने पर अपना सारा वृत्तान्त सुनाता है कि-मैं पाटलिपुत्र का 
रहने वाला हुँ । गृहपति (ग्रामप्रधान) का लड़का हूँ । संवाहक (शरीर दवाना) 
की वृत्ति से जीविका चलाता हुँ । आहिण्डकों { घुमक्कड़ ) के मुख से उज्जयिनी 
की प्रशंसा सुनकर इस अपूर्वे देश को देखने की लालसा से यहाँ आ गया । संवाहक 
की कला कला के लिए सीखी थी पर यहाँ यह जीविका का साधन बन गई थी । 
क्योंकि इसी सेवा से चारुदत्त के यहाँ रहकर जीवनयापन करता था । अब उनके 
निर्धन हो जाने से बुरी संगत के कारण जूआ खेलने की आदत पड़ गई! इसी मे 
दुर्भाग्य से दश सुवर्णे हार गया, इसी से द्यताध्यक्ष सभिक एवं चूतकर हमें परेशान 
कर रहे हैं । ऐसा सुनकर वसन्तसेना अपने हाथ का कञ्चन देकर उसे छूड़ा लेती 
है । परन्तु यह संवाहक इस रोजारोज की “खिच-खिच' की जिन्दगी से अत्यन्त 
दुःखी होकर वसन्तसेता के मना करने पर भी शाक्यश्रमण बन जाता है । पुत: 
अष्टम अडू, में मूच्छित वसन्तसेना को होश में लाकर, अपना परिचय देकर मठ में 
लाता है तथा ले जाकर चारुदत्त से शमशान में भेंट कराता है । इस प्रकार परि- 
स्थितिवशात्‌ जूए की बुराई के अलावा भी यह इमानदार, गुणी, कृतज्ञ, सहनशील, 
धर्म एवं चरित्र का नियमपुर्वक पालन करने वाला दीखता है। भूच्छित वसन्तसेना 
को भी लता के सहारे उठने को कहता है, स्वयं नहीं उठाता तथा अन्त में चारुदत्त 
के पूछने पर कि भिक्षु क्या अभीष्ट है तो “मेरी प्रव्रज्या में द्विगुण श्रद्धा हो गई है" 
यही उत्तर देता है । इसलिए यह समस्त विहारों का कुलपति बना दिया जाता है । 
रोहुसेन छ ५ 


८८-9०. Prof. Satya Vrat 9191 Collection. 
मृच्छकटिक के छठे अङ्क में यह दिखलाई पड़ता ह्‌ । यह चाइदतत का उन है 
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बालोचित चञ्चल एवं अपने कथन की पूर्ति में इसका हठ दीखता है । इसीलिए 
पड़ोसी के लड़के के साथ सुवर्णशकटिका से खेलने के कारण पुन: स्वयं भी उसी से 
खेलने का हठ करता है, बहलाने के लिए दी जाती हुई मिट्टी की गाड़ी नहीं लेता 
1 इसी घटनाक्रम को लेकर इस प्रकरण का मृच्छक्रटिक यह नाम पड़ा हैं। 
रोहसेन अपने पिता से प्रेम करता है। पिता के स्थान पर अपने को मारने को 
कहता हुँ । इसका स्वरूप ही नहीं शील भी पिता की तरह हँ। इससे चारुदत्त 
अपना दिनोद करता है । 


Mls 


Ee 
५ 


यह चारुदत्त को चेटी है। आसाकारित! के साथ निर्भय भी है; क्योंकि भयः 
भीत विदूषक के साथ सायं मातृदेवियों को बलि देने के लिए जाती हैं। दुदिन में 
भी चारुदत्त की सेवा निष्ठा एवं श्रद्धा से करती है । चारुदत की दरिद्रता से यह 
भी दुःखी है। चारुदत्त के पुत्र रोहसेन का लालन-पालन भी यह करती है। 
सुवर्णशकटिका के लिए जब रोहसेन हठ करता है तब दुःख के साथ कहती है कि 
जा ! हम लोगों के भाग्य में कहाँ सुवणं का व्यवहार है । पिता की जब पुनः समृद्धि 
हागा तब सुवर्णशकटिका से खेलना । इस प्रकार थारुदत्त के परिवार के साथ 
अत्यन्त इसे आत्मीयता हो गई है 
राजा पाछक : 


त यह मञ्च पर दर्शकों के समक्ष नहीं आता है । यह उज्जैन नगर का राजा है । 
विवेक रहित, विलासी एवं अदूरदर्शी शासक है, अतः इसके शासन में सर्वत्र अराज- 
कता दिखाई देती है । उससे प्रजा एकदम दुःखी एवं असन्तुष्ट है, क्योंकि इसके 
रखल का भाई शकार हमेशा राजसम्बन्ध का दुरुपयोग करता है एवं निर्ममता तथा 
स्वेच्छाचारिता का व्यवहार लोगों के साथ करता है । स्वयं पालक भी अद्रदर्शी 
एवं अविवेकी दीखता है, जिसे प्रजा के सुख-दुःख की खबर नहीं है तथा पिव 
की बात से आर्यक को बन्दी बना लेता हैं एवं अपने राज्य में होने ह जन-भसन्तोष 
एवं विप्लव से असावधान रहने के कारण मारा जाता है । यज्ञशाला में धार्मिक 
अनुष्ठानरत अवस्था में ही मारा जाता है । इससे उसका धार्मिक कृत्यों में विश्वास 


का पता चलता है, पर न्यायाधीश की मनुसमर्थित अनुशंसा पर ध्यान नहीं देने से 
स्वेच्छाचारिता भी प्रमाणित होती है! 


आयक : 
सिद्ध के वचनों पर विश्वास करने के कारण यह घोष 
पकड़कर राजा पालक के द्वारा बन्दी बना ल्या ज 


दारक भी इसका सम्बोधन मिळता है । जह, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastr 


ष (अहीरों की झोपड़ी) से 
ता हु । गोपालपुन्न या गोपाल 
हिदि. आकर्षक व्यक्तित्व का है । 
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चारुदत्त के विषय में सुनी गई प्रशांसा के कारण चारुदत्त के प्रति इसके हृदय में श्रद्धा 
है, अतः शघिलक की सहायता से बन्दीग्रह से भागकर चारुदत्त की गाड़ी में छषा हुआ 
यह चारुदत्त से मिल कर ही भागना चाहता है । चारुदत्त से मिलने पर चारुदत्त 
इसकी हथकड़ी-बेड़ी काटकर पुराने कुएँ में उन्हें डलवाकर इसे ससम्मान जब भजता 

ठो काळ कर अत्यन्त दृढतर स्नेह 
1 से जब पालक का वश्चकर के 


Ei 


t 
राजा बनता है तो सर्वप्रथम चारुदत्त को कुशावती का राज्य देता है तथा उसकी 
हर प्रकार की सहायता करके वसन्तसेना को उसकी 
अधिक रणिक : 
यह उज्जयिनी का न्यायाधीश है । पवित्रहृदय एवं न्यायप्रिय है, तथाबि राज- 
प्रभाव से डरता हे । इसलिए वह न चाहते हुए भी उसका व्यवहार (मुकदमा) 
सुनता है । यह सज्जनता का न्यायालय में भी सम्मान करता है, न्याय का आदर 
कर सर्वाधिक करता है । अतः चारुदत्त का सम्मान करते हुए भी अभियोग सिद्ध 
हो जाने पर न चाहते हुए भी चारुदत्त के साथ अभियुक्त के जैसा व्यवहार करता 
है।यह न्याय की जटिलता, कुटिलता, विवशता एवं सूक्ष्मता से अत्यन्त परिचित है । 
इस के आकार-प्रकार से अपराधी नहीं होने का निश्चय करना आदि न्याय कै अनेक 
साक्ष्यों का प्रमाण है । फिर भी प्रत्यक्षतः प्राप्त परिस्थितियों से जब चारुदत्त निर्दोष 
नहीं सिद्ध हो पाता तब उसे यह प्राणदण्ड सुना देता है । तथापि राजा से मनुस्मृति 
के नियम का उल्लेख करके चारुदत्त के प्राणदण्ड के क्षमा की सवेया संस्तुति 
करता है । 


चन्दनक : 

यह राजा पालक का बलपति है तथा नगर को रक्षा के लिए नियुक्त है । 
आयेक का पूर्वबन्धु है । अतः प्रवहण पर आयंक के अभयदान की याचना पर 
अपने सहयोगी वीरक से लड़ जाता है तथा वीरक को पटक कर आयंक को तल: 
वार देकर मुक्त करा देता है एवं सुरक्षित भेज देता है । पुनः स्वयं भी सपरिवार 
उसकी सहायता के लिए चला जाता है। “इस नगरी में दो ही तिलकभूत (समा- 
दरणीय) हैं-- एक आर्या वसन्तसेना एवं दूसरा धर्मनिधि चारुदत्त” इस कथन से यह्‌ 
सम्माननीयों का समादर करता है एवं न्याय का ही पक्ष लेता है। अन्यायी अपने 
स्वामी का भी परित्याग करने में यह विलम्ब नहीं करता है । इस प्रकार यह जाति 
का चमार होकर भी व्यवहार से साधु एवं आदरणीय हो जाता है । 


= 


= 


वीरक : 
राजा पालक का यइण्सेमम निकै पखओ पमरक तशच है । नगर की रक्षा 
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के लिए यह नियुक्त है । परम स्वामिभक्त है; नगररक्षा के प्रसङ्ग में यह चम्दनक 
के साथ भागे हुए आर्यक के अन्वेषण के प्रसङ्ग में आने-जाने वालों का सावधानी ते 
निरीक्षण करते हुए जब चारुदत्त की गाड़ी का निरीक्षण चन्दनक कर के उतरता है 
तो उसके उत्तर से इसे सन्देह हो जाता है। अतः चन्दनक का यह विश्वास नहीं 
करता हे, स्वयं गाड़ी का निरीक्षण करने के लिए उद्यत होता है । पर चन्दनक इसे 
पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, इससे यह चन्दनक के ऊपर मुंकदमा करने चला 
जाता है । यह जाति से नाई है । 


बृद्धा: 


- यह वसन्तसेना की माँ है । वेश्यालय की सम्माननीय हे । पहले यह वेश्या- 
व्यवहार के अनुसार शकार के यहाँ वसन्तसेना को जाने का आदेश देती है । पर 
वसन्तसेना के विरोध करने पर उसका प्रतिवाद नहीं करती हे । सम्भवतः चारुदत्त 
के प्रति अनुराग का उसे पता चल जाता हे, इसीलिए चारुदत्त को देखकर परम 
सन्तुष्ट होती हे तथा कहती है कि दारिका ने अपने यौवन को उचित स्थान पर 
लगाया है । न्यायालय में उपस्थित होकर यथासम्भव चारुदत्त को बचाने का 
प्रयास करती हे । वसत्तसेना के आभूषणों को पहचानने से इनकार कर देती है । 
इससे यह शुद्ध होने पर भी मानवीय मूल्यों का समादर करती है । 


दोनों चाण्डाल : 


राजा पालक के यहाँ मृत्युदण्ड देने के लिए नियुक्त हैं । व्यवहार से संयत, सभ्य 
एवं सर्वथा नियम के पालक दीखते हैं। ये उदार हैं तथा अपने कर्तव्य की परम्परा 
से जानकारी रखते हैं । हैं सब इनमें से एक के कथन से प्रतीत होता है । अतः 
ये केवल कर्म से चाण्डाल हैं, व्यवहार से नहीं । अत: चारुदत्त को ये निर्दोष ही 
समझते हैं तथा हृदय से चाहते हैं कि चारुदत्त किसी भी देवयोग से बच जाय । 
चारुदत्त के अपराधी सिद्ध होने में दुर्देव को ही हेतु मानते हैं 


1. ८ । चारुदत्त के वध में 
इसीलिए विलम्ब कर रहा है क्योंकि शायद कोई अघटित हो जाय और निर- 


पराध की मुक्ति हो जाय--ऐसी ही सीख इसके पिता ने दी शी । 
कर्धूरक : द 


यह वसन्तसेना का भृत्य है। असीम साहस से युक्त है। वसन्तसेना के दुष्ट 
हाथी खुण्डमोटक से भिक्षु (संवाहक) की मुक्ति के लिए अपने द्वारा किये गये र 
का वर्णन वसन्तसेना से करता है तथा किसी ने पुरस्कार में प्रावारक दिया है 
यह भी बतळाता है । वसन्तभेता उससे प्रावारक छे; 


जकर उसे आभूषण पुरस्कार में 
देती है तो यह परम सन्तुष्ट हो जाता है। बनत हां हैः 
य Vrat 0011) "चारुदत्त कहाँ दे ld 


i ८-5०... 
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पूछने पर 'इसी मागं से घर जा रहे हँ - ऐसा कहकर कृतार्थं होता हुआ चला 
जाता है। 
चारुदसचेट वर्धमानक : 

चारुदत्त की आज्ञा से प्रातः पुष्पकरण्डकोद्यान में वसन्तसेना को ले जाने के 
के लिए गाड़ी लेकर चारुदत्त की वाटिका के द्वार पर आता है और रदनिका को 
सूचित करता है गाड़ी खड़ी है, आर्या को शीघ्र चलने के लिए कहो । परन्तु उसी 
सभय उसे ध्यान आता है कि वह गाड़ी का बिछावन भूल आया है । अतः उसे ले 
आने के लिए गाड़ी लेकर ही शीघ्र आने के लिए चला जाता है । तब तक शकार- 
चेट स्थावरक आगे का मार्ग अवरुद्ध होने से चारुदत्त के पक्षद्वार पर ही अपनी गाड़ी 
खड़ी करके दूसरे गाड़ी वाले की सहायता के लिए चला जाता है । इधर वसन्तः 
सेना आती है तथा खड़ी गाड़ी को चारुदत्त की गाड़ी समझकर चढ़ जाती है । 
उधर से शकारचेट स्यावरक लौटकर अपनी गाडी लेकर चला जाता है । वर्धे- 
मानक छौटकर आता है तथा द्वार पर गाड़ी खड़ी कर के पुनः रदनिका को सूचित 
करता है । अवसर जानकर आर्यक उसमें चढ़ जाता है। वेडी की आवाज को वर्धे- 
मानक नूपुर की आवाज जानकर वसन्तसेना का ज्ञान करता है । इस प्रकार यह 
वसन्तसेना के भ्रम में आर्यक को लेकर पुष्पकरण्डकोद्यान पहुँच जाता है। इस 
प्रकार यह पवित्र, स्वामिभक्त, निश्चळ, मर्यादित एवं सरल सेवक सिद्ध होता है । 
शकारचेट स्थावरक : 

यह निर्भय एवं साधुचरित है, इक्षीलिए स्वामिभक्त होते हुए भी शकार के 


कहने पर वसन्तसेना को मारने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि 
आप शरीर के स्वामी हैं चरित्र के नहीं । यह पाप-पुण्य के फल को भी जानता 
है। इसीलिए शकार की चाकरी किसी पापकर्म का फल समझता है तथा दुःखी 
होता है । शकार ने वसन्तसेना को मार डाला-यह जानकर अत्यन्त दुःखी होता है । 
स्वभाव के अनुसार यह निष्पाप एवं निर्दोष चाइ्दत्त को प्राणदण्ड से बचाने के 
लिए शकार द्वारा हाथ-पैर बाँधे जाने पर भी खिड़की से गिरकर बाहर आ जाता 
है । वहाँ सबको सच्ची बात बताता है, शकार का प्रलोभन स्वीकार नहीं करता है । 
इस प्रकार यह स्वामीभक्त होने पर भी सञ्जन-समर्थक, धर्मनिष्ठ, परलोकभौरु के 
रूप में दीखता है । 
वसन्तसेना का चेट कुस्थीलर्क : 

यह वर्धमानक की अपेक्षा चतुर एबं धूते है । क्योंकि विदूषक से भी चतुरतापुणं 
प्रश्‍न पूछकर भूक कर देता है । वसन्तसेना का सन्देश लेकर जब चाहदत्त के यहाँ 


आता है तो कंकड़ी फेंककर विदूषक को आकृष्ट करता है । 
आता हं ता कक डो फेक ००७. Prof. Satya Vrat Shastri बावी 
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वसन्तसेना का बिट : 
चतुर, मधुर एवं वेशोपचार ( वेश्या-प्रसाधन ) में चतुर है । अभिसार के छिए 
जाती हुई वसन्तसेना की प्रशंसा करके रति के लिए उपथुक्त कोप की मात्रा का 
उपदेश देता है । 
शकारविट : 
शकार के चेट की तरह यह भी स्वामीभक्त, चतुर-मधुर, धर्मभीरु एवं बहादुर 
है । इसीलिए पहले शकार के साथ वसन्तसेना का पीछा करने में सहयोग करता है 
एवं वेश्याधर्मे के अनुसार वसन्तसेना को सर्वोपभोग्या आदि के द्वारा शकार की 
प्राथेना स्वीकार करने को कहता हैं, परन्तु जब इसको यह ज्ञात हो जाता है कि 
यह चारुदत्त में अनुरक्त है तथा “गुणा: खलु अनुरापकारणं न पुनर्वेलात्कारः” 
वसन्तसेना के द्वारा सुन लेता है तो उसकी सहायता बुद्धिचातुर्यं से करता है। 
सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में इसका आग्रह है । इसीलिए आदरणीय एवं कुलीन 
का आदर करता है तथा उसके साथ विनम्रता का व्यवहार करता है । वसन्तसेना 
एवं चारुदत्त की बार-बार प्रशंसा करता है । वसन्तसेना को मारने के शकार के 
प्रस्ताव को यह अस्वीकार कर देता है। उसके बाद जब स्वयं शकार मारने के 
लिए उद्यत होता है, तो शकार का गला पकड़कर खींच लेता है । शकार यह 
समझकर कि इसके रहते मारने में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, उसे जब बहकाता है 
कि तुम्हारे कारण वसन्तसेना लज्जा करती है, इसलिए मुझे रतिप्रदान नहीं करती 
हे, तो उसे विश्वास हो जाता है, पर 'न्यास' करके जाता है। जब चेट को लेकर 
लोटता है और अपना न्यास लोटाने को शकार से कहता है तथा कहता है कि मैंने 
वसन्तसेदा को मार डाला, ये देख छो, तब उसे देखकर एवं मरा हुआ समझ कर 
अत्यन्त दु:खी होता है और चेट की तरह यह भी शकार की निन्दा करके झत्रिलक 
आदि के यहाँ चला जाता है । 
दर्दुरक 2 
जुआड़ियों ( सभिक माथुर, द्युतकर दढुँरक ) में ददुंरक का चरित्र विशिष्ट एवं 
प्रशंसनीय हे । यही द्यताध्यक्ष माथुर के हाथ से संवाहक की रक्षा करता हे । दश 
सुवर्ण के लिए मनुष्य को मारना ठीक नहीं है--ऐसा कहता हुआ माथुर से लड़ 
बैठता है तथा उसकी बाँल में धूल झोंककर संवाहक को भागने का इशारा करता 
है और अपने मित्र शविकुक के समीप चला जाता है । 
अवशिष्ट पात्रों में दृश्यपात्रों का परिचय : 
श्रेष्ठी--न्याय-निर्णय में सहायक । 
कायस्थ--कार्य का प्रस्तावक एवं लेखक । 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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छत्रधारिणी--वसन्तसेना की परिचारिका । 

सुत्रधार । 

नटी । 
अदृश्यपात्रों का परिचय : 

जीर्णबृद्ध--चारुदत का मित्र । 

रेक्षिल--उज्जैन का व्यवसायी, चारुदत्त का मित्र एवं विशिष्ट गायक । 

सिद्ध--आयंक की राज्यप्राप्ति की घोषणा करने वाला साधु । 

इस प्रकार मृच्छकटिक के सभी पात्रों की एवं उनके नामों की सवंत्र सार्थकता 
दीखती है । 


मृच्छकटिक में रस आदि का विवेचन 
रस : 

“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌” इस रीति से काव्य में रस अवश्यम्भावि तत्त्व है । 
अन्यथा उसका काव्यत्व ही सिद्ध नहीं होगा । यद्यपि “एक एव भवेद्‌ अङ्गी शङ्गारो 
वीर एव वा” यह नाटक के लिए कहा है, परन्तु प्रकरण में तो श्वङ्गार रस ही 
अङ्गी होता है । अतः तदभुसार मृच्छकटिक में भी श्वज्धार ही प्रधान रस है । अन्य 
करुण आदि रस य * अङ्ग रूप से निर्दिष्ट है । 
शुद्धार : 
शृङ्गार के भी दो भेद होते हैं--सम्भोग एवं विप्रयोग । यहाँ दोनों का ही 
सम्यक्‌ समावेश है । यहाँ विप्रलम्भ से अत्यन्त परिपुष्ट श्युङ्गार है, अतः पूर्ण 
श्रृङ्गार रस है । कामदेवायतनोद्यान में रूपयोवनसम्पन्न गुणागार चारुदत्त को 
देखकर वसन्तसेना के हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है । शकार के भय से भागकर 
वसन्तसेना जब चारुदत्त के घर में प्रवेश करती है और दोनों का परस्पर मूढ दर्शन 
होता है तो वसन्तसेना का अनुराग अत्यन्त दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उसके अनुदा- 
सीन यौवन का भी उसे आभास हो जाता है। इधर चारुदत्त के हृदय में भी 
अनुराग उत्पन्न हो जाता है । क्योंकि “यह वसन्तसेना कामदेवायतनोद्यान से ही 
आपके ऊपर अनुरक्त हो गई है" सुनता है। यहीं श्वङ्खार का स्पष्ट रूप से उदय 
हो जाता है । जाते समय परस्पर सानुराग अवलोकन ही इसका पुष्ट प्रमाण है । 
अतः दोनों एक-दूसरे के प्रति उत्कण्ठित हो उठते हैं! द्वितीय अङ्क में वसन्तसेना 
का मुग्धभाव विप्रलम्भ को सूचित करता है तथा चतुर्थ अङ्क में चित्रदशैन के प्रसङ्ग 
में विप्रलम्भ स्पष्ट परिलक्षित होता है, जिससे परिपुष्ट होकर सम्भोग शज्धार 
पञ्चम अङ्क में समक्ष उपस्थित होता है । जहाँ वर्षा के अति रमणीय श्शुङ्गारानुकूल 
समय में परस्पर आलिुर्नि०्असुनत०ह्पेता वाण फक केर पुनः प्रियसङ्गमोत्युका 
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वसन्तसेना के कण्ठनिपीडन एवं उसी अपराध से चारुदत्त के मृत्युदण्ड के उपस्थित 
होने से अतिकरुण अवस्था को प्राप्त विप्रलम्भ श्रृङ्गार से अभिषिक्त सम्भोग शृङ्गार 
जीवित वसन्तसेना के चारुदत्त के वधस्थल पर उपस्थित हो जाने से प्रतिफलित 
हो जाता है । 
करुण : 

चारूदत्त की दरिद्रावस्था के वर्णेन-प्रसंग में, संवाहक के जमीन पर घसीटे जाने 
पर, अळङ्कार को चोरी होने पर चारुदत्त एवं धूता के मूच्छित होने पर, चारुदत्त 
के घर चोरी का वृत्तान्त शविलक द्वारा सुनने पर मच्छित चसन्तसेना के दृश्य में, 
चार्दत्त के प्राणदण्ड का प्रसङ्ग एवं प्राणदण्ड की उद्घोषणा काल में नागरिकों की 
स्थिति तथा मैत्रेय एवं रोहसेन के रोने के कारण एवं चारुदत्त के स्थान पर अपना 
वध कहने के समय, धूता के अग्निप्रवेश के समय बाळक से आँचल छुड़ाते समय एवं 
चारुदत्त की मूर्च्छा से तथा वसन्तसेना का कण्ठनिपीडन एवं उससे दुःखी विट-चेट 
की स्थिति आदि से करुण रस का दर्शन किया जा सकता है । 
हास्य रस : 

शकार की असङ्गत उक्तियों से, शकार को उसके विट द्वारा मूखं बनाने के 
प्रसङ्गों से, पच्चमाङ्क में वसन्तसेना-चेट एवं विदूषक के वार्ता प्रसङ्ग में । विदूषक 
की बातों से-जैसे प्रथमाङ्क में शकार-विट की वार्ता प्रसङ्ग में, तृतीयाङ्कु में शविलक 
के सेध फोड़कर भीतर प्रविष्ट होने पर उत्स्वन के प्रसङ्ग में, चतुर्थ अङ्कु में वसन्त- 
सेना के प्रकोष्ठों के दर्शन प्रसङ्ग में, चेटी के साथ वन्धुकों एवं बृद्धा के विषय में की 
गई बातों आदि के प्रसङ्ग में प्रायः हास्य का दर्शन होता है । ऐसे ही द्वितीय अङ्क 
में चूतकारियों के दृश्य में छठे अद्ध में वीरक-चन्दनक के आक्षेपो में तथा अन्यान्य 
प्रसङ्गों में हास्य रसों का समुचित प्रयोग हुआ है । इस प्रकार यह हास्य रस का 


£) 


अनुपम प्रकरण माना जाता है। 
इसी प्रकार अन्य रसों का भी मृच्छकटिक में प्रसङ्गवशात्‌ समावेश हुआ है । 
जैसे खुण्डमोटक के उपद्रव में भयानक, संवाहक के भिक्षु प्रसङ्ग में शान्त रस, कपुंरक 
के द्वारा वसन्तसेना की हाथी से भिक्षु के रक्षा प्रसङ्ग में अद्भुत, शविलक की प्रधान 
चेष्टाओं में तथा चन्दनक के द्वारा वीरक से आर्यक-रक्षा प्रसङ्ग में वीर रस का, 


स्त्री के शरीर को कृत्ते आदि के द्वारा खाने के प्रसङ्ग में बीभत्स तथा रोहसेन के 


बालसुलभ प्रसद्धो में वात्सल्य आदि सभी रसों एवं भावों क 
गो T वि 
स्थलों पर देखा जा सकता है । EB 


अलङ्कार-योजना : 

स्वाभाविक रूप से यहाँ अच्छाळङ्कार का प्रयोग हुआ है । क . उप्ा-- 
उत्म्रेक्षा-अप्रस्तुतप्रशंसा-काव्यलिङ्ग ~ (Nos LS ० २ 
आदि अलङ्कार सुगम हि, खे, एक्के हक 00100101. 
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'पजाति-गीति=पथ्यावक्त्र~ 
~ वंशस्थ-वसन्ततिलक्रा- 
\-सुमध्रुरा-त्रगघरा आदि 


स्माला-वैश्वदेवी-शार 


संस्कृत एवं विभिन्न प्राकृत तथा अपभ्रंशों का यहाँ प्रयोग उपलब्ध होता हैं । 
भाषाओं का परिष्कृत रूप यहाँ नहीं दीखता है तथापि समास युक्त जटिल वाक्यों का 
प्रयोग नहीं हुआ है । अतः भाषा सरळ, सहज, सुकोमल एवं मधुर हो गई है। कहीं 
हीं अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग है । वस्तुतः मृच्छकटिक में भाषा का प्रवाह 
देखकर अत्यन्त आश्रयं होता है, जिससे यह आज का ही रचित प्रकरण माळूम 
पड़ता है। इसी कारण लोकप्रयुक्त अत्यन्त आधुनिकता का भ्रम उत्पन्न करने वाले 
प्रायः शब्दों का प्रयोग यहाँ मिळता हे । 
प्राकृतभाषाओं का भी यहाँ अनुपम प्रयोग हुआ है । इतनी अघिक प्राकृत 
भाषाओं का प्रयोग अन्यत्र सर्वथा दुर्भ है । सूत्रधार, नटी, रदनिका, मदनिका, 
वसन्तसेना, वसन्तसेना की माता, चेटी, कर्पुरक, धूता, शोधनक ओर श्रेष्ठी शूरसेनी 
बोलते हें । वीरक और चन्दनक अवन्तिका बोलते हें । विदूषक प्राची एवं संवाहक, 
चारुदत्त, वसन्तसेना, शकार, चेट, रोहसेन एवं भिक्षु मागधी बोलते हें । शकार 
शकारी भी बोलता हे । चाण्डाल चाण्डाली बोलते हैं। माथुर भोर चूतकर ढक्की 
बोलते हें । वसन्तसेना का वृहद्‌ वर्णन एवं अव्ययों का निरर्थक बहुलता से प्रयोग 
आलोचकों के आछोचना का विषय बनता है । तथापि कुल मिलाकर मृच्छकटिक की 
भाषा प्रसाद गुण युक्त है । _ 


देशान्विति : 


चारुदत्त एवं वसन्तसेना उज्जयिनी के हैं, अतः इनके कथा का प्रसङ्ग उज्जयिनी 
ही है। प्रथम अङ्क का कथानक पहले राजमार्ग पर घटित होता है, फिर चाए्दत्त 
के घर । द्वितीयाङ्क की घटना पहले राजमार्ग में, फिर वसन्तसेना के घर घटित 
होती है । तृतीय अङ्क की घटना का स्थळ चारुदत्त का घर है । चतुथे अङ्कु की 
घटना वसन्तसेना के विशाळ सेना में घटित होती है! पञ्चम अङ्क की घटना पहले 
राजमार्ग पर, पुनः चारुदत्त के घर पर घटती है । षष्ठ अङ्क की घटना पहले चाइ 
दत्त के घर एवं बाद में राजमार्ग पर घटित होती है । सप्तम एवं अष्टम अङ्क की 
घटना पुष्पकरण्डको द्यात में घटित होती है । नवस अङ्कु की घटना का स्थल च्याया- 
लय है तथा दशम अल्लु क? पदछ राजमार्ग फिर वधस्थान एवं उसके बाद धूता का 


rat SHastri Collection. 
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अग्निश्रबेश राजप्रासाद से दक्षिण मैदान में घटित होती है। इस प्रकार देशान्विति 
सवेथा एचित हे । 


कालान्बिति : 

मृच्छकटिक की सारी घटना तीन सप्ताह के: अन्दर घटती है, अतः कालान्विति 
भी समुचित है । जैसे प्रथम अङ्क के दूसरे दिन द्वितीय अङ्क की घटना घटती है । 
उसके षन्द्रह दिन बाद तृतीय अङ्कु की घटना घटती है। उसके दूसरे दिन चतुर्थ 
अङ्क की एवं पञ्चम की घटना घटती है । पञ्चमाङ्क की घटना के दूसरे दिन छठे 
सातवें एवं आठवें अङ्क की घटना घटती हे । उसके दुसरे दिन दशम अङ्क की 
घटना घटती है । 


कार्यान्विति : 

कथानक, उपकथानक एवं पात्रों के कार्यकलाप नाट्य के अनुकुल ही परिलक्षित 
होते हैं । 
सामाजिक स्थिति : 


वर्णव्यवस्था व्यवस्थित है । ब्राह्मण का विशेष आदर दीखता है। क्षत्रियों का 
कोई बिशेष उल्लेख नहीं है । वैश्य सम्पन्न हैं। नौका आदि के द्वारा व्यापार होते 
थे। नैलगाडियो का भी प्राय: प्रयोग होता था। व्यापार में अजित सम्पत्ति का 
सदुपयोग सामाजिक कार्यों में भी होता था । शूद्र भी ऊँचे पदों पर आसीन थे । 
इस प्रकार गुणों का आदर दीखता है। सजातीयो एवं समान स्थिति एवं कार्य के 
लोगों का निवास एक साथ होता था । शिक्षा का प्रचार-प्रसार सामान्य था । वेद 
में ब्राह्मणों का अधिकार है । स्त्रीशिक्षा घरों में होती थी । शकुन आदि में विश्वास 
दीखता है। पर्दाप्रथा नहीं है । वेश्याप्रथा एवं दास-दासीप्रथा प्रचलित थी । 
वेश्यासङ्ग सामान्य जनों के लिए लज्जा का विषय था। चूत-मद्य आदि का भी प्रचार 
दीखता है । कृषिकमं सर्वथा समुन्नत था । 
राजनीतिक स्थिति : 
| राजनीतिक स्थिति अव्यवस्थित थी । सर्वत्र अराजकता का राज्य था | 
सह के दुरुपयोग से लोग सन्त्रस्त थे । लोगों पर क्रयधान व्यव 
चय म॑ न्याय सवंसुलभ था । न्याय शीक्र होता था । मृत्यु 
अधिकार राजा को था । न्याय एवं दण्ड मनुस्मृति के अनुस 


ध्य नहीं थे। तथापि 


मजा एवं भृत्य, स्वामी 
उनका त्याग तथा राजपरिवतंन 


राज- 
स्था थी । न्याया- 


न्यायाधीश सर्वथा निष्पक्ष एवं धर्मानुसार न्याय करते थे | 
तथा राजा के अत्याचार का विरोध भी करते थे । 
करते थे । 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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धार्मिक स्थिति : 

सामान्यतया मृच्छकटिक में लोग धामिक ही हैं । वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा थी । 
यज्ञ आदि का भी अनुष्ठान देखा जाता है। विषम परिस्थिति में भी चारुदत्त अपने 
नित्यकर्म बलि आदि का अनुष्ठान करता है। राजा पालक भी यज्ञशाला में ही मारा 
गया । गणिका भी पूजा करती थी । अभिल्पपतिव्रत एवं रत्नषष्टी व्रतों की भी चर्चा 
है, जो अधुना अश्नुत एवं अदृष्ट हैं । बौद्ध धर्म में भी लोगों की आस्था थी । भिक्षु 
आचारवानु होते थे । अत्यन्त उदारतापूर्वेक अपने विभव का दान आदि करने के 
कारण ही चारुदत्त की प्रशंसनीय दरिद्रता का दर्शन होता है । 
कला : 

रङ्गमञ्च विषयक ज्ञात लोगों को था । संगीत-प्रेम बहुलता से देखा जाता हे । 
प्रश्नोत्तर भी कविता में करते हुए देखे जाते हैं । अनेकवाद्यो की चर्चा है । चित्र- 
कला और चौर्यकला भी विकसित थी । नाना कलाओं का पारङ्गत स्वयं कवि शूद्रक 
का ही परिचय प्रस्तावना में मिलता है । मृतिकला अत्यन्त सजीवता को प्राप्त थी । 
जिससे मृति रहित मन्दिर में काष्टमूति की तरह मन्दिर में मूति के स्थान पर 
संवाहक का स्थित होना सफल होता है । 
आथिक स्थितिः 

सामान्यतया आथिक स्थिति सुदृढ़ थी । परम दरिद्र चारुदत्त के पास भी बहु- 
मूल्य रत्नावली का दशन होता है तथा शविलक की गणिका के लिए चोर्यं कार्य में 
प्रवृत्ति होती है कुछ लोग अधिक धनिक थे । घन की महिमा सर्वाधिक थी । उससे 
लोग समाज में आदरणीय की तरह देखे जाते थे। एक पूरा मुहलला भ्रेष्ठिचत्वर 
था । उनके लड़के सोने की गाड़ी से खेलते थे। जुवा भी सोने की मुद्रा से खेली 
जाती थी ! १० हजार स्वणंमुद्रा शकार गणिका के लिए भेजता है । इससे सोने को 
मुद्रा एवं व्यवहार बहुलता में था । कुछ अकमंण्य एवं अभागे परम दरिद्र देखे जाते 
थे, परन्तु वहाँ भी उनकी ऊँची भाकांक्षाएँ ही कारण थीं । रुपये के लिए लोग बन्धक 
एवं दास भी बनते थे । फिर भी हर स्तर के लोग सामान्य जीवन की आवश्यक- 
ताओं के विषय में सुखी थे । भोजन आदि की अनेक विधाओं का पता चलता है । 
प्रकृति-वरणेत : 

वन-पर्वेत.नदी आदि का नाम अनेक प्रसंगो में आता है तथापि उनका वर्णन की 
दृष्टि से चर्चा नहीं है । प्रकृति-वर्णन में वर्षा के दृश्यों का ही वर्णन सवंत्र दीखता 
है । यद्यपि मृच्छकटिक की घटनाएँ वसन्तकालीन है तथापि श्रुङ्गार के परिदृश्यो में 
वर्षा का होना अनिवार्य है। वस्तुतः वसन्त ( माघ-फागुन ) में भी वर्षा का होना 
कोई असम्भव नहीं है। अतः स्वाभाविकता का भंग नहीं है । वसन्तसेना जब चारुदत्त 


के घर अभिसार के छिहतका उदी लोली के कारण जलधर को 


i 


1223६5 
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अहल्या के साथ अभिरमण के लिए 
म्‌ 2 इ] था, अपनी उसी कामपीड़ा 
का स्मरण करके दयापुर्वक कम से कम बादलों को तो मेरा मार्ग अवरोध करने से 
मना कर दो (५१३०) । इस पर भी वर्षा की तीव्रता कम न होने से क्रुद्ध होकर 
कहती हैँ कि “अरे इन्द्र | गर्जो या वर्षों अथवा सँकड़ों प्रकार से वज्र ही क्‍यों न 
गिरा दो, पर अभिरमण के लिए उत्कण्ठित स्त्रियों को तुम प्रिथ के पास जाने से 
रोक नहीं सकते हो? (५१३१) । अन्त में हार कर बिजली से कहती है कि "अरी 
बिजली ! बादल गजंते हैं तो गरजने दो, क्योंकि पुरुष निष्ठुर होते ही हैं, पर तुम भी 
श्रमदा का दुःख नहीं जानती क्या ?” (५।३२) । इस प्रकार भावसम्प्रेषणीयता के 
साथ चेतन का जड़ के साथ अपूर्व तादात्म्य का दर्शन रसिकों के चित्त को आह्वादित 
कर भावाभिभूत कर देता है । 
विट का वर्षा के दृश्य का यह वर्णेन-- 
“बिजली रूपी रस्सी से बेंधी हुई कमर वाले, आपस में ए 
देते हुए जलधारावाले गजों की तरह बादल इन्द्र की अ 
द्वारा मानों पृथ्वी को (स्वर्ग में उठा छे जा रहे हैं (५।२१ 
उपस्थित करता है । इसी प्रकार-“ताड़ के पत्तों पर तारः 
स्वर से, शिलाओं पर रूक्ष स्वर से, जल में प्रचण्डध्वनि 
जाती हुई संगीत की वीणाओं के समान वर्षा की धाराएँ 
यहाँ पर कैसा न 2 का अनुगम वणित है । इसी प्रकार कहीं उत्कण्ठित 
दय एवं आकाश दे च्छादन क शे 
के गा, हीं त्याची त रा ५ Ce Fa 
॥ ण वर्णन है, कहीं (५॥२) 


आरं से जळधारा के पतन का दृश्य फटे वस्त्र से गिरते हुए सूत्रों की तरह है 
हँसों के समान, कहीं स मुद्र- 


क-दूसरे को धक्का 
ज्ञा से चाँदी की रस्सी के 
) । विचित्र बिम्बोपग्राहिता 
स्वर से, वृक्षों पर गम्भीर- 
से लय के अनुसार बजायी 

गिर रही हैं?” (५।५२) । 


(५।४), कहीं चक्रवाक के जोड़े के समान, कहीं उड़ते हुए 
मन्थन से इधर-उधर उछाछे हुए मच्छलियों के समूह एवं वानरो के समान, कहीं 
अत्यन्त ऊंचे महळों के समान हवा में उडते बादळों से आ 2 
दीखता है (५:५) । कहीं दुर्योधन के कुशासन के समान व 


इलशिखरों पर वियोगिनी-हृदय के समान बादल 
CC-0. ह Satya Vrat Shastri Chllect खते हैं और उनकी गर्जता 


विळा - 
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से अचानक 


मयुरों के पलों से मणिमय तालबृस्तों से मानो आकाश को 


पंखा झला जा रहा है (५१ 


मुखताले में ढंक जल पी र 
फूलों से दीपमय हो रहा है 


समान बादलों के हारा चन्द्रम 


म 
उसी में बगुला प्राबुट-प्रादृट वो ले पर नमक छिड़क रहा है (५१८) ! 


बादल बगुलों की पगड़ी से एवं बिजली के चञ्चल चँवरो से मत्तगजराज की तर 


आकाश को बडा रहे हैं (५१९) | भोंगे तमालपत्र के समान मलिन बादल आकाश 


AY 


(बाँबी) नष्ट 
जाती हुई काच्चनदीपिका को तरह प्रतीत होती है तथा कमजोर पति वाली वनिता 
की तरह बलवान्‌ मेघों के द्वारा बलपूर्वक ज्योत्स्ता हर ली गई है {५।२०) ! कहीं 
आओ आओ? ध्वनि से मयूरों द्वारा बुलाया गया एवं बगुलियो से उत्कण्ठापूर्वेक 
आलिङ्गित एवं कमलवन को छोड़ने वाले हंसों के द्वारा बुरी नजर से देखा जाते 
वाला बादल सभी दिशाओं को काला करता हुआ (दिशा रूपी नायिकाओं को 
कलडङ्कित करता हुआ) उड़ा जा रहा है (५२३) । विचित्र जगत्‌ कहीं निश्चेष्ट हो 
रहा है (५।२४) । दुर्जन व्यक्ति के साथ किये गये उपकार के समान तारा आकाश 
में विलीन हो गये हैं । पति रहित स्त्रियों के समान दिशाएँ मलिन हो गई हैं । इन्द्र 
के वज्र से जलकर आकाश ही पिघल कर जलरूप में गिर रहा है (५२५) । पहले 
पहल प्राप्त सम्पत्ति वाले पुरुष के समान बादल कभी गरजता है, कभी बरसता है, कभी 
ऊपर, कभी नीचे जाता है ओर कभी अन्धकार कर देता है (५२६) । आकाश कहीं 
जल रहा है, कहीं हैस रहा है, कभी गरज रहा है, कभी घूम रहा है तथा कभी 
धूपित हो रहा है (५।२७) । सुन्दर युवती के गालों के समान उज्ज्वल, ग्रहनक्षत्ररूपी 
परिवार वाला तथा राजमार्ग का प्रकाश दीपचन्द्र उदित हो रहा है। जिस चन्द्र 
की श्वेत किरणें सूखे हुए जलवाले काले कीचड़ में दूध की धाराओं के समान अन्ध- 
कार में गिर रही है (१।५७) । .इस प्रकार उत्कण्ठित कामियों के कामोदीपनाथे 
एवं श्युङ्खार के परिपोषण के संथा अनुकूल वर्षा का आलङ्कारिक वर्णन एबं अन्य 
उपमा-उत्प्रेक्षादि से अलङ्कृत नाना उक्तियों से प्रायः पञ्चम अङ्क तो एकदम प्रकृति 


वर्णन से ही एव मुलत रहे तुबर महै Collection. 
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ऐतैः पिष्ट-तमाल-वर्णकनिभरालिप्तमम्भो धर: 
संसक्तं रुपजीवितं सुरभिभिः शीतैः प्रदोषानिले: । 
एषाम्भोद-समागम-प्रणयिनी स्वच्छन्दमभ्यागता 
रक्ता कान्तमिवाम्बर प्रियतमा विद्युत्‌ समालिङ्गति ॥ (५॥४६) 
यहाँ प्रकृति को कवि ने आलम्बन क्या बनाया वसन्तसेना मन्त्रमुग्ध की तरह 
बलादाकृष्ट होकर चारुदत्त का आलिङ्गन ही कर लेती है। अत: प्रत्यालिङ्गन 
करता हुआ चारुदत्त-- 
भो मेघ !! गम्भीरतरं नद त्वं तव प्रसादात्‌ स्मरपीडितं मे । 
संस्पशेरोमाच्ितजातरागं कदम्बपुष्पत्वमुर्पंति गात्रम्‌ ॥ 
कहता हुआ अत्यन्त कृताथे हो जाता है। इतना ही नहीं, वह दुदिन सौ वर्षों का 
हो जाय ऐसी कामना करता है । 
विद्युज्जिह्वे नेदं महेन्द्रचापोच्छितायतभूजेन । 
जलधर-विवृद्ध-हनुना विजृम्भितमिवान्तरीक्षेण ॥ (५.५१ ) 
से इन्द्रधनुष का वर्णन आकाश को आलम्बन बनाकर किया हैँ । 
सदा प्रदोषो मम याति जाग्रतः सदा च मे निश्वसतो गता निशा । 
त्वया समेतस्य विशाललोचने ममाद्य शोकान्तकरः प्रदोषकः ।। (५।३७) 
यहाँ प्रदोष का प्रसङ्गाद्‌ वर्णन है । 
वर्षोदकमुद्गिरता श्रवणान्तविलम्बिना कदम्बेन । 
एकः स्तनोऽभिषिक्तो नृपसुत इव यौवराज्ये ॥ (५।३८) 
इस प्रकार प्रकृति का मानवीकरण एवं मनुष्य के साथ तादात्म्य वर्णन कर 
शूद्रक कविकुलकमलदिवाकर के पद पर अनायास प्रतिष्ठित हो गये । 


शूद्रक को नाटथ-प्रतिभा 


शूद्रक के मृच्छकटिक का मूल भासकृत दरिद्र चारुदत्त है । शृद्वकने मुल कथा में 
भी जहाँ-तहाँ पंविवर्तत कर दिया हे एवं शूद्रक की भाषा प्रवाहमयी चटक, नाट- 
कीय्रतापुर्णं चमत्कृत एवं परिष्कृत है तथा जीवन्त एवं प्रसादगुणयुक्त है; अतः 
00 रोचकता एं अपूव आाकांण से सर्वथा परि है । नवीन कल्पना सरबत 
परिलक्षित होती है । यहाँ कोई भी प्रयोग, उक्ति या क्रिया चमत्कार रहित न 
राजविप्छव सर्वथा शूद्रक की मौलिक कल्पना है । इस प्रकार को गा ह्‌। 
अभिव्यङअक शैली के प्रयोग से कथा-शैली में प्रभावोत्पादकता A १ व्र एवं 
पर ) परिलक्षित होती है । जैसे चारुदत्त के वसन्तसेना के ल १ बिर 
कै लिए जाने से गभीर प्रेम प्रगट होता है । चूत का विशदु वर्णन सहृदय में हि 


हि “करता हे । वसन्तुसुना,, क वतुत ।वूर्पातकेवको, विश्वास एवं संगीत 
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आदि के अपूर्वं सम्मिश्रण से सुसंस्कृत एवं शिष्टजन भी आक्कष्ट हुए बिना नहीं रह 
पाता है। शविलक का सदनिका के साथ चले जाने के बाद विदूषक का रत्ना- 
वली लेकर वसन्तसेना के यहाँ पहुँचना प्रेक्षकों को कितना मोदकारी प्रतीत 
वसन्तसेना का हृदय चारुदत्त की उदारता से अभिभूत होकर 


होता है । जिससे 
सर्वथा समर्पण के लिए परम व्याकुल हो जाता है । एक तरफ परम दरिद्र दयित, 
दूसरी तरफ सकळकलाकलिक्क विपुळविभवविश्राजिता दयिता । इसी प्रकार एक 
तरफ शान्त, सम्ग्रान्त, सबँगुणोपेत, सवंजनसमादृत नायक; दूसरी तरफ वेश्या, 
उसमें भी पूर्व परिपक्व प्रणय । इस प्रकार यहाँ सम्पूर्ण कोतुक कौतूहलपूर्ण एवं 
आश्चर्यजनक हैं । दारिद्रय-विभव का अपूर्व संगम हो या सम्भ्रात्त-गणिका का 
कुटिलता-सरलता का हो या प्रहसच-विषाद का हो, च तुर्य एवं सूता का हो या 
उत्यान-पतन का हो, संपद्‌-विपद्‌ का हो या बाल-दृद्ध का हो, वाहर-भीतर का होया 
्रकृति-विक्ृति का हो, गाम्भीयं-उच्छुङ्कल्ता का हों या मृदु एवं कठिन का हो, 
जीवन-मरण का हो या सार्थक-तिरर्थंक का हो सरस या निरस का हो या संगत या 
असंगत का हो, सुखद या दुःखद का हो क्या बचता है, किस परस्पर विरोधिभावों 


का यहाँ अपूवं सङ्गम देखने को नहीं मिलता है? सबसे बड़े कौतुकी बात तो 
प्रकरण का निर्माण ही है कि सवंगुणोपेत शूद्रक जैसा प्रतिष्ठित एवं परम राज- 
कार्थादि में व्यस्त राजा सर्वंसाधारणजनसंकुलित जीवन को प्रतिष्ठा राजकुल- 
जीवन का विद्रोह करके करता है। इस प्रकार अपुर्व चमत्कृतियों से युक्त नाटकीय 
कथावस्तु का समायोजन शूद्रक का संथा स्तुत्य है । क्षत्रिय राजा का विद्रोह एवं 
गोपालदारक का राजपद पर साधारणजनों द्वारा अभिषेक-वर्णंन, समाज के मध्यम 
वर्ग के लोगों के यथार्थ चित्रण के साथ उनकी जागृति का निरूपक है । विट-चेट- 
शकार आदि का संकुलित एवं कौतुहलजनक चित्रण सर्वथा प्रकरण के अनुरूप है 
तथा कथानक को गतिपूर्णं एवं चित्ताकषंक बनाये रखने में संथा सहायक है, 
जिससे समाजिकों की आह्वादजडिमा भङ्ग नहीं होने पाती है । इस प्रकार शूद्रक 
के सभी पात्र जीवन्त हैं । वे किसी वर्ग-विशेष के नहीं हैं । सभी के चरित्र अति- 
विशिष्ट हैं और प्रत्येक पात्र दशको को अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ हैं । 
नाटकीय रचना-विधान के साथ-साथ झैली-परिवतंन भी प्रकरण को आकर्षक 
बनाने में कम सहायक नहीं है । जैसे सुत्रधार का कायेवशात्‌ प्राकृतसम्भाषण । इस 
प्रकार इन परिवर्तनों से विचित्र चमत्कारोत्पादकता यहाँ आ गई है। पात्रों के 
संवादों में लोकभाषा का माधुये, स्वाभाविकता, सूक्तियुक्तता एवं प्रासङ्गिकता है । 
जिससे यह प्रकरण वास्तविक, सजीव, सरस एवं ओत्सुक्यपूणं हो गया है । कहीं तो 
विचित्र उक्तियों से हास्य उत्पन्न होता है, कहीं परिस्थितिपुणं पात्रों के कार्यव्यापार 


से एवं कहीं संलायोंहो/ "हए, (चों की, दुष्ट में हास्यरस की अभिव्य- 


क 
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ञजना में मृच्छकटिक संस्कृत-साहित्य का सर्वोत्कृष्ट प्रकरण सिद्ध होता हे । सभी 
भावों की अभिव्यञ्जना में शूद्रक मृच्छकटिक में ऐसे ही सिद्धहस्त सिद्ध होते हैं । 
इस प्रकार सववत्र स्थिति, परिस्थिति एवं कथानक के अनुकूल ही पात्रों का व्यवहार 
उपलब्ध होता है । अतः कथानक की दृष्टि से भाषा एवं भाव की दृष्टि से या पात्रों 
की दृष्टि से या संवादो एवं घटनाओं की दृष्टि में यह प्रकरण आज भी नवीन एवं 
सुसंगत प्रतीत होता है “क्षणे-क्षणे यन्नवतामवेति तदेव रूपम्‌ रमणीयतायाः” 
अतः यह निःसङ्खोच कहा जा सकता है कि भासक्कत संकुचित तथ्य, नवनवोन्मेष- 
शालिनी शूद्रक की नाट्यप्रतिभा के द्वारा अतिचमत्कृत, विशद, विकसित एवं 
आह्वादपूण तथा सफल हो गये हैं । जिससे मूच्छकटिक-प्रकरण संस्कृत-साहित्य में 
सर्वथा वैशिष्ट्यपूर्ण, अनुपम, महनीय एवं प्रकाशमान दीखता है। 

नाट्यशास्त्र की दृष्टि से भी सवंथा लक्षणानुरूप ही शूद्रक ने प्रकरण की संघ- 


2५ 
ना & 


टना का हैं । वस्तुतः लक्षणकारों का प्रकरण का लक्षण इसी प्रकरण के आधार पर 


संघटित है । अतः निकसायमान प्रकरण के निर्माता की नाट्यप्रतिभा के विषय में 
क्या कहा जा सकता हे । 


संस्कृत साहित्य में लोकजीवन को प्रस्तुत करने वाला यथार्थवादी यही एक प्रक- 
है । जीवन में प्रतिपद्‌ आने वाले अनियन्त्रित भाग्यचक्र तथा विषम विपज्जाल से 
जटिल एवं कठिन परिस्थिति के साथ-साथ काव्यत्व की उदात्त भावना के वातावरण 


का यहाँ दर्शन सम्पग्रूप से किया ज रि वै 
क ह्‌ रशन हिप से किया जा सकता है। सामाजिक या वैयक्तिक या किसी भी 
हया कै समाधान के लिए उपस्थापित विषयवैचित्र्य कम चमत्कारोत्पादक एवं 
दमयजनक नहीं हें ॥ कवि का मन क्रान्ति से इतना संक्रान्त हे कि सबको अपती 
व से परिचालित करके रख दिया है । सब कुछ कह दिया है, सब कुछ कर दिया 
प्र ~ गें ~ गो द व न 
है न के लिए बहुत कुछ क्यों, सब कुछ रह्‌ जाता है। मध्यम आय वर्ग 
० की नियति पर नियत रहने की नियति मानों विधाता के विधात में 
अनादिकाल से हे । इतना बड़ा यथार्थ देखने एवं 
2 > ड़ देखने एवं कहने का साह रद 
क वि क 5. छः ८ ` स॒ थ क 
न नई गर पाया हृ । सावेकालिकी एवं सावंदेशिकी विम्बोपग्राहिता ही हे ही 
य का सार्थकता है । कितना सत्य है, पर आदशंविहीन भी नहीं हे । सकेत्र 
2४६ उव शुभद को कल्पना है, दुर्भाग्य पर सौभाग्य की विजय है यु 
शाद्र द्र की ऱ्य 
९7%: न is का यह भी एक प्रबल प्रमाण है कि देश या विदेश 
में सर्वत्र आलोचकों एवं दर्शकों के आकर्षण का समान रूप से केन्द्र द 
गटा हे तु में i 9 मुच्डकटिक 
'ढा हृ । सश्रश्रय एवं साग्रह सर्वाधिक भाषाओं में अनदित एवं त देशो में 
यह प्रदशित हुआ है । वस्तुत: ऐसा ही कोई अ न हे ड 
की कृति में है । 


का जवत पूर्व आकर्षण शत्र 
जिससे इसके छिद्रान्वेपी भी इसका परित्याग नहीं कर पाते हैं। कप 
1 उनका यह 
को प्रमाणित 


चरित्र प्रकरण या निसर्ग काव्य की आत्मा से अपरिचय रूप ह 
छुद्र 
सबक चरित्र को विश्र्व 


~ / 
मह क टँ? धन्य 8 क्र की चयप्र 
; गरुत न ४ धन्य हर शृद्र क को नाटयप्रतिभा, जी 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ® 


लित कर देती हँ । 
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प्रस्तावना 

“कास्तासम्मिततयोपदेशयुजे'' (१1२) इति काव्पप्रकाशका ररीत्या शास्त्र 
काव्येन हन्यते इति रीत्या च कमनीवरूपेण हृदयावर्जकता काव्यस्य सर्वानुभूतैवास्ति । 
नाटक काव्येष्वपि कमनीयतमम्भवति । काव्यस्य रसानन्दानुभवेऽसमर्थोऽपि जनो- 
5भिनवपभिनयं प्रेक्ष्य सर्वेयाऽलौकिकदिव्यानन्दानन्दितोऽनायासेतैव भवति । काव्यं 
श्रवणेन सहूदयस्यैव हृदयावर्जनां करोति, परन्तु नाटकन्तु चक्षुःश्रवणाभ्यां दर्शनः 
श्रवणास्यां पर्यायिणोभयथा वैकदा चित्तं चमत्करोतीति काव्येषु नाटकस्यैवमेव सर्वथा 
वैगुण्यं वैगुण्य च्चबिद्योतते ! यतो हि नाटकादम्थकाव्यस्याञ्जस्येन रसानुभूत्यथं सर्व- 
शब्दार्थकुशलस्य सूरक्ष्मेक्षणपरस्य कोमलकान्तकल्पनाकलितस्य सहूदयहूदयस्यावश्य- 
कताऽवश्यं भवति, परम्त्वभिनये रसानुभूत्यनुकु ठसकलसामग्रीणां समुपस्थित्याऽनायासे- 
नैव मिन्नहचिकसाधारणजनहृदयेष्वपि रसानन्दानुभवाह्वादजडिमा समुदेति । तदुवतं 
कालिदासेनापि-- 

देवानामिदप्रामनन्ति मुनयः शान्त क्रतुं चाक्षुषं 
रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्दाङ्गो विमतं द्विधा । 
त्रैगुण्योद्भवमत्र॒ लोकचरितं नाना रसं दृश्यते 
नाट्यं भिन्नच्चेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ॥। इति । 

अपि च नाटकं कवित्वस्य चरमोत्कषो विद्यते । तदुक्तं --'नाटकान्तं कवित्व- 

मि'ति। अपि च-- 
नानाश्ावोपसम्पन्नं नाचावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
लोकाबृत्तानुकरणं नाट्यं "` "ग  ॥ 
न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला । 
न संयोगो न तत्कमं नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते ॥ 

'न्ैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाद्यं भावानुकीर्तेचम्‌'। नाट्यशास्त्रम्‌ १।१०४,९७,१४ 

इत्यादि नाट्यशास्त्रस्य कथनेन नाट्यस्य महनीयम्महत्त्वं विषयवैशद्यं भिन्च- 
रुचिकसवंछोकानुरञ्जकता च साधु सिद्धघति । 

“सर्वे भवन्तु सुखितः? इत्यादिलूपेण सर्वंजनाभ्युदयायाभ्युदितस्य सवं विधज्ञान- 
प्रिज्ञानसमभ्वितस्य सवथा सम्पूर्णस्य संस्कृतसा हित्यस्याभितयप्रद्शनस्य स्रोतांस्यपि 
बेद एव प्राप्यन्ते । वेदस्य संवादसूक्तेषु एतस्या अभिनयकलायाः सुस्पष्टमेव परि- 
दर्श नम्पवति । ऋग्वेदस्य नैकेषु सुरतेषु नाटकीयतापुर्णं कथनोपकथनानि सर्ति । 


Sr परस्पोमविक़यकाले दशकागां सयोरञ्जनार्थं कश्विदभिनयो 
न्ट भसूक्तेभ्यो ज्ञायते ल्& ह Baty Vrat Shastri Collection. 
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भवति स्म । यत्र सोमविक्रेत्रा शूद्रेण सोमस्य क्रयणप्रसङ्गोऽपि नाटकीयताविर हितो 
नास्ति । “महात्रते” चर्म खण्डार्थं वैश्यशूद्रयोः सङ्घर्षः वैश्यस्य विजयश्च नाटकीय 
एवास्ति । एवमेव वाजसनेयीसंहितायां ( ३०१४ ) तैत्तिरीयब्राह्मणे ( ३।४।२ ) 
सलूषशब्दस्योपलब्धिभेवति तेन 'नट'स्याभिव्यञ्जना भवति । अपि चैवमेव नृत्यस्य 
वर्णेनमपि प्राचुर्येणोपलभ्यते । कौषितकोब्राह्मणे च्रत्यगीतस ङ्गीतादीनां मुख्य विद्यासु 
परिगणनं सञ्जातम्‌ । सङ्गीतस्थाकरः सामवेद एवास्ति। नाटथस्थ विकासार्थं 
तृत्यगीतवाद्यादीनामावश्यकता भवति । तेषाञ्च विद्य मानता वैदिकयुगे आसीत्‌ । 
एवं वैदिककालादेव नाटकस्य सत्ता प्रमाणिता भवति ! तदनु वाल्मीकिरामायणे 
“नाराजके जनयदे प्रह्ृष्टनटनतेका” (वा० रा २।६७।१५) इति वर्णनेन, शेलषन- 
टततँका दिज्ञन्दप्रयोगेण, नटनतेकसमाजस्य सङ्गोष्ठीमनोरञ्जनादिवर्णनेन ( २।६७। 
१५ ), व्यामिश्र ( २।१।२७ ) शब्दस्य प्रयोगेण च तदानीं नाटशकलाया; प्रसार: 
प्राप्यते । महाभारतेऽपि नटनर्तकगायकसूत्रधारादि*शक्दानां निर्देशित तदानीं नाट्यस्य 
विद्यमानताऽऽसीदिति ज्ञायते । अपि च हरिवंशे (२।९३।२८-२९) रामायणनाटकस्या- 
भिनयस्योल्लेखोश्वलोक्यते । “रम्भाभिसारकोवेर”प्रकरणस्याभिनयस्यापि दर्शनम्भ- 
वति । “पाराशरयंशिलालिभ्या भिक्षुनटसूत्रयोः”? (४।३।११० ) “कमंन्दक्ृशाइ्वादिनिः” 
(४।३।१११) इति पाणिनिसूत्राभ्यां नटसूत्राणामप्यूल्लेखः प्राप्यते । 'कंसं घातयति’ 
Serena 
समाजः । कुशीलवाश्चागन्तवः प्रेक्षणमेषां यग? इति ब ह वट के 
दृश्यते । तस्मादेभिनिदशंनैः सर्वथेदं त्याग व Ss 
नाटककाराणां काळपर्यन्तमविच्छिन्नरूपेण Fd 1110 हात 
तो भवति भारते भुवि । 


“त ETE विकासे ग्रीकनाटकानां प्रभावोऽस्तीति संस्कृतनाटकेपु 'यव- 
1 शब्दस्य प्रयोग एव प्रमाणयतीति वदन्ति केचित्‌ पाश्चात्यविदः । तत्तु 
FE । यतो हि संस्कृतनाटकेषु 'जवनिका? पळा प्रयोग सि 
2 रि भ्र 
न तु यवनिका'शब्दस्य । अपि च संस्क्रतनाटकानि सुखान्तानि विद्यन्ते, न त ग्रीकनाट 
कवदुडुःवातान्यपि । परिमाणस्य दृष्टापि संस्कृतग्रीकनाटकयोमंहान्‌ मद परिल 
क्ष प्रवल ० है मूच सु र : ल= 
यतै । वल प्रस्तोष्यमाणं प्रकृतं मृच्छकटिकमेव त्रिचतुग्रीकिनाटक्रसम विद्यते । 
आर ना ता जनसाधारणष्वपि प्रचार आसी 
दति व्यज्यते क्र द : एर आसी- 
र व्यज्यते ॥ अपि च लोकव्यवहारं सर्वथा पर्यालोच्यैव संस्कृतनाटकानां डे 
ला । संस्कृतनाटकानां विभागोऽङ्धे पु भवति । अङ्कानां समाप्तौ णी 
पात्राणां निर्गमनमावदयक॑ं भवति । ग्रीकनाटके काना समासौ च रङ्गमच्चात 
ग्राकताटकेपु च ते व्यवस्थे न स्तः। प 
: । पाइचात्य- 


१. ३. आानर्ताख तथा सवे नदिएमा तथा सर्वे नटनर्तकग 
[यिका: 
00-0. Prof. Satya Vrat Sabre १३ ) 
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रूपकेषु क्रियमाणोऽङ्कविभागः, रोमनैराविष्कृत:; भारतीयनाटकेभ्योऽतीवार्वाचीन- 
श्चास्ति। विदूषकस्य कल्पनाऽपि संस्कृतनाटकानामन्थतमं वैशिष्ट्यं विद्योतते । 
एतेषां गौरवं सर्वत्रैव नाटकेषु परिलक्ष्यतै। यतो हिस राज्ञो नायकस्य वा 
सहायकः सहचरः सखा च भवति, न तु मनोरञ्जनपात्रमात्रम्‌ । अतस्ते मर्यादा- 
संरक्षणे नायकस्य कथावस्तुनो वा विषयस्थितौ निर्णायका दृश्यन्ते सर्वंमात्र । ग्रीक- 
नाटकेषु स्थानान्वितिः, कालान्वितिः, कार्यान्वितिश्च प्राप्यन्ते, संस्कृतनाटकेपु च कार्या- 
न्वितापेव ध्यानं दत्तम्‌ । ग्रीकनाटकेषु प्रयुज्यमानस्य सहगानस्या { कोरसस्या )- 
प्यभावोऽस्ति । संस्कृतनाटकेषु एकाकी सुत्रधार एव नान्दीपाठेन नाटकमारम्भयति । 
तस्मात्‌ संस्कृतनाटकेपु ग्रीकप्रभावस्य स्वीकृति: सर्वयाऽनुचिताऽप्रामाणिको चास्ति । 
ग्रीकसंस्कृतनाटकयो रङ्गमचचोऽपिं महान्‌ भेदकोऽस्ति। यतो हि ग्रीकनाटकानामना- 
वृते प्रदर्शनं भवति स्म, परन्तु संस्कृतनाटकानि प्रारम्भकालादेव कलात्मकप्रेक्षा- 
गृहेषु प्रद्श्यंन्ते । अपि च संस्कृतनाटकानामुद्देश्यं केवलं मनोरञ्जनमेव नासीत्‌, लोक- 
शिक्षणमपि चासीत्‌ । 

भारते चतुवेर्गफलप्राप्तिसाधनस्य रसात्मकस्य रमणीयार्थप्रतिपादकस्य काव्य- 
स्यान्यतमस्य भेदस्य नाटकस्योत्पत्तिविषयेऽप्यनेकेषां विदृषामतिकोतूहळपूर्णानि मतानि 
विद्यन्ते । तथाहि-- 

१. अनुकरणसिद्धान्तः--परस्य मनोविनोदाथंमेव कञ्चित्‌-कस्यचित्कार्यस्य चेष्टा- 
दीनां वाझनुकृत्या प्रदशन करोति । तस्मान्नाटकानि तदनुकरणादेव समुद्भूतानि 
प्रतीयन्ते । अतएव “कला अनुकृतेः फलमस्ति’ इति अरस्तुः स्वीकरोति । नाट्यं 
लक्षयता श्रीधनञ्जयेनापि 'अवस्थानुक्ृतिर्नाटचम्‌' “रूपकं तत्समारोपाद्‌' इति 
सुस्पष्टमेवोक्तम्‌ । वस्तुतो नाटकानि मानव्रकृतीतां मानवेतरप्रकृती ना चानुकरणेन 
मोदोत्पत्तौ रसानुभूतौ च सफलानि भवन्ति । तत्रानुकरणञ्चेदं न केवल बाह्यं भवति, 
अपितु आभ्यन्तरमपि समुदेति । अतो नाटकस्यानुकरणपरत्वेन तस्य समुद्भवोऽपि 
अनुकरणादेव सञ्जात इति निश्चीयते । 

२. देवीसिद्धान्तः-नाटकस्योद्भवविषये दैवीसिद्धान्तोऽपि निर्धार्यते । एकदा 
तरेतायुगे देवा ब्रह्मणः समीपे गत्वा प्राथितवन्तो यत्सार्ववणिकाधिकारसमन्वितस्य 
पश्चमवेदस्य निर्माणं क्रियताम्‌, येन समेषां शिक्षणं मनोविनोदादिद्वारा कल्याणं 
विकासश्च भवत्विति । तच्छत्वा ऋग्वेदात्‌ पाठ्यम्‌, सामवेदतो गीतम्‌, यजुवेदाद- 
“शिनयम्‌, अयवेतो रसञ्चादाय सर्वेवेदतत््वसमन्वितस्य पञ्चमवेदस्य नाटधस्य निर्माणं 
सम्पादितवान्‌ प्रजापतिः । तदुक्तं नाटयशास्त्रे 

“जग्राह नाट्य ऋग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसावाथर्वणादपि’ ॥ इति । 
अपि च तेन प्रजाप तित. #्नक्षितरेत/ ति अङ्ग छ॥लपरहप्रगृहस्य संरचना सम्पा- 
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दिता । ब्रह्मणा च शिक्षिता आदिष्टाश्चाक्षरसः शिष्याश्च नाट्यं समुपस्थापितवन्तः | 
अस्मिन्‌ मोदमहोत्सवे पार्वतीपरमेश्वरावपि साहाय्यं समुपस्थापितवन्तौ । तत्र 
त्रिपु रदाह:' 'समुद्रमन्थनञ्चेति सर्व॑प्रथममभिनीते नाटके स्तः । 

३. ऋग्वेदत उत्पत्तितिद्धान्तः--प्रो० सिलवॉलेवी, मैत्रसप्रूलरः, डॉ० श्रीदरः, 
डॉ० हृटेलः, डॉ० कीय:, डाँ० विण्डिशः, डॉ० ओल्डेनवर्गः, पिशेलइ्चेत्यादिया- 
श्रात्यविद्वांस ऋग्वेदस्य संवादसूक्तेभ्यो नाटकस्योत्पत्ति स्वीकुर्वन्ति । यतो हि ऋग्वेदे 
इन्द्रम रुतु-विश्वामित्रनदी-यमयमी-उर्वेसीपुरूरवः संवादा नाटकस्य वीजानि सन्तीति 
निश्चयेन वक्तुं शक्यते । 


2 


४. लोकनृत्यसिद्धान्तः -मैक्डातळानुसारं नटशब्दो नाटकशब्दश्च "नट्‌ 
अवस्कन्दे इति धातुना निष्पन्नों। नट धातुश्च 'रत' धातोरेव प्राकृतं दैशिक वा 
स्वरूपमस्ति । तस्माल्लोकनृत्या देवर नाटकस्योद्भवः सञ्जात इति स स्वीकरोति । 


५. पुत्तलिकासिद्धान्तः- महाभारते पृत्तलिकानृत्यस्य पर्याप्तं वणेनमस्ति । 
पुत्तलिकाठृत्ये कर्चित्‌ हस्ते सूत्रमदधाय सूत्रे बद्धाः पृत्तलिका स्वेच्छानुसारं नत॑यति । 
नाटकेऽपि नाटयमञ्चव्यवस्थापकस्य प्रधाननटस्य विषये सूत्रधारशब्दस्य प्रयोगः, 
तत्प्रमाणयितुं पर्याक्षमस्ति यन्नाटकस्योद्भवः पुत्तलिकानृत्यत एव सञ्जात इति 
प्रो) पिशेलः साधयति । 

एवमेव छायानाटक-धामिकोत्सव-यूनानीनाटकेत्यादि बहवः सिद्धान्ता अपि 
नाटकस्योत्पत्तिविषये विद्वद्धि रभ्यथिता: सन्ति । 


एतेषु भरतस्य नाटयशास्त्रानुसारं वणितो दैवी सिद्धान्त एव भारतीयनाटकस्यो- 
द्ववविषये भारतीयसवंमान्यसिद्धान्तोऽस्ति । तत्रापि वेदा एव नाटकस्योत्पत्तिस्था- 
नाति लिद्धथन्ति । किम्बहुना ब्रह्मणा वेदेभ्य एव तेषां सारसर्वस्वं गृहीत्वा निमितो 
पश्चमवेद इति कथनेन नाटकस्यो द्भवस्योद्गमो वेद इत्याङजस्येन सिद्धति 
एतावत्पर्यन्तं वर्णितो नाटकशब्दो रूपकार्थ ्रयुक्तमित्यापातरमणीयतामःच्चति । 
एतच्च रूपकं (दृव्यकाव्यं,-नाटकम्‌, प्रकरणम्‌, भाणः, प्रहसनम्‌, डिमः, व्यायोगः 
समवकारः वीथी, अद्भूः, ईहामृग इति दशु भागेषु प्रमृतं विद्यते । ५ ह 
नाटकम्‌ : 
'नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌ । 
विळासद्धर्थादिगुणवद्‌ युक्त नानाविभूतिभि: ।। 
सुखढुःखसमुदृभूतिनानारसनिरम्तरम्‌ 
पश्वाधिका दशपरास्तत्राङ्काः परिकीतिताः ॥ 
प्रख्यातवंशो राजपिर्धीरोदात्तः 


प्रतापवान्‌ ॥ 
दि ४ 
ला दि पादिव्यो वा, गुलो, मतः ॥ 


NY MIME 
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एक एव भवेदङ्गी श्वृ्गारो वीर एव वा। 
अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कार्य्यं निवंहणेऽद्भुतम्‌ ॥ 
चत्वारः पञ्च वा मुख्याः कार्यव्यापृतपुरुषाः । 
गोपुच्छाग्रसमाग्रन्तु बन्धनं तस्य कीतितम्‌ ॥ ६।६ ॥ 
इति साहित्यदर्पणोक्त' नाटकलक्षणमस्ति । अत्र भासस्य स्वप्नवासवदत्तम्‌, कालि- 
दासस्य शाकुन्तलम्‌, भवशूते रत्तररामचरितमित्यादीनि बहूनि प्रथितानि नाटकानि 
सन्ति । 


प्रकरणम्‌ : 

प्रकरणस्य वृत्तं लोकप्रसिद्धं कविकल्पितः्चोभयम्भवति । शृङ्गारो रसः प्रधानम्‌ । 
विप्रो अमात्योऽथवा वणिङनायको भवति । स च धीरप्रशान्त भवति । विपरीतपरि- 
स्थितावपि धर्मार्थकामपरो भवति। नायिका चात्र कुलस्त्री, वेश्या, उभयं वा । कितवः 
द्यूतकारविटचेटादिमङकुलं प्रकरणं भवति | अन्यस्सर्वं सन्धिप्रवेशकादि नाटकवद्‌ 
भवति । प्रकृतं मृच्छकटिकम्‌, भवभूतेर्मालतीमाधवम्‌ इत्यादि प्रसिद्धप्रकरणग्रन्या 
विद्यन्ते । 
भाण: : ; 
संस्कृतसाहित्ये भाणस्यापि स्थानं नाटकवत्प्राचीनकालत एव प्रस्थापितं वतते । 
भाणस्य नायको धूर्तो भवति, एक एवाङ्कः, हास्यो रसो मुख्यो भवति, भारतीय- 
बृत्तिश्च । भाणग्रन्थेषु वररुचे: उभयसारिका, शूद्रकस्य पद्यप्राभ्नुतकम्‌, ईश्वरदत्तस्य 
धू्तेविटसंवादः श्यामिलकस्य पादताडितकम्‌, वामनभट्टवाणस्य श्ुङ्गारभूषणस्‌, 
रामभद्र दीक्षितस्य श ङ्गारतिलकम्‌, वरदाचार्यस्य वसन्ततिलकम्‌, शङ्करकवेः शारदा- 
तिलकम्‌, नल्लाकवेः श्रृङ्गारसवंस्वम्‌, युवराजस्य रससदनभाणः इत्यादि ग्रन्थाः 
प्रसिद्धाः । 
प्रहसनम्‌ : 

विशिष्टां कामपि मर्यादां रक्षत्‌ हास्यरसप्रधानं व्यङ्गचमयञ्च काव्यं प्रहसनम्‌, 
अनायासेनाविष्कृतो न भवतीति काव्यतत्त्वविदः कथयन्ति । प्रहसतेऽपि भाणवत्‌ 
सन्ध्यादयो भवन्ति । निन्दनीयत्वेन वर्ष्य॑मानानां बृत्त कल्पितं भवति । महेन्द्रविक्रम- 
वर्मणो मत्तविलासः, कविराजशङखधरस्य लटकमेलकम्‌, ज्योतिरीशवरकविशेखरस्य 
धूतेसमागमः, जगदीइवरस्य हास्याणं वः, गोपीनाथचक्रवतिनः कोतुकसर्वस्वम्‌, सोमः 
राजदीक्षितस्य धू्तंनतंकम्‌ इति प्रसिद्धानि प्रहनानि विद्यन्ते । 
डिमः : 

रौद्ररसप्रधान: ख्यातेतिवृत्तः, चतुरङ्कात्मकः, षोडशभिरुद्धतनायकेर्पेतः, शान्त- 
हास्पश्च ङ्गारातिरिक्तरसहुपसुछतः; ५ कैशिक्यतिरिक्तबृत्तिशाली च डिमो भवति । 


atya Vrat Shastri Collection. 
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'त्रिपुरदाहो' नाटचशास्त्रोदाहूतो डिम एवास्ति। वेद्धूटवर्यस्य कृष्णविजयः, रामकवेश्च 
मन्मथोन्मथनम्‌ इति डिमग्रन्था विद्यन्ते । 


व्यायोगः : 

संस्कृतसाहित्ये व्यायोगस्यापि बाहुल्यमस्ति । व्यायोगे च प्रसिद्धमितिदृत्तं भवति। 
स्त्रीपात्रविरहः, बहुपुरुषपात्रता, ग्भेविमशंसन्धीनामभावः, कैशिकी वृत्तिः, प्रसिद्धश्च 
नायको भवति । अत्र हास्यश्वङ्गारशान्तभिन्ना रसा भवन्ति । वत्सराजस्य किराताजुं. 
नीयव्यायोगः, भासस्य मध्यमव्यायोगः, प्र ह्वादनदेवस्य पार्थेपराक्रमः, का्चनाचार्यस्य 
घनञ्जयविजयः, रामचन्द्रस्य निर्भयभीमव्यायोगः, विइवनाथस्य सौगन्धिका- 
हरणम्‌ इत्यादयो व्यायोगग्रन्थाः प्रसिद्धाः । 
समवकारः : 


समवकारे देवासुरावलम्बितं प्रसिद्धं कथानकं भवति, द्वादश नायकाः, गायत्र्यादि 
बैदिकछन्दांसि, वीरो रसः प्रधान भवति । समवकीर्यन्ते बहवो रसा इति व्याकृत्या 
सवंरसाश्रयताऽत्र सिद्धयति । वत्स राजस्य समुद्रमन्थनं समवकारग्रन्थः । 
विथी : 
अस्यापि रूपकभेदस्य भाणवत्कथानकं भवति । एको अङ्कः, केशिकी वृत्तिश्रात्र 
भवति । 'माधवीवीथी” इत्येक एव ग्रन्थ इदानीं समुपलभ्यते । 
अङ्कः : 
अस्य पुराणेतिहासस्य ख्यातमास्यानकं भवति । 
युद्धाभावेऽपि वाग्युद्धादयो भवन्ति । 
भास्करकवे: उन्मत्तराधव उपलभ्यते । 
ईहामृगः : 
ईहामृगे ख्यात वृत्तं किञ्चित्काल्पनिकमपि भवति । 
उद्धपरण्च कथानकम्‌ भवति। अत्र मृग इवालभ्यायां नायि 
तयाऽस्य ईहामृग इति नामकरणमवगन्तव्यम्‌ । यद्यपि “वी 
इति ईहामृगस्य प्रसिद्धग्रन्थात्रिदानीं नोपल 
साहित्यदपंणे 'कुसुमशेखरविजय” इति ईहा 
उपरूपकस्यापि-- 
"नाटिका त्रोटकं गोष्ठी स 
प्रस्थानोल्लाप्यकाड कणं 3 
संलापकं gr सद्लण रासकं तथा ॥ ४ ॥ 
क श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका । 


मल्लिका प्रकर हर 
छि 20, Prof. Satya णी हलली शक्ति च’ । ५॥+ 


करुण: प्रधानो रसः, वारतविक- 
“शमिष्ठायया ति! अङ्खुग्नन्थ इदानीम प्राप्य: । 


चत्वारोउङ्कास्त्रयः सन्धय 
कायाम्‌ ईहाया विद्यामान- 
रविजय;' रुक्मिणीहरणम्‌' 
भ्येते, तथापि 'रुक्मिणीपरिणयः? मिलति । 
मृगस्य चर्चोपलभ्यते । 


ट्ट्कं नाटबरासकम्‌ । 


न 
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इत्यष्टादशभेदा भवन्ति । (साहित्यद० ६) किञ्चिद्‌ विना विशेषं सवेषां लक्ष्म 
नाटकवद्‌ भवति (सा० द० ६।६) । तथा चाग्रे 
१-नादिका--प्रस्यातनायकः कल्पितश्च कथानकं भवति महाराजहुर्षस्य “रत्ना 
चली प्रियदशिका चेति द्वयं प्रसिद्धम्‌ । 
२-त्रोकम्‌-दिव्यमानुषाश्रयम्‌, पञ्चाद्कतोऽधिकाङ्कस मन्वितम्‌, प्रत्यङ्क 
विदुषकयुक्तः*च भवति । कालिदासस्य विक्रमो वंशीयमत्रागच्छति । 
३--गोष्ठी--पश्वषड्युवतियुक्ता, नवभिदंशभिर्वा पात्रेयुक्ता, एकाङ्कुसमन्विता 
भवति । यथा रैवतमदनिका । 
४--सटुकम्‌-प्राकृतपूर्णा नाटिका सट्टिका कथ्यते। यथा राजशेखरस्य 
कपूंरमञ्जरी । 
प्र--वाट्यरासकम्‌ -हास्य रसयुक्तं बहुगेय*च भवति 'नर्मवती' यथा । 
६--प्रस्थानक्षम्‌-हीनो नायकः, दासौ नायिका, विषयश्च सुरापानमत्र भवति। 
यथा भ्पृङ्गारतिलकम्‌ । 
७- उल्लाप्यम्‌ -उदात्तनायकः, एकोऽदड्कूः, संग्राम रोदनादयश्चात्र भवन्ति । यथा 
देवीमहादेवम्‌ । 
८ काण्यम्‌ -एकाऽङ्कम्‌, स्त्रीनायकम्‌, आरभटीहीनः्च काव्यं भवति । यथा 
यादवोदयम्‌ । 
९--प्रङ्कणम्‌ -नायकसूत्रधारहीनं भवति, यथा वालिवधमु । 
१०--रासक्स्‌-अत्र पञ्च पात्राणि, बहुभाषाविभाषाविद्यमानता, ख्याति- 
नायिका, प्रख्यातश्च नायको भवति । यथा मेतकाहितम्‌ । 
११--संल्लापकम्‌--चत्वारोऽङ्काः, पाखण्डो नायकः, पुरसंरोधसङ्ग्रामवणेन- 
स्वात्र भवति । यथा मायाकापालिकम्‌ । 
१२--श्रीगदितम्‌-ख्यातो वृत्ततायको, प्रसिद्धनायिका, श्रीशब्दयुक्तं चात्र पद्यं 
भवति । यथा क्रीडारसातलम्‌ । 
१३ -शिह्पक्कम्‌=चत्वारोऽङ्काः, ब्राह्मणो नायकः; इमशानवर्णनच्चात्र भवति । 
यथा--कनकावतीमाधवम्‌ । 
१४-बिलासिका-एकोऽङ्कूः, ऽए क्ञारबाहुल्यचाच भवति । 
१५- बुर्मेलिलिका --चत्वारोऽङ्काः;  कँशिकीदृत्तिश्चात्र भवति । यथा 
विन्दुमती । 
१६--प्रकरणिका--प्रकरणीसार्थवादिनायकः, समानवंशजा नायिका च यत्रास्ति 
सा नाटिकैव प्रकरणिका कथ्यते । 
१७-हुहलोशः- एकोऽङ्कः, सप्त दश वा स्त्रियोऽत्र भवन्ति। यथा-केलि- 
रेवतकम्‌ । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१८--प्राणिका--भाणसभा । यथा-- कामदत्ता । 


105 823 | 


एवं वर्णितेष रूपके! 


नायक 


TET प्र उस्यायन — A ०० 
दा यकरयादपल्थापनमाप 


वर्बंधव 

खग्देद सामवेद गणितमथ करूं वेज्विकी हस्तिशिक्षां ज्ञात्वा श्रवंप्रसाद्‌ व्यप- 
गततिमिरे चक्षुषी चोपळभ्य । राजानं वीक्ष्य नि नाइवनेभे र्‍या 
ळ्या चायुः शतान्दं दे दशदितसहितं शृद्रको जन प्रविष्ट: मर यसत, दम 
ककुदी वेदविदां तपोधनश्र परवारणबाहयुद्धलुब्धः क्षितिपालः किल र उत्त पुळे... 
व कती EE टा 4115: किल शूद्रको बभूव, 

इति । तथापि प्रस्तुतप्रस्तावनायां 'शूद्रको बभूव”, 
प्रयोग, अरिनिप्रवशकर्मवर्णनेन च महानत्र श्रम: समुदेति 
बणन स्वकीयक्रियायाश्र पारोक्ष्यस्य वर्णनं च सवे थाऽसम्‌ 
कटिकव्रकरणस्य क्तेऽति ्रमजालनिरूढविमतिरुपजायेत 


विषये प्रथितयशसां विदुषां मतानि पुरः स्थाप्यन्ते यथास 


१. शिमुकः शूद्रक: : 


अग्नि प्रविष्ट इत्यादिलिट्‌- 
। वस्तुतः स्वकीया ग्निप्रवेश- 
भवमेव । अत: कोऽस्य मृच्छ- 
सवैथा55लोचकानाम्‌ 1 एतद्‌- 
म्भवम्‌-- 


भ्रृत्यकुळोत्पन्नाद आन्धदपातु शिमुकादभिन्न 
व्य ५ „° एवायम्‌ । एतेषा 
00 2204 9726 9 20. सिद्ध 1. पजूमयु, झालिबाऱा हता २७ 4404 शिमुकस्य 
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) 


Digitized by Arya Samaj i 
\ 


भासाच्च (४०० ई० पू०) परवर्ती सिद्धयति । परन्त्वेतन्मतमस्वी कुवँन्तो बहव एतद्‌ 
वदन्ति यत्‌--कालिदासः स्वकीयमालविकाग्निमित्रस्य प्रस्तावनायां तात्कालिकानां 
प्रसिद्धानां नाटककाराणां ससम्मानं स्मरणं करोति। तत्र हि स शिमुकस्य शूद्रकस्य वा 
नाम न स्मरति । तस्मान्मृच्छकटिकं कालिदासादर्वाचीनमेव वतुं शक्यते | एवं 
हि कालिदासादर्वाचीनस्य नाटकस्य कालिदासात्‌ पूर्ववर्ती प्रसिद्धः शिमुकः कर्ता कथं 
सेत्स्यति । 
२. शिबदत्तः शूद्रकः : 

प्रो० कोनीमहोदयस्य फ्लोटमहोदयस्य च निर्णेयानुपारमाभीरवंशीयो ठप: 
शिवदत्त एव शूद्रकः, एष एव च मृच्छकटिकस्य रचयिता स्यात्‌ । आभीरवंशीय- 
शिवदत्तस्य समय ऐतिह्यैः ई० पू० २४८ प्रमाणित: । एवञ्च पूर्वोक्तरीत्या मृच्छ- 
कटिकस्य कर्ता कालिदासात्पूर्वतन एव सिद्धधति, परन्तु कालिदासादस्मृतत्वेनाऽयमपि 
कालिदासात्‌ प्राक्ततोऽयं शूद्रको न सिद्धयति । 
३ पुलभावि शूद्रकः : 

चन्द्रावली पाण्डेयादीतिहासकाराणामयं विचारोऽस्ति यदयं शूद्रक आध्ध्रवंशीयाद्‌ 
वार्शिष्ठिपुत्रात्‌ “पुल भावी’ इत्याख्यादभिन्नोऽस्ति । यो ह्यरचयन्मृच्छकटिकम्‌ । परन्त्वन्न 
किञ्चितपरिपुष्टं प्रामाणं नास्ति येनेदं वक्तु शक्यते यदवन्तिसुन्दरीकथासारकतुंः 
इन्द्राणिगुप्तादभिन्नाद्‌ वाशिष्ठिपुत्रादभिन्न: शूद्रकोऽस्ति । 


४. अज्ञातकतृ क॑ मृच्छ्कटिकम्‌ : 

डॉ० सिलवॉलेवीमतस्य मतानुसारं मृच्छकटिकस्य कर्ता शूद्रको नास्डि, अपितु 
अन्यः कड्चित्‌ कालिदासादर्वाचीन: कविः शूद्रकनाम्ना मृच्छकटिकं प्रचारितवान्‌ । 
येन सा कालिदासादपि पूर्वा कृतिः सिद्धथेत तस्य । डॉ० कीथादयोऽन्येऽप्यने के 
विद्वांसः, शूद्रक: कल्पितोऽस्ति कर्चित्‌, न वास्तविकः इति वदन्ति । एतान्यपि 
कथनानि समीचीनानि न प्रथन्ते, परिपुष्टप्रमाणाभावात्‌ काल्पनिकत्वात्‌, प्रसिद्ध- 
कविरूपेण मृच्छकटिककतूं त्वेन चोपलब्धसवेप्रतिषु प्रस्तावनायां शूद्रकस्य वर्णनाच्च । 


५. दण्डीकृतम्‌ : 
दण्डी एव मृच्छकटिकस्य रचयितेति पिशेलमहोदयः कथयति । तद्विचारानुसारं 
दण्डिनो ग्रन्धत्रयमस्ति। तत्र काव्यादशों दशकुमारचरितञ्चेति द्वयं प्राप्यते न तु 
तृतीयः । तत्तुतीयो मृच्छकटिकमेव भवितुमर्हति । यतो हि मृच्छकटिकस्य 
““लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषंतीवाञ्जनं नभ: १।३४ इति इलोको दण्डितः 
काव्यादर्शे उदाहृतोऽस्ति। अथ च दशकुमारचरिते वणिता सामाजिकीव्यवस्थैव 


मृच्छकटिकेऽप्यवलोवयते८. ह्ला इण आच्छतूदिक, दण्डिनः काव्यं भविष्यति । 
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तदेतन्मतं मैक्डानलादिनापि समर्थ्यं तथापि तत्प्रामाणिकमिति वक्तुं न शक्यते, यतो हि्‌ 
उपयुक्त पद्यं सवत: प्रथमं भासस्य चारुदत्ते निरूपितमस्ति । तत एव परचात्क्ृतिषु 
निदिष्टमस्तीति स्वीकरणीयम्‌ । अपि च सामाजिकस्थितिवर्णने साम्यमपि यो; कर्तो: 
कृत्योः भवितुमर्हति । किच्च अवन्तिसुन्दरीकथाया उपलब्धानन्तरं दण्डिनस्तृतीयं गन्थः 
रत्नं तदेवास्तीति निश्चीयते विद्वदूभिः । तथा च मृच्छकटिकस्य प्रस्तावनायां दण्डिना 
शूद्रकस्य नाम दानस्य सम्बन्धोऽपि न युज्यन्ते समाधातुम्‌ । 

६: भासो मृच्छकटिकस्य कर्ता : 


“लिम्पतीव तमोऽङ्गानि” इति पद्येन चारुदत्तस्य वसन्तसेनायाश्च वर्णनेन श्रीने- 
रूरकरादयो भासस्येव मृच्छकटिकमस्ति दरिद्रचारुदत्तस्य विशदरुचिरवर्णनाभिलषित- 
मिति कथयन्ति केचित्‌ परन्त्वेतदपि मतं समीचीनं प्रामाणिकं नास्ति। यतो हि 
“नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः” इति भासनाटकेपु दृश्यते न तु मृच्छकटिके । 
तथा च प्रस्तावनार्थं उपस्थापनाऽवि भासकृतिपु दुस्यते न मृच्छकटिके । अतो भासस्य 
रचनाग्रन्यानां परीक्षार्थं कृतलक्षणानां मृच्छकटिके सर्वेथाउभावार मृच्छकटिकं भासवि- 
रचितं नास्तीति निश्चयेन वकतुं दाक्यते । अपि च सरवंभासकृतिषु कतृ रूपेण भासस्यो- 
ल्लेखोऽस्ति न तु मृच्छकटिके । 

७. शुद्रकनृपाश्चितः : 


शूद्रकर्पपुत्राश्चितो वा करिचिन्मृच्छकटिकस्य कर्त्ताऽस्तीति केचित्‌ । 
८ शुद्रकः: 

शूद्रक एव मृच्छकटिकस्य रचयितास्तीति परम्परावादिनो वदन्ति । अस्य प्रस्ता- 
वनायां स्पष्ट एव शूद्रकस्योल्लेखों5स्ति । यद्यपि सा प्रस्तावनैवाधुना सन्धिहानास्ति 
लिट्परयोगैः, तथापि शूरो वीरः सर्वथा समर्थो जनप्रियः समरविजयी श॒द्रको ठ्पः 
कविः साहित्यानुरागी परमप्रसिद्धो$स्ति सवंथा संस्कृतसा हित्ये । अत: स एव मृच्छ- 


नाभ्यामनुकूर्यादिति काव्यमीमांसावणंनेन- 
शूद्रकेणासकृज्जित्वा स्वच्छया 
जगद्भूयोऽप्यवष्टव्धं वाचा 
इति अवन्तिमुन्दरीकथावणंनेनास्य नुपत्वस्य कवित्वस्य च सवा प्रकाशनं भवति । 
शूद्रकनाम्ना 'विक्रान्तशूद्रकः 'शूद्रकवध: । शूद्रकचरितम्‌? इति ग्रन्यानामुल्लेख एव 
उपलभ्यते, न तु ते ग्रन्था: । कल्हृणेन राजतरङ्जिण्याम्‌ सोमदेवेन च रच 


००-0. Prof. Sat ४ ठीय्रकुमतहाडशिले. अवन्तिसुन्दरी कथायाञ्च 


खड्गधारया । 
स्वच रिताथेया ॥ 
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शूद्रकस्य तृपकविरूपेण चर्चा कृतास्ति । हर्षेचरिते चन्द्रकेतोः शत्रुः, वेतालपञ्चविशतौ 
चास्य राजधानी 'वर्धेमानम्‌' “शोभावती वेति सुव्यक्तम्‌ । वामनेन च स्वकाव्याल- 
ङ्कारसूत्रे शूद्रकस्य कविरूपेण स्पष्ट एवोल्लेखः कृतोऽस्ति, मृच्छकटिकस्योदाहरणा- 
न्यपि दत्तानि। तेन “शूद्रको मृच्छकटिकस्य कर्त्तास्ति” इति स्पष्टरूपेणोल्लेख एवा- 
वझिष्यते । अन्यत्‌ सर्वं सुसाधितमेव प्रायः । अतो मृच्छकटिकस्य कर्ता शूद्रक 
एवास्तीति कण्ठरवेण वक्तुं वाञ्च्छन्तीव प्रस्तुतप्रसङ्गाः समुद्वेजयन्ति 
विद्वन्मानसानि । 


शूद्रकस्य जीवनपरिचयः 


मृच्छकटिकस्य प्रस्तावनायाम्‌ प्रस्तुतविवरणेन पूर्वोक्तविवचनेन चातीवशक्ति- 
सम्पन्नः क्षत्रियवंशावतंसः, वेदेषु शास्त्रेषु गणिते वैशिके चतुःषष्ठीकलासु हस्ति- 
झिक्षायां च शिवप्रसादेन परमनिष्णातः, समरव्यसनी, प्रमादशून्यः परवारणबाहुयुद्ध- 
लुब्धो यशस्वी तृपो महाकविश्चायं सिद्धयति मृच्छकटिकस्य कर्ता शूद्रक: । अन्यरच 
कर्चिद्विशेषोऽस्य विषये नोपलभ्यते । 'खुण्टमोटक'शब्दप्रयोगेण, सह्यपर्वेते भग- 
वत्या सह्यवासिन्या वर्णनेन, “वयं दाक्षिणात्या अव्यक्तभाषिणः? इति कथनेन 'एषा 
नाणकमोषिका” इत्यत्र मोषिकाइब्दप्रयोगेण, कर्णाटककलहप्रयोगेण चायं दाक्षिणात्य 
इति साधयन्ति विद्वांसः । 


महाकवेः शूद्रकस्य कालविषयेऽध्ुनापि किञ्चिन्निश्चायकं प्रमाणं नोपळभ्यते । 
मृच्छकटिकस्य कथानकं महाकविभासकृतदरिद्रचारुदत्तकथानकमिवास्ति । बहुवोऽनुपदं 
इलोका अपि समुपलभ्यन्ते । वस्तुतो मृच्छकटिकं दरिद्रचारुदत्तमेवाधा रीक्कत्य निमित- 
मिति स्पष्टमेव प्रतीयते । अतोऽस्य रूपकस्य रचना भासादनन्तरं तत्समये वा सम्भा- 
व्यते । भासस्य समयः ४०० ई० पु० अस्ति । 'अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुर- 
ब्रवीत्‌ । राष्ट्रादस्मात्तु निर्वास्यो विभवैरक्षतैः सह' ॥ (९।३९) इति मृच्छकटिके मनोः 
स्मरणमस्ति। तस्य कालः ई० पू० २०० अस्ति । वामनेन काव्यालङ्कारसूत्रदृत्तौ 
मृच्छकटिकस्योल्लेखो विहितः। वामनस्य काल: ८०० ई० अस्ति, काव्यादशें 'लिम्प- 
तीव तमोऽङ्ानि’ इति दण्डिना उदाहृतः। अपि च दण्डिने दशकुमारचरितेऽवन्ति- 
सुन्दरीकथायाञ्च शूद्रकः कविद्ठपश्चेति वणितः। दण्डिनः समयः ७०० ई० 
अस्ति । पञ्चतन्त्रेऽपि मृच्छकटिकस्य इलोका संगृहीताः सन्ति । पञ्चतन्त्रस्य काल 
५०० ई० ऐतिह्यंः स्वीक्रियते । एवं मृच्छकटिकस्य शूद्रकस्य वा समयः ई) पु० 
२०० तः ५०० ई० पर्यन्तं भवितुमंहंति । वस्तुतो भासस्य प्रभावो वतंते सर्वथा 
मृच्छकटिके नान्यस्यापरस्य कस्यचित्काव्यस्य लक्षणग्रन्थानां वेति निश्चयेन वकतुं 
` शक्यते । भतो मृच्छकटिकं मनोरनन्तरं कालिदासात्पुवेवर्ती च स्यात्‌। न चास्य 
काव्यस्य कालिदासोपरि प्रभावो।न: ऽक्रि्जिक्रद मिनअुक्यते|ऽव्षक्रः कथं कालिदासात्पुवे- 


हल वक सति क आम 
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वर्ती ? उक्तोत्तरत्वात्‌ (अत्रापि कालिदासप्रभावाभावात्‌) विषयभेदात्‌ तावत्कालपर्थन्तं 
तदप्रसिद्धेश्च । आदशंमर्यादास्थापकस्य कालिदासस्य काव्येषु मृच्छकटिकस्य विषयाना- 
मपेक्षैव नास्ति ! परन्तु 
निर्गेतासु न वा कस्य कालिदास्य सुक्तिषु । 
्रीतिमंधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
इति रीत्या कालिदासोऽवझ्यमेव मृच्छकटिकं शूद्रक वा प्रभावयेद्‌ । अपि च ई० 
प्रथमशतकादेव बौद्धधर्मस्य ह्वासोन्मुखता सञ्जाता । मृच्छकटिके च 


भिक्षुणा 
स्वधर्मेस्याचरणं सम्यग्वणितं दाढचेंन । 


कालिदासापेक्षयाउपरिष्कृता शैली अपि 
तदेव प्रमाणयति । तस्मान्मृच्छकटिकं कालिदासात्पूर्वतनं मनुस्मृतेश्च पश्चात्सम्भा- 
व्यते । अतः २५० ई० पृऽ मृच्छ टिकस्य समयो वकतुं शक्यते । दण्डिनो वामनस्य 
च चचेया वहवोऽस्य ग्रन्थाः सम्भाव्यन्ते परन्त्वधुना मृच्छकटिकमेवोपलभ्ये । 
यृच्छकटिकस्पाधार ग्रन्थ: : 


मृच्छकटिकस्य घटनाचक्रस्य तुलना भासस्य दरिद्रचारुदत्तेन, दण्डिनो दशकुमार- 
चरितेन सोमदेवस्य कथासरित्सागरेण चास्ति । परन्तु दण्डिना वामनेन च शूद्रकस्य 
मृच्छकटिकस्य च चर्चायाऽनुङ्ृत्या च दण्डिनः, तत्पश्चादभाविनो सोमदेवस्यानु- 
करणस्य प्रश्‍न एव न समुदेति । परिशेषादवशिष्यते भासः । तस्माद्भासस्य 'दरिद्र- 
चारुदत्त एवास्य मृच्छकरिकस्याधारग्रन्धोऽस्ति । 
कथावस्तुनो दरिद्रचारुदत्तेन सर्वथा साम्पमस्ति । 
यन्मृच्छकटिकस्य कर्ता$तिसूक्ष्मनिरीक्षणेन सावधान 
कथानकं चारुतरं चमच्चकार | 
ष्कृतच्च रूपमस्ति । 


मृच्छकटिकस्याधंप्रारम्भिक- 
्योरवलोकनेन स्पष्टमेव प्रतीयते 
तया च भासस्य दरिद्रचारुदत्तस्य 
अतो मृच्छकटिकं दरिद्रचारुदत्तस्य वड्धितं परि- 


पृच्छकटिकनामकरणस्यौ चित्यम : 


'नामकार्य ताटकस्य ग्ितार्थप्रकाशनम्‌? ( सा० द० ६। १४२ ) इति रीत्या 
गानितार्थप्रकारकं नाटकस्य नाम्ना भवितव्यम्‌ । नायिकानायकाख्यानात्‌ संख्या" 
प्रकरणादिषु (सा० द« १४३) इति रीत्या च प्रकरणस्य नाम्ना भवितव्यम्‌ । मृच्छ- 
कटिकमपि प्रकरणमस्ति तस्यापि नाम वसन्तसेनायाश्चा रुदत्तस्य वाऽऽधारी कृत्य 
प्या । परन्तु नैतादृश नामास्ति तस्य । अपितु षष्ठाडूुस्य घटनैकामादाय नाम- 
निर्देश: कृत: कविना । सा च घटनैतादृशी विद्यते 
चारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेन: प्रतिवेशिग्रहस्य बाळ, 
ग्रहश्चागत्य तादृदये शकटिकायै रोदिति | नदनुरोदषुं रदनिका यदा मच्छक टिक 
तस्मै ददाति तदा “क मम एतया मृत्तिका क i 2 


कटिकया तामेव सौवर्णशक र 
नि त्व $ वणशकटिका देहीति 
कथवित्वा जुना रोदिति 1. बनन्तरू रद FG. एहीत्वाऽतिखिन्नमनस्का 
2 2 


कस्य स्वणंशकटिकया क्रीडित्वा 
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वसन्तसेनायाः सविधे गच्छति । वसन्तसेना च बालकस्य रोदनकारणं पृष्ट्वा ज्ञात्वा 
च वात्सल्यपरिप्लृता स्वकीयान्याभरणानि बालकाय समरपेयन्ती ““सौवर्णंशकटिकां 
घटय'' इति कथयति । 

अतोऽत्रागतमृच्छशकटिकाप्रसंगेतास्य प्रकरणस्य मृच्छकटिकमित्यभिधानमभि हिः 
तम्‌ । मृत्‌ = मृत्तिका, शकटिका = लघुशकटम्‌ । एवं मृदः ( मृतिकाया: ) शकटिका 
मृच्छकटिका, साऽस्त्यत्र वणितेति “मृच्छकटिकं” प्रकरणस्यान्वर्थं नाम । 

उक्तप्रसङ्गोन सामान्यतया “'सुवर्णंशकटिकम्‌'' एव प्रकरणस्योचितं नामास्ति 
इति वकतुं शक्यते । परन्तु मृच्छकटिक'नाम्ना यादृशी उत्कण्ठा जागति न तादृशी 
'सुवर्णशकटिकेन' । अतीवोत्कण्ठाजागरकमेवे प्रकरणादिकस्य नाम्ना भवितव्यम्‌ । 
अतो मृच्छकटिकमुचितमेव नाम । 

अपि चास्य प्रकरणस्य नायकश्रार्दत्तोतिदरिद्रो दशितः । नायिका च वसन्तः 
सेना विपुलवैभवविलसिता, विविधविलासविदग्धा, गणमान्य, धनिकेरपि स्पृहणीया 
सम्मास्या च, राजसम्बन्धिभिरपि कामाभिलषिता अस्ति। परन्तु तादृशमाराध्यं 
राजसम्वन्धं धनिकाँश्च परित्यज्य नायकस्य, सेनानायकस्य सेना इव कामसेनायमावा 
वसन्तसेनाऽऽत्मानं दासीव सत्यमाचा तमतिशयदरिद्रं चारुदत्तमेव कामयते । एवमत्र 
प्रकरणे वैभवोयरि दारिद्रस्य सुविजयस्य प्रदर्शनमेव लक्ष्यते । अतो वैभवसूचकं 
नाम परित्यज्य द्रारिद्रचसूचकस्यामिधानस्य करणे मृच्छकटिककवुंरभिनिवेशो जात 
इति सम्भाव्यते । तत्रापि चार्दत्तस्यातिदारिद्रसूचकं मृच्छकटिकमस्ति यथा कस्य- 
चिद्दुर्धयिपासवे जलमिश्चञवादिषिष्टदानम्‌ । तस्मान्मृच्छकटिकं नाम॒ सर्वेथोप- 
युक्तमेव । 

किक्ष मृच्छकटिकं भासस्य दरिद्रचास्दत्तस्य परिष्कृतं वधितञ्च रूपमस्ति । 
तत्रापि दरिद्रचारुदत्ते चत्वारोऽङ्का विद्वम्ते । दरिद्रचारुदत्तं हि पूर्णं नास्ति । अवश्यः 
भेवैकोऽङ्कः पञ्चमोऽपि तत्रासीदिति विदुषामतुमितिरस्ति। एवमत मृच्छकटिकस्य 
षष्ठाङ्कादारभ्य विषयवस्तुनः कल्पना सूद 
ऱङ्गोऽस्ति । तस्मात्स्वकल्पन।रम्भद्योतना- 
टिकं नाम स्थापितं प्रकरणस्येति साधु 


पञ्चमाङ्कपर्येन्ते कथानकं भासस्यास्ति । 
कस्यास्ति । षष्ठ एवाङ्के मृच्छकटिकस्य प्रस 
यापि नायकनायिकानामत्यागपूर्वेकं मूच्छक 
सङ्गच्छते । 

तथा च रोहमेनो मृच्छकटिकयाऽपन्तुष्टोऽस्ति । स्वणंशकटिकाच्च वाञ्छति 
परस्य । एवमनेन कवेः कान्तासम्मित एष उपदेशः प्रकटितो भवति यत्‌ स्वकीयः 
वास्तविकपरिस्थित्याऽपन्तोषः, अपरस्योन्नतस्थित्या ईष्याकरण्च जीवनस्य महान्‌ 
दोषो विद्यते । अर्थात्‌ स्वस्थित्या सन्तोषः, परविभवे च निस्पृह इति जीवना- 


दर्शोऽस्ति । तथाऽऽच रत्य मे । बाद दवील्लेक्थिंतेशुखिशश'भाव्यम्‌ । यद्यपि चारुदत्तः 
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. दुःखितो भवति । अनन्तरं विदूषको ( मैत्रेय: ) मातृदेवी 
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स्यापि तादृशी एव स्थितिरस्ति । यतो हिस स्वकीयधर्मपत्न्या धूतयैव न तुष्यति 
अपि तु कामयते वसन्तसेनाम्‌ । तथापि तद्दोषेण स्वकीयातिदारिद्रथस्य सर्वथा कष्ट- 
मनुभवति । ततोऽपि दुःखतरां स्थितिमुत्पादयति रोहसेनवाञ्च्छा । सहृदयैरेव 
'तदनुभूयते यत्तस्यां स्थिती रदनिकाया वसन्तसेनायाश्च तादृशी मन:स्थिती सञ्जाता । 
तस्याः स्थितेज्ञानं यदि धूताचारुदत्तयोभंवेत्‌ तदा कियन्ती दुःखतमा स्थिति रुत्पद्येत । 
एवं ह्यत्र सवंथेतद्घटनाक्रमस्य चरमोत्कर्षो मृच्छकटिकयेवोत्पद्यते । अतो तप्नाम 
मृच्छकटिकं कृतं तत्कर्त्रा । 
अपरश्च मृच्छकटिकयोत्पन्नस्थित्या भविष्यत्प्रवहणविपर्ययस्य सूचनमपि 
महत्त्वपुणंमा ह्वादजतकमस्ति सहृदयानां कृते इति तत्नाम्नैव मृच्छकटिकं नाम कृतम्‌ । 
अन्यच्च लक्षणग्रन्थानां पूर्वमेवास्य प्रकरणस्य रचनाऽभ्रुदिति पूर्वमेव निदिष्ट- 
मस्ति । अतस्तल्लक्षणास ङ्घटनदोषोऽप्यारोपयितुं न युक्तः । 


अथ च “यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते” इति रीत्या काव्यसंसारे कवि- 
रेव प्रजापतिरिति यथारुचि तन्नामकरणं सर्वंथौचित्यमादधाति । 
मृच्छकटिकस्य सङक्षिप्तकथासार : 


प्रस्ताबना-अस्य प्रकरणग्रन्थस्थारम्भो नान्दीपाठानन्त रक्गतप्रस्तावनया भवति । 
चिरकालतः सङ्गीतस्य निरन्तराभ्यासश्रमेण बुभुक्षितः सूत्रधारः स्वगृहं गत्वा समा- 
रम्भं च दुष्ट्वा आश्रर्यंचकितः सञ्जातः। समारम्भकारणज्ञानार्थं स्वपटनीं पप्रच्छ । 
सापि “अभिरूपपति”'ब्रतसमारम्भं ज्ञापितवती । पूर्व ध्रृत्वेव कुपितः पञ्चाद्‌ वस्तु- 
स्थिति परिज्ञाय तत्र ब्राह्मणस्य मिमन्त्रार्थ गृहान्निःसरति । उज्जयिनीवासिनः 
सम्पन्नता स्वकीयां विपन्नताञ्च विचार्यं दुःखितो जातो यत्तद्ग्रहे भोजनार्थं कश्चिद्‌ 
ब्राह्मणो नागमिष्यति । अकस्मान्मैत्रेयस्तद्दृष्टिपथमागच्छति । स तेन प्रार्थयति । 
परन्तु मैत्रेयस्तद्गृहे भोजनार्थंमस्वीकरोति सर्वथा । ततोऽतिदुःखितः सूत्रधारो 
ब्राह्मणस्यान्वेषणार्थ परितः परिभ्रमति इति रङ्गमञ्चे मैत्रेयस्यागमनस्य सूचनया 
सह प्रस्तावना समाप्यते । 
प्रथमोऽङ्कः प्रस्ताबनानन्तर रङ्गम्चमधिगच्छति मैत्रेय: | चारुदत्तस्य प्रिय- 
मित्रेण जुणंबरद्धेन प्रदत्तं जातीकुसुमवासितप्रावारकम्‌ ( उत्तरीयम्‌ ) आदाय चारुदत्त- 
मुपगच्छति । चारुदत्तः स्वग्रृहस्य विपन्नामवस्थामवलोक्य उपविष्ट: । आगतं विदूषकं 
दृष्ट्वा चार्दत्तस्तश्य स्वागतं करोति । विदृषकश्चारुदत्ताय मावारकं प्रयच्छति । 
चारुदत्तस्तेन स्वकीथनिर्धनतया लोकस्य परिवतितस्य व्यवहारस्य वर्णनं कृत 
भ्यो बलिसमर्पण i 
'फळाप्रदापित्वेन निवारयति । ततश्चाण्दत्तः समाधिपयन्तं तिष्ठेर हे गु 
-सम्पादयति । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. त्युक्त्वा सन्ध्या 
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अथ मार्गे विटचेटशकारादिभिरनुगम्यमाना वसन्तसेना पलायते | ते च रति- 
प्रार्थनां कुर्वन्ति, परन्तु वसन्तसेना तास्तिरस्करोति। मूर्खंतावशात्‌ इकारेण चारु- 
दत्तस्य गृहं समीपमेवास्तीति ज्ञात्वा प्रियसङ्गमाशंसया तेषामुपकृतिमेव मन्यमान 
पलायन्ती गहनान्धक्रारे विलीना चारुदत्तस्य ग्रहमवाप । परन्तु तस्य द्वारं 
पिहितमासीत्‌ । 

समाधिनिरतश्चार्दत्तो मातृभ्यो बलिप्रदानार्थ मैत्रेयं विदूषकमादिशति। न 
गमिष्यामीत्युक्तोऽपि चारुदत्तस्य दारिट्रचेण दुःखभावमसहमातो रदनिकया गन्तुः 
मद्यतो यदा कपाटमुद्घाटयति तदा द्वाःस्था वसन्तसेना पटान्तेन झटिति ( अकस्मात्‌ ) 
ैत्रेयहस्तगतं दीपं निर्वाप्य प्रविष्टा । रदनिकां बहिगेमनायोक्त्वा विदूषकः स्वयं 
प्रदीपप्रज्वालतार्थ गेहं प्रदिष्टः । तदानीमेव वसन्तसेनामन्विष्यसाणः शकारो र्‌द- 
निकामेव वसन्तसेनेति गृह्वाति । रदनिका प्रतिवाद करोति। ततो विदूषकोऽपि 
दीपं प्रज्वाल्यागच्छति। रदनिकाया अपमानेन क्रुध्यति शकारादिभ्यः । विट- 
प्राथंनया वस्तुस्थिति परिज्ञाय शान्तो भवति मैत्रेय: । विट: शकारं ततो गमनार्थं 
कथयति, किन्तु शकारो वसन्तसेवां विना न गन्तुभिच्छति। बिटो गच्छति। ततो 
मैत्रेयेण चारुदत्ताय वसन्तसेनाऽप्रत्यर्पणनिमित्तकं मरणान्तं वैरमुद्घोष्य शकारोऽपि 
चेटेन सह गच्छति। स्वापमानकथा न चार्येण चार्दत्तेन कथनीयेति पराम्रृश्य 
रदतिकया निर्गच्छति । 

चारुदत्तसचेतो वसन्तसेनामेव रदनिकां बुद्ध्वा शीताकुळं रोहसेनमन्तनंयनार्थ- 
मादिशति, तच्छादनार्थं प्रावारकञ्च प्रयच्छति। वसन्तसेना चारुदत्तहस्तादुत्त रीयं 
गृहीत्वा, तद्गन्धेनाक्कष्टा तत्समाघ्राय चारुदत्तस्यानुदासीनयौवनमचुमाय विश्वस्ता 
कामसमुत्सुका अनिश्चयाच्च अनुत्तरन्ती तिष्ठन्ती एव च सञ्जाता । तेन सर्वथानुरक्ता 
रदतिकापि मदीयदारिद्रचप्रभावेण मम वचनं न श्ुणोति, न च प्रतिवचमेव ` ददाति 
इत्यनुभूय खिद्यते चारुदत्तः तदानीमेव रदनिकया सह विदूषक आगत्य नेयं रदनिकाऽ- 
पितु वसन्तसेनेति वस्तुस्थिति प्रकाशयति, वसन्तसेतायाः समर्पणाय शकारस्यो- 
दूघोषणाश्च श्रावयति । चारुदत्त वसन्तसेना च परस्परं क्षमायाचनां कुरुतः । वसन्त 
सेना एते शकारायोऽलङ्कारार्थमेव मामनुसरन्तः । अतोऽत्रैव निक्षिपामि स्वालङ्कारा- 
णीति न्यासरूपेण स्थापयति । विदूषकेन सह चारुदत्तो वसन्तसेनां तद्णृहं सातुरागं 
प्रवेश्य परावृत्य च सुवर्णभाण्डस्य रक्षाभारं दिवा वधैमानकस्य रात्रौ च विदूषकस्यो- 
परि निक्षिपति । 
__वसन्तसेनाया मात्राज्ञापिता चेटी मदनिकया मन्त्रयन्तीं सोत्क- 
ष्ठितां वसन्तसेनां सपर्यार्थ स्नानादिसम्पादनार्थं सूचयति । “अद्य न स्तास्यासि 
ब्राह्मण एव पूजां नि्ेतंयतु'' इति बसन्तसेनया मातुविज्ञापनार्थेमादिष्टा चेटी निगेता। 


मदनिकया चित्तविश्रमका ररर?” अभवो लिर्लषिसशंद्यशकः्करिचित्कामुक इत्याकलिते, 


द्वितीयोऽङ्कः 
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वसन्तसेना चारुदत्तं प्रति स्वाभिलाषं प्रकाशयति । 'चारुदत्तोऽतिदरिद्र’ इति मदनि- 
कया द्रव्यव्यापाररहितौत्सगिकी स्वरमरणेच्छा तेन सहास्तीति वसन्तसेना प्रकाशयति। 

दयते पराजितो यूतकरमाथुरभयात्‌ संवाहको दूतस्य निन्दां कुर्वन्‌ मूतिरहितमन्दिरे 
मुतिस्थाने मूतिवत्स्थितो भवति । तदन्विषन्तश्च माथुरद्यूतकरौ जनशून्ये तस्मिन्नेव 
देवालये पुनर्यूतमारमतः संवाहकञ्च तयोर्यूतक्रीडनदर्शनेन स्वकीयद्यूतक्रोडनलोभ- 
मनवरुद्धन्‌ सहसोपसृत्य मम पाठे' इति कथयति । एवं सहसोपसृतं संवाहक माथुरः 
द्यतकरो गृहीत्वा बहुविधं ताडयतो जितं दशसुवर्णं याचयतः, 'कुतो दास्यामि’ इत्युवते 
“आत्मानं विक्रीय इति कथयतः । 'क्रीडिध्वं मामिति राजमार्गे विज्ञापिते न 
कर्िदुत्तरयति । ततः' कुतो दास्यामौत्युक्ते माथुरस्तं कषंति ततोऽकस्माहृदुंरक 
आगच्छति । नानाविवण्दसंवादानन्तरं माथुरस्य चक्षुषी पांशुना पूरयित्वा संवाहकं 
मोचयति । 

अनन्तरं माथुरद्यूतकर्मभयेन पलायमानः संवाहको वसन्तसनाया गृहं शरणागतः । 
संवाहकस्य न।सिकाभ्रंशस्धिरपथमनुसरतौ माथुरद्यतकरावपि तत्रागत्य बहिरेव 
तदुपरोधया स्थितौ । परिचयप्रसंगे चारुदत्तस्योपरतबिभवेन निवृतसेवक इति 
श्रृत्वा समाह्वयते संवाहक वसन्तसेना । अनन्तरच्च द्यूतोपजीविना मया दशसुवर्ण 
हारितम्‌, तेन एतौ मामानृसन्धतः । तच्छ त्वा वसन्तसेना सेविकया स्वहस्ताभरणं 
दत्त्वा तौ परावतंयति । द्ूतकरापमानकारणेन वसन्तसेनया वारितेऽपि शाक्यश्चमणो 
भविष्यामीति निश्चित्य खुण्डमोटकोपद्रवादौदासिन्यमावहन्‌ गच्छति संवाहक: । 
4472 कर्णपूरक: प्रविश्य वसन्तसेनायाः खुण्डमोटकोपद्रवस्य परित्राजकसंत्राणा- 
थस्य च कृतस्य स्वपराक्रमस्य वसन्तसेनया चर्चाप्रसद्ध केनचित्‌ पारितोषिकरूपेण 
राप्तं प्रावारकं दशयति । वसन्तसेना नाम दृष्ट्वा चारुदत्तस्येदमिति ज्ञात्वा प्रादृणोति 
कर्णेपूरकं च तदर्थ पुरस्करोति । प्रसन्नः कर्णपूरकोऽपि गच्छति । कणंपूरकमुखाद्‌ 
चारुदत्तस्य सन्निहितमेव गमनमिति श्रुत्वा सेविकयाऽलिन्दं गत्वा तहृशंनाय वसन्तः 
सेनापि गच्छति । 


हृतीयो5डू:-- चास्दत्तस्य चेटो मध्यरात्रावपि गृहमनागते चारुदत्ते, स्वाभावि- 
कान्दोषान्‌ वणंयित्त्राऽतिचिन्तितो बढिरद्वारशालायाँ स्वपिति । ततो रेभिलगृहाद्‌ 
गीतं शरुत्वा विटूषकेन सहागच्छन्‌ मार्गे रेभिळगीतं प्रशसयति । विदूषक: दोन य 
गमनार्थं कथयति । गृह गत्वा विदूषको वधंमानकमाह्वयति। सच द्वार घाटयति । 
प्रविश्योभी पादौ प्रक्षाल्य शयितुँ गच्छतः । चेटः रात्रौ सुवर्ण भाण्डस्य रय 
बिटूषकायार्पय्रति । विदूषकोऽपि स्वर्णेभाण्डं गृहीत्वा स्वपिति । ततः त 
कलायां स्वनेधुण्यं वर्णयित्वा सन्धि कृत्वा चारदत्तगृहं प्रविशति । जप रि हे || 
परितो निरीक्ष्य परमार्थदरिद्रोऽयमतो गन्तव्यमित इति यदा विचारयि द रे 
पक: स्वप्ने चौरभयेन पपु, अगमाव हि । क 
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परिज्ञाय शविलकः सुवर्णभाण्ड ग्रहीत्वा यदा वहिगंन्तुमिच्छति तस्मिन्तेव काले 
वर्धेमानकमपदयन्ती रदनिका विदूषकार्थमागच्छन्ती दृष्टा । तां हन्तुमिच्छन्नपि 
स्त्रीयमिति ज्ञात्वा शविलको निर्गच्छति । इतो रदनिका कोलाहलेन चारुदत्तो विदु- 
षकश्च निद्रारहितौ सञ्जातौ । चारुदत्तश्चौरकृतां सग्धि प्रशंसयति । विदूषकस्य 
स्वात्मना चारुदत्ताय समपितस्य सुवर्णभाण्डस्य चचंयाऽतिसन्तुष्टो भवति चारुदत्तः, 
यद्‌ मद्णृहाक्तिराशो न जातश्चौरः । किन्तु न्यास इतिं स्मारिते मूच्डितो भवति। 
सान्त्वयता च विदूपकेन मन्निर्धनतथा को विश्वसीति इत्युतरत्वाऽतिदुःखितो भवति 
चारुदत्तः । रदनिकया चौरसमाचारं ज्ञात्वा धूतापि ( चारुदत्तभार्या ) स्‌च्छिता 
सञ्जाता । स्वपतेर्लोकापवादक्षालनार्थ धूता स्वकीयां रत्तमालां विदूषकद्वारा चारु- 
दत्ताय ददाति । विदूषकेत वारितेऽपि चारुदत्तो रत्नमाला वसन्तसेनासविधे प्रेषयति । 
सग्धि पृरयितुञ्च वर्ध॑मानकमादिशति, येन चौर्येकर्मणः प्रचारो न भवतु, स्वयं च 
प्रात:कालीननित्यकर्म सम्पादनार्थं गच्छति । 

चतुर्थोऽड्भूः-वसन्तसेना मदनिका च चाइ्दत्तस्य चित्रं पश्यन्त्यौ मञ्चे प्रवि- 
शतः । तदानीमेवागत्य चेटी मातुरादेशं वसन्तसेनां श्रावयति यद्‌ राजश्यालकस्य 
प्रवहणं पक्षद्वारे सज्जं तिष्ठत, पछछ हेतः सुदणंदश्षसाहस्रिकोऽलङ्कारोऽपि प्रेषितः । 
आदेशं श्रृत्वा शकारनाम्ता परमकुपिता वसन्तसेना प्राणत्यागभयदानपूर्वेकं पुन रेता- 
दृशस्यादेशस्य वारणं करोति । ततः शबिलकः चौर्यकलादिवर्णनपुरःसरं मदनिका- 
मोचनार्थ वसन्तसेनागृहं यावत्प्रविशति, तावदेव वसन्तसेनया चारुदत्तस्य चित्रं 
शयनकक्षे स्थापनार्थंतालबृतकानयनार्थच्चाज्ञापिता मदनिका शथनकक्ष प्रत्यागच्छन्ती 
प्राप्ता । मदनिकागमविलम्ब्ोत्सुका वसन्तसेना गवाक्षेणोभयोः प्रेक्षणं करोति । 
मदनिकार्य चोरितं स्वर्णाभूषणं समर्थयति । मदनिका चालद्कारापि परिचिनोति । 
तस्वै सर्वं ज्ञापयति शविलकः। मंदनिका चारुदत्ताय परावतंयितुं परामृशति । स्वासस- 
थेतां कथयति सः । तहि वसन्तसेनायै अर्पय चारुदत्तसम्बन्धिरूपेण इति परामृशति । 
स्वीकृते च शविलके तत्र साहाय्यं करोति मदनिका । पूर्वमेव सर्व श्रुतत्वाद्‌ वसन्त" 
सेनाऽक्षतः्च चारुदत्तं ज्ञात्वाऽतिप्रसन्ना प्रत्यपिताभूषणकाय शविलकाय।तिपाटवेन 
मदनिकां वधूरूपेण समप्यं प्रवहूणकेण प्रेष्यति सानुरागम्‌ । 

प्रवहकेण वध्वा गच्छन्तेव इाविलको “गोपाळदारको राज्ञा पालकेन वन्दीकृत”” 
इति शरुत्वा तत्साहाय्यार्थं मदनिकयाऽलुमति प्राप्य मदनिकाञ्च चेटेन सह सार्थवाह 
रेभिलस्य गृहं प्रेष्यातिव्यग्रतया गच्छति । ततश्चेटी “चारदत्तप्रेषितः कश्चिदृब्र।ह्मण 
आगत” इति वसन्तसेना सूचयति । प्रवेशयेति क थितेऽऽटप्रको ष्ठाव्यवलोक्य कुवेर- 
भवनमुपमीय दृक्षवाटिकायां प्रविष्टो विदूषकः “चारुदत्तस्तव सुबर्णभाण्डं द्यूते 
पराजितमि”ति उक्त्वा तत्स्थाने रत्नमाला ददाति। वसन्तसेना तु ज्ञातसबेबृत्तान्ता 


“ार्यशचारुदत्तो दूतक 0सदिर्श;०धेरेण्यपूव्ेसभ्र&५ळति तन्महिस्ति मुह्यति । 


Digitized by Arya Samaj Foun§aton Ghennai and eGangotri 


विहस्य सखीमुखं पश्यन्ती रत्तावलीः्च गृहीत्वा, प्रदोषे आर्य प्रेक्षितुमागच्छामीति 
संदिश्य विदूषकं प्रत्यावर्तंयति। स्वयमपि शीघ्रं गमनार्थं रत्नावलीं गृहीत्वा चेटी- 
मादिशति। 

पः््चमोऽड्रुः--उत्कण्ठितस्य चारुदत्तस्य सविधे विदूषको रत्नावल्याः स्वीकरणं 
वसन्तसेनाया आगमन सूचयति । वसन्तसेनया स्वापमानेन रत्नावलीस्वीक रणेन 
च कुपितो विदूषको वेस्यासम्पर्क समापयितुं प्रेरयति चारुदत्तम्‌ । तदानीमेव चेटो 
वसन्तमेनागमनसन्देशं सुचयति। चारुदत्तगृहमाच्छन्ती वसन्तसेना विटश्च वर्षाः 
वर्णनं कुवेत: । पश्चाच्चातितीव्रवर्षातिद्युता वाक्षिपति गमनरोधार्थम्‌ । चारुदत्तमृहं 
गत्वा विटोद्घोषेणाकृष्टचारुदत्तेन प्रेषितो विदूषको बहिरागत्य वसन्तसेनया मिलति। 


. छत्रधारिण्या विटं पराबृत्य विदूषकेन चेटया च सह चारुदत्तवाटिकायां प्रविशति 


वसन्तसेना । चारुदत्तो वसन्तसेनायाः स्वागतं करोति । विदूषको वसन्तसेनाऽऽगमन- 
कारणं पृच्छति । चेटी उत्तरयति यद्‌ रत्नावलीमूत्यं प्रष्टुं समागता । यतो सा रत्ना- 
वली स्वामिन्या ( वसन्तसेनया ) धूते पराजिता । अतस्तत्स्थाने च सुवर्णभाण्डं 
प्रयच्छति। सुवर्णभाण्ड दृष्ट्वा चारुदत्तविदूषको चकितौ सञ्जातौ । ततश्चेटी 
सुवर्णभाण्डप्रप्तेः स्वेदृत्ताच्तं विदूषककर्णे कथयति विदूषकश्च चांरुदत्तकर्णे कथयति । 
सर्वे प्रसन्ना भवन्ति । विदूषको तदानीं वर्षा निन्दति। चारुदत्त: स्निग्धवातंया 


नाह्स्युपालब्धुमिति वारयित्वा वर्षायां कामिनीगात्रगाढालिङ्गनेन जीवनं ध्यं 


भवतीति सवथा तत्सार्थंक्यं प्रदश्यं वसन्तसेनयान्तः प्रविशति । रात्रौ सा तत्रैवालातं 
कृतार्थतां करोति । 


षष्ठोऽडू:-शयन्तीं वसन्तसेनां तच्चेटी प्रतिबोधयति । चारुदत्तो जीर्णोद्यानं 
गतः, प्रवहणकेन वसन्तसेनाऽपि तत्रैवानेयेति सूचयति च | 


अतीवाश्चस्ता वसन्तसेना 
आत्मानं “चारुदत्तगुणनिजिता दासी” 


इति निवेदनेन धूताये रत्नावलीं प्रेषयति । 
आर्यपुत्रेण युष्मत्‌ प्रसादीकृता, आयंपुत्र एव मम आभरणविशेष इति च विज्ञाप्य 
धूता रत्नावलीं न स्वीकरोति । ततः चारुदत्तचेटी रदनिका चारुदत्तपुत्रं रोहसेन” 
मद्धमादायागच्छति रङगमञ्चे । सुवणंशकटिकायै रुदते रोहसेनाय मृच्छकटिका 
ददाति | परन्तु किमनया मृच्छकटिकया तामेव सौव्णंशकटिकां देहीति रुदन्तं रोह- 
सेनमाश्वासयन्ती रदनिका वसन्तसेना गच्छति । वसन्तसेना च Co प्राप्योप- 
लालयन्ती स्वाङ्क ग्रहीत्वा तद्रोदनकारणश्व ज्ञात्वा तस्मै सुवर्णशकटिकार्थ स्वसवर्णा- 
लख्काराणि पूरयति मृच्छकटिकायाम्‌ । र 
अन्यतश्चारुदत्तचेटो वर्धमानक: प्रवहणकमानयति 
निका सूचयति वसन्तसेनाम्‌ । विस्मृतं प्रवहणाच्छादन 
णाच्छादनकं नेतुं गच्छति, तदानीमेव अन्यशकटचक्र 


चेटेनोपस्थापितं प्रवहन्‌ -चास्दततप्र तहुपाआमेश 


। आगतं प्रवहणकमिति रद- 
कमिति वर्धमानको यदा प्रवह- 
परिवर्तसहायतार्थं गतेन शकार- 
फहदुबहिरागच्छन्ती वसन्तसेना55- 
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टोहति, भागत्य शकारचेट: स्थावरकः स्वशकटं नयति ¦ मार्गे गोपाल्दारकस्य 
कारागारात्पलायनेन सम्भ्रममवलोक्य शीघ्रं गच्छति । राजपुरुषेभ्य आत्मानं रक्षितुं 
चारुदत्तस्य वाटिकापक्षद्रारमागच्छति । तदानीमेव तत्र वर्धमानकः स्वप्रवणमानयति । 
“रदनिके, आर्या प्रबहणेऽधिरुह्य जीर्णोद्यानं गच्छत्विति” कथिते वर्धमानके, आयंकस्‌ 
आरोहयितुमुपसपंतीति तेन निगडशव्दं नूपूरध्वनिमनुमाय “पृष्ठत आरोहतु” इत्यनव- 
लोक्यैव कथिते, आरोहति आर्यकः वर्धेसानकः प्रवहणं पुष्पकरण्डकोद्यानं नेतुमारब्धः । 
तदावीमेवागत्य वीरकचन्दनको राजपुरुषो वर्धमानकमवरोधयतः । चन्दनकः प्रवहण- 
मारुह्यावलोकयति । आर्यकस्तेन स्वरक्षां याचते । तस्मै चन्दनको$भयदानं करोति । 
प्रवहणादवतीयं चन्दनको वीरकायात्र वसन्तसेना विद्यते इति निवेदयति । परन्तु 
तदुपरि वीरको न विशवसीति । तौ परस्परं युद्धघतः १ चन्दनको वीरकं ताडयति । 
चम्दनकसङ्कोतेन वर्धमानक्रो प्रवहणं नीत्वा गच्छति । चन्दनक आर्यकाय खड्गं 
ददाति । आर्यकश्चन्दनकं स्मरतु प्रतिजानीते । प्रसन्नो भूत्वा चन्दनक आशीवेदति । चेटः 
प्रवहेण निगच्छति । चन्दनकोऽपि स्वमित्रशविलक इव श्रातृपुत्रपरिद्ृत आर्यकमेवा- 
नुगच्छामौति विचायं गच्छति । 

सप्तमो$डूः:-- चारुदत्तविदूषकौ वसन्तसेनां प्रतीक्षतः । प्रवहृणस्यागमने जाय- 
मानविलम्बे वितर्कंयतः । तावदेव गुप्ताधिरूढायेकमानयतो वर्धेमानकस्य "आये 
मैत्रेय” इति सम्बोधनं श्रुत्वाऽतिप्रसन्तो विदूषकर्चा रुदत्तं वसन्तसेनाऽऽगतेति सूचयति । 
प्रवहणस्थस्चार्यंकोऽपि श्रुतचारुदततप्रशंस्चारुदततदर्शनानन्तरमेवान्यच्छरणं गच्छामीति 
चिन्तयति स्म । प्रवहणस्य समीपम्‌ आगतेन चारुदत्तेन दिलम्बकारणे पृष्टे यानस्तर- 
णविस्मृति तदानयनच्च ज्ञापयति चेटः । चारुदत्तपरामशेण यदा विदूषकः प्रवहण- 
मुद्घाट्य “न वसन्तसेना, वसन्तसेनः खल्वेषः ' इति वक्ति; तदा परिहास इति ज्ञात्वा 
स्वयमेत्रावतारणार्थ प्रवहणमधिरुह्य तथाविधं पुरुषं दृष्ट्वा तस्य परिचयं पृच्छति । 
“शरणागतो गोपालप्रकृतिरार्यंक” इति शरुत्वा ज्ञात्वा च सर्वमभयं ददाति । निगड- 
मपनीय गोपालकस्य स्वप्रवहे्णव प्रेषयति । निगडं पूराणक्‌पे निक्षेप्तू मत्रैयमादिश्य 
वामाक्षिस्पन्दनेन श्रमणदशेतेन चानिष्टं पश्यन्‌ निष्क्रान्तो मैत्रेयेण विदूषकेन सह 
चारुदत्तः । र 

अष्टमोऽङ्कः -- आद्रेचीवरहस्तो भिक्षुः प्रविशति, धर्मे च्चोपदिशति । RE सह्‌ 
दकारस्तत्रागत्यो द्यानपुष्करिण्याँ चीवरक्षाळनाभियोगे जन्मत एवाप्राब्रज्याभियोगे च 


भिक्षं ताडयति । तथाकरणार्थं बिदोऽवरोधयति । शकारकथनेन भिक्षुस्तःप्रशंस्य पला- 


यते । शकारविटौ स्थावरकप्रवहणं प्रतीक्षतः । प्रवहणेन तदानीमेवागच्छति स्थाव- 


रकः । शकारो विटं पूर्वेमुक्त्वापि तमपवार्यं स्वयमारोहति प्रबहणे । तत्र स्थितां 
वसन्तसेना दष्ट्वा शकारे भीते, सति, विट भारह्य वसन्तसेनाश्व ज्ञात्वा विस्मितो 


CC-0.Pri Satya Vrat Shas वी रि रि १ 
जातः । वसन्तसेना विटं प्राथेयति स्व रक्षाय में 'शक्षसीति शकारं कथयति 
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विट: । अतो पदातिरेव गन्तव्यमिति शकारं परामृशति। परन्तु सा राक्षसी त्वां कथन्न 
खादतीति प्रवहण एव गमिष्यामीति च शकारेणोक्ते, दिटो त्वया सह रमणार्थमागता 
वसन्तसेनेति कथयति । अनन्तरं शकारः प्रणतिपुरःसरं रति याचते वसन्तसेनाम्‌ । 
परन्तु वसन्तसेना शकारं पादेन ताडयति । ततः शकारोऽपि वसन्तसेना ताडयितुँ 
प्रलोभनेन चेटमादिशति, परन्तु चेटो न स्वीकरोति, अतः शकारश्चेटमेव ताडयित्वा 
बहिष्करोति । अनन्तरं यदा स्वयमेव वसन्तसेनां ताडयितूं यतते, तदा विटो गले गृहीत्वा 
शकारं पातयति । ततो वसन्तसेना तवाग्रतो लज्जते, अतो चेटग्रहणार्थं गच्छतु एषा 
न्यासेन तिष्ठत्विति युत्या विटमपसार्यं कुसुमावचयादिद्वारा वञ्चयित्वा, वसन्तस्षेनां 
रति याचते । यदा वसन्तसेना न स्वीकरोति तदा तस्या: कण्ठे पीडन्‌ निइचेटितः। 
चेटेन सहागत्य विटो यदा मम न्याममुपनयेति बहुविधं कथयति, तदा मया मारितेति 
प्रकटयति, संज्ञाशून्यां वसन्तसेनां च दशयति । विटो बहुदुःखितो भवति । अपवादः 
शङ्कया च यदा गन्तुमिच्छति तदाशकारः परापराधविज्ञानार्थ प्रेरयति । अस्वीङ्गते च 
विटे राज्ञ: समीपे नयनार्थ धारयति, विटः खड्गापकर्षणेन च त्यजति! अतः शकारं 
परित्यज्य शविलङपाइ्वे गच्छति विट: । चेटमपि 'गावौ नयेति प्रेषयित्वा चेटं 
निगडपूरितं करिष्यतीति । वसन्तसेनाञरीरं नुष्कपर्णेराच्छादयति । स्वयं च चारुः 
दत्तविरुद्धं वसन्तसेनाहृत्याभियोगं न्यायाधिकरणे स्थापयितुं गच्छति । तत आदर: 
चीवरहस्तो भिक्षुको मञ्चे प्रविशति । स बदा चीवरं प्रसारयितं वाञ्छति तदैव 
संज्ञाप्राताया वसन्तसेनाया हस्तँ दृष्ट्वा बहुविध॑ च निर्वण्य वसन्तसेनां परिचीय 
'स्वपरिचयच्च दत्वा विश्रामार्थं बोद्धविहारं नयति । 
नवमोऽडः-- शोधनकोऽधिकरणभो जकैरादिष्टोऽधिकरणमण्डपं सज्जं कारयति। 
तदानामेवागत्य शकारश्रारुदत्तं न्यायालये वसन्तसेनाया ट 
थिकान्त्रतीक्षमाणास्तिष्ठति । अधिकरणिकेपूततमागतेपु पुष्पकरण्डकोद्याने धनलोभाव 
Ea se मारितेति व्यवहारमुपस्थापयति । वसन्तसेता 

वव गता5ऽसादिति ज्ञानार्थमधिकर्‌णि त्ते क 
क ला हक लेगा 0000 जातात । साच ( तुस 
करणिकश्रारुदत्तमाह्वयति। वसन्तसेनया लवा बी ह कथयति । अतोऽ 
ग्रहं गतेति च ज्ञापयति । तदानीमेवागत्य वीरको न Sl Er 
वादार्थ श्रावयति । तेन चारुदत्तप्रवहणमारुह्म so द $ 
ज्ञायते । अतोऽधिकरणिको वीरकं तत्र गत्वा be दच हकोत गतेति 
हँ र A kc) त गत्वाऽऽगत्य च वीरकस्तत्र 
स्वीशरीरं पतितं मया दृष्टमिति सप्रमाणमुपस्थापयत्ि । चारुदत्तो = त 
इति रेभिलवचनाद्‌ विदूषकः, वसन्तसेना5भूषणानि वसन्तसेना ब छ. 

साभूषण उपस्थितो भवति न्यायाल्ये । तत्र शकारेण स बिद्रष 21208 है 
विवादे च विदुषकवर्धिती अर्थिक नम तै i नाण, हे द विवादो जात: । 
एरस्तान्युत्याप्य न्यायालये 


हत्ययाऽऽरोपयितुमशिकर' , 


| 
| 
| 
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सर्वेषा समक्षं स्वपक्षं प्रमाणयति । अधिकरणिकेन पृष्टे चारुदत्तो वसन्तसेनाऽऽभर- 
णानीति स्वीकरोति, परन्तु कथं ततः पृथग्भूतानीत्यत्र स्वानभिज्ञतां प्रकटयति । अधि- 
करणिकः सर्ववादप्रसङ्गोन चारुदत्तोऽवापराद्ध इति स्वीकरोति । स्वनिर्णेयञ्च राज्चः 
पालकस्य सविधे प्रेषयति । राजायि चारुदत्ताय प्रश्‍ण दण्डमादिशति । चारुदत्तो रोहः 
सेनस्य स्वपुत्रस्य दर्शनं वाञ्छति विदूषकेन । 

दशमोऽङ्ः--चा रुदत्तञ्चाण्डालंवेधस्थानं नीयते । तत्रैव विदूषकोऽपि चारुदत्त 
पुत्रेण रोहसेनेन उपस्थितो भवति । विदूषक रोहसे नौ चारुदत्तस्थाने स्ववधं प्रार्थयतः । 
इतः शकारशृहे बद्धः स्यावरकः “शकारेण बसन्तसेना हता न चारुदत्तेन” इति 
चीत्कृत्य कथयति, परन्तु तत्कथनं कञ्चिदपि न शृणोति । अत आत्मानं जीर्णगवाक्षेण 
पातयित्वा पूर्वोदतं चाण्डालान्‌ कथथति । परन्तु तदानीमेवागत्य शकारस्तं ताडयित्वा 
ततो निण्काशयति । शकारश्चारुदत्तं मारयितुं शीघ्रं कुर इति पुनः पुनश्चाण्डालौ कथ, 
यति । वध्यपालिकार्थं निर्णीय वधे विळम्त्रकारणस्य सार्थक्ये च स्थापिते, स्मशाने 
चतुर्थघोषणां कुष्तः । ततो भिक्षुक्रेण सह वसन्तसेना ससम्भ्रमा चारुदत्तगृह गन्तु- 
मिच्छति । गमनवेलायां कलकल श्रृत्वा जनकमूहचावलोकयतस्तदातीमेव “चारुदत्त 
शीघ्रमेव मारयसे” इति चाण्डालवोषणां शृत्वा वस्तुस्थिति वसन्तसेनायै भिक्षुज्ञापयत्ति । 
ततो भिक्षुक्रेण बसन्तसेना झीत्रे वधस्थानं गच्छति । तदानीमेव चाण्डालङ्चारुदत्तोपरि 
खड्गप्रहारं करोति, परन्तु दैववज्ञाच्चाण्डालहस्तात्पतति खड्गः । ततङ्चाण्डालौ चारः 
दत्तं शूलमारोहयितुमिच्छतः । तदानीमेव भिक्षुकेणोपस्थिता वक्षन्तसेनाऽऽत्मानं प्रकाश- 
यति । तत्सुचनां दातुं चाण्डालौ राज्ञः सविधे गच्छतः । वसन्तसेना जीवितेति शकारो- 
ऽपि पलायते । राज्ञ आज्ञया शकारमेवान्वेषणार्थ निष्क्रान्तौ चाण्डालौ । चाए्दत्तो 
वधादूवञ्चितो भिक्षुवसन्तसेनाथ्याँ च मिलित्वा ज्ञात्वा च सर्वेमाश्चर्यान्वितोऽतिप्रन्तश्च 
सञ्जातः । ततः शबिलकः प्रविश्यार्येकेण राज्ञः पालकस्य वधं श्रावयति । जनैश्च 
वकारइचारुदत्तसमीपे आनीयते । संवशरणागतञ्च शकारं चार्दतोऽभयं करोति । 
अपरतश्चम्दनकस्तत्रागत्य चांरुदत्तवधश्चवणेत धूता प्राणान्‌ त्यक्तुं गच्छतीति श्रावयति । 
अतः सर्वे तत्र शीघ्रं गच्छन्ति, चाउदत्तश्व निरोधयति धूतां चितायां प्राणत्यागतः । 
धूता वसन्तसेना च परस्परमालिङ्गतः । राजा त्वाँ वघूशब्देनाल ङ्ूरोतीति शविलको 
वसन्तसेतां कथयति । चारुदत्तनिर्देशेन भिक्षुकः सकलविहाराणां कुलपतिः क्रियते । 
शकारदास्या स्थावरको मोचितः । चाण्डालौ च चाण्डाळाधिपती क्रियेते । चन्दनकः 
पृथ्वी दण्डपालकपदे नियुज्यते । ज्ञकाइस्याप्यधिकारः पुर्वेवत्स्याप्यते । अनन्तरं भरत- 
वाक्येन सह सर्वे निष्क्रान्ता; । 

पात्राणां चरित्र चित्रणम्‌ 
मृच्छकटिकस्य हराणि्शकमा9म्यत्माव्किकािनहीति च दुश्यान्युपस्यापयन्ति । 
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प्राय: प्रत्येकमेव 'विशिष्टान्येव दृश्यन्ते । एवं तानि सर्वथा सहृदयस्य सामाजिकस्य 
हृदयावजितुं सफलानि सन्ति । तत्र पुरुषपात्रेषु चार्दत्त-शकार-शविळक-विदूषक- 
विट-चेट-मिक्षुकार्यकादयः प्रधानानि, स्त्रीपात्रेषु च वसन्तसेना-धूता-मदनिका-रद 


निकादयः प्रधानानि सन्ति । अन्न तेषां चरित्रचित्रण प्रस्तूयते । 


चारुदत्तः : 


मृच्छकटिकप्रकरणस्य नायकइचारुदत्तोऽस्ति । “नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा 
वणिक्‌ । सापायधर्मकामार्थपरो धीरप्रशान्तक:” इति प्रकरणस्य नायकानुरूपमेव 
चारुदत्तो जात्या ब्राह्मणोऽस्ति । विपरीतायामपि परिस्थितौ घर्माथंकामपरोऽस्ति । 
स च सुन्दरो, युवा, परोपकारी, गुणग्राही, उदारः, भावृकः, पवित्रप्रेमी, सत्यवक्ता, 
शरणागतवत्सलः, परमक्षमाशील इत्यादिरूपेणात्र द्रष्टुं शकयतेऽसो धीरप्रशान्तर्चेति 
सवेथा लक्षणानुरूपमेव नायकः सिद्धयति । 


चारुदत्त उज्जयिन्या अतिसम्पन्नवंशेऽजायत । ब्राह्मणा अपि तत्पूर्वजा धनसः्चयेन 
श्रेष्ठिषु स्थानं प्रासा आसन्‌ । स्वविभवादिगुणैनगिरिकैः प्राप्तसम्माना राजसम्बन्धि- 
भिरपि कामायमाना सौन्दयंमूतिः वसन्तमेनेव वसन्तसेनाऽपरारतिरिवानुभ्रूयमाना, 
गणिकास्वभ!वदिरुद्धमपि सर्वथा दरिद्रेऽनु रक्ताऽकरस्मात्‌ कामदेवायतनोद्याने दर्शनः 
मात्रेणेति कीदृशं चारुतरं चारुदत्तस्य लोभनीयं यौवनमिति केन ज्ञातं न शक्यते । 
अपि च “यस्तादृशः प्रियदर्शनः, न केवलं श्रूति रमणीयो दृष्टिरमणीयोऽपि, घो णोन्नतं 
मुखमबाङ्गविशाळनेत्रम्‌, सुनिक्षिप्तं खलू दारिकया योवनम्‌” इहत्यादिप्रस ङ्न 
“'रन्तुमिच्छामि न सेवितुमि”ति वसन्तसेनोकत्या च चारुदत्तस्य कामोपमं निसर्गे” 
Se यौवनं बलाद्‌ वसन्तसेनामनो निर्मथ्य समर्पणाय बिवशीक रोति । 
जातीकुमुमवासितः प्रावारकः, अनुदासीनमस्य यौवनं प्रतिभासते”' इति बसन्तसेनः 
सवंथोत्सुका विइवस्ताकृष्टा चारुदत्ताय समपिता च जाता । 
यासां बलि: सपदि मद्गृहदेहलीनां 
हंसैश्च सारसगणैदच विळुपपूर्वः । 
तास्वेव सम्प्रति विरुढतृणाडकुरासु । 
बीजाञ्जलिः पतति कीटमुखावलीढ: 11 
इत्याद्यनेकप्रसङ्गै: पूर्व द्विजसार्थंवाहोऽप्यघुनातिद रद्र; स 


ञजातः । १।९ 
“द्वाक्षिण्पतया परकीयमिवात्मानमवगच्छत्ि इदानीम 


नुक्रोशकृतैः प्रदानं रुपरत" 
विभव: सञ्जात’ ङ्के संवाहककथनेनान्यै हे Fi 
भव: सञ्जात” इति द्वितीयाङ्के संवाह यनेतान्यैद्चानेकप्रसङ्गै SE 
यमतिदरिद्रः सञ्जात इति ज्ञायते । सर्वाभावेऽपि भावारकं ददाति । दातमदारतया- 
विवश इवाव ळो कयते ह्बंत (५०. Satya Vrat Shastri Collection. डमु 
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गृहदेवताभ्यो बलिप्रदानविषये विदूषकेण सह सञ्जातवार्ताप्रसङ्गेनास्य धर्म 
दृढाग्रहो ज्ञायते । 
“सुजन: खलु भृत्यानुकम्पक” आत्मपरिचारिकामपि नोत्यापयति (अलं सुप्तजनं 


द 


प्रबोधयितुम्‌) । कपोतमिथुनार्थं “तिष्टतु दथितासहितस्तपस्वीति' विदूषकं वारयति । 
चारुदत्तस्य शरणागतवत्सलताऽपि सर्वेत्रावलोकयितुं शाक्यते । 
विधिनैवोपनीतस्त्वं चक्षुविषयमागत: । 
अपि प्राणानहुं जह्यां न तु त्वां शरणागतम्‌ ।। ७:६ 
इत्यायेकाय प्रतिवेदनेन स्वाभाविकी शरणागतवत्सलताऽस्य प्रकटिता । कि 
बहुताऽकारणशत्रोः स्वघातकस्य शकारस्यापि शरणागतेऽभवंशरणागतस्येति शमा- 
इवास्य सर्वथा मोचयति । 
वसन्तसेनाया आभूषणानामपहरणे जाते विदूषकस्याटृतभाषणपरामरश श्रुत्वा-- 
“'अहमिदानीमदृतमभिधास्ये” अद्तं नाभिधास्थामीति कथयति । तथापि वसन्तसेनया 
तदाभरणानां द्यूते हारणं स्वीकरोति । तस्मादप्रियमविश्वसनीयञ्च सत्यं न वदति। 
तथापि सर्वस्यां स्थितौ सत्यं वक्तुं विवश इवावलोक्यते । 


इमशाने मृत्युदण्डतः पूर्व स्वपुत्रेण मिलितुमिच्छति । तदर्थं मैत्रेयमादिशति तेन 
तस्यातीव पुत्रस्नेह: प्रकटितो भवति । वस्तुतस्तु चारुदत्तः पत्नीं परिजनं च प्रति 
सर्वथा मृदुरेवावलोक्यते । 
चारुदत्तो गुणम्राहिूपेणात्रावलोक्यते । रेभिलगृहं गत्वा तत्र संगीत श्रुत्वा पर- 
ममुगध इव पुनः पुनस्तत्स्मरणं करोति । “अहो दशँनीयोऽयं सन्धिः, कथमस्मिन्नपि 
कर्मणि कुशलता” इति सन्धिकार्यकुशलतायाः प्रशंसनेनैतस्य स्वाभाविकी गुणग्राहिता 
प्रत्यक्षीभवति । 
एवम्रयमादशंप्रेमी, सद्गृहस्थः, आदरशमित्र म्‌, भाग्यवादी सर्वोदारगुणोपेतश्च 
परितोऽवलोक्यते-- 
दीनानां कल्पबृक्षः, स्वगुगफलनतः, सज्जनानां कुटुम्बी 
आदशः शिक्षितानां सुचरिततिकषः शीलवेलासमुद्र: । 
सत्कर्ता, नावमन्ता पुरुषगुणनिधिदंक्षिणोदारसत्त्वो 
ह्ेकः इलाघ्यः स जीवत्यधिकगुणतया चोछ्वसन्तीव चान्ये ।।१।४८ 


इति सर्वथा साधूक्तं चारुदत्तचरित्रविषये । 


वसन्तसेना : 
उज्जयिन्या गणिका, अनुपमसुन्दरी, विविधकलाममंज्ञा, नवयौवनसम्पन्ना, अतिस- 


मृद्धिशालिनी, . पवित्रप्रेंपिका?ण- स्कीम्स दाहक. विविधगुणसमलङ्ङता, 
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नागरैः समभितन्दिता नायिकाख्पेणोपस्थाप्यते मृच्छकटिके। प्रथमदशेने निसगे- 
वाचर्चारुदत्तस्य छादिता शरदभ्रेण चन्द्रलेखेव दुश्यते । देवतोपमस्थानयोग्या युवतिः 
रियमिति निःसरन्ति । 


अपद्मा श्रीरेषा प्रहरणमनङ्गस्य ललितम्‌, 
कुलस्त्रीणां शोको मदनवरवृक्षस्य कुसुमम्‌ । 


सलीलं गच्छन्ती, रतिसमयलञज्जा-प्रणयिनी, 
रतिक्षेत्रे रङ्गे प्रियपथिकसार्थेरनुगता ।।५।२२ 


इत्यादिप्रसङ्गैस्तद्व्यक्तित्वं सर्वथा स्फुटीभवति । “नायिका कुलजा क्वापि 
वेश्या क्वापि द्वयं क्वचित्‌” इति लक्षणानुसारमियं वेञ्याऽस्य प्रकरणस्य नायिकेति स्था 
साधु । परन्तु वेश्यायां सत्यामपि तस्या व्यवहारो वेश्या इव नास्ति । वसन्तसेनाया 
बहुवन्तान्तरमष्टप्रकोष्ठभवनमवलोक्य “एकस्थमिव त्रिविष्टपं दृष्टम्‌ । प्रशासितृ 
नास्ति मे वाचाविभवः । कि तावद्गणितागृहम्‌ अथवा कुबेरभवनपरिच्छेदः ।” ड्ति 
विदूषकवचनाद्‌ विपुलविभवशालिताऽस्याः । अथ च शकारेण सुवणंदशसाहसिकेऽ 
ऽलङ्कारेऽनुप्रेषिते “यदिमां जीवन्तीमिच्छसि, तदा एवं न पुनरहं मात्रा आज्ञापय” 
तव्या” इति चारुदत्तप्रेमपरिप्लूताया वसन्तसेनाया वचनेन निर्लोभ पवित्रं प्रेम 
प्रतीयते । अतएव मदनिकया “दरिद्रः खलु स श्रूयते” इत्युक्ते “अत एव काम्यते । 
दरिद्रपुरुषसङक्रान्तमनाः खल गणिका लोकेऽवचनीया भवति?” इति कथयति वसन्तः 
सेना । “गुणा: खल्वनुरागस्य कारणम्‌, न पुनर्वेलात्कारः” “अहँ श्रीचारुदत्तस्य 
गुणनिजिता दासी” । एवं साधुस्वभावस्य गुणैकपक्षपातिनो दानशालिनो दयापरिप्छु- 
तचेतस उदारमनसः सर्वेजनहूदयह्नादकर चरित्रस्य चारुदत्तस्य कृते आत्मनः सर्वस्वं 
समपंयन्ती सर्वंथा कृतकृत्यतामावहन्ती सम्पूर्ण कथानकमेव चारुदत्तमयं करोति । अंत" 
एव रोहसेनं “ते वितुर्गृणनिजिता दासी”'त्युच्यमाना “एहि पुत्रक आलिङ्ग जात ! 
मुग्धेन मुखेनातिकरुणं मन्त्रयसि । एपेदानीं ते जननी संवृत्ता । गरहाणैतदलङ्का रकम्‌ । 
हलका कारये' त्युवत्वा वात्सल्येनानुळालयति । अतएव धूतामप्याद्रियमाणात 
अट हातच्या गुणनिजिता दासी तदा युष्माकमपि” इति न केवलं कथयत्यपितु 
तर्थव सवथा वयर । कानि कुत्रापि चारुदत्तनाम्नैवाकृष्टा भवतीति तस्याः 
0 de ल हक । कि बहुना पुरा चारुदत्तदास इति ज्ञात्वा 
न 1 ॐ म न त 

न. स्वकीयां दासीं मदनिकां लु क सिया यते है 
“यदि मम छन्दस्तदा विनार्थ सर्व परिजनमभजिष्य न SC मर्या 
७ ष्यामीति” मदनिकावचतेन 


वसन्तसेनाया: सदाशयता उदारता च प्रतीयेते । अत क 
एव शकारेण मारितेति ज्ञात्व 
बिट$— CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. SN 
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अन्यस्यामपि जातौ मा वेश्या भूस्त्वं हि सुन्दरि । 
चारित्र्यगुणसम्पन्ने जायेथा विमले कुले ॥ ८।४३ 
दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्वदेशं रति- 
हाँ हालडकृतभूबणे सुवदने क्रीडारसोद्भासिती । 
हा सोजन्यनदि प्रहासपुलिने हा मादृशामाश्रये 
हा हा नश्यति मन्मथस्य विपणिः सौभाग्यपद्माकर: ।। ८।३८ 
इति सर्वथा वसन्तसेना ]कूलमेव विलपति । अन्ते च राज्ञा आर्यकेण स्वाभिलषितं 
चारुदत्तवधूपदमवाप्य सर्वथा सफलमनोरथा जाता । 
शकार: : 
मदमूर्खताभिमानी दुष्कुलेश्वरय सं युक्तः । 
सोऽयमतूढाश्राता स्याल: शकार इत्युक्तः ॥ ३।५४ 
इति साहित्यदर्पंणलक्षणानुसारमेव मृच्छकटिकस्य शकारो मदमूरखंताभिमानानां 
सूतिः, तैरेवाचरणेन दुष्कुलैश्वर्य संयोगस्य सट्जमेव परिचयो भवत्यत्र शकारस्य । 
राज्ञो पालकस्यानूढाया 'त्राताप्यस्ति, अतो राजश्याल: । एवमहं राजश्याल इति 
सम्बन्धप्रभावेण सर्व-विश्वुङ्घलित-व्यवहारकरणेश्वाध इव दृश्यते । आत्मप्रशंसायां 
“मां प्रवरपुरुषं मनुष्य वासुदेवमिति कथयति । प्रायोऽनर्गेलपौराणिकास्यानेरात्मनो 
बहुज्ञता प्रकटयति । “स्त्रीणां शतं मारयामि । शूरोऽहम्‌' इति स्वोकत्यनुरूपमेव 
सर्वथाऽसमर्थेषु शूरः । एवं सर्व हि तच्चरित्रं मुखेतापूर्ण दुष्टतापूर्णञ्चैवावलोक्यते । 
“सबमपि नश्यतु, प्राकारखण्डेन प्रवेशय प्रवहणम्‌ । राजश्याळकोऽहम्‌, गावो मृतौ, 
अपरौ क्रेष्यामि । प्रवहणं भग्नम्‌, अपरं घटयिष्यामि । त्वं मृतः, अन्य: प्रवहण- 
बाहको भविष्यति” इति कीदृशम नुप मं क्षद्शनमस्ति शकारस्यातिमूखंतायाः । एवमेव 
धूर्तचेष्टयाऽसहायां वसन्तसेना मारयित्वा तिरपराधं चारुदत्तञ्च तदपराधमारोप्य, 
न्यायाळयेतापि तथैव साधयित्वा शमशाने चारदत्तस्य मृत्युदण्डार्थ दत्तहृदयः “तिप्प्रे- 
क्षिष्ये शत्रविताशो नाम मम महान हृदयस्य परितोषो भवति । श्रुतं च सथा, यो हि 
किल शत्र व्यापाद्यमानं पश्यति तस्य जन्मान्तरे अक्षिरोगो न जायते । इति कथयति । 
अपि च आ मारणार्थ पुन: पुनः चाण्डालो प्रेरयन्‌ 'सपुत्रमेवेतं भारय” इति कथ- 
यति । तेन स्वप्रभावेण पैशून्यस्य सीमानमेवोल्लङ्कयति। एवं मुखंतायाः कुटिळतायाश्च 
प्रतिमूतिरेवायम्‌ । 
विदूषक: : 
मृच्छकटिकस्य विदूषको तैत्रेयोऽस्ति । अयं महाङ्राह्मणोऽस्ति । सर्वदा भोजन- 
चिन्तायाँ तिमग्त इव दृश्यते । चारुदत्तस्य गृहे पूर्वोपभुक्तविविधव्यञअनानां स्वादस्य 
स्मरणेन कथच्चिंदिदानीं दिनानि यापयति । अत एव तादृशं विपुलवेभवसमत्वितं 
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वसन्तसेनाया ऐश्वयं दृष्ट्वा चकितोऽपि भोजनपानविहीनेन सत्क्रारेण सर्वेथा5परितुष्यन्‌ 
वसन्तसेनात उपरत्यै चारुदत्तं परामृशति । अन्त:भीत इवानुभूयते । अत एव एकाकी 
बलिप्रदानार्थ न गच्छति । वसन्तसेनाया गमनेऽपि भीति दर्शयति । सुवर्णभाण्डरक्षा- 
प्रकरणेऽपि तस्य भीतिरवलोक्यते ¦ कदाचिन्मूखेताप्यस्य प्रकटिता भवति । विनोद- 
शीळताऽप्यस्यावलोक्यते प्राय: । परस्परं चारुदत्तवसन्तसेनयो : क्षमापयतोरयमपि 
उभाभ्यां क्षमापयति । चारुदत्तेन दृढा मैत्री विद्यतेऽस्य ! अत एव दरिद्रितेऽपि चारु. 
दत्ते, न त्यजति तमू । सर्वथा निभालयति मैत्रीम्‌ । सर्वथा चारुदत्तमेव चिन्तयति । 
रेभिल्गृहागमते विलम्बो वा वेश्यासङ्गमो वा विमागेतो निवारयति । चारुदत्तस्य 
दारिद्रथेण, सुवर्णभाण्डस्य चौर्येण च महान्‌ दुःखितो भवति । अपि च सुवर्णेभाण्डार्थं 
वसन्तसेनाये रत्नावलीदानेन वारयति । तेन सर्वंथाऽभिन्नता चारुदत्तेनास्य हृदयस्य 
प्रतीयते । चारुदत्तस्य मृत्युदण्डवेलायाम्‌ “भो वयस्य ! एवं त्वया ज्ञातम्‌, त्वया 
विनाऽहं प्राणान्‌ धारयिष्यामि ?” इति कथयति । एवमेव चारुदसस्य मृत्युदण्डं 
श्रृत्वा$ग्निप्रवेशं दृष्ट्वा धूतां “भवत्या अहमग्रणीभेवामि ।” इति कथयति । किमधिकं 
चारुदततार्थंम्‌ अपछपनेऽपि सज्ज: दृश्यते “अहं खलु अपलपिष्यामि-केन दत्तम्‌ ? केन 
गृहीतम्‌ ? को वा साक्षी” इति । एवमेव चारुदत्ताज्ञया यूते चारुदत्तेन सुवणं भाण्ड- 
हारस्यापलापं करोत्येव । चारुदत्तस्य स्त्रीपुत्रार्थं चारुदत्तादप्यधिकः सावधानो 
दृरयते । एवमयं वास्तविकं मित्रं दृश्यते न केवलं विनोदसाधनमेव । 

शाविलकः : 

_ थयमुत्तमब्राह्मणकुछोत्पन्तो भ्रष्टसंस्कारोऽस्ति । कुसङ्गोन परिस्थित्या च चौर्य 
करोति । बसन्तसेनाया दास्या मदनिकयाऽस्य प्रेम जायते । तन्मोचनार्थं विपुलद्रभ्यो- 
पलब्धये चौयमदि करिष्यामीति निश्चित्य चारुदत्तग्रहे सन्धि करोति । सन्धिकरणेन, 
निपुणतया निरीक्ष्य पुत्तलिकाप्रवेशादिद्वारा निरापदप्रवेशेन चौथे प्राप्तन पुण्यो दृश्यते । 
एवमपि वुद्धिकोशळं तत्र दृश्यते । सन्धिवेलायां सपंदंशचिकित्सया व्यवहा रनिपुणो5पि 
प्रतीयते । चौर्यकर्मण्यपि कार्याकार्येविचारिणी बुद्धिरस्य । अत एव मदनिकया 
कथयति--“कार्याकार्येविचारिणी मम मतिञ्चौयेऽपि नित्यं स्थिता?” ५) ६ इति । 
वस्तुतोऽप्ययमेवमेवास्ति । अत एव चारदत्तस्य दयनीयं गृहं दष्ट्वा दीपप्रभयोहीपितँ 
भाण्डमवलो कितेऽपि--''अथवा न युक्त तुल्यावस्थं कुळपुत्रजनं पीडि तदः 
गच्छामि’? । | इति कथयति । परन्तु “गोब्राह्मणशापितों गृह्णाति ।'' ता 
भवति । मदनिकया प्रतिबोधितः कथं कथमपि वसम्तमेनायै सुवर्णंभाण्डं दत्वारि 
गन्तुं कामो वसन्तसेनया ज्ञातसर्ववृत्तान्तया वधूरूपिण्या मदतिक र के 
प्रेषणेन कृतकृत्यो जात; । (सदि 


अयं वास्तविकं मित्रमस्तु |, सुतो, ह. खुकीता०अीलन्पवस्वां मदनिकां नववधं 
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गहीत्वा प्रा्तिकाल एव मार्गे स्वमित्रस्थार्यकस्य वन्दिसमाचारेणातिव्यग्रः सञ्जातः । 
अत एकाकिनीमेव तां गृहं गमनार्थ त्यक्त्वा मित्रस्य सहयोगार्थं गच्छति । तत्र स्व- 
बुद्ध्या राज्ञः पालकस्य वधानन्तरम्‌ आर्यकस्य मुक्तौ, राजपदे चाभिषिक्ते चाद 
दत्तस्य प्राणरक्षणोपायं प्रथमतः करोति । एवमेव चाश्दत्तपत्नी यथा नाग्नौ प्रविशैत्‌ 
इति तथा कृत्वा सवंथा कृतकृत्य एव सञ्जातः। एवमयं शविलकः परिस्थितिवशा- 
द्वारिद्रथाच्चौर्ये निपुणोऽपि वस्तुतो गुणाधिष्ठानमेव दृश्यते । 
धता : 

इयं चारुदत्तस्य परिणीता पत्नी विद्यते। अस्याः सोग्दर्यादिकस्य चर्चा न 
प्राप्यते । तथापि पत्तीगुणेगुम्फिता पतिव्रतेयं विद्यते । चारुदत्तस्य सुखदुःखसम्मा- 
नादिविषये दत्तावधाना दृश्यते । यद्यपि स्वपतेगेणिकया बसन्तसेनया सम्बन्धं 
जानाति, तथापि न द्वेष्टि, न चावरोधयति । अपितु समाद्रियते वसन्तसेनाम्‌ । 
चारुदत्तस्य मृत्युदण्डस्य कारणमपि वसन्तसेना भवति । तथापि तां प्रति धूताया 
अवज्ञा न ज्ञायते । अपितु चार्दत्तेन सहायतां वसन्तसेनां दुष्ट्वा चित्तावरोहवेलायाँ 
“दिष्टया कुशलिनी भगिनी" इति समाश्वास्य गाढमालिङ्गति । अतिकरुणामयेन 
समथेनैवं सञ्जातमिति ववतुं न शक्यते, यतो हि प्रथममपि वसन्तसेनायाः सुवर्ण- 
भाण्डस्य चोरिते चारुदत्तस्य मनोनुकूलमेवाचरन्ती, चारुदत्तेनाऽनुक्तेऽपि, स्वयमेव 
स्वकीयां मातृगृहात्प्रातां प्राणतोऽप्यधिकां स्त्रीणामासक्तिभूतामळङ्कारभूषणां बहुमूल्या 
रत्नावली वसन्तसेनायै प्रदानार्थ प्रयच्छति विदूषकद्वारा चार्दत्तसविधे । अतीवोऽयं 
निगूढो भावः पत्ये सवंथा समपितायाः पत्न्याः । “पत्ये जीवति” इत्येव चमत्कृतं 
चरित्रं दृश्यते धूतायाः सवंत्र । यदा चारुदत्तप्रेमपरिप्लूता वसन्तसेना रत्नावली 
धूतायै प्रत्यावतेयति, तदा-' आर्यपु्रेण युष्माकं प्रसादीकृता, न युक्तं ममैतां गृहीतुम्‌ । 
आर्यपुत्र एव ममाभरणतिशेष इति जानातु भवती? इति स्वभावानुरूपमेव न स्वी- 
करोति । चारुदत्तस्य मृत्युदण्डं श्रुत्वा-जात मुख माम्‌, मा विघ्नं कुरु, बिभेमि आये- 
ुत्रस्य अम ङ्गलाक्णेनादित्युक्त्वा अश्वलमाक्कष्य पावकाभिमुखं परिक्रामति प्राण 
त्यागार्थम्‌ । एवं परिशुद्धभारतीयनारीमूरतिरेव धूता विद्यते । 


मंदनिका : 

वसन्तसेनाया अतिविइवस्ता दासिकेयम्‌। अत एव स्वकीयचारुदत्तानुरागस्य 
चर्चा सर्वतः प्रथममनयैव करोति वसन्तसेना। मदनिकापि तथैवाचरति यथा वसन्त- 
सेना सुखमाप्तोतु । निःसंशय प्रशस्यं व्यक्तित्वमेव तादृशं भवितुमहेति । यदाऽस्याः 


: प्रेमेकविभव: शविलकश्चारुदत्तगृहाच्चीर्यं कृत्वा सुवर्णेभाण्डं दशयति मदनिकाम्‌, तदेय- 


मतिव्याकुला भवति । परन्तु नाप्रियं चरितं कस्यचिदिति ज्ञाते, विश्वस्ता सती, सत्प 


रामर्शयति वसन्तसेना जुग्रणमजडबहपर्च ७ शेऽारितशरीरा वसन्तसेना 
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“साधु मदनिके साधु! अभृजिष्ययेव मन्त्रितम्‌ ' इति मनसाऽनृमोदयति । शविलकोऽपि 
“मयाप्ता महती बुद्धिर्भवतीमनुगच्छता । निशायां नष्टचन्द्रायां दुर्लभो मार्गदर्शक: 
इति सवेथा सन्तुष्यति । एवमियं सुयोग्या सहचरीव साधु समवलोक्यते सर्वत्र । अत 
एव नववधूरिव प्रहरणेन गच्छन्त्याऽप्यनया स्वमित्रस्यार्यकस्य साहाय्ये गमनार्थमनुः 
मोदित: शविलको5तिप्रसन्न उत्साहितश्च गच्छति । एवमियं सर्वत्र समुचितभन्त्रदानेना- 
नुमोदनेन च कुलीतायन्ती साधुवादार्हा सञ्जाता । 
भिक्षु: (सवाहकः) 

्वितीयाङके ऋणधा रकद्य॒तव्यसनीरूपेण संवाहक आगच्छति । सभिकभयेन पला- 
यित्वा वसन्तसेनाभवनमागच्छति । तत्र वसन्तसेनया “पाटलिपुत्र मे जन्मभूमि:, 
गृहपतिदारकोऽहम्‌ । संवाहकस्य वृत्तिमुपजीवामि ।” इति परिचयं ददाति । ततो 
“निजगृहे आहिण्डकानां मुखात्‌ श्रुत्वा अपूवंदेशद्श॑नकुतूहलेन इहोज्जयिनीमागत्य 
चारुदत्तसेवायां दिनानि यापितानि । चारुदत्तस्य दारिद्रचेण इतस्ततः परिभ्रमन्‌ 
द्यतोपजीवी संदृतोऽस्मि । ततो भागधेयविषमतया दशसुवर्ण द्यते हारितम्‌ । ड्दानी- 
मेती सभिकद्यतकरो मामनुसन्धतः ।” एवं श्रुत्वा वसन्तसेना स्वकरवःङ्कुणदानेन 
मोचयति संवाहकम्‌ । परन्तु संवाहको दूतकरापमानेन शावयश्रमणो भवति । पुनर 
प्टमेऽङके मूच्छितां वसन्तसेनां संज्ञां दत्वा परिचीय स्वमठे विश्राम्य चारुदत्तेन मेल” 
यति । एवं परिस्थितिवशाद्‌ द्यतोपजीवित्वेऽपि गुणी, कृतज्ञः, सहनशीलः, धर्मच रि?” 
योनियमेन पालक एव दृव्यते । अतएव मूर्च्छोत्यितामपि वसन्तसेनां लतयोत्थापयति 
न स्वहस्तेन । अपि चान्ते “कि तव बहुमतमिति’' चारुदत्तेन पृष्टे “'द्विगुणो मे प्रत" 
ज्यायां बहुमानः संदृत'' इत्युत्तरयति । 
रोहसेत : 

मृच्छकटिकस्य षष्ठेऽङकेऽस्य दर्शन भवति । अग्र चारुदत्तस्य पुत्रोऽस्ति । ब्रालो- 
चितं चाञ्चल्यं स्वकथनस्य पुत्येथंमाग्रहरच दृश्येते। अत एव प्रतिवेशिकदारकस्यं 
Ben क्रीडनात्‌ तामेव ग्रहणार्थमाग्रहं करोति रदनिकया दीयमातां म 
CO wonton नाही 
व्यापादय'' इति व्याकुलीभूय चाण्डालं कथयति | I लिन पितृत्याते 2 

हे अस्य स्वरूपमेव केवलं न पिंतू 

सममपितु शीलमपि । एतेन चारुदत्त आत्मानं विनोदयति । 
रदनिका : 


इयं चारुदत्तस्य चेटी विद्यते । आज्ञाकरितया सह निर्भयापि विद्यते । यतो हिँ 
भयभीते विदूषकेण सह सायं बलिदानार्थ गच्छति ¦ दुदिनेऽि सवा 
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श्रद्धया निष्ठया च सम्पादयति : चारुदत्तस्य द्रारिदयादियमपि सीदति । चारुदत्तपुत्रस्य 
रोहसेनस्यापि लाळनं करोति। सुवर्णशकटिकार्थ हठेत सनिर्वेदं निश्वस्य “जात ! कुतो- 
ऽस्माकं सुवर्णव्यहार: ! तातस्य पुनरपि हृद्या सुवणंशकटिकया क्रीडिष्यति’? इति 
कथयति । एवं चार्दत्तेन सहास्य आत्मभावो जातः । 


राजा पालकः : 

अयं द्शेकाणां दृष्टिपथं नागच्छति । उज्जैनराजा पालको निर्ममो विवेकरहितो 
विलासी अत्याचारी च झासकोऽस्ति | तेन प्रजा संतसा रुष्टा च दृश्यते । यतो हि 
तस्य ञ्यालकः शकारः सर्वदा जनैः सह निर्मम स्वच्छन्दं चात्याचरति । घामिक- 
कृत्येषु विश्वसन्नपि आधिकरणिकानुरोधं मनुसमथितमपि न स्वीकरोति। सिद्धवचनेछु 
विश्वस्य आर्यकं वन्दिनं करोति परन्तु राज्यक्रान्तिमसफलयिलुं न शक्नोति । तेनान्त- 
तोऽस्य वधं कृत्वा आर्यक राज्येऽश्चितिष्ठति । 
आर्यकः : 

सिद्धवचनेषु विश्वस्य घोषादानीयार्यको गोपालपुत्रो राज्ञा पालकेन वन्दीकृतः । 
शरीर स्वस्थं व्यक्तित्वञ्चःकर्षकं प्रभावि च विद्यते । चारुदत्तगुणश्रवणाङृष्टस्तददर्शेनः 
लोभेन तं प्राप्य “स्वात्मापि विस्मर्यते ? ' इति आत्मनः कृतकृत्यता ख्यापयति । अपि 
च निगडेष्वपनीतेषु “स्नेहमयान्यन्यानि 'निगडानि) दृढतराणि दत्तानी' ति सख्यमनु- 
भवति । अत: स्वमित्रस्य शविलकस्य सहयोगेन पालकवधानन्तर सिंहासनानाधिरूढे 
स्वस्मिन्‌, चारुदत्ताय कुशावतीराज्यं दत्वा बसन्तसेनां 'वध्‌'शब्देनालङ्कूरोति । 
एवमयं साधुच रित्रः, साहसी, कृतज्ञ: कुलप्रतिष्ठा रक्षकः सिद्धयति । 
अधिकरणिकः : 

उज्जयिनीन्यायाधीशः पवित्रहृदयो न्यायप्रियश्चास्ति । तथापि राजप्रभावाद्‌ 
बिभेति । अत एव राजश्यालकस्य शकारस्य न्यायालये व्यवहारं म्युणोति । सज्जन- 
तामाद्रियते । अत एव चारुदत्तेने प्रभावितो भवति विचारयति च यदनेनावश्यमपरा- 
धिना न भाव्यम्‌ । तथापि साक्ष्यविरुद्धं न निणंयति । अग्ने च मनुस्मृतिवचन मुद्धृत्य 
राज्ञे चारुदत्ताय मृत्युदण्डस्य क्षमादानार्थं निवेदयति । पूर्व चारुदत्तमा द्रियते, अभियोगे 
चागते शकारवचनादासनादुत्तारयति एबमेवाभियोगे सिद्धे च अभियुक्तोचितं व्यव- 
हरति । अतोऽयं कस्यामपि स्थितौ न्यायव्यवहारस्य बाधं न करोति । 
चन्दनक। : 

राज्ञः पालकस्य बलपतिरस्ति। नगररक्षणाय नियुक्त: । आयंकस्य पुर्वेबन्धु- 
रस्ति । तेन प्रवहणे आयंके शरणागते तदर्थं स्वसहयोगिना वीरकेण युद्धयति । वीरकं 
भूमौ पातयित्वा&्येक च मोचयित्वाऽसि च दत्वा, सुरक्षितं प्रेषयित्वा पुनः सपरिवार 
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द्वावेव पूजनीयौ अत्र नगर्या तिलकभूतौ च । 
आर्या वसन्तसेना धर्मनिधिश्चारुदत्तश्च ।। 


इति कथनेनायमादरणीयं सर्वथाऽऽद्रियते । न्यायमेव समर्थयति अन्यायिनं स्वः 
स्वामिनमपि परित्यक्तुं न विलम्बयति । तस्माञ्जात्या चर्मकारोऽपि व्यवहारेण साधुः 
स्तुत्यशच भवति । 


वीरकः : 


राज्ञः पालकस्य सेनापतिः । आर्यकस्य पृव॑ंशन्रु: । नगररक्षणाय नियुक्तः । परमः 
स्वामिभक्तः । नगररक्षणप्रसङ्ग चन्दनकेन सह प्रवहणनिरीक्षणवेलायां सन्दिहानोऽयं 
न चन्दकं विशवसीति । अतः स्वयं प्रवहणावलोकनवेलायां चन्दनकेन केशं ग्रहीत्वा 
भूमौ पातितः । तेन चन्दकविरुद्ध न्यायालये व्यवहारं करोति । जात्याऽयं नापितः । 


वृद्धा : 


वेश्याल्यजनानां सम्माननीया वसन्तसेनमातेयम्‌ ¦ पूर्व धनार्थं शकारस्य राज- 
इयालकस्य सेवायां प्रेषितुं वसन्तसेनां प्रेरयति, परन्तु पश्चादृव सन्तसेनःनुरागं समर्थ- 
यति चारुदत्तदशंनेन संतुष्यति च । न्यायायलयाभियोगतश्चारुदत्तस्य रक्षार्थं यथाः 
सम्भवं यतते । 


चाण्डालो : 


मृत्युदण्डदानार्थं नियुक्तौ स्तः । व्यवहारेण सुसभ्यौ सुनियतौ, सर्वथा नियम- 

~ > “ 
परिपालको उदारौ स्वकर्मणः परम्परया ज्ञातारी दृश्येते । तथोरेकस्य व्यवहारेणेदं 
सर्व प्रतीयते यत्केवलं नियतिकर्मणा चाण्डालौ, न वस्तुतः । अतश्चारुदत्तं निर्दोषमेव 


स्वीकरोति । देवदोषेणैतद्‌दृश्यते । वास्तविकं नास्ति । अतोऽपरोक्षरूपेण (मनसा) 
चारुदत्तस्य कथच्चिन्मुक्तिभेवेदिति कामयते, मृत्युदाने विलम्बश्च करोति । 


कर्प्रकः : 


वसन्तसेना भृत्योऽसी मसाहसयुक्तशच । वसन्तसेनाया 
भिक्षु संवाहकं मोचयति । अतः पुरस्काररूपेण 
प्रावारकं प्राप्नोति । वसन्तसेना च तत्प्रावारक नीत्व 
काय । तदूवचनाच्च कर्णपूरको वसन्तसेनायै 
भवति । 


दुष्टहस्तिनः खुण्डमोटकाद्‌ 
नाए्दत्तद्वारा जातीकुसुमवासितं 
a || पारितोषिकं प्रयच्छति कर्णपूर- 
पत्त; क्वास्तीति विज्ञाप्य कृतकृत्यो 


शोधनकः : 
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चेटबिदाः : 
“ज्युद्धारे$स्य सहाया विटचेटविदूषकाद्याः स्युः । 
भक्ता नर्मसु निपुणा कुपितवधूमानभञ्जनाः शुद्धाः” ॥ सा० द० ३।४० 
इति चेटविटानां लक्षणमस्ति । 
'कलहप्रियो बहुकथो विरूपो गन्धसेवकः । 
मान्यामान्यविशेषज्ञश्चेटोऽप्येवं विधः स्मृतः' ॥ नाटयशास्त्रम्‌ ३५।५८ 
अन्यच्च विटळक्षणम्‌— 
सम्भोगहीनसम्पद्विटस्तु धूर्तः कलैकदेशज्ञः । 
देशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठद्याम्‌ | साऽ द० ३।४१ 
वेशयोपचारकुशलो मधुरो दक्षिणः कविः । 
ऊहापोहक्षमो वाग्मी चतुरश्च विटो भवेत्‌ ॥ ना० शा० ३५५५ 
चारुदठचेटो वर्धमानकः : 
चारुदत्ताज्ञया वसन्तसेनां पुष्पकरण्डकोद्याने नयनार्थ प्रातः प्रवहणेनागच्छति । 
रदनिकामाहूय अपवारितं पक्षदारक सञ्जं प्रवहणं तिष्ठतीत्युक्त्वा, विस्मृतं यानस्तरण+ 
मिति स्मृत्वा प्रवहणं नीत्वा यानास्तरणमानयनार्थं स्वगृहं गच्छति । तावच्छकारचेट- 
स्यावरकेणोपस्थायिते शकटे भ्रमादारूढायां वसन्तसेनायां गतायामागत्य वर्धमानको 
रदतिकां पुनः सूचयति । तावदेवावसरं ज्ञात्वा वर्धमानकस्य प्रवहणे आर्यक आरो- 
हति । तदीयपादनिगडशब्देन तूपुरध्वनियुक्तारुढाऽऽ्या वसन्तसेनेति ज्ञात्वा शकटं 
पुष्पक रण्डको द्याने नयति} एवमयं स्वामिभक्तः शुचि: निश्छलो मर्यादित; सरलइ्च 
सेवकः सिद्धति । 
वसन्तसेनाचेटः कुम्भीलकः : 
अयं वर्ध्माचकापेक्षया चतुरो धूर्तश्च। यतो हि विदूषकमपि चातुरंप्रस्तेन 
मूकीकरोति । अपि च वसन्तसेतासन्देशं नीत्वाऽऽगत्य विदूषकं लोष्टद्वारा ताडनेना- 
भिमुखीकरोति । 


शकारचेटः स्थावरकः : 

स्वभावतः स्वामीभक्तोऽस्ति। अत एव ळम्पटस्य शकारस्य वसन्तसेनानुगमने 
सहायको भवति । कतिपयकोमलकान्तकल्पनाभिरवंसन्तसेनायाः प्रलोभनेनाऽयं सहृदय; 
कविइच प्रतीयते । अतएव वसन्तसेनां प्रति मुदुदू स्यते । अयं निर्भय: कर्तेव्यपरायणः 
साधुचरित्रश्‍च | अत एव वसन्तसेताया मारणप्रस्तावं शकारस्य , प्रलोभनेनापि न 
स्वीकरोति । कथयति च “प्रभवति भट्ट कः शरीरस्य, न चरित्रस्य” । एंव पापपुण्ययोः 
फलमपि जानाति । वर्त्त चिरयति एते ९१/शकीरस्य भृत्यता पापकमंफल- 
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मिति कथयति दुःखी च भवति । वसन्तसेनामोटनं शकारेण कृतमिति ज्ञात्वाति- 
दुःखितः । स्वभावानुसारं निष्पापस्य निर्दोषस्य च चारुदत्तस्य प्राणदण्डेन रक्षां 
शकारग्रहे निगडबद्धोऽपि जीणंगवाक्षत आत्मानं पातयति । तस्मात्सत्योद्घोषकः 
सज्जनसमर्थको धर्मनिष्ठः परलोकभीरुः स्वामीभक्तश्चेति तस्य चरित्रसारः । 


वसन्तसेनाबिटः : 


चतुरो मधुरो वेशोपचारकुशलश्च । अत एवाभिसारोत्कण्ठितां वसन्तसेना प्रशंस्य 
इत्यर्थं कोपस्य मात्रां निदिशति । सर्वगम्यत्ववेशयाव्यवहारः्चोपदिशति । 


शकारविटः : 


शकारचेट इवायमपि स्वामीभक्तश्चतुरो मधुरो धर्मभीरुदृइ्यते। अत एव पुर्व 
यकारमहयोगार्थं वसन्तसेनायै वेश्याधर्मानुसारेण सर्वोपभोग्यतामुपदिशति। परस्तु 
तसन्तसेनाया “गुणा: खलु अनुरागस्य कारणम्‌, वा पुनवेलात्कार? इति कथनानन्तरं 
मनसा, वचसा बुद्ध्या च तथा करोति येन वसन्तसेनया चारुदत्तगुहं प्राप्तम्‌ । सामाः 
जिकमूल्यानां प्रतिष्ठापतेऽस्याग्रहोऽस्ति । अतएवादरणीयान्‌ कुलीनान्‌ आद्रियते, 
विनभ्रश्‍च व्यवहरति । चारुदत्त वसन्तसेनां च प्रशंसयति मुहुमुहुः । शकारस्य वसन्तः 
सेनामारणप्रस्तावमस्वीकरोति । यदा शकारः स्वयं मारयितुं प्रभवति, तदा शकारस्य 
गलग्रहेण निवारणं करोति । तव समक्षं लज्जां करोति वसन्तसेना, अतो मह्यं रति 
न ददातीति चेटानयनव्याजेन शकारेण प्रेषितोऽयं वसन्तसेनां न्यासं कृत्वा गच्छति । 
आगत्य चतां मृतामवलोक्यातिदुःखितो विलप्य शकारचेट इव शकारं वितित्द्य 
त्यक्त्वा च शविलकादिसविधं गच्छति । 
दर्द्रकः 2 


द्यूनक्रीडकेषु ( माथुर-दूतकर-ददुँरकेषु ) ददुंरकस्य चरित्रं विशिष्ट प्रशंसनीयञ्च 
वर्तेते ॥ अयमेव (सभिकरद्यूताध्यक्ष) माथुरहस्तात्‌ संवाहक रक्षति । दरशसुवर्णस्य 
कारणात्‌ पञ्चेन्द्रिययुक्तस्य नरस्य व्यापादनमयुक्तमिति स्थापयन्‌ माथुरेण युद्धधति । 
माथुरस्थ चक्षुषी पांशुना पुरयित्वा संवाहकस्यापक्रमितु संज्ञां दत्वा स्वयमपि अपः 
क्रामति । गच्छति च स्वमित्रस्य शविलकस्य समीपम्‌ । 


अवशिष्टदृश्यपाश्रपरिचयः : 
श्रेष्ठो - न्यायनिर्णयसहायकः । 


कायस्थः--कार्यप्रस्तावकः, कार्य( मुकदमावाद )लेखकङच । 
छत्रधारिणी-- वसन्तसेनापरिचारिका । 

सुत्रधार: । 

नडी । _CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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RO )) 
अदृश्यपात्रवरिचयः : 
जूणबृद्धः- चारुदत्त मित्रम्‌ | 
रेभिश:--उर्ज्जनव्यवसायी, चारुदत्तमित्रम्‌, विशिष्टगायक: । 


सिक्ष:--आर्येकस्य राज्यप्राप्िघोषक: । 


मृच्छुकटिकस्य रसादिविवेचनस्‌ 


शम 
53 


“बाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌” इति रीत्या काव्ये रसोऽवश्यं भावितत्वं विद्यते । 
अन्यथा तद्विना तस्य काव्यत्वमेव विनश्येत्‌ । “यद्यप्येक एव भवेदङ्गी श्द्धारों वीर 
एव वा” इत्युक्तमस्ति । तथापि तन्नाटकार्थमस्ति । प्रकरणे तु श्रृङ्गार एव रसोऽङ्गी 
भवति साहित्यदपेणमते | तदनुरूपमेवात्राद्धी श्उङ्गारः । अन्ये च करुण-हास्य-भयानक- 
वीर-अद्‌मुत-रीद्र-बीभत्स-शाम्तश्चा ज़्त्वेन समुपस्थिता अत्र दृश्यन्ते । 
श्ुद्धार: : 

त्गृङ्गारस्यापि द्वौ भेदौ भ्वत:--सम्भोगो विप्रलम्भश्च । अत्रोभयोरेव सम्यक्‌- 
समावेशेन पूर्णः श्शृङ्गारः परिलक्ष्यते । कामदेवायतनोद्याते रूपयोवनसम्पन्नं गुणा- 
गारञ्च चारुदत्तमवलोक्य वसन्तसेनाया हृद्येञ्नुराग उत्पद्यते । शकारभयात्पलाय- 
माना चास्दत्तगृहं गतायां वसन्तसेनायामुभयो: सम्मेलनं भवति। तत्र चाश्दत्तस्य 
शलादिदर्शनेन वसन्तसेनाया दुढोऽतुरागः सञ्जातः। चार्दत्तस्य हृदयस्याऽपि 
छादिता शरदभ्रेण चन्द्रलेखे जायते ( १।५४ } इत्याकर्षणं भवति । “एषा वसन्तसेना 
कामदेवायतनोद्यातात्मधृति भवन्तमनुरक्तेति ज्ञात्वा तु सुस्निग्धोऽनुरागो जायते । 
अत्रैव शृङ्गारस्य प्रथमः स्पष्टरूपेणोदयः सञ्जातः । तेनोभौ परस्परं सोत्कण्ठितौ 
सञ्जातौ सानुरागं प्रलपतोऽवलोकयतः्च । द्वितीयाङ्को च वसन्तसेनाया मुग्धभावो 
विप्रलम्भश्धृङ्खारं सूचयति । चतुर्थे चाड तित्रदर्शनप्रसङ्गोऽपि ।आभासते विप्रलम्भो, 
येन परिपुष्ट: सम्भोग-श्रङ्गारः पञ्चमाङ्के सर्वथा समक्षमुपस्थितो भवति । षष्ठाङ्क 
च पुनः प्रियस द्मोत्सुकाया वसन्तसेनायाः कण्ठनिपीडनानन्तरं चाण्दत्तस्य तेनेवाप- 
राधेन मृत्युदण्डप्रसद्ध नातिकरुणामवस्थां प्राप्तो विप्रलम्भः पुनर्जीविताया वसन्त- 
सेनाया वधस्थले प्रियसङ्गमेन, पश्चाच्च वधू इत्यभिधानालङ्करणेन सवंथा परिपक्वो 
जातः श्रु ङ्गारः । 
करुण: : 

चारुदत्तदरिद्रदश[वणने, सतह कस्य भमो पतने, अलङ्कारो श्रवणेन चार- 
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दण्डघोषणाकाले मैत्रेय रोहसेनयो रोदनेन, धूताग्निप्रवेशशङ्कया चारुदततमु्च्छाप्रसञ्च | 


वसन्तसेनायाः कण्ठनिपीडनानन्तरं शकारविटविलापेन चायमवलोक्यते । 
हास्यरस: : 

राकारस्यासङ्गतवातंथा विदूषकस्य प्रथमाङ्क विखातँया, वसन्तसेनयाऽनागमन- 
कथनेन, तृतीयाङ्के कृतसन्धिकेन चौरशविहकेन उत्स्वप्नवार्तया सुवणंभाण्डदान प्रसङ्ग, 


चतुर्थाङ्कै वसन्तसेनाभवने परिचारिकाभिः वार्ताप्रसङ्घो बन्धुलानां व सन्त सेनमातुश्च | 
दशंनानन्तरम्‌, पच्चमाङ्कै वसन्तसेनाविटेन सह प्रश्‍नोत्तरे च हास्यस्य साधुदशंनं- | 
भवति । द्वितीया घूतकारिणां दृश्ये पष्ठाड च वीरकचन्दनकविवादेऽपि । एवं | 


हास्यरसस्य समावेश अनुपममेव मृच्छकटिकम्‌ । 
एवं यथास्यानमन्यरसानामपि द्शनम्भवति । यथा खुण्डमोटकोपद्रवे भयानकस्य 


संवाहकस्य मिक्षुरूपधारणप्रसंगेन, भिक्षुक्तो च शान्तरसस्य, कणंपूरकेण भिक्षुः | 


रक्षणे वसन्तसेनाहस्तिनोऽद्भूतरसस्य, शविल्लकस्य प्रधानचेष्टासु चन्दनकेन 
प्रवहणे वीरकादायंकस्य रक्षणे च वीररस्य, स्त्रीकलेवरं सवापदैविलृप्यमानम्‌, केश. 
हस्तपाणिपादैरुपलक्षितम्‌ इतिप्रसंगे वि भत्सरसस्य दारकप्रसङ्गोन वात्सल्यस्य, एवं 
स्थले-स्थले सर्वरसानामभिव्यञ्जनं समुचितं श्रृङ्गारस्य पोषकमेव दृश्यते । 
अलडूमरयोजना : 


स्वाभाविकरूपेणामर्थालड्काराणां प्रयोगः समजनि । तेषु उपमा-रूपको प्रेक्षाः 
तरश -काश्यलिङ्ग-विशेषोक्ति-समासोक्ति-अ्थन्तरन्यासादयलङ्भराणां प्रयोगा 
दशंनीया । 
छन्दः : 

अनुष्टुबू-आर्या-इन्द्रवंश इन्द्र वज्त्रा-उपजाति -उपेन्द्र 
प्रमिताक्षराप्रहविणी-भालभारिणी-मालिनी-बंशस्थ- 
शादूंलविकृत- शिखरिणी-सुमधुरा-सरधरा-हरिणीति 
इलोकाधिक्यमस्तीति आलोचकानामाक्षेपेणापि त 
प्रयो गोऽत्रास्ति । 
भाषाशेली : 

संस्कृत-विभिन्नप्राकृतभाषा-विभाषाणामनत्र प्रयोग उपल 
स्वप यथेष्टं नास्ति । समस्तदीर्घजटिळशब्दानां प्रयोगो नास्ति । अत: सहजा सरला 
सुकमा मधुरा च जाताऽस्य भाषा । क्वचितु ववचित्‌ अप्रचलितानां शब्दानामपि 
प्रयोग: सञ्जातः । वस्तुतः शूद्रकस्य मृच्छकटिके भाषाप्रवाहमवलोक्याश्चर्यं भवति । 
येनेदं प्रकरणमु अद्यतनमेव प्रतीयते प्रायः । तस्मादस्य भाषा सर्वथा चाटकानुकुला 
सञ्जाता । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Ee 


्रवप््रा-गीति-पथ्यावकत्-पुष्पिताग्रा” 
वसन्ततिळका-विद्युत्माला वश्चदेवी- 
छन्दसामत्र प्रयोगो दृश्यते । अत्र 
प्रमाणितो भवति | प्राकृतछन्दसामपि 


भ्यते । भाषाणां परिष्कृतं 
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प्राकृतभाषाणां प्रयोगेऽप्यनुपममेव सर्वथा । सुत्रधारः, नदी, रदनिका, मदनिका, 
जसम्तसेना, वसन्तसेनाया माता, चेटी कर्पूरकः, धूता शोधनकः, श्रेष्ठी चेति शौरसेनीं 
वदन्ति । वीरकश्चन्दनकश्चावन्तिनां वदतः । विदूषकश्च प्राच्यां वदति। संवाह्‌- 
कश्चारुदत्त:, वसन्तसेना, शकारः, चेटाः, रोहसेनो भिक्षुच मागधीं व्यवहरन्ति । 
शकारः शकारीमपि बदति । चाण्डालौ चाण्डालीं वदतः। माथुरो द्यूतकरश्च ढक्कों 
वदन्तीति कथयन्त्यालोचकाः । 

वसन्तसेना प्रकोष्ठवर्णनम्‌, अनावइ्यकाव्यानां प्रयोगश्च मात्रमुद्वेजयतः । एतदति- 
रिक्तं सवंत्र मृच्छकटिकस्य भाषा सवथा प्रसादगुणयुक्तैव दृश्यते । 


देशान्वितिः : 


चारुदत्तो वसन्तसेना च उज्जयिनीनिवासिनो स्तः । तस्मात्तयोः कथाप्रदेशः स 
एव । प्रथमाङ्कुस्य कथास्थलं पूर्वं राजमार्ग :, पुनः चारुदत्तभवनम्‌ । द्वितीयाङ्कस्य घटना 
पुर्व राजमार्गे पश्चाद्‌ वसन्तसेनागहे, तृतीयाङ्कस्यं घटनास्थल चारुदत्तगृहम्‌ । 
चारुदत्तगृहे जाता । चतुर्थाङ्कस्य घटनास्थल वसन्तसेनाविशालभवनम्‌ । पचाङ्कस्य 
प्रथमं राजमागें परचाच्चारुदत्तगृहे । षष्ठाङ्कुस्य वृत्तं पूर्वं चारुदत्तगृहे, पश्चाद्‌ राज- 
मार्गे। सप्तमाष्टमाङ्कयोः पुष्पकरण्डकोद्याने घटिता। नवमाङ्कृस्य घटनास्थल 
न्यायालयः । दशमाङ्कस्य च राजमार्गः, वधस्थानम्‌, ( धूताग्तिप्रवेशस्य ) राजः 
प्रासादाद्‌ दक्षिणे । तस्माहेशान्वितिः संथा साध्वी, यतो हि उज्जयिन्यामेवैकत्र सर्वे- 
पात्राणाम्‌ उपस्थिति: सर्वथा सुगमा साध्वी च दृश्यते । 


कालान्वितिः : 

मृच्छकटिकस्य घटना सप्ताइत्रयान्तगेतैवास्ती ति समालोचक: समालोचितम्‌ । 
प्रथमाङ्कस्य द्वितीयदिवस एव द्वितीयाङ्कस्य घटना समन्विता । ततः पञ्चदश दिवसा- 
नम्तंरमेव तृतीयाङ्कुस्य समयः । तदीयद्वितीयदिवसे चतुर्थंपश्चमाङ्कूयोः से मायोजनम्‌ । 
पञ्चमाङ्कस्य द्वितीयदिवसे षष्ठप्तमाष्टमाङ्कानां घटनाः प्रतीयन्ते । तदपरस्मिन्‌ 
दिवसे नवमदशमाङ्कयोः कार्याणि सम्पन्नानि। अतः कालस्याप्यान्वितिः सवघा 
समुचित। विद्यते । 
कर्यान्बितिः : 


कथानकम्‌ उपकथानकम्‌ पात्राणां कार्यकलायाश्च नाट्यानुकुलसेव दुझ्यन्ते । 


सामाजिको स्थितिः : 

वर्णव्यवस्था व्यस्थिता विद्यते । ब्राह्मणस्य विशेषः समादरो दुस्यते । क्षत्रियाणां 
कञ्चिद्‌ विशेष उल्लेखोऽन्र नास्ति । वैश्याः सम्पताः सन्ति । नोकादिद्वारा सुदूर देशेभ्यो 
व्यापार: प्रचलति स्म (व्मोपीररधितशस्फ्सेःसडुपंधोेंगः सामाजिककायेष्वपि अका- 
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यंत्‌ । शूद्रा अपि उञ्चपदस्था आसन्‌ । समाजे सजातीयेषु समानकायं शीलेषु च 
व्यवसन्‌ । शिक्षाप्रखरः सामान्योऽस्ति । द्विजानामेवाधिकारो वेदे दृश्यते । स्त्रीशिक्षा- 
गृहेष्वेव कल्प्यते । शकुनादिषु विश्वासोऽस्ति जनानाम्‌ अवगुणनं नास्ति । सतीप्रथा 
दृश्यते । वेश्या प्रथा आसीत्‌, वेश्यासङ्ग: सामान्यजनानां कृते लज्जाजनकं भवति 
स्म । दासप्रथाया बन्धकप्रथायाश्चात्र दशनं भवति । दूतमदिशदीनामपि सत्तासीत्‌ । 
कृषिकमं सर्वथा समुन्नतं दृश्यते । 
राजनीतिको स्थितिः : 

राजनीतिकी स्थितिरव्यवस्थिताऽऽसीत्‌ । सर्वेत्राराजकता दृश्यते । राजसम्बन्ध- 
दुरुपयोगेन जनाः संत्रस्ता आसन्‌ । कराधानमस्ति। न्यायालयो न्यायश्च सवंसुलभौ 
विद्येते । मृत्युदण्डस्य क्षमादानस्याधिकारो राज्ञोऽस्ति । न्यायो दण्डश्च न्यायाधीशेभ्यो 
मनुस्मृतिमनुसृत्य दीयेते । राजा न्यायाधिकारिणः परामशेमनुमो दयितुं बाध्यो नास्ति। 
न्यायदण्डाधिकरिणः सर्वथा निष्पक्षा धर्मानुगाश्च दृश्यन्ते । प्रजा भृत्याश्च स्वमिनोऽ 
त्याचारं विरुद्धघ राजपरिवतेनमपि कुर्वन्ति स्म । 
धामिकी स्थितिः : 


सामान्यतया लोका धामिका दृव्यन्ते । वैदिकधमंस्य प्रतिष्ठा आसीत्‌ । यज्ञाः 
नुष्ठानान्यनुष्ठीयन्ते स्म । विषमायामपि स्थिती चारुदत्तो धर्मपालनं करोति । राजा 
पालकोऽपि यज्ञशालायामेव आर्यकेण व्यापादितः, गणिकाऽपि पुजां करोति स्म। 
अभिरूपपतिव्रतस्य'' रत्नषष्टीव्रतस्य चाप्यत्र चर्चास्ति। बौद्धधर्मोऽपि प्रतिष्ठित 
आसीत्‌ । भिक्षव आचारवन्तो भवन्ति स्म। अति उदारतया स्वविभवस्य दानेनैव 
चारुदत्तस्य दरिद्रता सञ्जाता । 


कला : 


रङ्गमञ्चविषयकं ज्ञानमासीत्‌ । संगीतप्रेम बाहुल्येन दश्यते । नाना वाद्यानां 
चार्चास्ति । चित्रकला, चोर्यकला चातिविकसिता प्रतीयते । 


सजीवतां प्राप्ता आसीद्‌, येन मूतिरहितमन्दि 
इव स्थापनं सफलं जातम्‌ । 


आथिकी स्थितिः : 


सामान्यतया सुदृढा विद्यते । परमदरिद्रस्य चाददत्तस्यापि रत्नावली दानेत, 


शविलकस्य च गणिकार्थ चौरयँकमंणा च तत्प्रमीयते । केचिदतीव विभायुक्ता आसन्‌ । 


अत एव उज्जयिन्यामेकत्र श्रेष्टिचत्वरमपि विद्यते । तेषां बालकाः सुवर्णक्रीडनकेत 
खेलन्ति स्म । 


अन्यव्यवहारः : 
भोजनवस्तर्यवद्ीरिदिन समु नेक विधा रची वह कियन्त 


मूतिकला चातीव 
रे संवाहकस्य मृतिस्थाने काप्ठप्रतिमा 
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प्रकृतिवर्णनम्‌ 
यनपर्वेतनद्यादीवां यद्यपि वर्णनमत्र नास्ति । तथापि वर्षावर्णंनं सम्यगस्ति । 


जळधरनिलंज्जस्त्वं यन्मां दयितस्य वेइम गच्छतीम्‌ । 
स्तनितेन भीषयित्वा धाराहस्तैः परामृशसि ॥५।२८ 
किन्ते ह्यहं पूर्वंरतिप्रसक्ता यत्त्वं नदस्यम्बुदसिहनादैः 
न युक्तमेतत्‌ प्रियकांक्षिताया मार्ग निरोद्ध मम वर्षयातैः ।५।२९ 
यद्वद्‌ अहल्याहेतोमँषा वदसि शक्र ! गोतमोऽस्मीति । 
तद्वन्ममापि दुःखं निरवेक्ष्य निवार्यतां जलद: ॥५।३० 
गर्जे वा वषं वा शक्र मुच वा शततोऽशनिम्‌ 
न शक्या हि स्त्रियो रोद्धु प्रस्थिता दयितं प्रति ५३१ 
यदि गर्जति वारिधरो गजेतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषाः । 
अयि विद्युत्‌ प्रमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि ॥५।३२ 
इत्यादिषु जडप्रकृत्या चेतनस्यापूर्व तादात्म्यं भावसम्प्रेषणीयता च अतिस्निरध- 
तयाह्नादयति रसिकान्‌, चेतनमपि जडी कुरवेन्तीव । 
पवनचपळलवेगः स्थूलधारा शरीः स्तनितपटहनादः स्पष्टविद्युत्पताकः 
हरतिकरसमुहं खे शराङ्गुस्थ मेघो तृप इव पुरमध्ये मन्दवीयंस्य शत्रोः ।५।२१ 
ऐतैराद्रेतमालपत्रमलिनै रापीतसूर्यं नभो 
वल्मीकाः शरताडिता इव गजाः सीदन्ति धाराहताः 
विद्युत्का च्चनदीपिकेव रचिता प्रासादसश्चारिणी 
ज्योत्स्ता दुर्बेलभतृकेव वनिता प्रोत्सार्यमेधैहंता ।५।२० 
इत्यादिषु शलेषरूपकपरिपुष्टञ्चमत्कृत उपमालङ्कारो दशेनीयः चित्रः्च चित्रं प्रस्तु- 
यते । अपि च-- 
एते हि विद्युद्गुणवद्धकक्षा गजा इवान्योन्यमभिद्रवन्तः । 
शक्राज्ञया वारिधराः सधारा गां रुप्यरज्वेव समुद्धरर्ति ।।५।२१ 
इत्यत्र विचित्रेव विम्बोपग्राहिताऽवलोक्यते । 
एवमेव 
तालीषु तारं विटपेषु मन्द्रं शिलासु रूक्षं सलिलेषु चण्डम्‌ 
संगीतवीणा इव ताडयमानास्तालानुसारेण पतन्ति धाराः 11५५२ 
इत्यत्र वर्षा वारिधारायाः पतनेन कुतः कस्य ध्वनेः सञ्चरणं भवतीत्यस्य साधु- 


वर्णन जातम्‌ । तेनापूर्वा सुक्ष्मेक्षिका प्रतीयते शूद्रकस्य ! 
उदयति हि शशाङ्गः कामिनीगण्डपाण्डुग्रेहणपरिवारो राजमागेप्रदीपः 


तिमिरनिकरमध्ये रदमर्यी सस्य भौरी! सुतजल वे पडँ*ीरिधाराः पतन्ति 1१1५७ 
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इतिचद्धोदयवर्णनमपि सुकुमारतर कवित्वपूर्णेमेवास्ति । 
तस्माच्छूद्र कस्य प्रकृतिवणेनमपि नानाविधभावसमग्वितं चमत्कृतः्चावलोवयते। 


शूद्रकस्य नाटचग्रतिभा 


द्रस्य मृच्छकटिकस्य मूलं भासकृतदरिद्रचारुदत्तमेवास्ति । शूद्रको मूलकथां 
यत्र-तत्र परिवतितवानस्ति । तेनात्रातिरोचकता आगता । भाषा चालडकृता च 
नवीना कल्पनाऽत्रानेकेषु स्थलेषु समायोजितास्ति ! राजविप्लवः सर्वथा मौलिकी- 
कल्पना शूद्रकस्यास्ति। एवमेव शूद्रको भासापेक्षया परिष्कृताऽभिव्यऽजकशैलीं 
प्रयुङ्क्त । एवं कथावस्तुषु प्रभावोत्पादकता आगता । यथा चारदत्तस्य वसन्तसेनया 
सह तद्गृहं प्रतिगमनेन गभीरं प्रेम परिलक्षितो भवति । द्यूतस्य विशदं वर्णेनं सहदयस्य 
जिज्ञासामुत्पादयति । वसस्तसेनाया भवनवणेने धर्मस्य विश्वासस्य संगीता देश्रापूवं- 
मिश्रणेन सुसंस्कृतः शिष्टोऽपि जन आकृष्यते । एकतश्चारुदत्तस्य निर्धनता, अपरतश्च 
वसन्तसेनायाः वैभवः, कीदृशं चमत्कारिक प्रभावं प्रेक्षकाणां मानसपटलेषु क्षिपति । 
शबिलकस्य मदनिकया सह गमनानन्तरं विदूषकस्य रत्नावलीदानार्थमानेन वसन्त" 
सेनाया अन्तःकरणं चारुदत्तोदारतया सर्वेथा&कृष्यते । एवमेवात्र संश्रान्तस्य चारु 
दत्तस्य वेश्यायाश्र पूर्णप्रणयवर्णनम्‌ क्षत्रियराज्ञो विद्रोहः गोपालस्य राज्येऽधिष्ठानम्‌ ! 
समाजस्य मध्यमवगेस्य नितान्तं वास्तविकं वणनम्‌ । विटचेटशकारादीनां कौतूहलो- 
त्पादक चित्रमवसवेथा प्रकरणानुरूपं गतिपू्णेमतिमनोरममा ह्वादयति सामाजिका । 
एवमपूर्वस्य चमत्क्ृतस्य नाटकीयस्य कथावस्तुनः समायोजन शूद्रकस्य सर्वेथा स्तुत्यमेव 
सज्जातम्‌ । शूद्रकस्य पात्राणि सर्वथा यथार्थानि जीवितानि च सन्ति । ताति 
वर्गविशेषस्य प्रतिनिधयः । स्वेषां च चरित्राणि सर्वत्र विशिष्टान्येव दृश्यन्ते । ताट- 
कीयरचनाविधानेन सह शैलीपरिवतेमपि दृश्यते । यथा सूत्रधारस्य कार्यवक्षातप्राकृत” 
संभाषणम्‌ एवमेतेभ्यः परिवतेनेम्यो विचित्रंव चमत्कारोत्दादकतात्रागता । पात्राणा 
संवादेषु लोकभाषामाधुर्य म्‌, स्वाभाविकता सूक्तियुक्तता प्रासङ्गिकता च सन्ति । येतेद 
प्रकरणं वास्तविकं सजीवम्‌, सरसमोत्सुक्यपूर्ण्च सञ्जातम्‌ । एकत्र विचित्रोक्तिभ्यो 
हास्यमुत्पद्यते, अपरत्र च हास्यपरिस्थितिषु पात्राणां कार्यव्यापारेण व्यङ्गयपूर्ण" 
मधुरसंलापेन च । अतएव मृच्छकटिकं हास्यारसाभिव्यञ्जने संस्कृतसाहित्यस्य 
सर्वोत्कृष्ट प्रकरणं सिद्धयति। एवं सर्वत्र स्थिति-परिस्थिति-कथानकानुकुलमेव 
पात्राणां व्यवहार डा \ ल मृच्छकटिकं सवंथावै शिष्ट्चपूणेमनुपमम्महनीयं 
प्रकाशमानश्व प्रकरणं संस्कृतसाहित्येऽवलोकयते । इदश्च सर्वदा नवीनमेव प्रतीयते । 
तस्मादिदं निःसङ्कोचमेव वकतुं शक्यते, यत्कथाविघानदृष्ट्या नाट्यविधानदष्ट्या 


£ शाद्रकस्य ती 
च भासक्तसङ्कुब्ितागि न थ्या i थि कस्य ना तचप्रतिमपातिचम त्कृतानि वि हादार्निं | 
विकसन्ति च दृश्यन्ते । 


| 
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अपि नाटचशास्त्रदृष्ट्यापि सर्वथा लक्षणानुरूपभेव प्रकरणं संघटितं शूद्रकेण । 


वस्तुत एतत्प्रकरणमवल।क्यव वाटचशास्त्रकृद्भिः प्रकरणस्य लक्षणं कृतमिति निक- 
पायसानप्रकरणस्य निर्मातुर्नाट्यप्रतिभा विपये किमधिकं वक्तुं शक्यते । 
संस्कृतसाहित्यस्यैकमेच यथार्थवादी प्रकरणसिदमरि 


प्रकरणसिदमस्ति । जीवने प्रतिपदमागते 
भ्योऽनियन्त्रितभाग्य चक्रेभ्यः, वियसविपञ्जालजटिलेभ्यः कठिनपरिस्थितिभ्यश्चापि सह 


[ातावरणमत्रावलोकयितुं शक्यते । सामाजिकसमस्यानां 
एवं नाटचशास्त्रदष्ट्या, काव्यसौन्दयं- 


दृष्ट्या वोभयथा सर्वोत्कृष्टतां भजते। अत्रत्यं सर्वमेव कोतुकं कौतृहलूजनकमाश्चये- 


मयमेव दुञ्यते । सम्भ्राम्तजन-गणिकाऽपूर्वंसंगसो वा, प्रणवराजविप्लवो वा, प्रहसनं 
विषादो वा चाुर्यमूर्खता वा कुटिलता सरलता वा पतनोत्थानं वा सम्पदूविपदो वा 
बालो बा बृद्धो वा बहिरन्तरं वा प्रकृतिविकृतिर्वा, याम्भीर्योच्छुङ्ललता वा, मादँव- 
काठिन्ययोर्वा मरणं जीवनं वा, व्यर्थ सार्थक व 


सरसंनिरसं वा सङ्गतमसंगतं वा 
सेदमोदजनकं वा किमवशिष्यते परस्परविरोधिभावो यस्थात्रापूर्वः सङ्गमो दरष्टुं त 
शक्यते । इतोऽपि कौतुकं प्रकरणकरणमेव, यतो हि सवंगुणोपेतो राजा शूद्रको जन- 
जीबनसङ्कुलित स वंस रणजनजीवनस्य प्रतिष्ठापनां राजकुळजीवनं वित्रृह्य करोति । 
अत: शूद्रकस्य नाट्चप्रतिभा इत एव ज्ञातुं शक्यते यद्देशे विदेशेवा प्रकरणेषु मृच्छ- 
कटिकमालोचकदंशंकंर्वाऽत्या द्रियते । अतूदितं प्रदशितच्च सर्वतोऽधिकं सप्रश्नयं साग्र- 
हेच । वस्तुतस्तादृशमेदाकर्षकं किमप्यंपूर्वेमत्र विद्यते, येन छिद्रान्वेषििरपीदं कथमपि 
त्यक्त्‌ न शक्यते । छिद्रान्वेषिणामप्यत्रेतच्छिद्रमस्ति, यत्ते प्रकरणस्य निसर्गेकाव्यस्य 
वाऽऽ्मानमेव नापरिचिन्वतीति । 


शिवरात्रि डॉ० श्री नवंदेश्वर तिवारी 
सं० २०४७ अध्यक्ष--व्याकरण विभाग 
। श्री साधुबेला संस्कृत महाविद्यालय 


सकरकन्दगली, वाराणसी 
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पात्र-परिचय 


{ पुरुष पात्र ) 
१. सुत्रधार--प्रधान नट, व्यवस्थापक । १२. चेट-वसन्तसेना का सेवक । 
२. चारुदत्त---नायक, उज्जयिनी का १३. बन्धुछ--वेश्यापुत्र, वसन्तसेना का 
प्रमुख नागरिक । आश्रित युवक । 
३. मैत्रेय-विद्षक, चारुदत्त का मित्र । १४. कुम्भीलक--वसन्तसेना का सेवक । 
४. शकार--प्रतिनायक, राजा पालक १५. विट----वसन्तसेना का सहचर । 


का साला । १६. रोहसेन-चारुदत्त का पुत्र । 
५, विट-शकार का सहचर । १५. आर्यक--गोपाल पुत्र, बन्दी, बाद 
६ स्थावरक चेट--शकार का सेवक | में राजा । 


७. संवाहक-चारुदत्त का भूतपूर्व नौकर, १८. वीरक--नगर रक्षक । 
जुआरी और बाद में बौद्ध १९. चन्दनक--नगर रक्षक । 
भिक्षु । 

८. माथुर-प्रधान जुआरी, सिक । 

९. दढुँरक-दूसरा जुआरी । 

१०. वधेमानक--चारुदत्त का सेवक । 

११, शविलक-त्राह्वाण, किन्तु चोर और 

सच्चा मित्र । 


२०. शोधनक- न्यायालय का सफाई 
करने बाला । 

२१. अधिकरणिक-- न्यायाधीश । 

२२. श्रेष्ठी--न्याय-निर्णय में सहायक । 
२३. कायस्थ-पेशाकार, मुकदमा लेखक | 
२४. चाण्डाल-शूली पर चढ़ाने वाला । 

[मंच पर न आने वाले पात्र ] 

जूणंबृद्ध--चारुदत्त का मित्र । 

प्राहूक--उज्जन का राजा ! 

रेभिल--उज्जैन का व्यापारी मित्र, विवि 

सिद्ध-थायेक की राज्य नि SR pn 

वाला महात्मा । 


(स्त्री पात्र } 


६. धता--चारुदत्त की घमंपत्नी । 

७. छतरवारिणी- वसन्तसेना की परि- 
चारिका । 

सेना की माता | 

सी । 
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१. नटी--सूत्रधार की पत्नी । 

२. वसन्तसेना-नायिका, गणिका । 
३. रदनिका--चारुदत्त की सेविका । 
४, चेटी-वसन्तसेना की दासी । ८. वृद्धा -वसन्तः 
५, मदनिका --वसन्तसेना की प्रियदासी, शविलक की प्रेय 


यना 


सकर काका वाया 
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मृच्छकाटिकस्‌ 


भज i) प्स्क हि ` छ ख्योपे 
जयन्ती) सस्कृतराहेन्डव्याख्यापतम्‌ 

अथ प्रममोऽङः 

नान्दी-- 

प्ये डू-ग्रन्थिवन्धद्विगुणितभुजगाइळेषसंवीतंजानो- 
रन्तः प्राणावरोधव्युपरतसकलज्ञानरुद्धेन्द्रियस्य । 
आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतक्ररणं पश्यतस्तत्वदृष्टया 
जम्भोर्वः पातु गून्येक्षणघटितलयत्रह्वालग्न: समाधिः ॥ १॥ 


gS PE 


जयन्ती 
सृप्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनी या च रौद्री 
संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या । 
पञ्यन्ती -मध्यमाऽधो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा 
सा मम वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधिता$लंकरोतु ॥१॥ 
नान्दी 
सन्दर्भ प्रसङ्गौ --श्लोकोऽयं कविकुलकंमलदिवाकरेण विद्वस्वदपत्वाभ्याँ सझुः 
पासितेन लब्धनिखिलशास्त्रपा रावा रतलस्पर्शेन, अतुलप्रतिभासम्पत्तिभासमातेन, 
सवेथाऽऽसमानेन, कवितावनितालालाटिकायमानेन संस्कृतसाहित्योदधिपूरणाय 


-जलदायमानेन महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्वस्य रूपकस्य मृच्छ- 
` कटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धतोऽस्ति । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ कविः 'कार्येस्यादौ मध्येऽ्ते च 


मङ्गल कुर्यात्‌-इत्यावचतमनुपालयन्‌ प्रकरणस्य नान्दी रूपेण आशीर्वादात्मकमङ्गला- 
चरणरूपेण च भगवतः शङ्कूरस्य स्तुति करोति-पर्यङकेत्यादिना । 

अन्वयः- परय ङुग्न्थिबन्धद्धिगुणितभुजगाइलेषसंवीतजानो: अस्तः प्राणावरोध- 
व्युपरत सकलळज्ञानरुद्धेन्द्रियस्य तत्त्वदृष्टया आत्मति आत्मानमेव व्यपगतकरणं पश्तः 
मो शत्येक्षणबंटितलयब्रहालग्त: समाधि: न का वता ून्येक्षणघटितळयब्रह्मलग्नः समाधिः वः पाठ ॥ १॥ नु 

नांन्दी--योगासन लगाने में पलथी को बाँधे के लिए अथवा बाँधने से 
दोहराये गये साँप के लपेटने से कसी हुई जंघाओं से युक्त, प्राण, अपात, व्यात, उदानः 
और समान वायुओं को शरीर के अन्दर ही रोक लेने से बाहरी ज्ञान से रहित 


रच्दियों वाळे, तत्त्व दृष्टि से अपने आप में ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाळे, निराकार 
८ (0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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घात वो नीलकण्ठस्य कण्ठः श्यामाम्बुदोपम: । 
गौरीभजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते॥ २॥ 


roo 


ट व्याख्या--पर्य ड्रः = योगासनः, तस्य यः ग्रन्थिः=सन्धिस्थलः, तस्य वन्धे=धारणे, 
दरिगुणितः=द्विरादृतः, यो भुजगः = सर्पः, तस्य आश्लेषेण = वेष्टनेन, संवीते = आवद, 
जानुनी=्जानु्गयं यस्य तादृशस्य, अन्तः=शरीराभ्यन्तरे, प्राणानाम्‌ = प्राणापान- 
समानादिपश्ववायूनाम्‌, अवरोधेनर-निरोधेन, व्युपरतम्‌ = निद्वत्तम्‌, सकल मूत्सम्पूरणम्‌, 
ज्ञानम्‌=्वाह्मविषयकज्ञानम्‌, येषां तानि, तथा रुद्धानिङनियन्त्रितानि, इन्द्रियाणि 
ज्ञानकमेस्द्रियाणि, यस्य ताद्ञ्जस्य, तत्त्वदृष्ट्या == यथार्थेज्ञानेन, आत्मति= 
स्वस्मिन्‌, आत्मानम्‌=परमात्सानम्‌, एव, व्यपगतकरणम्‌-व्यपगतानि=निगेताति, 
करणानि=इन्द्रियादीनि यस्मात्तम्‌ । पञ्य्रतः= भावयतः । दाम्भोः=शंक रस्य, शुच्यस्य= 
निराकारस्य, ईक्षणेन-दर्शनेन, घटितःस्कृतः. लयः=प्रलयः, देन ब्रह्मणि = परब्रह्मणि, 
लग्नः=निहितः, समाधिः=चित्तकाग्रचम्‌; वःन्युष्मान्‌, पातु=रक्षलु। इलोके5स्मिनु 
खगराढृत्तम्‌, तल्लक्षणम्‌ यथा--'म्भ्न्यानां रयेण विमुनियतियुता सरा 
कीत्तितेयम्‌ ॥ १॥ 

अपि च=अन्यच्च-- 

सन्दर्भप्रसद्भौ--पूर्ववत्‌ । 

अन्वयः--यत्र गौरीभुजलता .विद्युल्लेखा इव राजते (सः) इयाम्दृदोपमः 
नीलकण्ठस्य कण्ठः बः पातु ॥ २ ॥ 


व्याख्या--यत्र=्यस्य कण्ठे, गोर्या: = पार्वत्याः, भजः=वाहः एव लता-वल्ली, 
विद्युतः=तडितः, लेखा=रेखा, इव>यथा, राजते=सुशोभते । (सः) उयामाम्त्रुदोपमः- 
घ्यामः=जाधिक्यान्नीळवर्णः, अम्बुदः-जलूद:, एव उपमा == सादृश्यं यस्य त 
श्यामाम्बुदोपम: । नीळकण्ठस्य-नीलवर्णः:=्इ्यामवर्णः, कण्ठः गळप्रदेशो यस्य सः, 
तस्य शद्धरस्येति भावः । कण्ठः=गलप्रदेशः, वः-युष्मान्‌, पातुनरक्षतु । इलोवेऽस्मि 
उपमाळळ्कारः, पथ्यावक्रं ब्रत्तम्‌ ॥ २॥ 
के दर्शन से होने वाली तल्लीनता के कारण ब्रह्म में लगी 
समाधि आप लोगों की रक्षा करे || १ ।। 
और भी--- 
जिसमें गोरी पार्वती की ली की परि रि रह 
समें गौरी बाहें विज की पंक्ति की तरह सुशोभित हो रही है! 
वही काळे मेघ के समान श्यामवर्ण का भगवान्‌ शिव का गळा आप लोगों प 
ज्वा करें । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


हुई भगवान्‌ खिव की 


Digitized by Arya Same |! पेक्ष Chennai and eGangotri 
gi gion शा) 9 


-८७ 


(-नाच्यन्ते ) 
सूत्रधार:--अलमनेन परिषत्कुतूहलविमदेका रिणा परिश्रमेण । एवमहमा- 
यमिश्चान्‌ प्रणिपत्य विज्ञापयामि, यदिदं वयं मृच्छकटिक नाम प्रकरणं प्रयोक्त 
व्यवसिताः । 


नान्यान्तेति-नाव्द्यन्ते=नाटकमङ्कलाचरणावसाने, 


टिप्पणी--ताटक के प्रारम्भ में विघ्नों की शान्ति के लिए नान्दी - पाठ करना 


2५ 


चाहिए--'रङ्गविध्नोपशान्त्यर्थं नान्दीमादौ प्रयोजयेत्‌ । नान्दी का लक्षण विश्वनाथ 
_ कविराज अपने साहित्यदर्पण ळक्षणग्रन्थ सें छिखते दे-- 
“आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतियेस्सात्प्रयुज्यने । 
देवद्विजनपादीनाँ तस्मान्नान्दीति संजिता ।। | सा० द० ६ ॥२४ | 
अर्थात्‌ देवता, ब्राह्माण अथवा राजा को प्रसन्न करने के लिये नाटक के प्रारम्भ में 
आशीर्वादात्मक जो स्तुतिपाठ किया जाता है उसे नान्दी कहते हैं । चान्दी के विस्तार 
के विषय में यह कहा गया हैं-- 
अप्टाभिदेशभिर्वाऽपि नान्दी द्वादशभिः पदे: । 
आशीनेमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌ ॥ 
यहाँ पर अष्टपदा नान्दी है क्योंकि दो इलोकों में ४+ ४-८ पाद हैं । यहाँ कथावस्तु 
फे बीज का विन्यास होने से पत्रावली नामक 'नान्दी? है-- 
“यस्यां बीजस्य विन्यासो ह्मभिधेयस्ः वस्तुनः । 
इलेषेण वा समासोक्त्या नान्दी पत्रादळीति सा ॥' 
भुत्रधार:--गरिषदानाम्‌=दशंनायोपस्थितजनानास्‌, कुतूहलस्यच्उत्सुकताया:, 
विमदेकारिणा=विनाशकारिणा, अनेन=एतेन, परिश्रमेण=प्रयासेन, नान्दीपाठादिः 
रूपेणेति भाव: । अलमु=व्यर्थम्‌ । एवमु अनेन प्रकारेण, अहम्‌=सूत्रधारः, आर्यः 
मिश्चान्‌=सज्जनान्‌, दर्शकानिति भाव: । प्रणिपत्य=्प्रणामं कृत्वा, विज्ञापयामि= 
सूचयामि, यत्‌ = यस्मात्‌, इदम्‌=एतत्‌, वयम्‌ =सर्वे, मृच्छकटिकम्‌ -सृदः न मृत्तिकायाः, 
शकटिका =चार्दत्तपुत्ररोहतेनस्य सेलनार्थं पष्ठेड्डके वणितं मृदूनिमितक्षुद्रशकटं 
यहिमिन्निति मृच्छक्रटिकम्‌ । नाम= नामधेयम्‌, प्रकरणम्‌>रूपकविशेषम्‌ । तत्प्रयोक्तुम्‌ = 
अभिनयं त्य कर्तुम, व्यवसिताः “-सच्नद्धा: । 


( नान्दी के बाद ) 2 
सुनधार--सभा-में बैठे हुए सज्जनों ( दर्शकों ) की उत्सुकता को न करने 
पाले इस नान्दी पाठ रूप परिश्रम को करना व्यर्थ है। अब मैं सभा में उपस्थित 
भज्जनों को प्रणाम करके सूचित करता हूँ, कि हम अभिनेता गण मृच्छकटिक नास 


रण ( नाटक ) को प्रस्तुत सिनेमा रक्तिहिं।15जा Collection. 
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छठ मृच्छक टिकम्‌ 
So Ie 
टिप्पणी- प्रस्तुत श्लोक से प्रकरण के सम्पूर्ण कथावस्तु की अभिव्यक्ति होती 
है। यहाँ भगवान्‌ शिव को नीलकण्ठ कहा गया है। लोकोपकार की भावना से 
भगवान्‌ शिव ने समुद्र से उत्पन्नं हलाहल का भी पान कर छिया था, इसलिए 
उनका कण्ठ तीला पड़ गया था | ठीक उसी प्रकार इस प्रकरण के नायक चारुदत्त 
ने लोकोपकार में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति लगा दी और अन्त में स्वयं दरिद्र हो गये । 
- विद्युल्लेखा शब्द यहाँ आया है, मेघोंसे बिजली स्वयं प्रकट होती है, उसी प्रकार 
वसन्तसेता चारुदत्त के गुणों से ही आकृष्ट हुई है। 'व्यामाम्बुदोपमः शब्द का 
प्रयोग मेघों से आवृत समय में वसन्तसेना का अभिसरण. सूचित करता है । श्याम 
शब्द के प्रयोग से संसार की मलिनता और 'चारुदत्त-वसन्तसेना' के प्रेम प्रकरण में 


शकार के द्वारा उत्पन्न किए गये विघ्न की अभिव्यक्ति होती है । पार्वती के द्वारा 
भगवान्‌ शिव के गले में बाँह डालने के वर्णन से चास्दत्त के प्रति वसन्तसेना के 
निष्काम निष्कपट प्रेम की अभिव्यक्ति होती हे । र 


सूत्रधार-रंगशाला की सम्पूर्ण व्यवस्था करने वाला तथा कथासूत्र का सचालन 


करने वाला पात्र सूत्रधार कहलाता है । नुवधार का यह लक्षण है 
““नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते । 
सुत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो ` निगद्यते ॥ 
अर्थाव्‌ नाटक के उपकरण ( सामग्री) एवं अभिनय के निर्देशन आदि को 
` सूत्र कहते हँ । इसको धारण करने वाला अर्थात्‌ उन उपकरणों की व्यवस्था करने 
वाळा “सूत्रधार कहा जाता है । 
आर्य-शास्त्रोक्त कर्म को करने वाला, शास्त्रवजित कर्म को न करने वाला, 
स्वेदा सदाचार्‌ में अनुरक्त को आर्य कहते हैं-- 


“कत्तैव्यमाचरन्कर्म ह्यकर्त्तव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आर्य इति स्मृतः ॥ 
प्रकरण--रूपक के दश भेद होते हैं । उनमें से एक प्रकरण है -- 
“नाटकमथ पघ्रकरणं-भाणव्यायोगक्षमवकारडिमा । 
ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश || ( साऽ द० ६1३ ) 
मृच्छकटिक एक 'प्रकरण' है । प्रकरण का इतिहास लौकिक और कवि-कल्पित 
होता है । प्रधानरस श्रृंगार होता है । नायक ब्राह्मण, मंत्री अथवा वैश्य होता है । 
बह प्रतिबन्धयुक्त धर्म, अर्थ और काम में आसक्त रहता है तथा "धीरप्रशान्तः होता 


है । नाधिका कहीं कुलीन और कहीं वेश्या तो कहीं दोनों होती हैं, अतः प्रकरण कै 
दीन भेद होते हैं, उमे, वीस मद बूल, वतत व ५ न 

तीन भद होते प दती प खिर) और बिट, चटक इनसे युक्त 
दवता है । साहित्यदर्पण में लिखा है । क 1 077 


प्रथमोञङ्कः प्‌ 
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एतत्कविः कळ 
द्िरेन्द्रगतिश्चको रनेत्रः' परिपूणेन्दुमुखः सुविग्नहृश्च । 
द्विजमुख्यतमः कविर्बभूव प्रथितः शूद्रक इत्यगाधसत्त्वः ॥ २॥ 
लल 
भ्वेत्प्रकरण व्रततं लौकिकं कविकल्पितम्‌ । 


शृङ्गारोऽङ्गी, नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वाणिक्‌ ॥ 
सापायधर्मकामार्थपरो धीरप्रशान्तकः । 
नायिका कुलजा क्व्रापि, वेश्या क्वापि द्वयं ववचित्‌ ॥। 
नेन भेदास्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः । 
कितदद्य॒तकारादिविटचेटकमंकुल ॥ सा० द० ६-२२४, २२५. २२६ ॥ 
इस प्रकरण का इतिवृत्त कल्पित तथा लौकिक हे । इसमें प्रधान रस शगार है । 
नायक चारुदत्त जाति मे ब्राह्मण, धर्म, अर्थ और काम में आसक्त तथा घीरप्रशाल्त 
है। नायिका वेश्या वसन्तसेना तथा धर्मपत्नी धूता भी नायिका है। शकारादि 
धर्त पात्र है । : 
एतस्य=घ्रकरणस्य, कविः=र्चयिता, किल=निइचयेन -¬ 
सन्दर्भ प्रस द्वौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्वस्य रूपकस्य्र 
मृच्छकटिकस्य प्रथमःऽङ्कादद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ सूत्रधारः मृच्छकटिक- 
नामनाटकस्य कवेः परिचयं प्रकटयति-द्विरेन्द्रेत्यादिना । 
अन्वय:--हिरदेस्द्रगतिः चको रतेत्रः परिपूर्णेन्द्रमुखः सुविग्रहः च द्विज मुख्यत मः 
अगाधसत्त्व: शूद्रकः प्रथितः कविः बभूव ॥ ३ ॥। 
व्याख्या--द्विरदेन्द्रगतिः-द्रौ = उभौ, रदौ =दन्तौ यस्य . सः. द्विस्द:च्गजे-, 
दिरदेषुः=पजेषु, इन्द्रः=अधिपतिः, तस्य गतिः इव गतिर्यस्य सः, मत्तगजराजस्य दन 
भन्दगमनमितिभावः । चकोरः=चको रास्यखगस्य नेत्रे इव नेत्रे यस्य सः, चकोरसदुश- 
सुनयन इत्यर्थः । परिपूर्णः=सकलकलायुक्तः, इन्दुः-=चन्द्रस्तस्य मुखमिव मुखं यस्य 
सः, चन्द्रसदृशमुमुख इति भावः । सुविग्रह:-सुष्ठु =शोभनं विग्रहः=शरीरं म स्‌ः 
सुन्दरदेह इत्यर्थः । च=पुनः, द्विजमुखतम- >ठिजेषुरक्षत्रियेष, bem 
अगाधसत्त्वः=अगाधम्‌=अप रिमितं, सतत्वम्‌=बलं यस्य सेः, अपरिभितबलयुक्त:, 
शूदकः = एतन्नामास्यः, प्रथितः = प्रसिद्धः, कविः = कारका Fi 
अभवत्‌ ॥ ३॥। गज न 
रर चालवाले, चकोर नामक पक्षी के आँखों 
मुखवाले सुगठित शरीर वाले, 


ले प्रसिद्ध कवि हुये ॥ २॥ 


पण 


राजराज की मस्त चाल के समान मस्त च 
के समान आँख वाले, पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान 
क्षत्रियों में श्रेष्ठ तथा असीमित बलशाली, शूद्रक नाम वा 
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अपि च--ऋग्वेदं सामवेदं गणितमथ कलां वैशिकीं हस्तिशिक्षां 
ज्ञात्वा झ्ंप्रसादाद्‌ व्यपगततिमिरे चक्षुषी चोपलभ्यः । 
राजानं वीक्ष्य पुत्रं परमसमुदयेनाश्चमेधेन चेष्ट्वा । 
लब्ध्वा चायुः शताब्दं दशदिनसहितं शूद्रकोऽग्नि प्रविष्टः ॥ ४॥ 


न गम 


टिप्पणी--द्विजमुख्यतमः--त्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ये तीनों ही द्विज कहे 
जाते हे । महाराज मनु ने लिखा है-- 

, ब्राह्मण: क्षत्रियों वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातय: | मनु १०।४ पूर्वाद्धं । इलोकेउहि 
संसृष्टिरलङ्कारः, मालभारिणी वृत्तम्‌ तल्लक्षणम्‌-- 

“विषमे स-स-जा यदा गुरु-चेत्‌ स-भ-रा येन तु मालभारणीयम्‌ ।' 

अपि च-अन्यच्च-- 

सन्दर्भप्रसद्भौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिद्‌ सूत्रधारः महाकवि- 
शूद्रकस्य जीवनदृत्तं प्रतिपादयति-ऋरवेद मित्यादिना । ३ 

 अन्वयः--ऋग्वेदं सामवेदं गणितं अथ कलाम्‌ वैशिकीं हस्तिशिक्षां ज्ञात्वा 

सवत्रसादात्‌ व्यपगततिनिरेः चक्षुषी च उपलक्ष्य पुत्र राजानं वीक्ष्य परमस मुदयेत 
अश्वमेधेन च इष्ट्वा दशदिनस हितं शताब्दं आयुः च लब्ध्वा शूद्रकः अग्नि प्रविष्टः ॥४॥ 
व्याख्या -ऋग्वेदम्‌=एतन्नामार्य-स्तुतिसंग्रहात्मकं वैदिक ग्रन्थमू, सामवेदम्‌= 
एत नञामाख्यगेयमन्यसमूहात्मक प्रसिद्धवै दिकग्रन्थम्‌, गणितम्‌=गणनाविज्ञानं ज्योतिषः 
SE हि NS अनन्तरम्‌, कलाम्‌ = चतुष्षष्टिसङख्याकां कलाम्‌, वेशिकीम्‌ = 
Mooi Fain वाणिज्यस्पां कळाम्‌, यद्वा--'वेशो वेश्याजनाश्चयः ' इति कोञ्चशब्दात्‌, 
rm बंता 
दुरीभूतम्‌, तिमिरम्‌-अज्चानान्धकार, सड मिव मप पपतस 
वा न त ४ स्ते चक्षूषी - तयने, च=पुनः ॥ उपळभ्य= 
0 5 क राशानभभपतिम्‌ः वीक्ष्य=अवलोक्य, परमसमुदयेन-परमः= 


और भी-- | र ‘2 ७ MOT SS 


इस प्रकरण के रचयिता मह 


1कविशूद्रक ऋग्वेद, सामवेद, ग || 
न 1६ न णित, चौंसठ 
कछाओं, वाणिज्य शास्त्र और ह्‌ र 


भगवान र स्तिपालन ला की शिक्षा प्राप्त करके, 
नु शिव की कृपा से अज्ञानान्धकार रहित नेत्रो को अर्थात्‌ 
को प्राप्त करके अपने पुत्र को राजसिहासन पर बैठाकर अत्यः 
अश्वमेध यज्ञ को.करके एक सौ बर्ष तथा दश 
मे. प्रविष्ट हो गये | ४ | 


दिव्यदृष्टियुक्त नेत्रों 
र न्त उन्नति देने वाले 
1 दिनों की आयु प्राप्त करके शृद्वक अग्ति 


७ 
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अपि च 
समरव्यसना प्रमादशुन्यः ककुदा वदावदा तपाधनश्च । 
य़ लब्धः दि [a पाः वः कल शूद्रको बः 
परवारणबाहयुद्धलुब्धः क्षितिपालः किल चूद्रको बभूव ॥ ५॥ 


१ 


पावकः, समुदयः -अभ्युत्रति यस्मात्‌, येन वा तादृशेन, यद्वा परमः=परम 
समुदयः ऱ्ऐश्रये: यत्र तेन, अश्चमेवेन=एतन्नामार्पयागविश्ञेयेण, इष्ट्वा त्यागं 
कृत्वा, दशदिनसहितम्‌ =दशदिताधिकम्‌, शताव्दम्‌=शतपर्षपरिमितम्‌, आायुः=्जीदनम्‌, 
च=पनः, लब्ध्वाच्याप्य, अग्निमू=्व्रह्नि म्‌, प्र्िष्टः=स्वेच्छया प्रवेशं कृतः । इलोकेऽ- 
स्मिन्‌ स्रग्धरा ढृत्तम्‌-तद्यथा-= 
“यभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि-यतियृता खग्धरा कीतिकेग्रम्‌' ॥४॥ 

टिप्पणी--वैशिक्रीम्‌-'वैशिकीम्‌' शब्द के अनेक अर्थ है और यह 'कलाम्‌' 

का विशेषण है--वेशेन जीवति वेश +ठक्‌ प्रत्यय करने पर वेश्याओ द्वारा अभ्यस्त’ 


यह अर्थ होता है । वेश:=नेपश्यग्रहण, इससे सम्बन्धित कला='नाटथ कला को' बह 
अर्थ होता है । विश:=वंश्यस्य इयम्‌ इस अर्थ में ठकू प्रत्यय करने पर 'वाणिज्यरूपो 
कला को यह अर्थ होता हे । ९ न 
लब्ध्वा चायुः शताब्दम्‌-इस इलोक में इस उल्लेख में एक शङ्का उपस्थित है 
लेखक को अपनी आयु की निश्चित अवधि कैसे मालुम हो सकती है । इसके 
समाधान में विद्वानों ने कुछ सुझाव रखे हैं जो इस प्रकार है इल इलोक के द्वारा 
ही होता है कि महाकवि शूद्रक गणित विद्या ( ज्योतिष विद्या ), चौंसठ कलाओं में 
पाराङ्गत थे ही साथ ही साथ उन्हें भगवान्‌ शिव की कृपा से दिव्यदृष्टि भी प्रास 
थी अत एव आयु का निश्चित ज्ञान सम्भव है तथा आयु का निश्चित ज्ञान होने पर्‌ 
देह का अग्नि में प्रवेश करना भी सम्भव है । इस संशयात्मक स्थल पर प्रो० कोनो, 
डॉ० पिशेल, डाँ० सिल्वॉलेवी; डॉ० कीथ, डॉ देवस्थली प्रभूति अनेक विद्वानों ने 
अनेक विचारधाराएँ अभिव्यक्त की हैं। जिनका वर्णन यहाँ विस्तार भय से नहीं 
क्रिया जा रहा है । विशेष अध्ययन के लिए इतके समीक्षात्मक ग्रन्य देखना चाहिए । 
अपि च<अन्यच्च--- 
सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकबिना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकल्य, 
ऐच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध 5स्मित्‌ सूत्रधारः उन सुच 
केटिकस्य कर्त्ताया: शूद्रकस्य परिचयं प्रतिपादयति-समरव्यसनीत्यादिना । _ 
- अन्वयः--शूद्रकः समरव्यसनी प्रमादशून्यः वेदविदां कुदः तपोधनश्च 
१रवारणबाइयुद्धलुब्धः क्षितिपालः किल बभूव ॥ ५ ॥ 
और भी--- है 
युद्ध करने में कुशल८ हमेशा जवान वेद जानने वालों में श्रेष्ठ, महान्‌ 
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अस्याश्च तत्कृतौ-- 
अवन्तिपुर्या द्विजसार्थवाहो 
युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः । 
गुणानुरक्ता गणिका च यस्यं 
वसन्तशोभेव वसन्तसेना ॥। ६ ॥। 


व्याख्या--शूद्रकः= मृच्छकटिकस्य कर्त्ता कविः, समरव्यसनी-समरेषु=गुदधेपु, 
व्यसनी=संलग्न इति भावः । प्रमादशूव्यः-प्रमादेन=अनवध्वानतया, शन्यः= रहितः, 
वेदविदाम्‌=्रुत्याभिज्ञानाम्‌, ककुदः=श्रेष्ठः, तपोधनः=तप एव धनं यस्य सः-तपोनिष्ठ 
इत्यर्थेः । परवारणबाहुयुद्धलुब्धः--परेषाम्‌=शत्रृणाम्‌, वारणँः=गजैः, सह, वाहुयुदेर्‌ 
युण्डयुद्धे, लु्धः=अभिलाषयुक्तः, क्षितिपालः=भूपालः, किल=्इति प्रसिद्धौ, बभूव= 
अभवत्‌ । श्लोकेऽस्मिन्‌ मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

अस्यामू=एतस्याम्‌, तत्कृतो = कविक्रतप्रकरणे । 


सन्दर्भे प्रसङ्गो महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मूच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्का दुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ इदानीं प्रकरणरत्नस्य 
नायकं वर्णयति अवन्तिपुर्यामित्या दिना । 

अन्वय:--अवन्तिपुर्या द्विजसार्थवाहः दरिद्रः युवा चारुदत्तः ( आसीत्‌ ) च 
यस्य गुणानुरक्ता वसन्तशोभा इव वसन्तसेना गणिका ( आसीत ) ॥ ६ 

व्यास्या-अवन्तिपुर्याम्‌=उज्जयिन्याम्‌, द्विजसार्थवाहः=सारथेम्‌=समूहम्‌, वतिः 
नयतीति सार्थवाहः द्वि जश्चासौ सार्थवाहुश्रनत्राह्मणश्रेष्ठः, यद्वा द्विजानाम्‌=ब्राह्मणाः 
दिद्विजातीनां, सार्थंम्‌=्समूहम्‌, वहति=पालयति, युवा=तरुणः, दरिद्रः=निधेगः; पत 
थः धनी आसीत्‌ किन्तु अत्यौदार्येण इदानीं निर्धनतां प्राः, चारुदत्तः= एतन्नामाख्यः, 
आसी दितिशेष: । च= पुनः, यस्य=चारुदत्तस्य, गृणानुरक्ता-गृणैः=दयादा क्षिण पा दिगुर्ण: 0 
अनुरक्तान्अनुरागवती, वसन्तशोभा=वमृन्तस्य=वसन्तनामकत्ृतुविशेषस्य, शोभार्‌ 
28 0 059. का वसन्ततामकाकुतुविशेपस्य) शोम 
तपस्वी, - शत्रुओं के हाथियों की सूड़ों के साथ युद्ध करने को तैयार राजा 
शूद्रक हुये ॥ ५ ॥ 
उनकी इस रचना में-- 
उज्जयिनी नगरी में एक ब्यापारी ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का पालन करने 
छा, ( जो पहले धनी किन्तु बाद में अपनी उदारता के कारण 
चारुदत्त रहता था । उसके दयादाक्षिण्यादि गुणों में अनुरक्त वसन्त 
की तरह वसन्तसेन£लामामअकतसेक्षयान्छश्ी०उकलवीक्की०्मगरी में 


५ 


वाः 
टु ) निर्धन) युवक 
ऋतु की शोभा 
थी ॥ ६॥ 
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तयोरिदं सत्सुरतोत्सवाश्रयं 
नयप्रचारं व्यवहारदुष्टताम्‌ । 
खलस्वभाव॑ भवितव्यतां तथा 
चकार सर्व किळ शूद्रकों नृप: ॥ ७॥ 
( परिक्रम्यावलोक्य च ) अये ! जुन्येयमस्मत्सङ्गीतशाला, क्व तु गता 
कुशीलवा भविष्यन्ति? ( विचिन्त्य ) आं ज्ञातम्‌ । 


© C—O 

श्री:, कान्तिः, इवः्तुल्या, वसन्तसेना=एतन्नामाख्या गणिका, आसीत्‌ । इलोकेऽस्मिन्‌ 
श्रौती उपमालङ्कारः । अत्रोपेनद्रवप्तरादृत्तम्‌-तल्लणणम्‌-- 

“उपेन्द्रवज्रा प्रथमे लघौ सा ।' ॥ ६ ॥ 

सन्दर्भप्रस ङ्लौ--महाक्रविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 

मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्घृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ सूत्रधारः मृच्छकटिके 

वर्णेनीयविषयांन्‌ संक्षेपेण वर्णयति-तयोरित्यादिना । 
` अन्वयः--तयोः सत्सुरतोत्सवाश्रयं नयप्रचारम्‌ व्यवहारदुष्टताम्‌ खलस्वभावं 


तथा भवितव्यतां इदं सर्वं शूद्रकः ठप: चकार किल ॥ ७ ॥ 

व्याख्या तयोः चारुदत्त-वसन्तसेनयोः, तयोः सम्बद्ध मित्यर्थः, सत्‌ङप्रशंसतीयम्‌, 
सुरतमू=कामलीला एव उत्सवः=प्रमोदः स आश्रयः=अवलम्बनम्‌ यस्य तत्‌ | तयः= 
नीतेः, प्रचारम्‌=्गतिम्‌, व्यवहारदुष्टताम्‌ = व्यवहा रस्य=विवादनि्णेयस्य/ दुष्टताम्‌ = 
सदोषताम्‌, खलानाम्‌ = दुष्टानाम्‌, कारादीतामितिभावः । स्वभावम्‌ = प्रकृतिम्‌, 
तथा = तेन प्रकारेण, .भवितव्यताम्‌ = नियतिम्‌, इदम्‌ पूर्वोक्तम्‌, सर्वेम्‌ = सकलपू, 
भूद्रकः= एतन्नामाख्य:, तृप: = राजा, अस्यां कृतौ, चकार=वणितवात्‌ । रलोकेऽरिमच्‌ 
स्वभावो क्तिरलङ्कारः, वंशस्थविलं द॒त्तम्‌, तल्लक्षणं यया- “वदन्ति वंशस्थविलं जतौ 
जरौ' ॥ ७॥ ( परिक्रम्य = परिश्रम्य, अवलोक्य "दु ट्वा, च = पुनः } ममास ! 
इयम्‌=पुरोदृश्यमाना, अस्मत्सङ्गीतशाला=अस्माकं अभिनयशाला, शुन्या= दशक- 
रहिता, नु=इति वितं, कुशीलवाः=नटाः, 'नटाइचारणाश्च, कुशीलवाः इत्यमरः । 
क्व=कुत्र, गताः=प्रयाताः भविष्यन्ति ? ( विचिन्त्य =चिन्तयित्वा. ) आमिति स्मरणे, 
सोतमुनविद्तिम्‌ २. - त 

उन दोनों के प्रशंसनीय कामलीला पर आश्रित नीति के आचरण, “विवाद के 
निर्णय की सदोषता, दुष्टों का स्वभाव तथा होती इन सब का वर्णन राजा शूद्रक च 
इस मृच्छकटिक में किया है ॥ ७ ॥ द $ 

( घूमकर और देखकर ) अरे ! यह हमारी नाट्यशाला सूनी है, नटादिक कहाँ 
गये होंगे ? ( सोचहठ-0) छा छम as Collection. 
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गुन्यमपुत्रस्य गृहं, चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्तमित्रम्‌ । 
मूर्खस्य दिशः शून्याः, सर्वं शून्यं दरिद्रस्य ॥ ८॥ : 
कृतञ्च सङ्गीतकं मया । अनेन चिरसङ्गीतोपासनेन ग्रीप्मसमये प्रचण्ड 
दिनकरकिरणोच्छुप्कपुष्करबीजमिव प्रचलिततारके क्षुधा ममाक्षिणी 
खटखटायते । तत्‌ तावद्‌ गृहिणीमाहूय पृच्छामि, अस्ति किख्बित्‌ प्रातराशो 
. न वेति । एषोऽस्मि भोः ? कार्य्यवशात्‌ प्रयोगवशाच्च प्राकृतभाषी संवृत्तः। 
पस्त मिकी 
सन्दभेप्रसङ्गौ--महाकविना गूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य त्रथमाऽङ्कादुद्घृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ सूत्रधारश्चारुदत्तस्थ दरिद्रा- 
वस्थाँ सूचयितुं शून्यमपुत्रस्येत्यादिना उपक्रमं करोति । 


अन्वयः--अपूत्रस्य, गृहं शून्यं यस्य सन्मित्रं न अस्ति तस्य चिरशून्य अस्ति, 


मुर्खस्य दिशः शून्याः “दरिद्रस्य सर्व शून्यम्‌ ।॥ ८ ॥ 
व्याख्या -अपृत्रस्य= सन्तति रहितस्य, 


“प्रतिभाति । यस्य=जनस्य, सन्मित्रम्‌= सज्जनमित्रम्‌, न=नहि, अस्ति । तस्य=जनस्य, 
चिरशून्यम्‌्यावज्जीवनं शुन्यं अस्ति । मूर्ख॑स्य= अज्ञस्य जनस्य, दिशः=सर्वा आशाः, 
दिशस्तु ककुभः काष्ठाः आशाङ्च हरितश्च ताः? इत्यमरः । शुन्याः=सहायकजन- 
रहिताः, दरिद्रस्य निर्धनस्य जनस्य, सर्वेम्‌=सकलम्‌, जगत्‌, शून्यम्‌=रिक्तम्‌, 
दुःखकरमिति भावः भवतीति शेष: । इलो केऽस्मिनू निदशेनाळंकारः । आर्या वृत्तम्‌ 
तल्लअषणम्‌--“यस्या पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश 
टिप्पणी- सन्मित्रलक्षणम्‌--- 
पापान्निवारयति .योजयते हिताय 
गुह्य निगूहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति । 
आपद्गतं च न जहाति ददादि काले 
सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति स 


प्छ अक्िनाबर दूना कलहे छ ज व्यक्ति का घर सूना होता है, जिसका कोई सच्चा मित्र नहीं है 


उसका सारा जीवन सूना होता है, मूर्ख. की सारी दिशाएँ सुनी होती हैं तथा दरिद्रों 
के लिए सारा संसार ही सूना होता है ॥ ८ ॥ 


साऽ्या\|।'? ।। ८ ॥ 


न्तः ॥ 


RE कार्य 8 ] पर काफी देर 'तक संगीत कार्ये. करने से 
लग च््ल बा च, 

भुख ग सेचः पुतः वाली मेरी आँखें खटखटा रही हैं। तो जाकर अपनी 

पत्नी को बुलाकर पूँछता हूँ कि कुछ जलपान के लिये तैयार है या नहीं । कार्यवश 

` तथा प्रयोगवश मैं प्राकृत भाषी बन रहा हूँ । 
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ग्रहमुच्सदनमू, शून्यम्‌=रिक्तम्‌, नहि, 
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अविद अविद भोः ! चिरसंगीदोपासणेण सुक्खमोक्खरणालाइ विअ भे 
बुभुक्खाए मिलाणाइं अंगाइ । ता जाव गेहं गदुअ जाणामि, अस्थि कि पि 
कटंबिणीए उबबादिदं ण वेत्ति। ( परिक्रम्यावलोक्य च) एदं तं अम्हाणं 
गहं, ता पविसामि | ( प्रविश्यावलोक्य च ) हीमाणहे ! कि णु क्खु अम्हाणं 
अबरं विअ संविहाणञं वट्टदि !! आआमितंड्ुलोदअप्पवाहा रच्छ, लोह- 
` कड़ाहपरिवत्तणकसणसारा किंदविसेसआ विअ जुअदी अहिअदरं सोहदि 
भूमी, सिणिद्धेण गंधेण उद्वती विअ अहिअं बाधेदि मं बुभुकखा, ता कि 
पुव्वावहिदं णिहाणं उववण्णं भवे ? आदु अहं ज्जेव बुभुक्खादों ओदणमअं 
जीअलोभं पेक्खामि !! णत्थि किल पादरासो अम्हाणं गेहे, पाणाच्चञं बाधेदि 
मं बुभुक्खा, इध सव्वं णवं विज संविहाणञं वट्णदि, एक्का वण्णअं पीसेदि, 


त्रयं संगीतमुच्यते'--इति संगीतरत्नाकरः । कृतम्‌=विहितंम्‌ । अनेन = पूर्वोक्तेन, 
चिरमू-बहुकालमू, संगीतस्य=्बृत्मगीतादिकस्य, उपासनेन" आराधनेन, गीष्मसमये= 
ग्रष्मतौं. प्रचण्डदिनक रकिर णोच्छुष्कपुष्करबी जमिव-प्रचण्डस्यञ्प्रखरस्य, दिनकरस्य= 
सूर्यस्य, किरणैः=निकरैः तैः, उच्छुष्कम्‌=उपजातशोप्यम्‌, पुष्करस्यज्पद्मस्य, 
बीजमिव प्रच लिते=चा्चल्यमृपगते, तारके=कनीनिके, 'तारकाक्षः कनीनिका” 
इत्यभरः । तथाभूता. क्षूधाऱ्वुभुक्षा, ममम्सूत्रधारस्य, अक्षिणी =नयने, खटखटायते= 
खटखटेति शब्द कुरुतः । तद्‌ = तस्मात्‌, तावदित्यवधारणे, ग्रहिणीम्‌ = स्वपत्नीम्‌, 
नटीम्‌, आहय = सम्बोध्य, पृच्छामि । अस्ति वतेते, किञ्चित्‌= किमपि, प्रातराशः= 
प्रातःकालीनभो जनम्‌, न वेति । एष:--अहम्‌, भोः [-सम्बोधने, कार्यंवशात्‌= 
` नट्या: सह सम्भाषणरूपकार्यवशात्‌, प्रयोगवशात्‌च्नाट्यशास्त्रस्य नियमात्‌, च, 
आक्तभाषी - प्राकृतभाषाभाषी, संब्रत्त:<सज्जात: । 

अविद अविद भो: ! = कष्टं, भोः ! इति सम्बोधने; चिरमु-बहुकालमु, 
सङ्गीतस्य=दृत्यगीतादिकस्य, उपासनेन=्सेवनेन, शुष्कस्य«शुष्कता गतस्य पुष्करस्य 
केमळस्य, नालानि-दण्डानि, इव्यथा, मे=सूत्रधारस्य, बुभुक्षया र्क क्षुधया, अंगानिन 


हाय, हाय, बहुत देर तक सगीत का अभ्यास करने से भूख लगते से सूखी 
कमलडण्डी के समान मेरे अग मलिन हो गये हैं । तो घर में जाकर पता लगाता हू, 
कि' खाने के लिए कुछ बनाया या नहीं । ( घुमकर और देखकर ) अहा ! घर में 
तो दुसरा हो आयोजन चल रहा है। चावल के घत से तिके पानी 
से गली तर हैं। लोहे की कड़ाही धोने के लिये रगड़ने से चितकबरी भूमि 
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अबरा सुमणाइ गुंफेदि । ( विचिन्त्य ) कि ण्णेदं ? भोदु, कटुंबिणी सहाविअ 
परमत्यं जाणिस्सं । ( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) अज्जे ! इदोदाव । [ अविद 
अविद भोः! चिरसङ्गीतोपासनेन शुष्कपुष्करनालानीव मे बुभुक्षया म्लानानि 
अङ्गानि, तद्यावद्‌ गृहं गत्वा जानामि, अस्ति किमपि कुटुम्बिन्या उपपादितं न वेति | 
इदं तदस्माकं गृहं, तत्‌ प्रविशामि । आश्चर्यम्‌ । कि नु खल्‌ अस्माकं गृहे अपरमिद 
संविधानक वत्तेते ! आर्या“ मतण्डुलोदकप्रवाहा रथ्या, लोहकटाहपरिवर्तनकृष्ण- 
सारा कृतविशेषका ड्व युवती अधिकतरं शोभते भूमिः, स्निग्धेन गन्धेन उद्दीप्य- 


` गत्वान्प्रविश्य, जानामि=अवगच्छामि, यत्‌, किमपिन्यत्त्रिस्ित्‌, कुटुम्बिन्याः = 
भार्यया, 'भार्या जाया पुंभूम्नि दारा, स्यात्तु कुटुम्बिनी’ इत्यमरः । उपपादितम्‌ 
सम्पादितम्‌. भक्ष्यमिति शेषः । वा=अथवा, न हि सम्पादितम्‌ । इदम्‌ = एतत्‌, तत्‌, 
अस्माकम्‌=मदीयमू, ग्रृहम्‌=सदनम्‌, ततुन्तस्मात्‌, प्रविशामिमप्रवेशं करोमि। 
( प्रविश्य=प्रवेशं कृत्वा, अवोक्य=दृष्ट्वा, च=पुनः । ) आश्चयंम्‌=विस्मयम्‌ ! 
किन्नु इति वितर्के खलु>निश्चयेन, अस्माकम्‌=्नः,गृहे=भवने, अपरमिव=अन्यमिव, 
संविधानकम्‌=आयोजनम्‌, वर्त्तते=विधीयते । आयामिताः= मतिविस्तृताः, तण्डुलो- 
दकानामू तण्डुलानाम्‌ प्रक्षालने प्रयुक्तमुदकं तण्डुळोदकम्‌, तस्य प्रवाहः=प्रसारः, 
रथ्या-प्रतोली, लोहकटाहवरिवतंनक्रष्णसारा--तौ हृस्य=एतन्नामास्यधा तुनि मितस्य, 
कटाहः-्पात्रविशेषः, तस्य परिवत्तंनेन-इतस्तत: सञच्चालकपूर्वक घर्सणेन, कृष्णसाराः= 
चित्रिताः, अतएव क्ृतः=सम्पादितः, विश्ञेषकः=तिलकः, हि यया सा युवतिःच्तरुणी, 
इव यथा, अधिकतरमु-अतीव, भूमिः=पृथ्वी, शोभते-विभाति, स्निग्धेनररुचिकरेण, 
गन्धेन=सुगन्धिना, उददीप्यमाना =दृद्धिमुपगता, इव=यथा, माम्‌=सूत्रधारस्य, बुभुक्षाः 
सघा, अधिकम्‌ बाधते=कष्टायते, तत्तस्मात्‌, किमिति जिज्ञासायाम्‌, पूववि हिंतम्‌- 
पुर्वजे:, बिहितमुन्भ्रुमौ सङ्गोप्य सुरक्षितम्‌, निधानम्‌ = धनादिकोषः, उपपन्नमु- 
लब्धम्‌, भवेत्‌=स्यात्‌ ? अथवा=वा, अहमेव-नपूत्रधारः, बुभुक्षातः=क्षुधया, जीव 
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तिलक लगाये हुये औरत के समान लग रही है । चिकनी गन्ध व हई मेरी 
भुख मुझे और कष्ट पहुंचा रही है, तो क्या पूर्वजो का गाड़ा हुआ खजाना रे मिल 
गया ? अथवा मैं भूखा होकर सारे संसार को भूखा देख रहा हूँ । ह घर में 
प्रातः कालीन भोजन नहीं है क्या ? भूख से मेरे प्राण ही 2 मि रहे हैं और यहाँ 
सब नया आयोजन ही दिखाई पड़ रहा है। एक स्त्री सुगन्ध्रित-पदार्थं पीस रही है 
तो कोई पो ते माछा गय रही है। (तोनवर) यह क्या है? अच्छा, अपनी 
स्त्री को बुलाकर वास्तविकता जानू । (पर्दे की ओर मह करके ) Ee 
-यहाँ तो आओ । 2० > 
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नानमेत अधिकं वाधते मां बुभक्षा:; तत्‌ कि पूर्वविहितं निधानं उपपन्नं भवेत्‌ ? 
अश्वया, अहमेव वृभुभ्षात: ओदनमयं जीवलोक प्रेक्षे ! नास्ति किल प्राराशोऽस्माकं गृहे 
प्राणात्ययं वाधते मां वृभुक्षा; इह सर्वं नवमिव संविधानकं वत्तेते; एका वर्णकं पिनष्टि 
अपरा सुमनसो गुम्फति । कि नु इदम्‌ ? भवतु, कुटुस्वितीं शब्दाप्य परमार्थं ज्ञास्यामि 
आये ! इतस्तावत्‌ ] । 

चटी--( प्रविश्य ) अज्ज ! इअंम्हि [ आये ! इयमस्मि ] । 

सूत्रधारः--अज्जे ! साअदं दे । [ आयें ! स्वागतं ते ]। 

नटी--आणवेदु अज्जो, कोणिओओ अणुचिट्टोअदुत्ति ? [ आज्ञापयतु 
आर्य:, को नियोगोऽनृष्रीयतामिति ] ? , 

सूत्रधारः--अज्जे । चिरसंगीदोबाणणेण--( इत्यादि पठित्वा ) अत्थि 
कि पि अम्हाणं गेहे असिदव्वं णवेत्ति ? [ आयें ! चिरसङ्गीतोपासनेन "` अस्ति 
क्रिमपि अस्माकं गेहे अशितव्यं न वेति ] ? 
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छोकमुञ्संसारम्‌, ओदनमयम्‌-ओदनयुक्तम्‌, प्रेक्षेसअवलोकयामि । अस्माकम्‌ = नः, 
गहे=्सदने, प्रातराशः=प्रातः कालीनभोजनम्‌, नास्ति=न वत्तंते, माम्‌=सूत्रधारम्‌, 
बुभृक्षाक्षुधा, प्राणात्ययम्‌=प्राणघातकम्‌, बाधतेः=दुःखीकरोति । इहन्अत्र, स 
समस्तम्‌, नवमिव=तूतममिव, संविधानकम्‌ = अयोजनम्‌, वतंते=अस्ति। एका = 
नारी, वर्णकम्‌=कस्तूर्यादि समालम्भनम्‌, पिनष्टि=पूर्णयति । अपरा च अन्या नारी, 
मुम्रनसः = पुष्पाणि, गुम्फतिञ्ग्रथ्नाति । ( विचिन्त्य=चिन्तयित्वा ) किन्तु इदम्‌= 
एतत्‌ किम्‌ ? भवतु=्अस्तु; कुटुम्बिनीम्‌ = भर्याम्‌, शब्दाप्यच्याहूय, परमार्थम्‌ = 
यथार्थ्यम्‌, ज्ञास्यामिञवेत्स्यामि । नेपथ्याभिमुखम्‌=वेशरचनारहाभिमुखम्‌ । 

टिप्पणी--नेपथ्य--'कुशीलवकुटुम्बस्य गृह नेपथ्यमुच्यते । ' इस उक्ति के 
अनुसार जिस स्थान में नाटक के अभिनेतागण वेश-भूषा बनाते हैं। उस स्थान को 
नेपथ्य कहते हैं । नेपथ्य का शाब्दिक अर्थ 'पर्दा' भी होता है । अमरकोश में नेपथ्य 
के अन्य अर्थ भी वताए गये हैं । निपथ्यं स्याज्जवतिका रंगभूमिः प्रसाधनम्‌ । अर्थात्‌ 
पर्दा, रंग भूमि और वेशाधारण करने को क्ेपथ्य' कहते हैं । 

व्याख्या--( प्रविव्य == प्रवेशं कृत्वा ) आर्य = मान्य ! इयमस्मि = इयसह पु: 
पस्थितोऽस्ति । आर्य=मान्य ! ते - तव,स्वागतमुज्युभागमनस्‌ । आज्ञापयतु=आदिशञलु, 
आय: “मात्य कःचंका, तियोग:ऱ्याज्ञा, अनु. के:=्का, नियोग:=अआज्चा, अनुष्ठीयताम=परिपाल्यताम्‌ । 


पाला 


नटी---( प्रवेश करके ) आर्य ! उपस्थित हूँ । 
सूत्रधार--मास्ये ! तुम्हारा स्वागत है । द 
नेदी--श्री शाम कीप धिपः अवेकारमहके्ाका मै पालन कल । 
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नटी--अज्ज । सव्वं अस्थि । [ आये ! सर्वमस्ति ] । 

सूत्रधार:--कि कि अत्थि? [ कि किमस्ति ] ? 

नटी-तं जधा-गुडोदणं, चिअं, दहीं, तंडुळाइं, अज्जेण अत्तव्यं रद्वाभणं 
सव्वं अस्थि त्ति, एन्गं दे देवा असासेदु । [ तत्‌ यथा-गुडोदनं, घ्र॒तं, दध्नि, 
तण्डुलाः, आर्येण अत्तव्यं रसायनं समस्तीति; एवं दे देवा आर्शसन्ताम्‌ । ] 

सूत्रधारः-अज्जे ! कि आम्हाणं गेहे सव्वं अस्थि? आदु परिहससि ? 
[ आर्ये ! किम्‌ ! अस्माकं गेहे सवेमस्ति ? अथवा परिहाससि ? ] 

नटी-(स्वयतम्‌) परिहसिस्सं दाव । (प्रकाशम्‌) अज्ज अस्थि आवणे । 

[ परिहसिष्यामि तावत्‌ । अर्थं ! अस्ति आपणे । ] 


व्याख्या--आर्येच्मान्ये !, अस्माकम्‌=नः, गेहे=्सरने, किमपि, अशितव्यम्‌= 


खाद्यम्‌, अस्ति=वर्तते, वा=अथवा, न्नैव । आर्य=मान्य ! सर्वेम्‌ = सकम्‌, 
पदार्थेमस्ति। कि किमिति प्रश्‍ने, अस्तिस्वत्तते ? ततु=तस्मात्‌, यथा-गुडोदनम्‌= 
गुडमिश्रितमोदनम्‌, घृतमुच्सपि:, दधि, तण्डुला:=पक्वतण्डुलाः, आर्येण = भवता, 
अत्तव्यम्‌ = भोक्तव्यम्‌, सर्वमु=सकलम्‌, रसायनमु=रसपदार्थम्‌, अस्तिन्वत्तते, 
ऽएवम्‌=इत्यम्‌, ते=तव, देवा=्देवताः, आशंसन्तामूज्कथयन्ताम्‌ । किमिति प्रश्ने ! 
अस्माकमूरन: गेहे=सदने, सर्वम्‌=सकलम्‌; अस्ति? अथवास्वा, परिहससि=परिहासं 
'करोषि ? ( स्तरगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) परिहसिप्यामि=हरिहासं करिष्यामि, तावदित्यः 
वधारणे । ( प्रक्राशम्‌=सर्वश्राव्यम्‌ ) आर्य = मान्य !, आपणे=हट्टे, अस्ति-वत्तंते । 
टिप्पणी-स्वगतम्‌--अश्राव्यं खलु यदस्तु तदिह 'स्वगतं मतम्‌ ।' साहित्य 
दर्पणकार महाकवि विव्वनाथ की इस उक्ति के अनुसार किसी पात्र के द्वारा दूसरे के 
न सुनने योग्य जो बात कही जाती है । इसे ही स्वगत कहते हैं । 
प्रकाशम्‌-'सर्वश्नाव्यं प्रकाशं स्यात्‌' इस वचनानुसार जो वस्तु सबके सुनाने 
योग्य होती है उसे 'प्रकाश” कहते हैं । 


किया 


सूत्रधार--मान्ये ! ( 'चिरसङ्गीतोपासनेन'-- --- इस कथन को फिर से कहते 
हुये ) आर्ये ! हमारे घर में कुछ खाने > लिए है अथवा नहीं । 
नटी--आर्य सब कुछ है । 
सूत्रधा र--क्या-कया है ? 
नटी--जैसा कि--गुड़ मिश्रित चावल, घी; गो 
- चाहें वह सब कुछ हे, इसके लिए तुम्हारे देवता 4 द कता 
सुत्रधार--क्या हमारे घर में सब कुछ है । अथवा मजाक कर्‌ रही हैं 
नटी--( अपने मन में ) मैं तो हँसी कर रही हूँ। ( प्रकट ) क न] 
“बाजार में है | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ER 
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सूत्रधारः-(सक्रोधम्‌) आ, अणज्जे । एव्वं ते आसा घिज्जिस्सदि, अभावं 
अ गमिस्ससि, अंदमिस्ससि, जं दाणि अहं वरंडलंबुओ विभ दूरं उक्खिविअ 
पाडिदो । [ आः, अनार्ये । एवं ते आना छेत्स्यति, अभावच गमिव्यसि, यदिदानीमहं 
वरण्ड'ळम्त्रुक इव दूरमुत्क्षिप्य पातितः । | 

नटी-मरिसेढु मरिसेदु अज्जो ; परिहासो क्खु मए किदो । [ मृष्यतु 
मृष्यत्वार्यः, परिहासः खलु मया कृत: । | 

सूत्रधारः-ता कि उण इदं णवं विभ संविहाणञं वट्टदि ? एक्ख वण्णअं 
पीसेदि, अवरा सुमणाईं गुंफेदि, इअं अ पंचवण्णकुसुमोत्रहारसोहिदा भूमी । 
[ तत्‌ कि पू रिदं नवमिव संविधानक वतेते ? एका वर्णकं पिनष्टि, अपरा सुमनसो 
गुम्फति, इयच्च पञ्चवर्णेकृसुमोपहारशोभिता भूमिः । ] 


प पे 
सभा 
० 


नटी-अज्ज ! उववासो गाहिदो । | आये ! उपवासो गृहीतः ] 
व्याख्या--( सक्रोपम्"सकोध्रम्‌ ) आः इतिखेदे । अनार्येच्मूखे । एवम्‌=अतेन 
अकारेण, ते-्तव, आशा=अभिलापा, छेत्स्यतिच्त्रुटिता भविष्यति, अभावच 
अविलमित द्रञ्याणाम्‌, क्षयम्‌, गमिष्परसिऱ्प्राप्स्यसि, यत्‌ इदानीम्‌=समयेऽस्मिन्‌, 
अहम-सुत्रधारः, बरण्ड-लम्बुकः--वरण्डः = लम्बायमानं काष्ठम्‌ तस्य लम्बुकः= 
जत्प्रान्तनिबद्धः प्रस्तरः स॒ यन्त्रविशेषः । इवन्यथा, दूरमु=अत्युपरि, उतिक्षिप्य= 
उत्थाप्य, पातितः=निपातितः । मृष्यतु मृष्यतु=क्षम्यताम्‌, आये: मान्य: । खलु= 
निइचयेन, मया=नट्म्या, परिहासः = उपहासः, कृतः=विहितः । तत्‌=्तस्मात्‌, 
किमिति प्रश्ने, पुनः=भूयः, इदम्‌=एतत्‌, नवम्‌=्नूतनमिव, संविधानकसू=आयोजनस्‌, 
अतंते= विद्यते ? इयम्‌=्ञपर्च, प्चवर्णानःम्‌ = नीलपीतरक्तक्कृष्णश्वेतवर्णाना म्‌, 
खुसुमानाम्‌-पुष्पाणाम्‌, उपहारेण=समर्पणेन, शोभित्ता=अलङ्कृता । 
व्याख्या--आयं !=मान्य!, उपवासः=ब्रतम्‌, ग्रहीतः=स्वीकृतः । कि नामधेयः= 


सूत्रधारः-( क्रोधपूवंक ) अरे मुखें ! इसी प्रकार तुम्हारी आशा टूटेगी तुम्हे 
भी अभाव प्राप्त होगा । तृमने ढेकली में बँधै पत्थर की तरह मुझे काफी ऊँचे ले 
जाकर नीचे फेंक दिया । 

नटी-क्षमा करें, क्षमा करें श्रीमान्‌ जी ! मैंने हँसी किया था। 

सूत्रधार-तो क्या फिर यह आयोजन कंसा ? एक कस्तूरी आदि सुगन्धित 
व्य पीस रही है, दूसरी माला गूँथ रही है । पृथ्वी पाँच रंगों के फूलों के उपहार 
से सुशोभित हो रही है । 

नटी-आर्य || मैं केक काल फक्नाफ़ {निए Collection 


ने Ey 
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| सुत्रधार:-कि णामहेओ अअं उववासो ? [ कि नामधेयोऽयमुपदासः । ] 

नटी-अहिरुववदीणाम । [ अभिरूपपतिर्नाम । | 

सूत्रधार:-अज्जे ! इहलोइओ, आदु पारलोईओ ? [ आर्ये । इहलौकिक 
अथवा पारलौकिक: ? ] 

नटी-अज्ज । पारलोइओ । | आर्य ! पारलौकिकः । | 

सुत्रधारः-(सरोणम्‌) पेक्खंतु पेक्खंतु अज्जमिस्सा । मइएण भत्तपरिव्व- 
एण पारलोइओ भत्ता अण्णेसीअदि । [ प्रेक्षन्तांप्रेक्षन्तां आर्यमिश्राः । मदीयेन 
भक्तपरिव्ययेन पारलौकिको भर्ता अन्तिष्यते । ] 

नटी-अज्ज ! पसीद; तुमं ज्जेव मम जम्मंतरेवि. भत्ता अविस्ससि त्ति 
उबबसिदम्हि । [ आर्य ! प्रसीद प्रसीद । त्वमेव मम जन्मान्तरेऽपि भर्त्ता भविष्यसि 
इत्युपो पिताऽस्मि । | 

सुत्रधारः-अयं उपवासो केण दे उवदिट्ठो ? ['अयमुपवासः केन ते 
उपदिष्टः ? ] 


कि नामयुक्तः, अयम्‌=एषः, उपवासः । अभिरूपः=सुन्दरः अनुकूलो वा पतिः= भर्त्ता 
यस्मात्‌ तन्नामकं त्रतम्‌ । आर्येऽमान्ये।, इहलौकिक-इहलोंके भवः, व्रा=अथवा, 
पारलौकिकः परलोके भवः। आर्य-मान्य !, पारलौकिकः =परलोके भवः । ( सरोषम्‌= 


क्रोधपुर्वकम्‌) प्रेक्षताम्‌-अवलोक्यताम्‌, अवलोक्यताम, आर्य मिश्राः = दर्शका:। मदीयेन, 
भक्तपरिव्ययेन=अन्नदानेन, पारळौकिक:= जन्मान्तरे भव: 


भत्ते, पतिः, अन्विष्यते = 
मृग्यते । आर्ये=्मान्य !, प्रसीद प्रसीद= प्रसन्नो भव त्वमेब-भवानेव, मम=नटयाः, 
जन्मान्तरेऽपि = लोकान्तरेऽपि, .भर्त्ता =स्वामी, भविष्यसि इति=इत्थं, काम्यग्रा, 
उपोषिताऽस्मि=्क्रतोपवासः, अस्मि । 


सूत्रधारः--अयम्‌=एषः, उपवासः=ब्रतम्‌, केन=जनेन, 
उपदेशं कृत: । 


ते=तब, उपदिष्टः= 


र 


नटी--अनुरूप पति प्रदान करने वाला-- 
सूत्रधार--आयें ,! इस लोक में अथवा परलोक में | 
नटी--आर्य । परलोक में ? 
सूत्रधार--( क्रोधपूर्वंक ) देखिये देखिये सज्जनों | 
करके परलोक में पति खोजा जा रहा है । 
नटी--आर्य ! प्रसन्न हों प्रसन्न हों। आप ही मेरे 
इसलिए त्रत कर रही हूँ ! 


सुत्रधार--ग्रह्‌ दद किन इल्ात्रा, हि; best Collection. 


मेरे घर का आनाज बर्बाद 


अगले जन्म में पति होवें 


a TEE DES Sit 5 NN ND ची हली. 200 
सुत्रधार-इस व्रत का क्या नाम है ? १ 
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नटी-अज्जस्म ज्जेव पिअवअस्सेण जूप्णबुड्ढेण । [ आयंस्वैव प्रियः 
वयस्येन पूर्णन्नद्वेत । | 

सूत्रधारः { मकोपम्‌ ) आः दासीए पुता जण्णवडदा । कदा ण क्ख तुमं 
कुविदेण रण्णा पाळएण णववहुकेसकलावं विअ समुअंधं कपिज्जन्तं पेखिस्सम्‌ । 
[ आः दास्या पुत्र ! चुर्गब्रद्ध ! कदा न खलु त्वां कुपितेन राज्ञा पाळक्केन नववध- 
केशकलापमिव समुगन्धे छेद्यमा थि । | 

नटी--पसीददु अज्जो ! अज्जस्स ज्जेज पारलोइओो अअं उववासो । इति 
पादयोः पतति । ) { प्रसीदतु आर्य: । आरयस्यैव पारलौकिकः अयमुपवासः । ] 

ज़ ज्जे ! उट्ठेहि, कधेहि एत्थ उपवासे देप कज्जं ? [ आयें ¦ 
उत्तिप्ठ, कथय अत्र उपवासे केन कार्यस्‌ ? ] ४ 

नटी--अम्हारिसजणजोग्गेण वम्हणेण उवणिमंतिदेण । [ अस्मादृशजन- 
योग्यन ब्राह्मणेण उपनिमन्त्रितेन । ] 


नटी-आर्ष स्य-्थ्री मतः एव, प्रियवयस्येन=प्रिय मित्रेण, चु्णवृद्वेन, एतन्नामाख्येन । 

सूत्रधारः--( सक्रोपम्‌=्सक्रोधन्‌ ) [ जाः, दास्याः पुत्र-तीच !, चूर्णदद्ध 
कदा =कस्मिन्दिने, खलु ऽनिश्चयेन, त्वामू्चुर्णवृद्धमु, कुपितेत-क्ुद्धेन, राज्ञारतृपेण, 
पाळकेन, नववघुकेशकलापमिव=नवयुवत्याः कचसमूहमित, ससुगन्धम्‌=सुगन्धस हितम्‌, 
छ्यमातम्‌=विदीर्य मानम्‌, प्रेकषिष्येऽअवलोऊयिष्ये । 


आ 
के 
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नटी --प्रसीदतु = प्रसन्नो भवतु, आर्यः = मान्यः !, आर्यस्यैव = भवतः, एव, 
पारलौकिकः, अयस्‌=एषः, उपवासः=व्रतम्‌ । ( इति = एवमुक्त्वा, पादयोः=च रणयोः 
पतति=निपतति । ) 
सृत्रधा र:--आर्ये मान्ये !, उत्तिष्ठ=उत्थितो भव, कथय=वद, अत्र=अस्मिनू 
उपबासे=ब्रते, केन=कीदुशेन जनेन, कार्यम्‌=प्रयोजनम्‌ । 
नटी--अस्मादृशस्य =अस्मत्सदृशस्य, निधर्नेस्येति भाव: । जनयोग्येनः्जनानु- 
रुपेण; ब्राह्मणेन = बिप्रेण, उपनिमन्त्रितेन=भोजनकरणायाहुतेन कार्यमस्तीति शेषः । 


नटी--आपके ही प्रियभित्र चूर्ण 

सुत्रधार --( क्रोधपुर्वक ) अरे नीच दासी पुत्र ! चुर्णद्द्ध ! वह दिन कब 
आयगा कि क्रोधित होकर राजा पालक तुम्हें नयी'बधू के सुगन्धित केशों की 
परह्‌ तुम्हें चीरेगा और मैं देखूंगा । 

नटी --प्रसन्न हो पतिदेव ! यह पारलौकिक उपवास आपके लिए ही किया जा 


र्हा है अर्थात्‌ आप टी दुसरे जन्म मे पति हों | ( ऐसा कहुकर पैरों में गिरती हे री | 


चुत्रधार -आर्ये ! उठो. कहो इस उपवास में क्या करना चाहिए । 
मु०-२ , CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सूत्रधारः- तेण हि गच्छढु अज्जा । अहं पि अम्हारिसजणजोगगं वम्हूणं 
उपणिम्तेमि । [ तेन हि गच्छतु आर्या । अहमपि अस्यादृशजनयोग्यं ब्राह्मण- 
मुपनिमन्त्रयाम । | 

नटी--जं अज्जो आणवेदि । (इति निप्क्रान्ता ) | [यदार्यं आज्ञापयति । ] 

सूत्रधारः--( परिक्रम्य । ) हीमाणहे ! ता कधं मए एव्वं सुसमिद्धाए 
उज्जइणीए अम्हारिसजणजोग्गो बम्हणो अण्णेसिदव्वो ( विलोक्य ) । एसो 
चारुदत्तस्य मित्तं मित्तेओ इदो ज्जेव आअच्छति भोदू, पुच्छिस्सं दाव । अज्ज 
मित्तेअ ! अम्हागं गेहे असिदूं अग्गणी भोदु अज्जो ! [ आश्चयंम्‌, तत्‌ कथं 
मया एवं मुसमृद्धायामुञ्जयिन्यां अस्मादृशजनयोग्यो ब्राह्मणः अन्वेष्टव्यः । एप चारू 
दत्तस्य मित्रं मैत्रेय इत एव आगच्छति । भवतु, प्रक्ष्यामि तावत्‌ । आर्य मैत्रेय 
अस्माकं गेहे अझितुमग्रणीर्भवतु आर्यः । ] ( नेपथ्ये) भोः। अण्णं बम्हण 
उवणिमंतेदु भवं। वावुदो दाणि अहं । [ भो ! अत्यं ब्राह्मणमुपनिमन्त्रयठु 
हि | छ द्र ” द 
भवान्‌ ! व्यापृत इदानीमहम्‌ ! | | 3 

PRS आछ 

सूत्रधारः--तेनन्तत्‌, गच्छतु=ब्रजतु, आर्या- मान्या !, अस्मादुशजनयोग्यम्‌= 

अस्मत्सदृशजानुख्पम्‌, ब्राह्मणम=विप्रम्‌, उपनिमन्त्रयामि = उपतिमन्त्रितं करोमि । 


नटी--यतूच्यथा, आर्यन्मान्य, आज्ञापयति-आदिशति=( इति= एवमुक्त्वा 
निष्क्रान्ता>निर्गंता । ) 

सुत्रधार:--आङ्चर्यमू = विस्मयम्‌, तत्‌ = तस्मात्‌, कथमू=केन प्रकारेण, मार 
सूत्रधारेण, एवम्‌ = इत्थम्‌, सुसमृद्धायाम्‌=सम्पन्नायाम्‌, उज्जयिन्याम्‌ =अवन्तिपुर्यम्‌ 
अस्मादृशः=भरस्मत्सदृशः, जनयोग्यः = जनानुरूप:, ब्राह्मणः= विप्रः, अन्वेष्टव्यः 
अन्वेषणं कर्तव्य: । एषः=अथम्‌, चारुदत्तस्य=सार्थेवाहस्य, मित्रमुच्वयस्यः, मैत्रेय: 
विट्ठूषद्रः, इतः=भस्यां दिशि, एव, आगच्छति--आयाति । भवतुन्च्अस्तु, प्रक्षार्मि | 
अजितुम -भोक्तुम्‌, अग्रणी=अग्रस रः, भवतुस्अस्तु । 


~ 
० न्स 


नटी--हमं अपने ही अनुरूप ब्राह्मण को सबसे पहले आमन्त्रि करता चाहिए) 

सूत्रधार--अच्छा तो आयें जाओ । मैं भी अपने ही अनुरूप ब्राह्मण दो 
नि्मत्रित कर आऊं। 

जटी--जँसी आपकी आज्ञा । ( ऐसा कहकर निकळ जाती है। ) 

सूत्रधार--( घुमकर ) वडे विस्मय की बात है कि इस समृद्ध उज्जयिती मं 
हमारे जैसा निर्धत ब्राह्मण कहाँ मिलेश । ( देखकर ) यह चारुदत्त का भित्र मैं 
इधर ही आ रहा है । अच्छा, तो जाकर पूछ । आये पैत्रेय ! हमारे घर में भोजन 
करने के लिये भर 


[५ निमन्त्रण स्वीकार करं | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सुत्रधार:--अज्ज ! ग भोअर्ग णोसवत्तं अ । अरि वि 
प पृण्णृं भाअण 7 चअ। आव अ दाक्खणा 
कावि दे भविस्सदि [ आर्य | सम्पन भोजनं निःसपत्नच्च 


[ चच । अपि च दक्षिण 

कामिते भविष्यति । | 

(पुनर्नेपथ्ये ) भोः यं दाणि पढमं ज्जेव पच्चादिद्वीसि, ता को 

दाणि दे णिब्बंधो पदे पदे मं अगवंधेद्म । [भोः 1 यदिदाली 

्रत्यादिष्टोऽसि, तत्‌ क इदानी ते निर्बन्धः पदे पदे मामनुवन्धुमू । ] | 
AAT 1 


| 


त्रधार--पच्चादिटो क्वि एदिणा क्ञोड अपणा वस्हगं उर्वार ७5. 

र च्‌ oS हि एदिण चि, अण्ण बस्हण उवणि मन्तो । 
ववजय 

i दु सती 


( पर्थ्य=जव काय म्‌ ) भ 1 :-३(त सम्ब धन, अ न्यम्‌= अपरः म्‌ ब्राह्म णः म्‌ = 

ड रि द; ST हि > < sa ३ स 

वि वि प्रम 2 उपानमर त्रय घु उप[नम| नि त्रत करा 21 सवान्‌ क त्व म्‌ । इदान स्‌ सस्र ति ति 
५ > 7 


अहम्‌=्मैत्रेयः, व्यापृतः = अतिव्यस्तोऽस्मि । 


सूत्रधार:- आर्य = मान्य ! निःसपत्नञ्च=्शत्रृरहितञ्च, भोजनम्‌ = अञ्ञनस्‌ 
कप पुल्ठत्का प्टसु । कापिऱ्यत्किस्वितू, तेन्तव, दक्षिणा = भोजनान्तर्‌ ब्रा य 
दय द्रव्यम्‌ । भविष्यति । ( पुनः-्भूयः, नेप जवनिकायाम्‌ ) भोः-इति सम्बोधने, - 
यत्‌, इदानीम्‌ =समयेऽस्मिन्‌, प्रथममेव = पूवमेव, प्रत्यादिष्टोऽसि = निराङ्तोऽसि । 
प्रत्यादेशो निराक्ृति:' इत्यमरः । तत्-तस्मात्‌, कः इंदानीम-समयेउल्मिनू, ते-तव 
नि्ब॑न्ध:-आ ग्रह:, पदे पदे वारस्वारस, माम्‌=मेत्रयम्‌, अनुबन्धुसु=निमन्त्रयितुम्‌ । 

सूत्रधारः --एतेनःमैत्रेयेण, प्रत्यादिष्टः=निराक्रतः, अस्मि । भवतु=अस्तु 
अन्यम्‌=अपरम्‌, ब्राह्मणम्‌-विप्रमु, उपनिमन्त्रयासि | ( इतिङएवमृम्त्वा, निप्कान्तः= 
निर्गत: । ) 

इति आमुखम्‌ । 
के गी न peepee विदुषक या पारिवारिक आदि के 
र्त चत्र उक्ति [रा प्रस्तुत वस्तु का संकेत करता 


हुआ अपने क ८ ns 
ऽ अपने कार्य का कथन करता है- वहाँ आमुख अथवा प्रस्तावना होती है। 
इसका लक्षण - 

\ क 


“नटी विदूषको वापि पारिपाश्विक एव बा | 
5 छी सूत्रधारेण सहिताः संळलापं यत्र कूवेले ॥ 


(पर्दै भे ) दुसरे ब्राह्मण को आप निमन्त्रण दे । मैं इस समय व्यस्त हैँ । 
धुनधार--आरयं ! आप का भोजन विपक्षी रहित है । और आपको दक्षिणा 
भी दी जायेगी । | 
जे 000 से नेपथ्य में ) अरे ! इस समय मैंने पहले ही अस्वीकार फर दिया है 
11:53 निसन्त्रण के फा रुम पछ म्गर एज्ेग्हो०). 


श्रता हुआ प्रवेश पि fier 1100 Vrat Shastri Collection. 
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[ प्रत्यादिष्टोऽस्मि एतेन । भवतु, अनः त्राह्मणमुपतिमन्त्रयामि | 
ति निष्क्रान्तः ) इति आमुखम्‌ । 
(प्रविश्य प्रावारहस्तः : ) 


~~ 


मैत्रेयः ‘अण्णं बम हणम्‌' इति पूवोक्त पठित्वा । ) 


चित्रैर्वाक्यैः  स्वकार्योत्ये: प्रस्तुताक्षेपिमिमिथः । 
आमुख तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा॥' 
“'सा० द० ६।३१-३२॥ 
उद्घात्यक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक और अवलगित इस प्रकार 


मनु दता के. पाँच भेद होते हैं-- 


प्रस्त 
““उद्घात्यकः कथोद्घात प्रयोगाऽतिशयस्तथा । 
प्रवतेकाऽवळमितो पत्र प्रस्तावनाभिदा: । ˆ 
यहाँ पर प्रयोगातिशय नामक आमुख है-- 
“यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगे प्रयुज्यते । 
तेन पात्रप्रवेशङ्चेत्‌ बोगातिशयस्तदा ।।''सा० द० ६।३६ 


यदि एक प्रयोग से दूसरा प्रयोग प्रयुक्त हो और उससे पात्र का प्रदेश हो तो 
उस आमुख को 'प्रयोगातिशय' कहते हैं । यहाँ पर एक प्रयोग सूत्रधार का निमन्त्र 
के लिव ब्राह्मण को खोजना है, उसी समय “एप चारुदत्तस्य मित्र मैत्रेय इत एवा 
गच्छति’ इस दूसरे प्रयोग से दूसरे पात्र का प्रयोग बताया गया है । 


“सूत्रधारस्य वाक्यं वा समाहायार्थमस्य वा । 
वेत्यात्रप्रवेशश्चेत्कथोद्धातः स उच्यते ॥ ६-३५ ॥ 
तो बहाँ पर सूत्रधार के वाक्य को लेकर अन्य पात्र विदपक प्रधेश करता हैत 
2 ॥, प्रावारहस्तः करधतोत्तरीय:, , मैत्रेय:-विंदपक:+ अण 
ब्रम्द्रणम्‌ इति पूर्वोक्तम, पठित्वा>पाठ कृट्वा । ) 


टी 


१ De क क जन ० 1 11 
सूत्रधार इसने वो अस्वीकार कर दिया । अच्छा दूसरे ब्राह्माण को तिमत्तरण 
देता हूँ । ( ऐसा कहकर निकल जाता. है । ) | | 
( इस प्रकार प्रस्तावना समाप्त । ) 
'डाथ में दुपट्टा लिये हुये मैत्रेय विदूषक 'दूसरे ब्राह्मण 


को निमन्त्रण दो' ऐंगी 


७ 


| 
। 
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विदूषकः--अधवा मए वि मित्तेएण परस्स आमंतणआई भकित- 
दब्बाइं । हा अववत्ये ! लुळी असि ! जो णाम अहे तत्तभवदो चारुदत्तस्त 
रिद्वीए अहोरत्तं पअतणसिद्धेहि उम्गारसरहिगन्धेहि मोदकेंहि असिदो 
अन्भन्तरचद्स्सालदृभाए उवविट्रो मल्लकसदपरिवृदो चित्तअ 
लीहि छिविअ छिविअ अवणेमि णअरचत्तरबुसंहो विअ रोमन्थाअमाणो 
चिट्टामि, सो दाणिअहं तस्स दलिह्ृए जहि तहि चरिअ गेहपारावदो विज 
आवासणिमित्तं इध आअच्छामि । [ अथवा मयापि मैत्रेयेण परस्य आमन्त्रण 


काति भक्षितव्याति। हा अवस्थे ! तुळ्यसि । यो नामाहं तत्र भवतः चारुतस्य , 
ऋृद्धचा अहोरात्रं प्रयत्नसिद्धें: उद्गारसुरभिगन्धेः मोदकरेव अशितः अध्यन्तरचतः | 


, 
5 ॥ 
५ श्र 
En 
En 
ती 
| 
| 
i 


शाळट्ठारे उपदिष्ट: मल्ळकशत श्रित्रकर इव अङ्गुलिभिः स्पृष्ट्वा अएनया! 

नगरचत्वरवृषभ इव रोमन्थायमानस्तिप्ठामि । स इदातींसहं तस्य दरिद्रत्तया यम्सिभ्‌ 

तस्मिन्‌ चरित्वा गेहपारावत इव आवासनिमित्तमत्र आगच्छामि | | 
विद्षक:--अथवारवा, मयापि= चारुदत्तमित्रेणापि स्यन्त्चाद्दक्तभिस्ः 


व्याक } 


< 


आमन्त्रणकानिङनिमन्त्रेणे प्रस्तुतानि भोजनाहुंद्रव्याणि, भक्षितव्यानि= जादि 
हा इति खेदे आक्रोशे वा, अवस्थे-निर्धतावस्थे ! लूल्यसि=्परीक्षसे । यो नामा हन्‌, 
तत्रभवतः= श्रीमतः, चारुदत्तस्य=एतन्नमाख्यस्य प्रकरणनामकस्य, ऋद्धया अहोरात्रम्‌= 
भहनिशस्‌, प्रयत्न सिद्धैः=प्रयत्नपूर्वकं निष्पन्मैः, उद्मारः भोजनान्तरमुध्वेगामिवाय- 
तेषु सुरभि:--सौरभयुक्तः गन्धः षां तैः, मोदकः :, अशितःतअशचन एद 
अभ्यन्तरचतु:शालद्वा रे-अभ्यन्तरे= गृहान्तरे, यत्‌ चतुः झालकम्‌, तस्य द्वार बहिद्वार 
उपविष्ट:= स्थित: मह्ळकशतपरिवृतरिचत्रका रः-मल्ककानाम्‌रपात्रविशेषाणा म्‌, रतत = 


शतसपूहेन, परिवृत्तः=परिव्याक्नः, विव्रकार:-रज़्जीवः, इव्यथा, अङ्गुलीभिः 
कराग्रथांगे:, स्पष्ट्वा == स्पचे कृत्वा, अपनयामि = त्यजामि, नैव खादामि । नगर 
चेत्वरवृषभ:--नगरस्य़, चत्वरस्य = मध्वभागस्य, दृषभः=बर् देः, इव = यथा 


रोमन्धायमानः =उद्गीयुचर्वंणं कुर्वाणः तिष्ठामि । सः=असौ मैत्रेय, इदानीमुच्सम्त्रत, 
= 2 सा त न मम 
विदृषक--अथवा मुझ मैत्रेय को भी दूसरे का निमन्त्रण खाना चाहिए । हाय 
* अवस्था । परीक्षा छे रहे हो । जो मैं श्रीमान्‌ चारुदत्त की सम्पन्नता के समय में 
पत्नधुर्वेक बनाये गये खाने के बाद डकार आते पर जिनसे मनोहर सुगन्ध आती थी, 
दा डुओं से सन्तुष्ट होता हुआ, भीतरी चतुःशाला के दरवाजे पर बेठा हु 
पक प्याछों से घिरे हुये चित्रकार के समान मैं प्यालो में भरे हुये भोज्य पदाथ 
ग्र अंगुलियों से छू-छ कर छोड़ देता था । तगर के चौराहे में बैठे हुए सङ 


को तरह जुगाली करता हट बैठीण्स्हला/व्यावा अहे अनया समय चारुदत्त का 
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7 जादाकुसुमवासिदो 


मवासि तः प्रावारकः 


तद्‌ यावदाय वा झदत्त 
[ इत एवागच्छति । ] 


१५ 


दत्तो रदनिका च । ) 


अहम्‌, तस्य=चारुदत्तस्य, दरिद्रतया-निर्धनतायां सत्याम्‌. यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ =यत्र तत्र 
चरित्वा, भ्रमित्व 


जा, गेहूपारावत इव्गृहपालितकपोतवत्‌, आवासनिमित्तम्‌= रात्रि 
रलह, आमच्छास = समागतोऽस्मि । 


.आर्यचारुदत्तस्य=्मान्यचारुदत्तस्य, प्रिय वयस्येन = प्रियभितरेण, 
न=एतच्नामाख्येन 
यम, अनुत्रेषित बट 


जातीकृसुमवासितः=मालठीपृष्पसुरभीङृतः, प्रावारकः = 
प्रस्थापितः । सिद्धीकृतदेवकार्य ध्व--सिद्धी कृत म्‌>सम्पादितम्‌, 
अनुर्देवाचतम्‌, येन, तस्य आर्यचारुदत्तस्य, उपनेतब्य:>प्रदातव्यः । 
त्यवधारण, आरयेचारदत्तमू, प्रेक्षेत्ञवलोकयामि । { पारिक्रम्य= 

(छी ज्‌ ) एषः == अथम्‌, चारुदत्तः, सिद्धी क्रत देवकार्यः = 
सम्पा।तिठदेवार्चनादिकम्‌, जृहदेवताम्‌ गृहस्थितदेबतानाम्‌, सम्त्रन्धिनम्‌, बलिमूच्यू जोप- 
हारम्‌, बलि: पुजोपहारयोः' इत्यमरः । हरन्‌--ददन्‌, इतः=अस्यां दिशि, एव, 
शागर्च्छा याति । 


( तत्तः न्न्त नन्तरम्‌, यथानिदिष्ट च्ग्रहदतानां बालि द्रन्‌, चारुदत्तः, रदतिका= 

एतन्नामाख्यदासी, च, प्रविशति = प्रवेशं करोति । ) 

es 

_निर्धतता के कारण इधर-उधरु धुमकर घरेलू कबूतर की तरट 
आता हूँ । आयचाहुदत्त के प्रियमित्र चूर्णवृद्ध ने चमेट 
इस दुष्ट का भजा हे | उसने कहा है कि देवताओं की 
का दना ह। तो तब तक मैं आर्यचारुदत्त को देखे । 
आयचाच्दत्त देवताओं की पूजा समाप्त कर ग्र 
लिये इधर ही आ रहे 


( इसके बाद पहूळे PO चूप झाइक्लाउश्रो##दबनिका प्रवेश करते हैं । ) 


75075 22] 
रहने के लिए यहाँ 
। के फूलों से सुगन्धित 
पूजा से निवृत्त आर्यचारुदत 


देवताओं को बल्िप्रदान करते के 


( घूमकर और देखकर ) यह. 
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~ 


चारुदत्तः ~( ऊर्ध्वमवलोकक्य सनिवेंदं निःस्वस्य ) 
या सपदिमद्गहदेहलीचां 


सारसगणैश्च त्रिछूप्लपूर्वः । 


मै रुढ़तृण ड्करास 
गज 1533 oo नति कौल गवळी; पा 
बाजाञ्जील: पतात कोटमखावळोढ: ॥ ९॥ 


परिक्म्योपविशति ) 


र परि, अवलोक्य ऱ्दृष्ट्वा, सनिर्वेदम्‌ =दा रिव्रजनितदुः 
युक्तम्‌, नि:उवस्थ == ऊध्वेश्वासं गृहीत्वा ) 
सन्दनप्रसद्धा कै -महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाउङ्कादुदुधतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः दैन्यात्‌ स्वग्रहस्य 
दशां वर्गरति यासामित्यादिता ॥ ९ ॥ 

अन्वय: - यासां मद्गृहदेहलीनाम्‌ वलिः सपदि हंसैः च सारसगर्ण: च विलुप्तपूर्व 
सम्प्रति विरुद्धतृणाङ्कुरासु, तासु एव कीटमुखावलीढः बीजाञ्जलिः, पतति ॥ ९ ॥|, 


व्याख्या यासाम्‌ =वेषाम्‌, मद्गृहदेह्लीनाम्‌--मम=्चारुदत्तस्य, गृहाणि = 
सदत। नि तेपां देहल्यः=अवग्नहण्यः, “गृहावग्रहणी देहली' इत्यमरः । तासाम्‌=बहि्वार 
प्रदेशानामिति यावद्‌, बलिः=पूजोपहारभूतोऽक्षतादिः, सपदिच्झटिति, हंसे:-मराहे:, 
च=पृतः, सारसाः=पक्षितिशेषास्तेषां गणाः=समूहाः, तैरच पूर्वम्‌=्पूर्वस्मिन्‌ काले, 
विलूष:=भरक्षितः, सम्प्रति=इदानीम्‌, मम दारिद्रचावस्थायामिति भावः । विरूढ़- 
टणाङकुरासु-विरूढाः=वृदिमुपगताः, तृणानामु-दूर्वादीनाम्‌, अङ्कुराः=कन्दल्यो यामु 
तासु, कीटमुखावलीढः = कीटानाम्‌=पतङ्गानाम्‌, अञ्जलिः=समूहः, पतति=निपतितो 
भवति । इल्लोकेऽस्मिन्‌ पर्यायो क्तिरलङ्कारः, वसन्ततिलकाढृत्तम्‌ तद्यथा-- 
'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः' इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ९॥ 
( इति=एवमुतत्वा, मन्दं मन्दमुस्शनैः आर्तैः, परिक्रम्यन्परिश्रम्य, उपविशञति= 
तिष्ठति । 
सि त वि 
चारुदत्त--( ऊपर को देखकर दुःख पूर्वक इवाँस लेते हुए ) 
मेरे घर की जित देहलियो पर रवखी गयी बलि पहले शीघ्र ही हंसों तथा 
सारसो के हारा रामाप्त कर दी जाती थी । इस समय मेने दरिद्र हो जाने पर उगी 
हुई घास आदि अंकुरो से यक्त उन्हीं देहलियों पर क्रीडों के द्वारा खाथ हुए बीजों 
की अञ्जुलि गिर रही है॥ ९ ॥ 


( ऐसा फट रिफशीरेशरे/धूर्जक/8वै9०/परेएह । ) 


« 


£) 
७७ 
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विटूषकः-एसो अज्जचारुदत्तो । ता जाव संपदं उवसप्पा थि (उपसृत्ये 1) 
सोत्थि भवदे । वड्डदुभवं । [ एष आर्यचास्दत्तः तद्यावत्‌ साम्प्रतमुपसर्पामि । 
स्वस्ति भवते । वर्द्धतां भवान्‌ । ] 

चारुदेत्त--अये ! सर्वैकालिसित्रं मैत्रेय: प्राप्तः। सखे ! =वागतम्‌, 
आस्यताम्‌ । 

विदूषक:--जं भवं आणवेदि ( उपविश्य । ) भो व 
स्सेण चूण्णबुडढेण जादीकुसुमवामिदो पावारओ अणुप्पेमिदो सिद्धी क्किददेव- 
कञ्जस्स अज्जचारुदत्तस्स तुए - उवणेदव्वोत्ति । ( समर्पयति । ) | यद्भवान्‌ 
आज्ञापयाति 1 भो वयस्थ ! एष ते वयस्येन चूर्णवृद्धेन जातीकुयुमवासित: प्रवारकः 
अनुप्रेषितः सिद्रीक्ृतदेवकार्यस्य आर्यचारुदत्तस्य त्वया उपनेतव्य इति । ] 

चारुदत्तः -( गृहीत्वा सचिन्तः स्थितः । ) 

 विटूषकः-एषः=अयम्‌. आर्यचारुदत्तः । तत्‌=तस्मात्‌, यावदित्यवधारणे, 
सास्प्रतम्‌=इदानीम्‌, उपसर्पामिच्समीपं गच्छामि। ( उपसृत्य=समीपं. यत्वा ) 
भवते=श्रीमते, स्वस्ति=्कल्याणम्‌ । भवान्‌=त्वम्‌, वद्ध॑ताम्‌=समृद्धयताम्‌ । 


चारुदत्तः अये=इति हर्षे । सर्वकालिमित्रम्‌=सवंसामयिकवयस्यः, प्राप्तः = 
आगतः । सखे= मित्र !, स्वागतम्‌= सम्मानम्‌, आस्यतामूस्स्थीयताम्‌ । 


विदूषकः-यतू=्यथा, भवान्‌ - श्री मानू, आज्ञापपति-आदिशति, तथा करोमीति 
भावः । ( उपविश्य=उपवेशनं कृत्वा ) भो वयस्य=्भो मित्र !, 7एषः=अयमू, ते=तव, 
वयस्येन=मित्ेण, चुर्णवृद्धेन = एतत्तामकेन, जातीकुसुमवासितः= मालती पुष्पसुगरिधितः, 
प्रावारकः=उत्तरीयम्‌, अनुप्रेषितः=प्रेषितः, ` सिद्धी कृतदेवकार्यस्य= सम्पादितं देवार्चनं 
येन तस्य, आर्यचारुदत्तस्य, त्वया=भवता, उपनेतब्यः=प्रदातव्यः , इत्यादिश्य प्रेषितः । 
चारुदत्तः ( ग्रहीत्वाआदाय, सचिन्तः=चिन्तायुक्तम्‌, स्थितः=उपविशञति । ) 


विदूषक--ये आर्य चारुदत्त हैं। तो इनके पास जाता हैं । ( पास जाकर ) 
आपका कल्याण हो । आपकी अभिबृद्धि हो । 

चारुदत्त--अरे ! हर समय ( सुख दुःख ) का साथी मंत्रेय आ गया। 
मित्र ! आपका स्वागत है, बैठो । 

विटूषक--जैसी आपकी आज्ञा । ( बैठकर ) हे मित्र ! आपके भित्र चूर्णबृद्ध 
ने चमेली के फूलों से मुगन्धित यह दुपट्टा भेजा है और कहा है कि देवताओं की 
पूजा समाप्त कर देने पर आर्यचारुदत्त को यह दुपट्टा दे देना । 

चारुदत्त--( लेकर कुट पोक उदवुद्ग / दव छेडा Collection. 


/ 


बि > 
थमा नु 
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विद्रषक:--भो ! इदं कि चिन्तीअदि ? [ भोः इदं कि चिन्त्यते ? ] 
जमल न 
चारुदत्त:--वयस्य ? हि. 
सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभत 
र घनास्थकरिपष्विव [दोपद्शनस्‌ । 
सुखात्त यो गाति नरो दरिद्रतां ` 
ध॒तः शरीरेण मृतः स जीवति॥ १०॥ 
बिदषक्रः--भौ वअस्स ! मरणादो दालिद्वादो वा कदर दै रोअदि । 
[ भो वयस्य ! मरणात्‌ दारिद्र्याद्वा कतरत्‌ ते रोचते ? | 


विदूषकः शो: !, इदम्‌=एतत्‌, किमिति प्रदने, चिन्त्यते =चिन्तनं करोसि ? 
चारुदत्तः --वयस्य=मित्र ! 
सन्दर्भप्रस्गौ महाकविना यूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणलहन ३. रूपकश्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ जातीकुसुमवासित ह 
दृष्ट्वा समुद्दी पितनिर्वेदश्चारुदत्तः जीतितोःति दरिद्रः मृततुल्यः इति कथयतीति 
बर्णयति कविः--सुखमित्यादिना । ॥ १० ॥ | 
अन्वयः ~ घनान्वकारेषु दीपदर्शनम्‌ इव दुःखानि अनुभूय सुखं हि शोभते । तुं 
य: नर: सुखात्‌ दरिद्रताँ याति सः शरीरेण धृतः अपि मृतः जीवति i i ॥ 
व्याख्या--घनाःऱनिविडारच ते अन्ध्रकाराः=तिमिराणि, तेषु दीपदशनमु 
दीपस्य=दीपकस्य, दशनम्‌ =प्रकाशः, इवऱ्च्कुल्य स दुलानिक ७ 
कृत्वा, मुखम्‌=आनन्दः, हि = निश्चयेन, सोभते=विराजतं । उ pe 
विशेषः; नरः=मानवः, सुखात्‌=आनन्दात्‌; दरिद्रताम्‌=निर्धनताम्‌, यां तम व 
सःच्नर:, शरीरेण=देहे र धृतः = आाश्चितः, अपि; सृतः=निष्प्राणः, ७ 
प्राणान्‌ = धारयति । इलोके5स्मिन्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा-विरोधाभासइ्चालका [| वं 
बृत्तम्‌ । १०॥ 
विदूषक:--भो वयस्य=भो मित्र !, मरणावर ५ 
स्वात, कतरत्‌ न किमधिकम्‌, ते-तव, रोचति कतरत्‌ = किमधिकम्‌, ते=तव, रोचते=सुष्ठू-प्रतीयते । | हि) 


जीवनान्तात्‌, दारिद्रचात्‌=निरधेनः 


विदूषक--अरे ! प्रह क्या सोच रहे हैं? 
चारुदत्त--मित्र । Ee 
शो के ET बाद सुख 
घने अन्घेरे में दीपक के प्रकाश के समान ईप्ली १ न ती के 
लगता है । किन्तु जो व्यक्ति सुख से गरीब हो जाता ह, १९ | अ 
भी मरे के समान है ॥ १०॥ तार र अच्छ 
मान हे॥ १ काच से. आ 


विदूषक--अरे भिन्न! मरण और दार 


लगता है 
लगता टा ८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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दारिद्र्चान्सरणाद्वा सरणं मम रोचते न दारिद्रधम्‌ ।। 
स्‌ ॥ ११॥ 


विहूषक:--भो वअस्सः ! अळं सन्ताबेण । पणइजणसंकामिदवि 


~ 


अल्पक्लेशै सरणं दारिद्रचमनन्तकं 


3 


सुरलोअपीदसेसस्स बिअ पविच्चंदस्स पडिरवखओ वि दे अहिअदरं रमणीओ 
[ भो वयस्य ! अळं सन्तापेण । प्रणविजनमंक्रसितविभवस्य सुरलोकपीतशे पस्येब 


॥ 


प्रतिपच्चन्द्रस्य परिक्षयोऽपि ते अधिकतरं रमणीय: । ] 


——— 


चारुदत्त:--वयस्य*मित्र ? 


सन्दर्भप्रसङ्कौ--महाकविना शूत्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य .रूपकस्य | 
स्य अथमाअङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ चारुदत्तः दरिद्रतापेक्षया 
शृतमेव अभीष्टमिति प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः--दारिद्रचादित्याचि ॥ ११॥ 

5 अन्वयः--दारिद्रथात्‌ मरणात्‌ वा मम मरणं रोचते, यतः मरणं अल्पक्लेशं 
दारिद्रयं च अनन्तकम्‌ दुःखं अस्ति ॥ ११ ॥ 


'व्याख्या--दारिद्रधात्‌=निर्धनत्वात्‌, मरणात=्जीवनत्यागात्‌, वा=अथवा, मम= 
चारुदत्तस्य, मरणम्‌नगूत्युम्‌, रोचते=्शोभते, किन्तु, दारिद्रच मू=्दैग्यम्‌, न्नैव, 
रोचनेररुचिकरं भवति । यतः, मरणम्‌=प्राणत्यागः, अल्पक्लेशम्‌=अल्पकालिकक्लेश- 
मदम्‌, च=पुनः, दारिद्रम्‌ = दैन्यम्‌, अनन्तकमू-न विद्यते अन्तः>समाप्िर्यस्य तत्‌, 
सकलजीवनपर्यन्तम्‌, दुःखमु-कष्टम्‌, अस्ति । इलोके$स्मिन्‌ काव्यलिज्धमलद्धार: । 
आर्यादृतम्‌ ॥ ११ ॥ a 

म ययन वयस्य = भो मित्र !, अलम्‌-व्यर्थम्‌, सन्तापेन=सेदेन । प्रणयि- 
जनसक्रमितविभवस्य--प्रणयिजनेषु =प्रियजनेषु, संक्रमिताः = दयाधर्मादिना प्रदत्ताः, 
/ विभवाः= धनानि, येन तस्य ते= तब -चारुदत्तस्य, सुरलोकः = देवैः, पीतञ्चेपस्य 

भुक्तावदिष्टस्य, प्रतिपदः=प्रतिपदायाः, चन्द्रस्य = कस्य, परिक्षयः=क्षणं गतोऽपि 
ततव, अधिक्रतरम्‌=भ्रुशम्‌, रमणीयः= प्रशंसनीय एव । 


Rt pe कि 
चारदत्त--मिक्र ! 


गरीन] अथव मृत्यु म EAN व्य ~ 
| अथवा मृत्यु से मुझे मृत्यु अच्छी लगती है किन्तु गरीबी अच्छी नहीं है 


कोकि मरने में कम कष्ट होता है और गरीबी में वह कक 
१४८ हाता ह आर गराबा मे वहुत समय तक दुःख होता ठे ॥११॥ 


2 विदूषक--अरे मित्र ! सन्ताप करना व्यर्थ है । प्रियजनों को सम्पत्ति दानादि 
में दे डालने वाळे आपकी निर्धनता भी देवताओं द्वारा पीने से 


र हे शेष बचे हुए प्रतिपदा 
के चन्द्रमा की. भाँति प्रश र प्र 


स तीस न / 
नर 0670. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ब्वार्दत्तः--त्रयस्य ! न मसार्थान्‌ प्रतिदेव्यस्‌ । पश्य-- 
2०५ (|. < 
एतत्त मां दहि यत्‌ गृहमस्मदाय 
क वन. 
क्षीणार्थ मित्य 
[शष्कसान्द्रमदळस्ामः 


कको लप” ना” कप लघ 0111 5 1} 
छात्यदे मकराः करिणः कपालस्‌ ॥ १२ ॥ 


भत्थकठ्छवत्ता वरडाभीदा 


विद्षकः--भो वअस्स ! एदे 
बिअ गोवाळदारआ ` अरण्ण 
[सी वयस्य ! एते खल, दाया वृत्र 


अरण्ये यत्र-तत्र न खायन्ते तत्र गच 


अर्थान्‌=धनामि, प्रति, दत्यम्‌= 


सन्दर्भप्रसङ्गौ --मदाकविना गूद्रकेण विरचितस्य क ७८. 
मृच्छकटिक्रस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन सा स 
विषये सेदहेतं प्रतिपादयतीति वर्णेयति कदि:एतदित्यादिना hl १ २ जळ 

अन्वय:--कालात्यये करिण: संशुष्कसान्द्रमदलख कपोलं ल ह. 
अतिथय: क्षीणार्थ इति अस्मदीयं गृह यत्‌ bes हात य 

व्याख्या __कालस्य-मदजलक्षरणसमयस्य, हैः = , 2 
गम :>शेषद्धता:, सान्द्राः व | मल 
प्रवाहरेखा: यस्मिन्‌ तम्‌, कपोळम्‌ = गण्डस्थलम्‌) भ्रमन्तः=क्षारित me ` 
स्तत्तो गच्छन्तः, मधुकराः =श्रमराः; इव-यथा; बिव र होळ ह र 
धनरहितम्‌, इति=इत्थमू, मत्वा, अस्मदीयम्‌=मामकीतम्‌, गुहम्‌=सदनस्‌, 


'हति= 
न्तिन्परित्यजन्ति | एतत्‌्अतिधिप रिवम य ततक तु=एव, मामु=चार्दत्तम्‌, दह्‌ 


वर्जयन्ति-परित्यजन्ति | एतत्‌=ः 


— 


टे मे मे न्ता त्ख 
चारुदत्त:--मित्र ! धन नष्ट होने के विषय में मुझे कोई चिन्ता (दु ) 


नहीं है। देखो-- के 

_ थी के गण्डस्थल पर 

मदजळ बहने का समय बीत जाने पर मदजलखावी हाथी के भ र 

९५ वठ ५ र्‌ ब्‌ पर है उसी तरह य ८ 

घूमने ( मड़राने ) वाले भोरे उसे सूखा जानकर छा देते हैं । उस क क 

गण धनहीन मुझे समझ कर भेरे घर नहीं थाते । अतिथियों दारा छोड 

सन्तप्त कर रहा हे । तह ल 

कल्क भयभीत अहीर 

विदूषक--अरे मित्र ! यह तुच्छ क्ता ४. धन बरर्‍्या का पा 

पत्र की = बढ़ीं जाता है जहाँ इसका उपयोग करने वा 

पुत्र की तरह जंगल में वहीं वहीं जाता ह जह 

नहों होत न 

ह रि | 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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चारुदत्त:--वयस्य । 
सत्यं न मे विभवनाराकृतास्ति चिन्ता 
` भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति। 
एतत्तु मां दहति, नष्टधनाश्रयस्य 
यत्‌ सौहृदादपि जनाः शिथलीभवन्ति ॥१३॥ 


सन्तापयति । इलोकेऽस्मिन्‌ उपमाऽलङ्कारः, वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १२॥ 
विदूषकः--भो वयस्य=भो मित्र !, एते=अमी, खलृ=्इति निश्चये, दास्याः 
पुत्राः=अतिनीचाः, अर्थवःल्यवर्ताः=प्रातराशाः, वरटाभीता-वरटाभिः=ततन्नाभाख्य- 


दंशनकारिकीटविशेषेः, 'वरं’ इति हिन्द्याम्‌ । भीताः=त्रस्ताः, गोपालदारकाः == - 


गोपसृता:, इव=्यथा, अरण्ये-वत्ते, यत्र यत्र=्यस्मिन्स्थाने, न=नहि, खाद्यन्ते -भुज्यन्ते, 
तत्र तत्रच्च्तस्मिन्स्थाने, गच्छन्तिच्यान्ति । 

'चारुदत्तः--वयस्यच्मित्र ? 

सन्दर्भप्रसद्धो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्थ रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुदृधृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग 5स्मिन्‌ चास्दत्तः धनाभावे 
मित्रताया अभाव इति चिन्तनीग्रविषयमिति प्रतिपादयेतीति वर्णयति कविः-- 
सत्यमित्यादिना ॥ १३ ॥ 


अन्वयः-सत्यं मे चिन्ता विभवनाशक्कता न अस्ति । हि धनानि ,भाग्यक्रमेण 
भवन्ति ( तथा ) यान्ति तु एतत्‌ माम्‌ दहुति यत्‌, जनाः नष्टधनाश्रयस्य सौहृदात्‌ 
अपि शिथली भवन्ति ॥१३॥ 


व्याख्य़ा-सत्यम्‌=्यथार्थम्‌, मे=्चारुदत्तस्य, चिन्ता--सन्ताप:, विभवनाशेनः 
धनक्षयेण, न्नहि, अस्तिन्वर्तते । हिन्यतः, धनानि=वित्तादीनि, भाग्यक्रमेण 
अदृष्टानुसारेण, भवन्ति=आयान्ति, तथा यान्ति=्गच्छन्ति । तु=किन्तु, एतत्‌=इ्दम्‌ 
मामुञ्चारुदत्तम्‌, दहति=सन्तापयति, यत्‌, जनाः=लोकाः, नष्टधनाश्रयस्य-तष्टः= 
समासः घनरूप; आश्रयः=अवलम्बनं ग्रस्य सः तस्य, सौहृदात्‌= मित्रत्वात्‌ अपि, 
शिथलीभवन्ति=शँथिल्यमुपगच्छन्ति, मित्रतां पारित्यजन्तीति भावः । श्लोकेऽस्मिन्‌ 
सद्भूराठ डरा र:, वसन्ततिलका द्वत्तम्‌ ॥१३॥ ’ 


चारुदत्त-ममित्र ? | 

यह सच हैं कि मुझे धन नाश होने की कोई चिन्ता नहीं है। क्योंकि धन 
भाग्यानुसार आता और जाता है । किन्तु यह मुझे जला रहा है कि निर्धन व्यक्ति से 
उसके मित्र भी कतराने लगते हैं ॥|१३॥ 


न Vrat Shastri Collection. 
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अपि च-- 
दारिद्रघद्ध्रियमेति ह्लीपरिगतः प्रभ्रश्यते तेजसो 
निस्तेजाः परिभूयते, परिभवान्निवेदमापद्यते । 
नित्रिष्णः शुचमेति शोकपिहितो बुद्धया परित्यज्यते 
निर्धनता सर्वापदासास्पदम्‌ ॥१४।। 
| ज्जेव अत्थकल्छवत्तं सुमरिअ अल सन्तप्पि- 
देण । [ भो वयस्य ! तमेव अर्थेकल्पवर्् स्मृत्वा अळं सन्तापितेन । | 


em 


RRS 
, आपि च=अव्मच्च ¬ 

पम्दर्धप्रस ळ्घो:- महाकविना गुद्रकण वरचितस्य प्रकरणरत्वस्थ रूपकस्य 
तमिदस्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चाख्दत्तः सर्वविप त्तिमुलं 
वर्णयति कविः-दारिद्रघादित्यादिना ॥१४॥ 
श्द्व्यात ह्लियं एति ह्लीपरिगतः तेजस प्रश्रश्‍यते, निस्तेजाः परि- 
गपद्यते निर्विष्ण: शुचं एति शोकपिहितः बुद्धया परित्यज्यते 


निर्शनता सर्वापदां आस्पदम्‌ ॥१४॥ 

एत्‌-निर्धतत्वात्‌, ह्वियम्‌तलज्याम्‌ एति=प्राप्तोति लज्जितो 
लज्जया, परिगतः=युक्तः+ तेजसः च्प्रतापात, ्रश्रशयते=्परश्रष्टो 
परिभूयतेन्ततिरस्क्रियते जनैरिति भाव: | परिभवात्‌= 
निम्‌, आपद्यते = प्राप्तोति, निविष्ण =्लानियुक्तः, शुचम्‌= 
नोति । शोकपिहित:-शोकयुक्त बद्धचा=विवेकेन, परित्यज्यते= 
बहीयते । निर्वद्धि:> वद्धिहीतः, क्षयमुत्नाशम्‌ एतिउप्राप्नोति । अहोनइत्याश्चय, 
निर्धनतास्दरि तः मर्दापदाम्‌ =सकलविपदाम्‌, आस्पदम्‌ = स्थानम्‌ । इलोकेऽस्मिन्‌ 
र: शादैलविक्तीडितं दत्तम्‌ ॥१४ॐ॥ 

नयर्य्हे मित्र.! तमेव=पूर्वोक्तमेव अर्थेकल्यवतेमुऱ्पात:- 
स, स्मृत्वा-स्मरणं कृत्वा, सन्तापितेन--शोकाकुलत्वेन, अलमुच्व्यथप । 


ल छ Er 

से लज्जा प्राप्त होती है, लज्जा सात होने पर तेज क ता है क 
हाल तिर त बत आए ला छ तह ता होने से pa ho 
से शोक प्राप्त होता है । शोक से विवेक नट होता है, विवेकहीन ह ह्‌ 
जाता 8 । अहा समस्त आपत्तियों का स्थान दरिद्रता है ॥१४।। 

या मत ! तुम भी क्या तुच्छ धन का स्मरण करके बेकार 
म सत्तार कर रहे व्ह. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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चारुदत्तः वयस्य ! दारिद्रयं हि एस्घस्य-- 
निवासश्रिन्तायाः परपरिभवो वेरमपरं 
जुगुप्सा मित्राणां स्वजनविद्वेषकरणम्‌ । 
नं गन्तं बद्धिभवति च कलत्रात्‌ परिभवो 
हृदिस्थः शोकारिनिर्न च दहति सन्तापयति च ॥१०॥ 


र _ 


चारुदत्त-मित्र ! 


चार्दत्त:--वयस्य=मित्र ! पुरुपस्य=लोकस्य, दारिद्रचम्‌=निर्धनत्वम्‌, हीति 
निश्चये । 


सन्दर्भप्रसङ्गौ-महाकविनाशूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ पुनश्चारुदत्त: पूर्वं विषय 
भंग्यस्तरेण प्रतिपादयति ॥१५॥ 


अन्वयः-चिन्तायाः निवासः परपरिभवः अपरं वैरं मित्राणां जुगुप्सा स्वजत- 
जनविद्वेषकरणं च कलत्रात्‌ परिभवः वनं गन्तुं बुद्धिः भवति च हृदिस्थः शोकाग्निः 
न दहति सन्तापयति च ॥१५॥ 


व्याख्या-चिन्तायाः=उद्विग्नतावाः, निवास:>आश्रय:, परपरिभवः-परेषाम्‌=' 
त्रूणां, परिभवः=तिरस्कारस्थानम्‌, अपरम्‌=्अन्यतू, वैरम्‌=विरोध्रम्‌, मित्राणाम्‌= 
“सुहृदाम्‌, जुगुप्सा=्छणा, स्वजनजनविद्वेषकरणम्‌-स्वजनानाम्‌ = आत्मीयजनाताम्‌, 
जनानाम्‌ ` अन्येषाञ्च जनानाम्‌, विद्वेषस्य=विरोधस्य, करणम्‌नहेतुः, च भवति । 
'कळत्रातु=भार्यायाः, परिभवः =अनादरः, भवति । वनमू=अरण्यम्‌, गन्तुम्‌=प्रया तुम्‌, 
बुद्धिः=विचारः, भवति>जायते । चन्पुनः, हृदिस्थः=हूदय्रे स्थितः ` जोकाग्तिः= 
शोकरूपवद्रिः, न=नहि, दहति-मस्मीकरो ति, किन्तु सन्तापयति =सन्तापं उत्पादयति 
व्यथयति च | इळोकेऽस्मित्‌ मालाख्पकमळंक्रारः । शिखरिणीद्र्तम-२सै अद डिछन्ता 
-यमनसभला ग: शिखरिणी ॥१५॥ तत्‌ =तग्मात्‌, वयस्य=मिन्न !, म्रा ऽचाम्दत्तेन 
गुहदेवताभ्योः-भवनस्थितदेवेम्यः, बलिः प्रजा, कृतः=्सस्पादितः | गच्छ = व्रज, 


चारुदत्त--मित्र ! गरीबी ही मनुष्य की--चिन्ता का आश्रय, दात्रओं के द्वारा 
किया जाने वाळा महान्‌ अपमान है । दूसरी शत्रु मित्रो के द्वारा ही जाने वाळी 
घृणा, अपने बन्धु बान्धव तथा अन्य लोगों के विद्वेष का कारण हें । पत्नी से होने 
. वाळा अपमान है, अतः वन जाने की बुद्धि होती है। हृदय में स्थित शोकारित एक 


बार में ही नहीं जलाती बल्कि सन्ताप देती रहती है ॥१५॥ 
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३१ 
तो मया गृहदेवताभ्यो वलिः। गच्छ, त्वमपि चतुष्पथे 
मातुभ्य ति मुपहर | 

विदरघकः--ण गमिस्सँ । | न गमिष्यामिः | 
चारुदत्तः--किंमर्थम्‌ ? 


विदूषकः--जदो व्वं वदा ण 


दे पसीदन्ति ता को 
गुणो देवेसूं अच्चिदेसूं । [ यत एवं पूज्यमाना अपि देवता न ते प्रभीदन्ति । 
को गुणो देवेपु अचितेपु । ] 


थस्य नित्योऽयं विधिः । 
तपसा मनसा वाग्भिः पूजित्ता वलिकर्मेभिः । 


जः 
तृप्यन्ति शमिनां नित्यं देवता कि विचारितः ॥१६॥ 
ल 
त्वमपि>पमवानपि, चतुष्पथेच्श्युंगाटके, 'श्यृंगाटक चतु 


चतुष्पथे 'इत्यमर: । 
ब्राह्मीप्रभुतिभ्य:; बलिमू =पूजोपदारम्‌, उपहर = प्रदेहि । 


चारुदत्त:--वयस्य । सा मंवस्‌ । गृहस्थर 


मातृभ्यः= 

ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री वाराही वष्णवी तथा । 
कौमारी चैव चामुण्डा चर्चिकेत्यष्टमातरः ॥ 

विदूषक;--त=नहि, ग मिष्यामिन्त्रजिष्यामि । 

चारुदत्त--किमथेमु-्केन कारणेन ? 

विदूषक --यतः = यस्मा 


एवमू=अनेन प्रकारण, बलिपूजोपहारादिना, अपि 
देवताः=सुराः, ते=तव, न= 


हि, प्रसीदन्ति = प्रसन्नोभवन्ति । ततुन्तस्मातु, दनु 
देवतासु, अचितेपु=पूजां कृतेषु, को गुणन्तकि फम्‌ । 
चारुदत्तः--वयस्य=मित्र ! सा म 


नहि नहि, एवमु=इत्थम्‌, वद । गृहस्थस्य 
गहस्थाक्षपवासिनः, अयमु=एप 


नित्प्रवि घिः=नित्यश्रयोगः । 
सन्दर्भ प्रस ङ्गौ--मह्याकविचा शूद्रक विरचितस्य प्रकरण रत्तस्य प 
मृच्छकटिकस्य प्र दुद्धतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ चासदल: 'बलिकर्ममि: « 
हे तो हे मित्र ! मैने घर के देवताओं i को बलि प्रदान कर दिया है आओ, दुस 
भी चौराहे में मातृ देवियों को वलि प्रदान करा । 
विदूषक--नहीं जाऊंगा । 


जाइ्दत्त--त्रयां ? 
विटूषक--क्योंकि 


म प्रकार पूजा करने पर भो. दब ता ठम्हारे ऊपर प्रत 
होते । तो पूजा करते से गया छाभ । 
चारुदत्त--मित्र ! ऐसा 


ज़ 
/ न 


गत कहाँ । गुहस्थ कॉ नित्य (कया ल 


ही हो 
तपस्या से, मन, स्पृतिरूपी बचन एव बलि 


टः 


कर्मा. से पूजित देवता दात्त पत्त 
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तद्गच्छ, मातृभ्यो बलिमुपहर । 
विदूकः--भो ! ण गमिस्सं ! अण्णो को वि पउज्जीअदु | मम उण 


वम्हणस्स सव्वं ज्जेव विपरीदं परिणमदि, आदंसगदा विअ छाआ, . वामादोः 


दक्खिणा दक्खिणादो वासा । अण्णं अ, एदाये पदोसवेलाए इध राअमग्गे 
गणिआ विडा चेडा राअवल्लहा अ पुरिसा सञ्चरन्ति। ता मण्डअलद्धस्स 
कालसप्पस्स मूसिओ विअ अहिमुहापदिदो वज्झो दाणि भविस्सं । तुमं इध 
उवविट्टो कि करिस्ससि ? [ भोः न रमिष्यामि । अन्यः कोऽवि प्रयुज्यताम्‌ मम 


देवताः तुष्यन्तीति प्रतिपादयति कविः--तपसेत्यादिना ॥ १६॥। 


अन्दय:--तपसा मनसा वारिभिः बलिकर्मभिः पूजिताः देवताः शमिनां नित्यं 
तुष्यन्ति विचारितैः किम्‌ ॥ १६॥ 


व्याख्या--तपसा =तपस्यया, मनसा=चित्तेन ध्यायेन व।, वाग्भिः =स्तुति रूप- 
` वचनैः, बलिकर्म भि= पुजाकार्येः, पूजिताः=अनिताः, देवताः= देवाः, शमिनाम्‌= शान्तः 
चित्तानाम्‌, नित्यमू=सरदैव,  युष्यम्ति=सन्तुष्टाः भवन्ति, अत्र विचारितैः=तर्कवितकंः 
किम्‌ फलम्‌ न किमपि फलमिति भावः । अतः त्वम्‌ चतुष्पथे मातृभ्यो बलिमुपहर | 
इलोकेऽस्मिन्‌ आर्या द्वत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

बिदूषकः--भोः ! न=्नहि, गमिष्यामि = चलिष्यामि । अन्य:= अपरः, कोऽपि= 
जच, प्रयुज्यता म्‌=तियुवतं क्रियताम्‌ (TT मैत्रेयस्य, पुनः=भ॒शम्‌, ब्राह्मणस्य= 
विप्रस्य, सर्वमु>सकलम्‌, एव, विपरीतम्‌, परिणमति=गच्छति, आदर्शंगता-दर्पणे 
प्रतिविम्बिताः, छाया इव==प्रतिबिम्बमिव, वागतः=अपसव्यभगतः, दक्षिणा” 
सव्या, दिणतः-सव्यतभागतः, वामा=अपसव्या। अन्यच्च-एतस्याम्‌=वर्तमानायाम्‌, 
प्रदोषवेलायाम्‌ =सन्ध्णाकाले, इह=अत्र, राजमारगे- राजपथे, गणिका--वे ee 


वाळे लोग से सदेव प्रसन्न रहते हैं, इस विषय में तकं. वितक्त 
लाभ ॥१६।। 
तो जाओ, मावृदेवियों को बलिप्रदान करो । 


करन सा क्या 


विटूषक-अरे ! मैं नहीं जाऊँगा । किसी दूसरे को भेज दें । मेरे द्वारा किये 
[ 
गये समस्त कार्या का फळ उल्टा होता है । जैसे दर्पण में पड़ने वाळी छाया बाये से 


दाहिने और दाहिने से वायीं होती है । दुसरी वात यह है कि इस सन्ध्या के समय 


में इस राजमार्ग में वश्यायें, विट, पेट, राजप्रिय पुरुष घूमते रहते । तो मैं मेढक 
लोभी सर्प के आगे चूहे की तरह अपने आप वध योग्य हो जांडेंगा । और तुम यहाँ 
(९4 

वेठे-बैठे क्या करोगे ? 
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नाहम प्य सर्वमेत्र विपरीत परिणमति, आदशेगता इव छाया, वामतो दक्षिणा, 
दक्षितो वामा । अन्यच्च, एतस्यां प्रदोषवेलायां इह राजमार्गे गणिका विटाइचेटा 
राजवल्भाश्च पुरुषाः सञ्चरन्ति । तत्‌ मण्डूकलव्धस्य कालसपंस्य सुपिक इव अभि- 
मुखापतितो वध्य इदानीं भविष्यामि । त्वमिह उपविष्टः कि करिष्यामि ? ] 

चारंदत्तः--भवतु ¦ तिष्ठ तावत्‌ । अहं समाधि निवत्त॑यामि । 

'( नेपथ्ये ) तिष्ठ, वससन्तसेने ! तिष्ठ । 

( ततः प्रविशति, विट-शकार: चेटे रनुगम्यमाना वसन्तसेना । ) 

विट:---वसन्तसेने । तिष्ठ तिष्ठ । 
नकाः 2 राजवह्लभाः--राजप्रियाः, पुरुषाः=जनाः, सश्चेरन्ति= परिभ्रमन्ति । 
तत्‌=्तस्मःत्‌, गण्डूकलुव्धस्य = मण्डूक भक्षणेच्छुकस्य, कालसपंस्य = विषधरस्य, 
*मूषिक:-आखु:, इव-च्यद्रा, अभिसुखापतितः=सामुख्यं भजमानः, वध्यः=वधयाग्यः, 
इदानीम्‌=्समयेऽस्मित्‌, भविष्यामि । त्वमुच्भवानु, इहु=्अत्र, उपविष्टः=स्थितः, 
किमिति प्रश्ते, करिप्र्यसि = विधास्यसि ? 

चारुदत्तः--भवत्‌=अस्तु । तिष्ठ तावतु=स्थिरोभद, तावदित्यवधारणे, अहम 
चारुदत्तः, समाधिम्‌ सायं काठिकसन्ध्यावन्दना दिकार्यमू, निवर्तयासित्साधयामि । 
 (नेपथ्येत्वेशरचनाग्हे ) तिष्ठ -स्थिरोभव, वसन्तसेने ? तिष्ठ । 

( ततः: >तदनच्त रम्‌ विट-शकारचटेरमुगम्यमाता, बसन्तसेना=एतन्नामाख्या 


गणिका, प्रविशसि=प्रवेशं करोति । ) 
टिप्पणी - विट--विट उस पात्र को कहते हैं, जो सम्भोग मे सम्पत्ति खच 
करके धूर्त कळा-विशेष में निपुण, वेश बनाने में कुशल, वाचाल, विनोदप्रेमी और 


गोष्ठी में पसन्द किया जाता है । यह वेश्याकासुक व्यक्ति के सन्देशों को एक दुसरे के 
पास पहुँचाता है-- है 
“सम्भोगहीससम्पद्‌ू विटल्तु धूते, कलैकदेशज्ञः । 
` प्र या 1 
बेशोपचारकशलो वाग्मी मधुरोश्थ बहुमता गोष्ठ्याम्‌ ॥'' सा० द० ३ 2 
विदूषक--जो अपने कार्यों, शारीरिक चेप्टाओं, वेष-भूषा तथा वचनों 


ज में हता है तथा अ पै को 
नता को हँसाता है, कलह कराते में प्रसन्न रहता हे तथा [पने हास्य काय 
~~ 


चारुदत्त- -अच्छा ! बैठो, तत्र तक मैं सन्ध्योपासन से निवृत्त हो जाऊ । 


~ ४ 


( पर्दे में ) सकी, वसन्तसेना । रको । 

( इसके बाद विट, शकार तथा चेट के 
प्रवेश करता है । ) 9 

विट वसन्त तेने CRAP (र्की?2१११ Vrat Shastri Collection. 
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द्वारा पीछा की जाती हुई वसन्तसेना 
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कि त्वं भयेन परिवतितसौकुमार्या 
ृत्यप्रयोगबिशदौ धरणौ क्षिपन्ती । 
उद्विग्न-चःवल-कटाक्ष-विसृष्टदृष्टि 
व्याधानुसारचकिता हरिणीव यासि ? ॥ १३॥ 


ह 
| 
| 
| 


~ 


~ 


उचित मानता है, उसे विदूषक कहते हैं । नाटकों में पुष्प, वसन्त आदि उसके नाम 
होते हैं । लक्षण-- 
“'कुसुमवसन्ताद्यभिधः कर्मवपुर्वेशभाषाद्यैः । 
हास्यकरः कलहरतिविदूषकः स्यात्‌ स्वकर्मज्ञः ॥” सा० द० ३।४८ ॥ 

शकार--मदवाला, सूखे, अभिमानी, दुष्टबंश में उत्पन्न, ऐश्वर्ययुक्त, राजा 

की रखेल स्त्री का भाई 'शकार' कहा जाता है । कहा गया है 
“मदमूर्खताभिमानी दुष्कुलतैश्वर्यसंयुक्त: । 
सोऽयमनठाभ्रातां राज्ञः शकार इत्युक्तः ॥' ॥ १७॥ 

विट:-_वसन्तमेने=्गणिके ! तिप्ठ=स्थिरो भव । 

सन्द्भेप्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पदयम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ विटशकारादेः भयविह्वलाँ 
प॒ळायतीं वसन्तसेना प्रति विटः कथयतीति वर्णयति कवि:--कि त्वमित्यादिता ।१७॥ 

अन्वय:---भयेन परिवर्तितसौकुमार्या तत्यप्रयोगविशदौ चरणौ क्षिपन्ती इव 
किम्‌ यासि ? ॥१७॥ 

व्याख्या--भयेन = भीत्या, परवर्तितसौकुमार्या--परिवर्तितमु = द्रुतगमनाय, ` | 
परित्यक्तम्‌, सौकुमार्यम्‌=्मन्दगमनस्‌, यया सा, नृत्यप्रयोगविशदौ--तृत्यप्रयो गे= 
डृत्यकलायाम्‌ विशदौ=कुशळौ, चरणौन्पादौ, क्षिपन्ती=इतस्ततः पातयन्ती, उद्विग्नः 
चःलकटाक्षविसृष्टदृष्टिः-उद्विग्ताः = अत्यन्तं व्यग्राः, चञ्चलाः = चा-्चल्यवुक्ताः 
कटाक्षाः=अपाङ्गदृष्टयः=्यसिमिन्‌ कर्मणि यथा स्यात्तथा, 'कटाक्षोपाङ्गदशने' इत्ममरः । 
विंसृष्टारप्रेरिता, दृष्टिः=्नेये यया सा, यद्वा उद्विग्ना च चञ्चला च कटाक्षविसृप्टा 
च दृष्टिः यस्याः सा इति बहुव्रीहिः । यद्वा उद्विग्नचञ्चलकटाक्षरूपेण विसृष्टा 
दृष्टिर्यया सा इति ऐश्वीधरः । त्वमू=वसन्तसेना, व्याधानुसार्‌चकिता--व्याधस्य= 
मृगयालुव्धकस्य, अनुसारेण=अनुगम्यमानेन, चकिताऽत्रस्ता, हरिणी एवःमृगी इव, 
किम्‌ च=कथम्‌, यासि=धावसि । इछोकेऽह्मिन्‌ उपमाळंक्रारः, वसन्ततिलका | 
कृत्तम्‌ .। १७॥ 


Mon Mme fet 10 DESMA CEs. 1...” 
हमारे भय के कारण मन्दगति को छोड़ देने वाळी, नाचने में कुराल पैरों को 

इधर-उधर फेंकती हुई, भय से उद्विग्न तथा चः्वल कटाक्षों से इधर उधर देखती हुयी 

नुम बहेलिये के द्वारा ठरीकाशी. उती इस्री अकी ओश्सकान क्यों भाग रही हो ? 
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शकारः--चिद्व, वसन्तशेणिए ! चिट्ट॒ । [ तिष्ठ, वसन्तसेनिके ! तिष्ठ | ] 
कि याशि, धावशि, पलाअशि, पक्खलन्ती 
वाशू ! पशीद ण मलिश्शशि, चिट्ट दाव। 
कामेण दज्झदि हु हलके भे तव्रश्‍शी 
अंगाललादिपडिदे विअ मंशखण्डे ॥| १८ ॥ 
(कि यासि धावसि पलायसे प्रस्खलन्ती 
वास्‌ ! प्रभीद न मरिष्यसि तिष्ठ तावत्‌ । 


कामेन दह्यते खल मे तपस्वि 
ठ ss उ 
- अङ्गारराशिपतितरि गांसखण्डस्‌ ॥ १८ ॥। ) 


शकार:--तिष्ठन्स्थीयताम्‌, वसन्तसेने | तिष्ठ । 
सन्दर्भप्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य लक 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादृद्धृतमिदम्पद्चम्‌ । प्रसङ्ग स्मिन्‌ लाइ प्रति 
त्वरितं गच्छन्तीं विटशकारादेः भयविह्वला पलायनीं वसन्तसेना शकारः कथयात । 
अन्वयः--प्रस्खलन्ती कि यासि धावसि पलायसे । हे वासु! प्रसीद, न 
- मरिष्यसि । ताबत्‌ तिष्ठ अङ्गारराशिपतितम्‌, मांसखण्डं इव तपस्वि मे हूदयं 
कामेन दह्यते खल्‌ ॥ १८ ॥। 
व्याख्या -- प्रस्खलन्ती-स्खलितचरणा, किसून्कथमू, यासि=्गच्छसि, धावसि 
पलायसे इत्येषामेकार्थत्वेत शकारवचनत्वात्र पुनरुक्तदोषः, तदुक्तं शकारवचनं प्रति 
अपार्थ मङ्गमं व्यर्थ पुनर्वतं हतोपमम्‌ । 
लोकन्यायविरुद्धच्च शकारवचनं विढुः ॥ 
अन्यच्च--आगमलिङ्गविहीनं देशकालन्यायसमयविपरीतम्‌ । 
व्यर्थैकार्थभपार्थ भवति हि वचनं शकारस्य ॥ | 
हे वासु>बाले ! प्रसीदर-प्रसन्नोभव, न मरिष्यसि =नहि मरणं प्राप्स्यसि । 
तावदित्यवधारणे, तिष्ठ=स्थिरोभव । अङ्गारराशौच्वह्िसमुहे, पतित 
माँसखण्डमूज्पललशकलम्‌, इवन्त्यथा, तपस्वि=वराकः, मे=मम ae 
चित्तम्‌, कामेन= मदनानलेन, दह्यते=सन्तप्यते । खल्विति निश्चयाथ । रल a क्‌ 


उपमालंकार:, वसन्त तिलकांदत्तम |, १ कम 
सति तिन की कल जी 


शकार- रको, वसन्तसेने । रको ! 
लड़खड़ाती हुई क्यों जा रही हो, दौड, रही ही, भाग रही हो। पन bs ८, 
प्रसन्न हो जा तुम नहीं मरोगी, तो रुको, जलते हुये अंगारों में i Re 
टुकड़े फे समान भेरा सौधा-साधा दिल काम रूपी अग्नि से जल रहा है॥१८॥ 
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चेट:--अज्जुके ] चिट्ट चिट्ठ । [ आर्थे! तिष्ठ तिष्ठ । ] 

उत्ताशिता गच्छशि अत्तिका मे शंपुण्णपुच्छा विअ गिम्हमोरी । 

ओवग्गदी शामिअभट्टुके मे वण्णे गडे कुक्कुडशावके व्य ॥१९॥ 

[ उत्त्रासिता गच्छसि अन्तिकान्मे सम्पूर्णपक्षेव ग्रीष्ममयूरी । 

अववल्गति स्वामिभट्टारको मे वने गतः कुक्कुटशावक इव ॥ १९ ॥। ] | 

विट: -वसन्तसेने । तिष्ठ तिष्ठ । । 
 . कि यासि बालकदलीव विकम्पमाना | 

रक्तांशुकं पवनलोलदशं वहन्ती । 


चेट: -आर्ये=मान्ये ! तिष्ठु=स्थीयताम्‌ । शावक इव । 


त जी 


सन्दर्भप्रस्धो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो स्मिन्‌ वसन्तसेनां प्रति तस्याः 
पलायन व्यर्थमिति कथयतीति वर्णयति कविः -उत्त्रासितेत्यादिना । | 
अन्वयः-सम्पू्णपक्षा ग्रीष्मसयूरी इव उत्त्रासिता त्वं मम अन्तिकात्‌ गच्छसि, 
वणे गतः कुककुटशावकः इव मम स्वामिभट्रारकः अववल्गति ॥ १९ ॥| 


व्याख्था- सम्पूर्णापक्षाः वृर्णखचितशाटीसंढृतदेहत्वात्सम्पूर्ण पक्षेव अळङ्क्कता 
्राष्नसवूर = ग्रीष्मकालिकशिखनीव, उत्त्रासिता=भयभीता, त्वम्‌, भम = चेटस्य, | 
भन्तकातुच्समीपात, गच्छसि=्त्रजसि। वते"अरण्ये, गतः=प्राक्तः, कुकुटस्यन | 


एतन्नामाख्यपक्षिविशेषस्य शावकः=शिगुः, इवच्यथा, ममच्चेटस्य, स्वामी भट्ठारकः= | 
स्वामी चासा भट्टारकरच स्वामिभट्टारकः, शकार इत्यर्थः । अत्रवल्गति=्त्वदस्तिक- | 
मागच्छति । इळोकेऽस्मिन उपमा दू 


इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ तद्यथा-¬ स्यादिन्द्रवजा 
यदि तो जगौ गः ।! १९ ॥ 
वरिटः--वेसन्तसेने-ग णिके । तिष्ठ तिष्ठ=स्थीयताम्‌, स्थीयताम्‌ । 


- सन्दर्भ प्रसङ्गौ --महाक्रबिना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्थ रूपकस्थ 


चेट-थार्ये ! रको सको । ; ८ | 
सम्पूर्ण पंखों वाळी ग्रीष्मकालिक मयूरी की तरह भयभीत तुम मेरे पास से जा | 
. रही हो, वन में गयर हुये मुर्गी के बच्चे के समान मेरा स्वामी शकार तुम्हारा पीछा 
कर रहा है ॥ १९ ॥। 
विट--वसन्तसेते ! इको सको । 


| 
| 
। 
| 
न्त | 

हे वसन्तसेने | नूतन केळे के छक्ष के समान कापती हुयी वायु द्वारा चञ्चल । 
श्व CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection | दु 
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रक्तोत्पलप्रक रकुड्‌्मलमुत्सृजन्ती 


ट्क मैन: शिलगुहेव विदार्यमाणा ॥ २० ॥ 
शकार:--चिट्ठु, वसन्तशेणिए ! चिदु । [ निय्छ, वसन्तसनिके ! तिष्ठ । ] 
सम मअणमणंगं मम्महं- वड्ढअन्ती 


णिशि अ शअणक्रे मे णिहुअं आक्खिवन्ती । 


पशलशि भअभीदा पक्खळन्ती खलन्ती 
, मम दशमणुजादा लावणश्शेव कुन्ती ॥ २१॥ 


SI तनन नम थ- 3«नक+« 


मृच्छकटिकस्य प्रथमाउच्ादुद्धृतमिदम्पच्यत्‌ । प्रसङ्गऽस्मिन्‌ विटः पलायमानां 
वसन्तसेनां नवकदळीव कल्पयतीति वर्णयति कॅविः=कि यासीत्यादिना । 
अन्वय:--हे वसन्तसेने ! वालकदली इव विकम्पमाना पवनलोलदशं रक्तां- 
शुकं वहन्ती ट्क: विदार्यमाणा मनः शिलगुहा इव रक्तोत्पलभ्रकरकुड्‌मळं उत्द्धजन्ती 
कि यासि ॥ २० ॥ द्‌ 
व्याख्या--हे वसन्तसेने<गणिके । बालकदली न= नूतनकदलीवृक्ष:, इव=्यथा, 
बिकम्पमाना=कम्पिता सती, पवनलोल्दशम्‌-पवनेन=वायुना, लोलाच्चचला, दशा= 
अञ्चलभागः यस्य तत्‌, रक्तांशुकम्‌=रव्तवस्त्रम्‌, वहन्ती=धारयन्ती, ठ्कः=पाषाण- 
विदारणयन्त्रविशेषै:, विदार्यमाणा=भिद्यमाना, मनःशिलगुहा इव=शिलाविशेषतस्या 
गुहा=्कन्दरा, इव=यथा, रकतोत्पलप्रकरकुड्मलम्‌-रक्तोत्पळानाम्‌=रक्तकमलाचामु, 
प्रकरः=्समुदायः, तस्य कुड्मलम्‌=मुकुलसमुहम्‌, उत्सृजन्ती=गमनवेगेत क्षिपन्ती, 
किमू=कथम्‌, यासि>पछायसे इति भावः । श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारः, “उत्सृजन्ती 
इव' इति व्याख्यायामुत््रक्षापीति ज्ञेयम्‌ । वसन्ततिळकं त्तम्‌ ॥२०॥ 
शकारः--तिष्ठ, बसन्तसेतिके ! तिष्ठ=स्थीयताम्‌ । 
सन्दर्भप्रसङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणश्य खसा 
१च्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ शकारः पुनः वसन्तसेना 


८ कथयति यत्‌ त्वं मम का्मारिन प्रज्वाल्य पलायनं कृतोऽसि, किन्तु तव पलायन 
चतम्‌ । 


अन्वय:--मस मदनं अनङ्गः मन्मथं वर्धयन्ती निशि च शसनके सम निद्रा 
क्षिपस्ती साम्प्रतम्‌, भवभीता प्रस्वलन्ती स्खलन्ती प्रसरसि ( तथापि ) रावणस्य 
छन्ती इव मम वशं आ तरा अनुणाता॥ २१) 000 क क 

आँचल वाळे रक्तवर्ण के रेशमी वस्त्र को धारण करती हुई, टाँकियो से काटी गयी 
मनसिल के कन्दरा से निकलने वाली चिनगारियों के समान केशों में च 
पलों के समुदाय की कलियों को विखेरती हुयी क्यों भाग रही हो ॥२०॥ 


शकार-- ऱ्ह 
छु रुको, वसन्तह्लेले0! Pista Vrat Shastri Collection. 


क$ 


MU कने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190 


३८ मृच्छकटिकम्‌ 


[ मम मदनमनङ्गं मन्मथं वद्ध॑यन्ती, 
निशि च शयनके मे निद्रामाक्षिपन्ती । 
प्रसरति भयभीता प्रस्स्खन्ती स्खलन्ती | 
मम वशमनुयाता रावणस्येव कुन्ती ॥ २१॥ ) | 
बिट:--वसन्तसेने ! । 
कि त्वं पदैमैम पदानि विशेषयन्ती 
व्यालीव यासि पतगेन्द्रभयाभिश्ूता । 
वेगादहं ` प्रविसृतः पवनं तिरुत्ध्यां | 
` त्वन्निग्रहे तु वरगात्रि ! न मे प्रयत्न: ॥ २२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


व्याख्या--मम=शकारस्य, मदनम्‌ अनङ्ग, मन्मथम्‌=कामवेगमू, वर्धेयम्ती = 
उद्दीपयन्ती, निशि=रात्रौ, च=पुनः, शयनके=शय्यायाम्‌, मम = शकारस्य, निद्राम्‌= 
स्वापम्‌, आक्षिपन्ती=स्वचिन्तेनापसारयन्ती, साम्प्रतम्‌=इदानीमभ्‌, भयभीता=भय- । 
सन्त्रस्ता, प्रस्खलन्ती स्खलन्ती = पादो स्खलितौ कुर्वन्ती, प्रसरसिच्प्रगच्छसि । 
तथापि, रावणस्यञ्दशाननस्य वशमायाता, कुन्ती = पाण्डुपत्नी, इवन्यथा, मम= | 
शकारस्य, वशमुत्अधिकारम्‌, अनुयाता = पराप्ता । इलोकेऽस्मिन्‌ “रावणस्येव कुन्ती 
इति शास्त्रविरुद्धवर्णनत्वात्‌ हृतोपमाऽलंकारः। मालिनी वृत्तम्‌, तद्यथा-- न न 
मयययु-तेयं मालिनी भोगिलोकेः ॥२१॥ 


विट:--वसन्तसेने ! 


सन्दर्भे प्रस द्गो--म [कविना शृद्रकेण विरचितस्य प्रकारणरत्मस्थ रूपकस्य 

मृच्छकडिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदंपद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ विटः वसन्तसेना कथयति 

यत्‌ त्वं गरुडभयात्‌' समिणीव पछायसे, अहं तवातिक्रमणे समर्थोऽस्मि किन्तु है 
तिक्रमणं करोमीति वर्णयति कविः--कि त्वमित्यादिना । । | 


मेरे शरीर की कामाग्नि को प्रज्वलित करती, हुयी, रात्रि में सोते समय मेरी | 
नींद को उचाटेने वाळी, भयभीत होकर लड़खड़ाती हुयी भाग रही हो! फिर भी 


हो ॥ २१॥ 

विट--वसन्तसेने ! पक्षिराज गरुड़ के भय से व्याकुळ सपिणी की तरह मेरै | 
पैरों के विक्लो को लाँघती हुयी तुम वयो भाग रहीं हो ? वेग से दौड़ता हुआ क्या 
मैं वायु को नहीं रोक सकता हूँ अर्थात्‌ रोक सकता हुँ । किन्तु हे सुन्दर अंगों वाली ! | 
तुम्हारे पकड़ने का मेर प्रैधीर्शी नहह ३2१ Collection. 9, 
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शकारः--भावे ! भावे ! [ भाव ! भाव ! | 
एशा णाणक-मूझि-काम-काशिका, मच्छाशिका लाशिका, 
णीण्णाझा, कुलणाशिका, अवशिका, कामझ्श मज्जूषिका । 
'एशा वेशबहू, शुवेशणिअला वेशङ्गणा वेशिआ, 
एशे शे 


अत्वयः--हे वसन्तसेने ! पतगेन्द्रभयामिभूता काली इव पदैः मम पदानि 
बिशेषयन्ती त्वं ` किम्‌ यासि ? वेगात्‌ प्रविसृतः अहं पवनं न रुख्याम्‌ हे वरगात्रि तु 
त्वन्निग्रेह मे प्रयत्न: न ॥ २२ ॥ 
व्याख्या-हे वसन्तसेने ! पतगेन्द्रस्यभयामिमूता-पतगानांम्‌ = पक्षिणाम्‌, 
इन्द्रः=राजा गरुडः तस्मात्‌ भयातु=भीतेः, अभिभूता=आङ्गान्ता, व्याली=सपिणी, 
इवरयथा, पदैः=चरणैः, मम=विटस्य पदानिङचरणविक्षेपान्‌, विशेषयन्ती=अति- 
क्रामन्ती, त्वम्‌=भंवती, किम्‌=कथम्‌, यासि=पलायसे ? वेगातू>जवा * शल ड 
प्रस्थितः, अहृम्‌=विटः, पवनमु=्वायुम्‌, न=नहि, रुव्ध्याम्‌=रोद्ध EB हे 
वरगात्रि=्वरम्‌=श्रेष्ठम्‌, गात्रम्‌=शरीरम्‌, तु=किन्तु, त्वचनिपरहे=बलूर्वक त्वद्ग्रहणे, 
भे-मम विटस्य, प्रयत्तः-प्रयास:, न=नास्ति। श्लोकेऽस्मिन्‌ व्यालीवेत्यत्र श्रौती 
उपमा, पवननिरोधासम्बन्चेउपि तत्सम्बन्धाभिधानात्‌ अतिशयोक्तिः, अनयोः संसृष्टिः । 
वसन्ततिलकादृतम्‌-लक्षणन्तु पूर्वै मुक्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
शकारः:--भाव=विद्वन्‌ ! 
सन्दर्भ॑प्रस ङ्गौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य pe वे 
मृच्छकटिकस्य. प्रथमाऽङ्कादृद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ शकार: न्तसेनायाः 
दशनामानि कथयति ॥२३।! Re fm 
अन्वयः--एषा (१) नाणकमोषिकाम कशिका (२) मत्स्याशिका (३) कासि | 
(४) निर्माशा (५) कुस्कनाशिका (६ ) अवशिका (७) कामस्य मञ्जूषिका एषा 
वेशवधूः (९) सृत्रेशनिलया (१०) वेशाङ्का (११) वेशिका एतानि दशनामाि 


अस्याः मयाकृतानि,अ्यअपिमासुच इच्छ 1 0 मया कृतानि, अद्य अपि मामू न इच्छति ॥२३॥ 


शकार- विद्वन्‌ ! विद्वन्‌ । 2 

मैंने इस सा र दश नाम रखे हैं, ( १ ) बहुमूल्य रत्नादि को हि 
वाले चोरों की काम पिपासा को शान्त करने वाली, ( २ ) अ खाते ह 
नाचने वाली स्त्री, ( ४ ) नरकगामिनी ( ५ ) कुल नाश करने वाली ( ६) र 
के वश में न रहने वाली ( ७ ) काम की पिटारी ( ८ ) वेश्यालय २ ण 
सुन्दर आभूषणों से सुशोभित ( १० ) वेश्यालय ह कामिनी ( ) 
वाली ये दश ( वास्तव में ग्यारह ) ताम मैते रखे है तो भी यह मुझे नहा चाह 


रहीं 
क है ॥ २३) 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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[ एषा नाणक-मोषि-काम-कशिका, मत्स्याशिका लासिका, 
निर्नाशा कुलनाशिका, अवशिका कामस्य मञ्जूषिका । 
* एषा वेशवधूः सुवेशनिलया वेशाङ्गना वेशिका, 
एताच्यस्या दश नामकानि मया कृताति अद्यापि मां नेच्छति ॥ २३॥ ] 
विटः--प्रसरसि भयविक्लवा किमर्थं प्रचलितकुण्डलघृष्टगण्डपा्वा | 
, विटजननखघट्टितेव बीणाजलधर-गजित-भीत-सा रसीव ॥ २४॥ 


क ५ ९ 0100 


त्याख्या--एपा = इयं पुरोदुश्यमाना, नाणकमोपिकापक शिक्षा = नाणकानि = 
बहुमूल्यनिष्कादिकानि, मुष्णन्ति = चोरयन्ति--इति नाणकयोपिणः, तेषाम्‌ = 
कामस्य = वासनायाः, कशिका=कामभावं रत्यादिना शमयित्री, मत्स्याशिका = 
मीनभक्षिका, लासिका=तृत्याङ्गना, निर्नाशा = नर कगमनाही, केचित्त निर्नासा 
इति पाठ स्वीक्कत्य, निम्ना नासा यस्याः सा, कुलनाशिका-कुलूस्य = वंशस्य, 
नाशिका=विनाजिका, अवजिका=प्रभुतधनप्रदानेनापि कस्यापि अधीत-तमता 
कामस्य नअनज्गस्य, रत्यादेरिति भाव: | मञ्जूपिका=पेटिका, एषा - वसन्तसेन।, वेश- 
वधू:=वेश्यालयस्म स्त्री, सुवेशनिल्या-सुवेश्रानाम्‌ -सुन्दराधूषणादी नां, निलूया-आश्रया, 
अलङक्ृतेति भाव: । वेशाङ्गवा-वेशस्यच्चेश्यालयस्य, अङ्गना=स्त्री वेशिका-वेशशा- 
लिनी एतानि-पूर्वोक्तानि, त 
-वसन्तसेनाया:, सया=्शकारेण, कृतानि = विहितानि, किन्त 


आ इयं वसन्तसेना, अद्या- 
पेञ्ञ्ड्दातीमपि मामुज्शकाराम्‌ न=नहि, 


इच्छति=्वाञ्छति । इलोके$स्मिन्‌ शा दूँ 
विक्रीडितं त्तम्‌ । तद्यथा-- 'पूर्यास्वर्य॑सजस्ततः सगुरवः शार्दूल विक्री डितम्‌ ॥२३॥ 
| सन्दर्भप्रसद्धो - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
य प्रथमाऽङ्कादुद्धृत रि दम्पद्यम्‌ | प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ विटः वसन्तसेना पलायनस्य 
कारण पृच्छतीति वर्णयति कविः-प्रसरतीत्यादिना । | 

४ अन्वय: --विटजननखघट्टिता वीणा इव प्रचलितिकुण्डरूश्रष्ट-गण्डपा्द्वा जलधरः 
गजितभीतसारसी इव भयविक्लवा किमर्थ प्रसरसि ॥ २४ || ु 
द व्याख्या -विटजनस्थ=विलासप्रियजनानामू, नखैः= कररुहैः, घ ट्विता=सन्ताडिता 
वाणाच्वल्लकी, इव-यथा, प्रचलिताभ्याम्‌ = चचलाभ्याम्‌, कुण्डलाभ्याम्‌-कर्ण भूषण- 
सिम ब्रुष्टी - घर्षणयुक्तौ, गण्डयो:=कपोलयोः, पाइ का यरया: तादशी तथा, 
fon, गरजितेन=गर्जनेन, भीता=भयक्रान्तः, सारसी-सारसपक्षिण: प्रेयसी 
इवन्त्यथा) भवधेन--भीत्या, विक्लवा>चिल्लर - 


से के che I, किम्थेम्‌==केन हेतुना, प्रसरसिङप्रपलाय- 
हु बस्ती केऽस्मिन्‌ मालोपमाइछज्ुर: तत्लक्षणन्तु--- 


१ विट मिट जनो के आहत ढास बानी जने के करन हकका जत ट जनों के नाखून द्वारा बजायी जाने के कारण सिसी हुयी वीणा के 
समान भागने मे हिलते कुण्डलों की रगड़ से तुम्हारे कपोलो में लरोंच 


आ गयी है, 
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शकारः- झाणज्झणन्तबहुभूषणशहृमिरशं 
कि दोवदी विअ पलाअसि लाभभीदा। 
एशे हलामि शहशत्ति जधा हणूमे 
विश्शावशुश्श वहिणि विअ तं शुभदं ॥ २५॥ 
` “मालोपमा यदैरस्योपमानं बहु दृश्यते । अत्र पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌' 
तल्लक्षणम्‌ - 'आयुजि न युगरेफतो यवारोयृजितु न-जौ-जर-लगइच 
पुष्पिताग्रा ॥ २४ ॥ ; 
सन्दर्भ प्रस ङ्गौ- महाकदिना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 


कटिकस्य .प्रथमाऽङ्धादुद्धृत भिदम्पद्यम्‌ ! प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ शकारः दसन्तसेनां निग्रहणाय 
भीतयति ॥।२५॥ 


अन्वयः--रामभीता द्रौपदी इव त्वं झणज्झणायमानबहुभुषणशब्द-मिश्नं कि 
पलायसे यथा हनूमान्‌ विश्वावसोः तां भगिनीं सुभद्रां इव त्वां एषः अहं इति सहसा 
हरामि ॥ २५ ॥ 

व्यास्या-रामेण=दशरथपुत्रेण रामेण, भीता=भयभीता, द्रौपदी=पाच्चाली, 
इव-यथा, त्वम्‌ = वसन्तसेना, झणज्ञझणायमानबहुभुषणशब्दमिश्रम्‌-झणत्‌ झणत्‌ 


इत्थव्य क्तशब्दं कुर्वताम्‌, बहूनाम्‌ = अनेकानाम्‌, भूषणानाम्‌ =अल ङ्काराणाम्‌, शब्देत= 


ध्वनिना, मिश्चम्‌=मिश्चितं यथा स्यात्तथा, किम्‌ = किमर्थम्‌. पलायसेनप्रधावसि । यथा 
येन प्रकारेण, हनुमान्‌ = पवनपुत्रः, बिश्वावस:-एतच्चानमाख्यगन्धवेस्य, तामु=प्रसिद्धाम्‌ 
भगिनीम्‌=सोदराम्‌, सुभद्राम्‌ = श्रीकृष्णस्य भगितीम्‌, इव=्यथा, त्वाम्‌= वसन्तसेनाम्‌ 
एषः = असौ, शकारोऽहम्‌, इति=अनेन प्रकारेण, सहसा = अकस्मात्‌, हरामि=अपत- 
यामि प्रसिद्धिविरुद्धवणँनात्‌ हतोपमालङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्त, लक्षणन्तु पुवे 
मुक्तम्‌ ॥ २५॥ 2 

टिप्पणी-- ( १ ) द्रौपदी दुर्योधन से भयभीत हुयी थारामसे नहीं1 (२) 
सुभद्रा विश्वावसु की बहिन नहीं थीं, श्रीकृष्ण की बहिन थी। (२) सुभद्रा का 
हेरण हनुमान नहीं किया था, अर्जुन ने किया था। मूर्ख शकार के वचन होने से 
मेघ के गजेन से डरी हुयीं सारसी की तरह भयभीत होकर तुम कयो भाग रही 
हो ॥ २४॥ 

अरे वसन्तसेमे ! राम से भयभीत द्रौपदी की तरह तुस क्यों भाग रही हो! 
भागने के समय में तुम्हें शरीर के आभूषण झम-झना रहे हैं। जिस प्रकार हनुमान्‌ 


विश्वावसु की बहिन सुभद्रा का हरण किया था उसी प्रकार सें तुम्हे अपहृत 
. पता हूँ ॥ २५॥ 


00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


४१ ` 


ह| 


श्र Digitized by Arya 0७२०४: ०७ and eGangotri | 


[ झणजूझणायमानवहुभूषणशब्दमिश्रं कि द्रौपदीव पलायसे रामभीता । ` 

एषा हरामि सहसेति यथा हनुमान्‌ विशवावसोभेगिनीमिव तां सुभद्राम्‌ ॥२५॥] , 

चेट:--लाभेहि अ लाअवल्लहं तो वखाहिशि मच्छमंशकं । | 
एदे हि मच्छमंशकेहि शुणआ मलअं ण शेवन्ति ॥ २६ ॥ 

[ रमय च राजवल्ल्भं ततः खादिष्यसि मत्स्यमांसकम्‌ । 

एताभ्यां मत्स्यमां पाभ्यां इब्रानो मृतकं न सेवन्ते ॥ २६ ॥ ] 


ताराविचित्ररुचिरं रशनाकलापस्‌ । 
वक्त्रेण निर्मथितचूर्णमनः शिलेन 
त्रस्ताऽद्‌भृतं नगरदैवतवत्‌ प्रयासि ॥ २७॥ 


>>> 


MTS S55 MRR 
सन्दर्भेप्रस ङ्गो--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्थ रूपकस्य मृच्छ- । 
कटिकस्य प्रथमाउद्धादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चेटोऽपि शकारं प्रति रन्तुं 
वंसन्तुसेनां प्रेरयतीति वर्णयति कविः-रमयेत्यादिना । 
अन्वय:- हे वसन्तसेने । राजवल्लभं रमय ततः.च मत्स्यमांसकं खादिष्यसि 
एताभ्यां मत्स्यमांसाभ्यां ( तृप्ताः ) श्वानः मृतकं न सेवन्ते ॥ २६ ॥ 
व्याख्या--हे वसन्तसेने ! राज्ञः=बृपस्य, वल्लभम्‌ =प्रियम्‌, शकारमिति भावः । 
रमय = रतिकीडया सन्तोषय । ततः=तदनन्तरम्‌, च=पुनः, मत्स्थस्य=मीनस्य, 
मांसकमू=पललम्‌, खादिष्यसि=भक्षयिष्यसि । एताभ्याम्‌=्मत्स्य-मांसाभ्याम्‌, तृषाः 
सन्तुष्टाः, इवानः=्कुक्कुराः, मृतकम्‌=्शवादिकम्‌, न=नहि, सेवन्ते = खादन्ति । 


श्लोकेऽस्मिन्‌ काव्यलिङ्गमळङ्कारः, मात्रासमकं छन्दः । तहलक्षणन्तु--मात्रासमक 
नवमोल्गान्त्यः ॥ २६ ॥ 


विट:--भवति =श्रीमति ! वसन्तसेने । 

सन्दर्भप्रसज्भौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य प्रथमाञ्ङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्धे$स्मिन्‌ विटः वसन्तसेनायाः प्रशंसां 
कृत्वा तस्याः पलायन हेतुं पृच्छतीति वर्णयति कविः--कि त्वमित्यादिना ॥ २७ ॥ 

अन्वयः--त्वं कटीतट निवेशितं ताराबिचित्ररुचिरं रशनाकलाप उद्वहन्ती निर्म- 
थितचूर्णमन: शिलेन वक्त्रेण नगरदेवतवत्‌ अस्ताद्भुत कि प्रयासि ॥ २७ ॥ 


_ चेट--अरी वसन्ततेने ! राजा के प्रिय साले शकार के साथ रमण करो ! तुम 
इनके यहाँ मछली का खूब मांस खाओगी । इनके घर में इतना माँस विद्यमान रहता 


है कि इनके कुत्ते भी मछलियों के माँस के अलावा किसी मृतक का मांस तक नहीं 
खाते ॥ २६ ॥ 


विट-- श्रीमत00 क्सलतछेछे,४ Vrat Shastri Collection. 
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शकारः--अहोहि चण्डं अहिशालिअन्ती वण्णे शिआली विअकुक्कुलेहि । 
पलाशि शिग्धं तुलिदं शवेगं शवेण्टणं मे हलअं हलन्ती ।।२४॥ 
[ अस्माभिश्चण्डमभिसार्यमाणा वने श्वगालीव कुक्कुरैः । 
पलायसे शीघ्रं त्वरितं सवेगं सवृन्तं मम हृदयं हरन्ती ॥ २८ ॥ ] 
वसन्तसेना -पल्लवआ ! पल्लवआ ! परहुदिए ! परहुदिए ! । [पल्लवक ! 
पल्लवक ! परिभृतिके ! परिभांतक । | 
व्याख्या--त्वम्‌ = भवती, कटीतटे=श्रोणी प्रदेशे, निवेशितम्‌=उपनिबरद्धम्‌, तारा- 
भिः = मुक्ताभिः, विचित्रशचासौ इचिरश्च विचित्रहचिरः=अद्भूत-मनोहरः तम्‌ 
रशनायाः=मेखळायाः, कलापम्‌, उद्व हन्ती=धारयन्ती, निर्मथिता-चुर्ण-मन: शिलेन- 
निर्मथिता=तिरस्क्ृता, चूर्णाः=चूर्णीक्वता, मतःशिळा=एतच्चामाख्यरक्तवर्णोपधातुविशेषो 
यत्र तथाभूतेन,वकतेण=आननेन, ( उपलक्षिता सती ) स्वम्‌=भवती, नगरदैवतवतू= . 
नगररक्षकदेवतातुल्यम्‌, अद्भुतम्‌ -आइचर्यक रम्‌, किम्‌=कथम्‌, ` प्रयासि=प्रकर्षेण 
गच्छसि । इलोके$स्मिन्‌ श्रैती उपमा, उप्प्रेक्षाळङ्कारो वा, वसन्ततिलकाबृत्तम्‌ ॥२७॥ 


सन्द ्दर्भप्रसङ्गौः महाकविना शद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्वस्य ख्पकश्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्चम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ शकार: वसन्तसेनां कथयति 
यत्‌ मम हृदयं हरन्ती कथं पलायस इति वर्णयति कविः-पूर्वेमित्यादिना २८ 

अन्वयः-- वने कुक्कुरैः अभिसार्यंमाणा श्ुगाली इव अस्याभिः चण्डम्‌ अभि- 

सार्थमाणा त्वं मम हृदयं सवृन्तं हरन्ती शीघ्रं त्वरितं सवेगं पलायसे ॥ २८ ॥ 

व्याख्या--वने = अरण्ये, कुक्कुरैः=्वानैः, अभिसार्य॑माणा, श्रुगाली-शिवा, 
इव्यथा, अस्माभिः=्शकारादिभिः, चण्डम्‌=द्रृतम्‌ः अभिसार्य॑माणा=अनुगम्यमाना, 
त्वमु-भवती, मम=शकारस्य, हृदयम्‌=चित्तम्‌, सब्रन्तम्‌=ब्न्तेन सहितम्‌ हरन्ती= 
हरणं कुन्ती, शीघ्रम्‌-सत्वरम्‌, सवेगम्‌-वैगपूर्वकम्‌ पलायसेम्प्रधावसि । ` श्ठौकेऽ 
स्मिन्‌ उपमाऽलङ्कारः, उपजाति ब्रत्तम्‌ ॥ २८॥ . 

बसन्तसेना--पल्लवक = एतन्नामारव्य सेवक ! पल्लवक ! परिश्रृतिके=एतन्ना- 
माख्या, वसन्तसेनायाः सेविका । 

तुम मोतियों से अद्भुत और मनोहर करधनी को कमर में धारण करचे से तथा 
चुर्ण किये गये मैंने शिळ को भी तिरस्कृत कर देने वाले चूर्ण को मुख में ळगाने से. 
साक्षात्‌ नगर देवी की तरह प्रतीत हो रही हो फिर क्यों तुम भाग रही हो ॥ २७ ॥ 

शकार--जंगल में कुत्तों से पीछा की जाती हुयी सियारिनी की तरह हम 
छोगों के द्वारा बहुत पीछा किये जाने पर तुम मेरे हृदय को मूल के साथ ले जाती 

` हुयी जल्दी जल्दी और्षेन बू्घकञ्चास पस्हीञयेअ। ९४4 
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शंकार:--( सभयम्‌ ) भावे ! भावे ! सणुश्शे, मणुश्शे ! [ भाव ! भाव | 
सनुष्यो मनुष्य: । ] 

विट:--न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 

वसन्तसेना--माहविए ! माहविए ! [ माधविके ! माधविके ! ] 

विट:--( साहसम्‌ ) मुखं ! परिजनोऽन्विष्यते । 

शकारः-भावे ! भावे ! इत्थिआं अण्णेशदि ?। [ भाव! भाग! 
स्त्रियमन्विष्यति ? 

विट:--अथ किम्‌ । ` 

शकार:--इत्थिआणं शरद मालेमि, शूले हगे ? [ स्त्रीणां शतं मारयामि, 
भुरोञ्हम्‌ । ] 


ज १ 


शकार:---( सभयमुरभयपुर्वेकस्‌ ) भाव=विद्वन्‌ ! मनुष्यः=मानवः । कोऽपि 
वसन्तसेनाया: रक्षक: जन आयातीति भाव: । 


विट:--न*नहि, भेतव्यम्‌=भयं कत्तंव्यम्‌ । 
वसन्तसेना--माधविके ! एतन्नामाख्या वसन्तमेनाया: दासी, तामाकारश्रति । _ 


विट:--( सहासम्‌=परिहासपूर्वंकम्‌) मु्ख=अज्ञ ! परिजनः=सेवकः, अन्विष्यते 
इय वसन्तसेना । 


शकारः--भाव=विद्वन्‌ ! स्त्रियमुन्नारीम्‌, परिचारिकाम्‌, अन्विष्यति=अन्वेषणं 
करोति । 


विट:--अथ किमु=अस्त्वेवम्‌ । 


. शकारः--शतम्‌=शतसंख्यकम्‌, स्त्रीणाम्‌ नारीणाम्‌, मारयामि=घातयामि, 
अहृमू=शकारः, शूरोऽस्मि । 
=== क क क कक 2 11 

` वसन्तसेना--अरे ओ पल्लबक ! पल्लवक ! अरी ओ परिभृतिके [ वरिभृतिके ! 

शकार--( भय पूर्वक ) विद्वन्‌ ! विद्वनू ! कोई मनुष्य 
विट--मत डरो मत डरो। , 
.वसन्तसेना--अरी ओ माधविके ! माध्विक्रे ! 


विटं -( हँसी पूर्वक ) मूर्ख ! अपने सेवकों को खोज रही है । 
शकार-विद्रन्‌ ! विद्वन्‌ ! स्त्रियों को खोज रही है ? 
विट--और क्या ? 


शकार--मैं इतना वीर हूँ कि सौ स्त्रियों को मार ड 
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वसन्तसेना--( शून्यमवृलोक्य ) हद्धी ! हद्धी ! कथं परिजणो वि 
परिवभट्टो । एत्थ मए आपा सअ ज्जेव रक्खितब्यो ।[ हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! कथं 
परिजनोऽपि परिभ्रष्टः । अत्र मया आत्या स्वयमेव रक्षितव्यः । ] । 

विट:--अन्विष्यतास्‌, अन्विष्यताम्‌ । 

शक्ार:--वशन्तशोणिए ? विलव विलव परदिअं वा पल्लवअं वा शब्बं 
बा वशन्तमाशं । मए अहिशालि अन्नि तुम के पालिताइरशादि ? 

[ वसन्तसेनिके ? विलप विलप परभुत्तिकां वा, पल्लवक वा सर्वे वा वसन्तमासज 

मया अभिमार्यमाणां त्वां कः परित्राब्यते ? ] भं 

किं. भीमशेणे जमदग्निपुत्त कुन्तीशुदे वा दशकन्धले वा । 

एशे हगे गेण्हिअ केशहत्थे दुश्शाशणश्शाणुकिदि कालेमि ।॥ २९ ॥ 


वसन्तसेना--( झून्यम्‌=आकाशम्‌, अवलोक्यन्दृष्ट्वा ) हा धिक्‌=इति खेदे । 
कथम्‌ =किम्‌ । परिजनः=सेवकः, अपि, परिभ्रष्टः=्दूर एव स्थितः । अत्र=्स्थानेऽ 
*स्मिनू, मयात्बसन्तसेनया, आत्मा स्व्यमेव रक्षितव्यः=्स्वकीयां रक्षां स्वयमेवं 
कुर्गाम्‌ । ` >> 

विट:--अन्विष्यतामु--अन्वेषणं क्रियताम्‌ । 

शकारः--वसन्तसेनिके=गणिके ! विलूप=विलापं कुरु, परभ्ृतिकाम्‌=एतन्नामा- 
स्ह्वक्कीयादासीम्‌, कोकिलाम्‌ वा, वा=अथवा, पल्लवकम्‌=एतन्नामाख्यस्वकीय- 
सेवकम्‌, नवकिसलयम्‌, वा «अथवा, सवंम्‌=सकलम्‌, वसन्तमासम्‌=वसन्तनऋतुमासम्‌ 
विलप । मया शकारेण, अभिसार्यमाणां=अनुगम्यमानाम्‌,=त्वाम्‌=्वसन्तसेनाम्‌, कः= - र 
जनः, परित्रास्यते=रक्षयिस्यति । कोऽपीति भाव: । ८ 

सन्दभेप्रसङ्गौ--सहाकविना गुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
ऐच्छकटिकस्य प्रथमाउङ्काढुदधुतमिदस्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिष्‌ शकारः वसन्तसनां 
केथयति यत्‌ त्वां न कोऽपि रक्षयिष्यति अतएव त्वामहं निग्रहामीति वर्णयति कविः 
किमित्यादिना ॥ २९ ॥ 

अन्वयः--किमु जमदर्निपुत्रः भीमसेनः वा कुन्तीसुतः, वा दशकन्धरः एषः 
अह्‌ केशहस्ते गहीत्वा दुःसारनस्यं अनुक्कति करोमि ॥२९॥ 


= 


सन्तसेना--( आकाश की ओर देखकर ) हाय ! हाय ! क्या सेवक भी नहीं 
मछ रहेँ | अब तो मुझे अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी । 
विट--खोजो, खोजो । 
मेया जमदग्तिपुत्र परशुराण अथवा भीमसेन अर्जुन अथवा रावण तुम्हारी . रक्षा 
कर सकता है अर्थात्‌ नहीं कर सकता है । मैं तुम्हे बाल पकड़कर दुःशासनः का अनु 


अर्ण करता हुँ ॥ २९ ॥ 
5 ८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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[ कि भीमसेनो जमदग्निपुत्रः कुन्तीसुतो वा दशकन्धरो वा । 
एषोऽहं ग्रहीत्वा केशहस्ते दुःशासनस्यानुकृति करोमि ॥ २९॥ ] 
णं पैक्ख, णं पेवख । [ ननु प्रेक्षस्व, ननु प्रेक्षस्व । | 
अशी नुतिक्खे, बलिदे अ मत्थके, 'कप्पेम शीशं उद माळएस वा । 
अलं तवेदेण पलाइदेण मुमुक्खु जे होदि, ण शे क्खु जीअदि ॥३०॥ 
[ असिः सुतीक्ष्णो बलितः्च मस्तकं कल्पये शीर्ष उत मारयामो वा । 
अळं तबैतेन पलायितेन मुमूर्षर्यो भवति, न स खलु जीवति ॥३०॥ ] 
RH आ 2 0 
व्याख्या--किमितिप्रश्ने, जमदग्निपुत्र:-जगदग्निनामकऋषें: सुतः परशुरामः 
भीमसेन:-वृकोदर:, वा=अथवा, कृन्तीसुतः-कुन्तीपुत्र: अर्जुन: कर्णो वा, दशकन्घरः= | 
2 छै > > _ | 
रावणः, त्वं मत्तः रक्षितुं शक्नोमि । एषः = अयम्‌, अहमू=्शकारः, केशहस्ते= । 
केशकळापे, त्वाम्‌=्वसन्तसेताम्‌, दुःशासनस्य =दुर्योधनानुजस्य, अनुकृतिम्‌ = अनुकरणष्‌, | 
करोमि =विदधामि । दुःशासनः यथा द्रौपद्याः केशाकर्षणं चकार तथैव अहमिदाीं | 
तव करोमीति भावः । इलोके$स्मिन्‌ उपमालङ्कारः, इन्द्रवप्त्रादृत्तम्‌ ॥२९॥ | 


न 


सन्दभंप्रसङ्जो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणर्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ वसन्तसेना केशेषु गृहीत्वा | 
प्रसन्नः शकारो भीषयन्‌ कथयतीति वर्णयति कवि:--असिरित्यादिना ॥३०॥ 
अन्वय: मम असिः सुतीक्ष्णः ( अस्ति ) तव मस्तकं च वलितं अस्ति, तत 
शीर्ष कल्पये उत वा मारयामि तव एतेन पलायितैन अलं यः मुमूर्षः भवति सः खनु 
न जीवति ।। ३० ॥ 
व्याख्या -मम=्शकारस्य, असिः=्करवाळः, सुतीक्षणः=निसितः, अस्ति । तेरवः 
वसन्तसेनायाः, मस्तकम्‌ = शिरः, च=पूनः, वलितम्‌ = सुन्दरं ममाभिमुखम वनत 
अस्ति | तवस्खसन्तसेनाया:, शीरषम्‌=शिरः, कल्पयेन्छिनद्मि; उत वा=अथवा, | 
मार्‍यामिङ्घातयामि, तव=्वसन्तसेनायाः, एतेन=कारणेन, पलायितेन-अपसरणेत, | 
अलमू-व्यर्थम्‌ । यः=जनः, मुमूर्षः=आसन्नमरणः, भवति=अस्ति। सः=जनः, खं | 
निइचयेन, न=नहि, जीवति =प्राणधारणं करोति । इलोकेऽस्मिन्‌ काव्यलिङ्गम ल कार , 
वंशस्थेन्दरवस्त्रयोः सम्मेळनादुपजातिद्ृत्तम्‌ ॥३०।। 
अरे देखो देखो । 
मेरी तलवार की धार तेज है । तुम मस्तक सुन्दर अथवा मेरी ओर झका हुआ | 
है, तुम्हारी गर्दन काट डालूँ या तुम्हे मार डाळूं । तुम्हारा इस तरह भागना व्यर्थ हैं 
जो मरने वाळा होल्छ है नङ्क. चीही ठतग, निश्चित है ॥ ३० ॥ 
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वसन्तसेना--अज्ज ! अबला क्खु अहँ । [ आये अबला खलू अहम्‌ । ] 

विटः--अतएव व्रियसे । 

जञकारः--अदो ज्जेव न मालीअशि । [ अतएव न मार्यसे । ] 

त्रसन्तसेना--( स्वगतम्‌ । ) कधं अणुणओ वि शे भ अं उप्पादेति। 
भोदु, एव्वं दाब । ( प्रकाशम्‌ । ) अञ्ज ' इमादो कि पि अळङ्करणं तक्की- 
अदि ? । [ कथमनुनयोऽप्यस्य भयमुप्पादयति । भवतु एवं तादत्‌ । आर्यं ! अस्मात्‌ 
किमप्यळङ्कुरणं तक्यंते ? | 

बिट:--शान्तं भवति ! वसन्तसेने ! न पृष्पमोषमरहति उद्यानलता । तत्‌ 
कृतमलङ्कूरणैः । 

वसन्तसेना--ता कि क्खु दाणि ? [ तव्‌ कि खलु इदानीम्‌ ? | 

शकारः--हगे देवपुलिशे मणुस्शे वासुदेवके कामइदव्वे । [ अहं देवपुरुषो 
मनुष्यो वासुदेवः कामयितव्यः । ] 


वसन्तसेना--आर्य=माच्य !, अहम्‌=वसन्तसेना, खलूर्ननिञ्चयेन, अवला = 
नारी, अस्ति । अबला अबध्या भवति । 
बिट:--शतएव=अनेन कारणेन एव, ध्रियसे=्जीवसीति भावः । 
शकार:--अततएव=अस्माठ्‌ कारणादेव, न=नहि, मारयसे । 
` वसन्तसेना--( स्वगतमु=्आत्मगतम्‌ ) कथमु किम, अनुतयोऽपि=विनयोऽपि, _ 
अभ्प=्शकारस्य, भयमू=त्रासम्‌, उत्पादयतिच्जनयति । भवतु=अस्लु, तावदित्य- 
वधारणे, एवम्‌ =अनेनप्रकारेण, कथयामि । ( प्रकाशमु=सर्वशषव्यम्‌ ) आर्य=ाच्य !, 
अस्मान्‌=मत्सक्राशात्‌, किमपि=अलद्करणम्‌=आभ्नेषणम्‌, तक्‍यंतेच्ग्रहीतुमिष्यते ? 
विट:-शान्तम्‌= नैतद्वाच्यस्‌, ्चवति=श्रीमति !, वसन्तसेने !, न=नहि, उद्यान 
लता=वाटिकावल्लरी, पुष्पसोपम्‌=प्रसूचत्रोटनमू, न =नहि, अहेति =श्षक्नोति । 


वसन्तसेना--तत्‌ = तस्मात्‌, इदानीम्‌ = समयेऽस्मिन्‌, खल्‌ = निचयेन, 
मिच्छसि ? 


` मत क ना 
वसन्तसेना--आये ! मै अबला हु । 

विट--इसीलिए जीवित हो । 

शकार--इसी लिए तुम्हारा वध नही किया गया । ु ; 

वसन्तसेना--( अपने मन में ) क्या इनकी नम्रता भी भय पैदा कर रही है । 
अच्छा, ऐसा कहती हूँ । ( प्रकट में ) आर्य ! मुझसे कौन सा गहना चाहते हा कु 

विट--ऐसा मत कहो श्रीमती ! वसन्तसेने ! उद्यान की लता के फूल नही तोड़ 
जा सकते | तो आभूषणों को रहने दो । 

वसन्तसेना--तो इस, सुम आप वयाः चाहते हैं! 
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बसन्तसेना--( सक्रोधम्‌ ) शन्तं शन्तं । अवेहि, अणज्जं मन्तेशि । 
[ शान्त शान्तम्‌ । अपेहि, अनार्ये भन्त्रयसि । ] 
शकार:--( सहस्ततालं विहस्य ) भावे ! भावे ! पेक्ख दाव । अन्तळेण 
शुशिणिद्धा एशा गणिभादालिआ णं। जेण मं भणादि, एहि शन्तेसि 
किलिन्तेशित्ति । हगे.ण गामत्तलं ण णगलन्तलं वा गडे ! अज्जुके ! शवामि 
भावरश शीशं अत्तणकेहि पादेहि । तव ज्जेव्त्र पश्चाणुपश्चिआए आहृडन्ते 
शन्ते किलित्ते हि संवृत्ते । [ भाव : भाव ! प्रैक्षस्व तावत्‌ । अन्तरेण सुसिनिगा 
एषा गणिकादारिका तनु | येन मां भणति एहि, श्राम्तोऽसि, क्ल।न्तोञ्सीति । अहं 
न ग्रामान्तरं न नगरान्तरं वा गतः। आयंके ! सपे भावस्य शीर्णमू, आत्मीयाभ्यां 
पादाभ्याम्‌ । तथेव पृष्ठानुपष्ठिकत्रा आहिण्डमानः, श्रान्तः क्लान्तोऽस्मि संवृत्तः । ] 


शकार:-अहम्‌=शकारः, देवपुरुषः, दिव्यपुरुषः, मनृष्यः=मानवः, वासदेवः= 
श्रीकृष्णः, कामयितव्य । 


वसन्तसेना --( सक्रोधम्‌ =सक्ोपम्‌ ) शान्तम्‌ शान्तम्‌ =नैतद्वाच्यम्‌ नैतद्वाच्यम्‌, 
अपेहि=दूरं गच्छ, अनार्यम्‌=आर्यजनविरुद्धम्‌, मन्त्रयसि= कथयसि । 

शकार:--( हस्ततालम्‌=करतालिकां दत्त्वा, विहस्य=हासं कृत्वा ) भाव 
विद्वन्‌ !, भाव=विद्वन्‌ !, तावदित्यवधारणे, प्रैक्षस्व-अऔवलोकय । ननुः=निश्चयेत, 
एपा=इयम्‌, गाणिकादारिकाऽवेश्यापुत्री वंसन्तसेना, अन्तरेग=हृदयेण, सुस्निग्बा = 
अत्यनुरक्ता, मयेति भावः । , येन=्कारेण, माम्‌-शकारमू, भणति=कश्रयति, एहिः 
आगच्छ, श्रान्तोऽसि = थकितोऽसि, बलान्तोऽसि = विवर्णोऽसि । अहम्‌ = शकारः, 
ग्रामान्तरमु=अत्यग्रामम्‌, - नगरान्तरमु=्अन्यनगरमू, वा-अथवा, नैव, गतः = 
प्रस्थितः । आिके=्मान्ये !, भावस्य>विटस्येतिभाव: । शीर्षम्‌=्मस्तकम्‌ । शत 
शपथं करोमि । तवन्भवत्या एव, पुष्ठानुपृष्ठिकयाऽऽपश्चात्‌ पश्चाल्‌, आदिम 
यत्र तत्र धावन्‌, श्रान्तः=थकितः, क्लान्तः=विवर्णोऽस्मि, संदृत्तः=सञ्जातः | 


Se 


CT Fr MRE mrss त त 
शकार मुझे देवपुरुष मनुष्य श्रीकृष्ण तुम मान लो । 
वसन्तसेना-( क्रोध पूर्वक ) शान्त रहो शान्त रहो । हटो, असश्यता पूर्वक 
बातें कर रहे हो । 
शकार--( ताली बजाकर हँसता हुआ ) विद्वन्‌ ! विद्वन्‌ ! देखो । यह वेश्या 
की पुत्री वसन्तसेना कितनी प्रसन्न हैं । जिससे मुझे कहती है, आओ थक गये हो 
= ०५ पन मैं & में ८ < 
परेशान हो गये हो । मैं किसी दूसरे गाँव में नहीं गया हैँ और न दुसरे शहर में ! 
ss रि हु 0101 GH f 
मान्ये ! मैं भाव ( विट ) का शिर अपने पैरों छूकर कसम खाता हुँ । कि तुम्हारे 
पीछे-पीछे दौड़ता हुअक्क्रामा्नाउत्लें/भी परत झोव्याट्र, ' 2 


| 
| 
। 
| 
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विट:--( स्वगतम्‌ ) अथे ! कथं शान्तिमित्यभिहते श्रान्त इत्यवगच्छति 
मूर्खः । ( प्रकाशम्‌ ) वासन्तसेने । वेशवासविरुद्धमभिहितं भवत्या । 
पञ्य-तरुणजनसहाय निश्चन्त्यतां वेशवासो, 
विगणय गणिका त्वं मार्गजाता लतेव। 
वहसि हि धनहार्यं पण्यभूतं शरीरं 
सममुपचर भत्रे ? सुप्रियं चाप्रियं वा॥ ३१॥ 


वकक 


विट: -( स्वगतम्‌ =आत्मगतम्‌ ) कथमिति जिज्ञासायाम्‌, 'शान्तम्‌' इति= 
इत्थम्‌, अभिहितेच्कथिते सति, 'श्रान्त' इति =अनेन प्रकारेण, मूरखं:=अज्ञः शकारः, 
अवगच्छति= अवबुध्यति । ( प्रकाशम्‌ =सर्वश्राव्यम्‌ ) वसन्तसेने । वेशवासविरुद्धम्‌= 
वेश्यालयजनविप रीतम्‌, भवत्या=्त्वया, अभिहितम्‌ =कथितम्‌ । 
सन्दर्भेप्रस ङ्गो-महाकबिना शूद्रकेण -विरचितस्य प्रकरणरत्नरूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमि दम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ विटः वसन्तसेनायाः देव्यात्वं 
सर्वंजनसाधारणत्वं च प्रतिपादयन्‌ तां मन्त्रयतीति वर्णयति कविः-तरुणेत्यादिना ॥३१॥ 
अन्वयः -वेशवासः तरुणजनसहायः चिन्त्यतां त्वं मार्गजातालता इव 
गणिका विगणय हि पण्यभूतं धनहार्यं शरीरं वहसि हे भद्रे सुप्रियं अप्रियं वा समं 
उपचर ।। ३१ ॥। 
व्याख्या--वेशे=वेशयालये, वासः= निवासः, वेश्याजनवासस्थानमितिभावः । 
तरुणजनः=युवजनः, सहायः=आश्रयः यस्य सः, चिन्त्यताम्‌= विचार्यताम्‌ । त्वम्‌= 
गणिका वसन्तसेना, मार्गजाता-मार्गे-पथि, जाता=समुत्पन्ना, लता=वल्ली, इव= 
यथा, वणिका=वेश्या, असि, विगणय=विचारय, हि=्यतः, पण्यभूतम्‌=विक्रेयवस्तु- 
पुल्यमु, धनहायंम्‌=धनेन प्राप्यम्‌, शरीरम्‌=देहम्‌, वहसि=धारयसि। हे भद्रे=हे 
कल्याणि !, सुप्रियम्‌=अभीप्सितम्‌, वा=अथवा, अप्रियम्‌=अनभौप्सिवम्‌, जनमिति 
शेषः । समम्‌ः=तुल्यम्‌, उपचरञसेवस्व । श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमा काव्यलिद्ध चालंकारो । 


मालिनीवृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा-'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः ॥३१॥ 
क 1711 न NN 


विट--( अपने मन में ) अरे ! क्या 'शान्त' ऐसा कहने पर 'श्रान्त' ( थका 
हुआ ) ऐसा यह मूर्ख समझता है । (प्रकट में) वसन्तसेने ! आपने वेश्यालय के लोगों 
कै विरुद्ध यह बात कही है । देखो वेश्यालय का निवास युवकों पर आश्रित समझो, 
पुम रास्ते में उत्पन्न लता के समान वेश्या हो, ऐसा सोचो । क्योंकि धन से खरीदा 
जाने वाला शरीर धारण कर रही हो । हे कल्याणि ! अत्यन्त प्रिय अथवा अप्रिय हो 


सम व्य 
नि व्यवहार करो ॥ ३१॥ 
ही 0--१ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अपि च-- 
वाप्यां स्नातिविचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वर्णाधमः, 
फुल्ला नाम्यति वायसोऽपि हि लतां या नमिता बहिणा । 
रह्मक्षत्रविशस्तरन्ति च यया नावा तथैवेतरे, 
त्वं वापीव लतेव नौरिव जनं वेश्यासि सर्वं भज ॥ ३२॥ 
वसन्तसेना--गुणोक्खु अणुराअस्स कालणं, ण उण बलाक्कारो। [ गुणाः 
खलू अनुरागस्य कारणम्‌, न पुनवंलात्कारः । ] 


सन्दभैप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणस्य रूपकस्य मृच्छः 
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भङ्ग्यन्तरेण प्रतिपादयति ॥३२॥ 
अन्वयः-विचक्षणः द्विजवरः वणाँधमः मुखे: अपि वाप्यां स्नाति या वहिणा 
नमिता फुल्लां तां वायसः अपि नाम्यति हि यथा नावा ब्रह्मक्षवविशः तरन्ति 
तथा एव इतरे च । त्वं वेश्या असि वापी इव लता इव नौ इव सर्व जनं भज ॥३२॥ 
व्याख्या-विचक्षणः = अतिशयविद्वान्‌, द्विजवरः = ब्राह्मणश्रेष्ठः, वर्णाधमः= 
वर्णेषु हीनः चाण्डालो वा, मूखेः=अज्ञः, अपि=्चेत्‌, वाप्याम्‌= दीधिकायाम्‌, स्ताति= 
स्नानं करोति । या्लता, वहिणा=मयूरेण, नमिता=अधःकृता, फुल्लामु=विकसिताम्‌, 
लताम्‌=वल्लीम्‌, वायसः=काकः, अपि, नाम्यति=नाभयति, हि=्यतः, यथा=्येन 
प्रकारेण, यया नावाऱ्तरण्याः, ब्रह्मक्षत्रविशः=ब्राह्मणक्षत्रियवैक्याः, तरन्ति>पार 
गच्छन्ति, तथात्तेन प्रकारेण, इतरे=अन्ये, शाद्राइचाण्डालादयः तरन्ति । त्वम्‌ 
वसन्तसेना, वेश्या=गणिका, असि=वत्तंसे । अतएव वापी=दीधिका, इवल्यथा, नौः 
इव*नौकेव, सवेमु=सकलम्‌, जनमुजलोकश्व, भज=्सेवस्व । इलोकेऽस्मिन्‌ मालोपमा 
तुल्ययोगिता काव्यरिङ्कञ्चेत्येतेषां परस्परमङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्कारः । शार्दूल- 

विक्रीडितं वृत्तम्‌ तल्लक्षणमु-'सुर्याइवेमंसजस्तत: सगुरव- शार्दूल विक्रीडितम्‌ ॥।३२॥ 
वसन्तसेना-खलू निश्चयेन, गुणः=दयादाक्षिण्यादिगुणः, एव, अनुरागस्य” 
प्रेम्णः, कारणम्‌=हेतुः, न= नहि, पुनः, वलात्कारः=हठावशेन प्रवृत्तिरिति । 


——————— oT 


और भी-- 

अत्यन्त विद्वान्‌, ब्राह्मण, नीच और मूर्ख ये सब पापी ( बावली ) में स्तान 
करते हूँ । जिस लता को मयूर झुकाता है उसे कावा भी झुकाता है । जिस नौका सें 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पार उतरते है उसी नौका सेदूसरे लोग भी पार उतरते हैं । तुम 
वेशया हो इसलिए बावली की तरह लता की तरह सब का सेवन करो ।। ३२ ॥ 


वसन्तसेना-ठ्हण हीना कारण लढा बलात्कार । 


प्रथमो अङ्क; 
102 म 15: 
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¦ ' शकारः--भावे ! भावे ! एशा गब्भदासी कामदेवाअदणुज्जाणादो पहुदि 
ताह दलिद्दचालुदत्ताह अणुलत्ता ण मं कामेदि । वायदो तश्श घलं । जधा 
पव मम अ हत्थादो एशा ण पलिब्भंशदि, तथा कलेदु भावे । [ भाव ! भाव ! 
एषा गर्भदासी कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रभृति तस्य दरिद्रचारुदत्तस्य अनुरक्ता, न मां 
कामयते । वामस्तस्य ग्रहम्‌, यथा तव मम च हस्तात्‌ एषा न परिभ्रइयति, तथा 
करोतु भावः । ] 
_ बिटः--( स्वगतम्‌ ) यदेव परिहत्त॑व्यं तदेवोदाहरति मूर्ख: । कथं वसन्त- 
सेना आर्यचारुदत्तमनुरक्ता । सुष्ठु खल्विदमुच्यते रत्नं रत्नेन सङ्गच्छते' 
इति । तदृगच्छतु, किमनेन मूर्खेण । ( प्रकाशम्‌ ) काणेलीमातः । वामतस्तस्य 
सार्थवाहस्य गुहम्‌ ? 

शकार;-भाव=विद्वन्‌ !, एषा=इयं पुरोवत्तेमाना, गर्भदासी =आजन्मदासी, 
वसन्तसेनेति भावः । कामदेवायतनोद्यानात्‌ कामदेवस्य=मदनस्य, आयतनम्‌=भवनमस्‌, 
तदुद्यानं तत्र जातात्‌ चारुदत्त-दर्शनाद्‌, प्रभृति=आरभ्य, तस्य दरिद्रचारुदत्तस्य= 
निर्धनचारुदत्तस्य, भनुरक्ताः=आसक्ता, न=नहि, माम्‌=राजप्रियं शकारम्‌, कामयते= 
वाञ्छति । तस्य=चारुदत्तस्य; वामः=अपसव्बः, गहम्‌=सदनम्‌, यथात्येन प्रकारेण, 
तव=भवतः , मम=्शकारस्य, हस्तात्‌=करात्‌, एषा=इयम्‌ वसन्तसेना, न=्नहि 
परिभ्रश्‍्यति=्परिच्युतां भवति । तथान्तेन प्रकारेण, भावः = भवान्‌ । करोतु = 
विदधतु । 

विटः=( स्वगतम्‌ =आत्मगतम्‌ ) यदेव=वचनम्‌, परिहत्तेव्यमुच्न कथितव्यम्‌, 
तदेव मूर्खः=अज्ञः, शकारः । उदाहरति=्कथयति । कथमिति जिज्ञासायामाशङ्कायाम्‌ 
वा । वसन्तसेना आर्यचारुदत्तम्‌=मान्यचारुदत्तम्‌, अनुरक्ता = आसक्ता । सुष्ठुन्सम्यक्‌, 
खळू=निश्चयेन, इदम्‌ = एतत्‌, मुच्यते=कथ्यते--'रत्नमून्मणिः, रत्नेन=मणिना, 
सङ्गच्छते = सम्मिलिति’ इति । तत्‌ = तस्मात्‌, गच्छतु = व्रजदु, अनेन, मूर्खेग- 
कारेण, किम्प्रयोजनम्‌ । ( प्रकाशम्‌=स्ंश्राव्यम्‌ ) काणेलीमातः = पुंडचलीपुत्र ! 
तस्य > पूर्वाक्तस्य, सावेवाहस्य = चारुदत्तस्य, वामतः = अपसव्यभागत-, शहष्‌ = 
भवनम्‌ । किम्‌ ? 

शकार--भाव ! भाव ! यह गर्भदासी कामदेवायततवाटिका से ही दाखि 
(चता पर आसक्त है, इसलिए मुझे नहीं चाहती । उसका घर बायी ओर है । जिस 
“आर तुम्हारे मेरे हाथ से यह निकलने न पावे ऐसा आप कर । टर 
,. विट--( अपने मन में ) जो इसे नहीं कहना चाहिए वही बात यह सुत कह 
रहा है । क्या वसन्तसेना आर्य चारुदत्त को चाहती है। तो ठीक ही कहा गया है कि 
“रत्न रत्न के साथ जाता है ।' यदि ऐसा है तो जाये । मुझे इस मुखे से क्या प्रयोजन 

(प्रकट में ) अरे पुंइ्चलीप्रु् 0 अपर्ऽञञामुत का, पूर बायीं ओर है क्या ? 


rat stri Collection. 


|; ५२ Digitized by Arya ३० म and eGangotri 
 जकारः--अध कि, वामदो तइश घले । [ अथ किम्‌, वामस्तस्य गृहम्‌ । ] 
बसन्तसेना--( स्वगतम्‌ ) अम्हहे । वामदो तश्श गेहं त्ति जं सच्चं, 
अवरज्झन्तेण बि दुञ्जणेण उबकिदं । जेण पिअसङ्भ मं पाविदं । [ आश्चर्यम्‌ ! 
कामस्तस्य हमिति यत्सत्यम्‌, अपराध्यतापि दुजेनेन उपकृतम्‌ । येन प्रियसङ्भमः 
प्रापितः । ] | 
|; 
शकारः:-भावे ! भावे ! बलिए क्खु अन्धआले माशलाशिपविट्टा विध | 
मशिगुडिआ दीशन्दी ज्जेव पणट्टा वशन्तशेणिआ । { भाव [ भाव । बलीयसि | 
| 
| 


खल्वन्धकारे माषरासिप्रशिप्रविष्टेव मसीगुटिका दृश्यमानेव प्रनष्टा 
वासन्तसेना । ) 
विट:--अहो ! ब्वानन्धकारः । तथाहि 
आलोकविशाला मे सहसा तिमिरप्रवेशविच्छिन्ना । | 
विन आम लि ~~ 
दु | 
शकार:--अथ किम्‌=अस्त्वेवम्‌ । | 
वसन्तसेना--( स्वपतम्‌=आत्मगतम्‌ ) आइचयेम्‌ = विस्मयम्‌ । तस्य=मान्यः 
चारुदत्तस्य, गुहम्‌=सदनम्‌, वामतः=वामभागतः, इति=इत्थम्‌, यत्‌, सत्यमु>मृतस्‌, 
तत्‌ अनेन, दुजनेन=दुष्टेन, अपराध्यतापि=अपराधं कृतापि, उपक्कतम्‌=उपकारं | 
कृतम्‌ । येन=्कारणेत, प्रियसङ्गमः । | 
` शकारः--भाव=विद्वन्‌ । वलीयसी=घने, अन्धकारे=तमसि, माषस्य=एतन्नाः 
माख्यकृष्णवर्ण अन्नविशेषस्य, राशो =समूहे, प्रविष्टा=मिलित्वा, मसीगटिका= | 
मसीवटिका, इव, दृश्यमाना, वसन्तसेना = गणिका, खलु निश्चयेन, प्रनष्टा = 
तिरोहिता । 
विटः--अहो=इत्याश्चये । अन्धकारः=तमः, बलवानु=घनः, अस्ति। तथाहि 
सन्दर्भेप्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य घ्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
LS SN NSS: 
शकार--और क्या, वायीं ओर तो है । 
. वसन्तसेना--( अपने मन में ) आश्चयं ! बायीं ओर यदि चारुदत्त का घर हैं | 
यह बात सत्य है तो दुष्ट के द्वारा अपराध करने पर भी उपकार ही किया गया है। | 
जिससे प्रिय चारुदत्त का मिलन तो प्राप्त हो गया । | 
शकार--विद्वन्‌ ! विद्वन्‌ ! घोर अन्धकार में काले उड़द की राशि में गिरी हुयी ' 
स्याही की टिकिया के समान दिखाई पड़ती हुयी बसन्तसेना न जाने कहाँ गायब ही | 
गयी । 
/ एटा” जे || FE 1] ज्र गो में में [~ 
बिट अहा - कार बुत र दवय कि बा, में सब कुछ देखने में समर्थ 
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५३ 
उन्मीलितापि दृष्टिनिमीलितेवान्धकारेण 1। ३३॥ 
अपि च-- लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभ: । 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिविफलतां गता ॥ ३४॥ 


TS 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गे ऽस्मिन्‌ विटः घोरान्धकारे 


स्वनेत्रदशामुपवर्णयतीति प्रतिपादयति कविः--आलोकेत्यादिना ॥ ३३ ॥ 


लि 


अन्वय:--आलोकविशाला मे दृष्टि: सहसा तिमिरप्रवेशविच्छिन्ना ( अतएव ) 

उत्मीलिता अपि अन्धकारेण निमीलिता इव ( भवति ) ॥३३॥ 

व्याख्या--आलोकविशाला-आलोक्रे == दशने, विशाला विशिष्टावलोकन- 
सामर्थ्ययुकता, अथवा, आलोके=प्रकाशे, विशाला, मे=विटस्य, दृष्टिः=नयनम्‌, 
सहसा=अकस्मात्‌, तिमिरप्रवेशविच्छिन्ना-तिमिरे = अन्धकारे, प्रवेशेन = आगमनेन, 
विच्छिन्ना=रहितसाम्थ्यंः, अतएव, उन्मीलिता =द्शंनायोद्घाटितापि, अन्धक्कारेण= 
तमसा, निमीलिता=्मुद्रिता, इवन्यथा, भवति । इलोकेऽस्मिन्‌ उप्रेक्षाल ङ्कारः 1 
आर्या वृत्तम्‌ ॥ ३३॥ | 

सन्द्भं प्रस ङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकास्य प्रथमाऽङ्कादुद्घृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ विटः निविडान्क्रारे 
स्वदृष्टिविफलत्वं प्रतिपादयतीति वर्णयति कवि:-लिम्पतीवेत्मादिना ॥ ३४ 

अन्वयः-तमः अङ्गानिलिम्पति इव नभः अञ्जनं वर्षति इव दृष्टिः असत्पुरुषः 
सेवा इव विफलतां गता ॥ ३४ ॥ 

व्याख्या -तमः=अन्धकारः, अङ्गानि = अवयवान्‌, लिम्पति = व्याप्तोति इब; 
नभः=आकाशः, अङ्जनम्‌=कज्जलम्‌, वर्षति=पातयति, इवत्यथा । दृष्टिः=तयनम्‌; 
भसत्पुरुषस्य=दुर्जनस्य, सेवा=परिचर्या, इव-यथा, विफलतामू=निष्फलताम्‌, गान 
आप्ता । इलोके5स्मिन्‌ पूर्वाद्धे उभयत्र उत्प्रेज्ा, उत्तरार्धे चोपमा-इत्यनयोः संसृष्टिः, 
अनुष्टुप्‌ दृत्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌ यथा-- 

'इलोके षष्ठं गुरु सेमं सर्वत्र लघु पमस्‌ | 

मेरी आँखे अचानक अन्धकार में आ जाते से देखने के लिए नेत्र खोलने पर भी 
अचानक वन्द हो जाती हैं ॥ ३३ ॥ 


ओर भी--- 
शरीर के अंगों को अन्धेरा व्याप्त सा कर रहा है, अकाश काजळ सा बरसा रहा 


दै । मेरी दृष्टि पुरुष वी शिवा है श्न सिफेशेस्हीप्प्कीशहैं॥ ३४ ॥ 


Ef नही. न 5-8 43.0. नि 


~ रायल 
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शकार:--भावे ! भावे ! अष्णेशामि वशन्तशेणिअं ? [ भाव ! भाव! 
अन्विष्यामि वसन्तसेनिकाम्‌ । ] 
विटः-काणेलीमातः । अस्ति किञ्चिच्चिह्णम्‌ ? यदुपलक्षयसि । 
शकारः--भावे ! भावे ! कि विअ ? [ भाव ! धाव ! किमिव ? ] 
विट:--भूषणशब्दं सौरभ्यातुविद्धं माल्यगन्ध वा । 
शकारः --शुणामि मल्लगन्ध अच्चआलपूलदाए उण णाशिआए शुब्वतं, 
उण ण पेक्खामि भूषणशद्‌दं | शृणोमि माल्यगन्धम्‌, अन्धकारपूरितया पुनर्नासि- 
कया सुव्यक्तं पुनन्‌ प्रेक्षे भूषणशब्दम्‌ । ] 
विट:--( जनन्तिकम्‌ ) वसन्तसेने ! 
कामं प्रदोषतिमिरेण न दव्यसे त्वं 
सौदामिनीव जलदोदरसन्धिलीना । 


शकार:--भाव=विद्वन्‌ !, वसन्तसेनिकाम्‌=एतन्नामाख्यगणिकाम्‌, अन्तविष्यामि= 
अन्वेषणं करिष्यामि । 

विट:--काणेलीमात: = पुंश्रली वृत्र !, किञ्चित्‌ = किमपि, चिह्नम्‌ = सङ्घ तम्‌, 
मस्ति=्वर्तते । यत्‌=्यस्मात्‌, उपळक्षसि=अन्विष्यसि । 

शकार:--भाव>विद्वत्‌ !, किम्‌, चिह्नम्‌ । 

विट:--भ्रूषणशब्दम्‌=अलङ्कारध्वनिः, सुरभिः=्घ्याणतर्पणम्‌, तेन अनुविद्धम्‌= 
मिश्चितम्‌, वा=अथवा, माल्यगन्धमु=्सुमनमालासुगन्धं वा ? 

शकार:--माल्यगन्धम्‌ = सुमनहारसुगन्धम्‌, श्रृणोमि = आकणेयामि, किन्तु 

अन्धकारपूरितया=्अन्धकारेण=तिमिरेण, पूरितयाऽव्याक्नया, पुन = भूयः, न=नहि, 

भूषणशब्दम्‌=अलङ्कारध्वनिः, प्रेक्षेऽअवलोकयामि । 

विटः--( जनान्तिकम्‌=अनन्यबोध्यम्‌ ) वसन्तसेने । 


i 2. 


शकार-विद्वन्‌ ! विद्वनु ! वसन्तसेना को खोजता 

विट--भरे पुंश्चलीपुत्र ! कुछ संकेत मिल रहे हैं ? जिनके आधार पर तुम 
खोजोगे । 

शकार--विद्वन्‌ ! विद्वन्‌ ! कैसे चिह्न ? 

विट-अलङ्कारों की झनकार, सुगन्धित फूलों की सुगन्ध । 

शकार--माला की सुगन्ध तो सुन रहा हूँ किन्तु अन्धकार से भर जाने के 
कारण नाक से अच्छी तरह आभूषणों की आवाज नहीं सुनायी पड रही । 


विट-( अपने अवि?) ररित | Shastri 0) on 
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त्वां सूचयिष्यति तु माल्यसमुद्भवोऽयं 
गन्धश्च भीर । मुखराणि च नूपुराणि॥ ३५॥ 
श्रुतं वसन्तसेने ? 
वसन्तसेना--( स्वगतम्‌ ) सुदं गहिदं अ! ( नाट्येन भूषणान्युत्सारये 
माल्याति चापतीय, किञ्चिद परिक्रम्य, हस्तेन परामृश्य। ) अम्हो। 


> 


सन्दर्भेप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ यदा अन्धकाराच्छादिता 
चारुदत्तगृहं गतां वसन्तसेना यैव दृश्यते तदा विटः वसन्तसेना प्रति कथयति यत्‌ 
मुखराणि तूपुराणि त्वां सूचयिष्यन्तीति वर्णयति कविः-काममित्यादिना ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः--हे वसन्तसेने ! जलोदरसन्धिलीना सौदामनी इव त्वं प्रदोषतिमिरेण 
काव्यं न दृश्यसे तु हे भीर । माल्यसमुदद्भवः अयं गन्धः त्वां सूचमिष्यति मुखराणि 
च सूचयिष्यन्ति ॥ ३५ ॥ 
व्याख्या- हे वसन्तसेने !, जलदोदरसन्धिलीना-जलदानाम्‌ = मेघानाम्‌, उदर्‌- 
सम्धौ=अभ्यन्तरे, लीना=अन्तहिता, सौदामिनी=विद्युत्‌ इव, कामम्‌=पर्याक्तम्‌, न=न हि, 
दृश्यसे=विलोक्यसे, तु=किन्तु, है भीर = भयशीले !, माल्यसमुद्भवः-मास्यात्‌ = 
समुद्धव,-उत्पत्तियँस्य सः, अयम्‌ =अनुभूयमानः, गन्धः=सौ रभम्‌, त्वाम्‌=वसन्तसेनाम्‌, 
सूचयिष्यति-ज्ञापयिष्यति, च=पुतः, मुखराणि= शब्दायमानानि. नूपुराणि-पाद- 
भूषणानि, च=अपि, सूचयिष्यन्ति। इलोकेऽस्मिन्‌ उपमारङ्कारः, बसन्ततिलका 
दृतचच | ३५ ॥ शा 
टिप्पणी --जनास्तिकम्‌--तीन उँगलियो को फैलाये हुए हाथ से सा 
छिपाकर कथा के बीच में परस्पर जो बातचीत होती है उसे 'जनान्तिक कहते हैं । 
जैसा कि साहित्यदर्पेण में कहा गया है-- 
““न्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तराकथाम्‌ । 
अन्योन्यामन्त्रणं यत स्यात्तज्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥' सा-दः २१३४ 
वसन्तसेना --( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) श्रुतम्‌=आकणितम्‌, एही व 
त्वद्वाक्यमिति भावः । ( नाट्येन =अभितयेन, भूषणानि=अलङ्काराणि, उत्साप- 


__ 


गन्ध तुम्हारी सूचना देगी, और शब्द करते हुए पूर भी तुम्हारी सूचना देगे ॥३५॥ 
सुन लिया वसन्तसेने ! द 
वस न्तसेना--(०8कते"मनञ्ने) “खुल्छ बिलदणहीछिण समझ लिया । ( अभित 


द दातात अन्धकार के 
मेघों के मध्य में छिपी हुयी विजली के समान तुम सन ho 
कारण अच्छी तरह नहीं दिखायी पड़ रही हो । हे भीरु! माला हु 
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( भित्तिपरामरिससुईदं पक्ख दृआरअं क्खु एदं । जाणामि अ संजोएण 
गेहस्स सुवुदं पक्खदु आरअं ! [ श्रुतं गृहीतच । अहो ! भित्तिपरामर्शसूचित 
पक्षद्वा रक॑ खल्वेतत्‌ । जानामि च संयोगेन गेहस्य संवृतं पक्षद्वारकम्‌ । ] 
चारुदत्त:--वयस्य ! समाप्तजपोऽस्मि। तत्‌ साम्प्रतं गच्छ, मातृभ्यो 
बलिमुपहर । 
विदूषक:--भो ! ण गमिस्सं । [ भो ! न गमिष्यामि । ] 
चारुदत्तः -धिक्‌ कष्टम्‌ । 
दारिद्रथात्‌ पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते । 
सुस्निग्धा विमुखीभवन्ति सुहृदः स्फारीभवन्त्यापदः । 
सत्त्वं ह्वासमुपैति, शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते । 
पापं कर्मं च यत्‌ परैरपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते ॥ ३६॥ 
उत्याय, माल्यानि=सुवासितपुष्पमाल्यानि, अपनीय= अपसारय, किड त्‌=कियत्पदानि, 
परिक्रम्य=परिश्रम्य, हस्तेन=करेण, परामृश्य-स्पश कृत्वा ) जानामि=अवगच्छामि, 
च=पुनः, संयोगेन=हस्तसंयोगजनितानुभवेन, गेहस्यन्ग्रहस्य, पक्षद्वारम्‌=्कपाटम्‌, 


संदृत्तम्‌=आवृत्तं सञ्जातम्‌ । 


चारुदत्तः--वयस्य=मित्र !, समाप्तजपो5स्मि-समा प्तिम्‌ = प्रापितः, जपः=जप- 
विधिः, तत्‌=्तस्मात्‌, साम्प्रतम्‌ = अधुना, गच्छ = ब्रज, मातृभ्यो=षोडशमातृभ्यः, 
बलिम्‌=पूजोपहारम्‌, उपहर=स मर्पय । 

विदृषक:--भो !, न>नहि, गमिष्यामिरब्रजयिप्यामि | 

चारुदत्तः-धिक्‌=इति खेदे ! कष्टम्‌= दुःखम्‌ । 

सन्द्भंप्रसङ्भौ- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छक्रटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः दारिद्रघफलातां 
वर्णंयतीति प्रतिपादयति कविः दारिद्रयादित्यादिना ॥ ३६ ॥ 

अन्वयः--दारिद्रधात्‌ बान्धवजनः पुरुषस्य वाक्ये न सन्तिष्ठते सुस्निग्धा: 
सृहृदः विमुखीभवन्ति, आपदः स्फारीभवन्ति, सत्त्व ह्लासं उपेति, शीलशशिनः कान्तिः 
परिम्छायते, परैः अपि च यत्‌ पापं कमें कृतं तत्‌ तस्य सम्भाव्यते ॥ ३६॥ 


पूर्वक अडर को उतार कर माळा को केकर जे उ दर 77 को उतार कर माला को फेंककर, थोड़ा घुमकर, हाथ से छूकर ) 
अहा ! दिवाळ छूने से पता चलता है यह दरवाजा बन्द है । 
चारुदत्त मित्र ! जप समाप्त कर चुका हूं 
देवियों को बलि प्रदान करो । 
_विदूषक--अरे ! नहीं जाऊेगा । 
चारुदत्त-र्‍हा कष्ग्प्है. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


। तो इस समय जाओ और मातु 


1 


| 
| 
| 
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अपि च ¬ 
क सङगं नैव हि कश्चिदस्य कुरुते, सम्भाषते नादरात्‌, 
सम्प्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनां सावज्ञयालोक्यते । 
दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया, 
मन्ये निर्धनता प्रकाममपरं षष्ठं महापातकम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्याख्या--दारिद्रघात्‌ = निर्धेनत्वात्‌, बान्धवजनः=आत्मीयजनः, पुरुषस्य= 
मनुष्यस्य, वाक्ये = वचने, न = नहि, सन्तिष्ठते = वतंते, सुस्निग्धा = 
अत्यन्तसने युक्ताः, सुहृदः=सखायः, विमुखीभवन्ति=पराङ्मुखाः भवन्ति, विपरीतमा- 
चरन्तीतिभावः । आपदः=विपत्तयः, स्फारीभवन्ति=्बुद्धि गच्छन्ति, सत्वम्‌ बकस, 
हवासमूत्रअवनतिम्‌, उपैति-प्राप्नोति, शीलशशिन:-चारित्र्चन्द्रस्य, कान्तिः=शोभा- 
परिम्लायते-मलिनतां याति, परैः=अन्यजनेः, अपि, चऱ्यपुन:, यत्‌ =किञ्चित्‌, पापम्‌= 
निन्दितम्‌, कर्म =कार्यम्‌, कृतम्‌ =विहितम्‌, तत्‌=तस्मात्‌, तस्य=दरिद्रस्य, सा 
अनुमीयते । इलोकेऽस्मिन्‌ शीले शशित्वारोपात्‌ रूपकालंकारः, शार्दूलविक्रीडितँ 
वृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥। | 
अवि चन्अन्यच्च-- 
सन्दभैप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः पुनः दरिद्र 
जनानां मति प्रस्तौतीति वर्णयति कविः-सङ्गमित्यादिना । 
अन्वयः--हि कश्चित्‌ अस्य सङ्गम्‌ न एव कुरुते आदरात्‌ न 
धनिनां गृहं सम्प्राप्तः सावज्ञं आलोक्यते, अल्पच्छदः लज्जया महाजनस्य दुरात्‌ एव 
विहरति मन्ये निर्धनता अपरं प्रकामं षष्ठं महापातकम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सम्भाषते उत्सवेषु 


व्याख्याः--हि = यतः याख्या:--हि न्यतः, कञचितुनकञ्चताविन्कलत अ कश्चितु=कश्चनापि = जनः, अस्य=्दरिद्रस्य, सङ्गमम्‌ 
Po 


निर्धनता के कारण आत्मीय जन भी उस निर्धन मनुष्य की सातो को हे 
मानते । अत्यन्त प्रेमी मित्र भी विमुख हो जाते हैं । आपत्तियाँ बढ़ जाती हैं । शक्ति 
क्षीण होने लगती है । चरित्र रूपी चन्द्रमा की क्रान्ति मलिन पड़ जाती है। गरीबी 
के ही कारण दूसरों के द्वारा किया गया अपराध भी उसी गरीब के ही माथे पर मढ़ 
ते हैं ॥ ३६॥ 
ओर भी-- 


कोई भी गरीब का साथ नहीं करते, आदर पुर्वक नहीं बोलते, उत्सव में यदि . 


धनी के घर निधन पहुँच जाये तो अवहेलना पूर्वक देखते हैं । कम र से he 
` ` निर्ध व्यक्ति धनी पुरुष के दूर-दूर ही रहता है । मैं अनुमान करता हू कि निर्धेनता 
ह. 6. पाँच महापातको से भिन छठ महापेतिंके हिका Bollection. 


५८ ९ Digitized by Arya Samaj पड्छेकरटिकर्स १ and eGangotri 


अपि च-- 
दारिद्रय ! शोचामि भवन्तमेवमस्मच्छरीरे सुहृदित्युषित्वा । 
विपन्नदेहे मयि मन्द भाग्ये, ममेति चिन्ता क्व गमिष्यसि त्वम्‌ ॥३८॥ 


सम्परकंम्‌, न=नहि, एव, कुरुते-करोति । आदरात्‌=सम्मानात्‌, न=नहि, सम्भाषते= 


सम्भाषणं करोति । उत्सवेषु = विवाहादिमहोत्सवेषु, धनिनाम्‌ = विभवशालिनाम्‌, 
ग्रहम्‌=भवनम्‌, सम्प्राप्तः=समागतः, सावज्ञम्‌=अपमानेन सहितम्‌, आलोक्यते= दृश्यते, 
अल्पच्छदः-स्वल्पः, छदः=्वस्त्रं यस्य सः तादृशः, लज्जया=व्रीडया, महाजनस्य= 
धनिकस्य, टूरातु=विप्रक्ृष्टात्‌, एव, विहरति=गच्छति । मन्ये=अनुमनोमि, निर्धेनता= 
दरिद्रता, अपरम्‌ =अन्यत्‌, प्रकामम्‌ प्रकृष्टम्‌, षष्ठम्‌ = पञ्चमहापातकादतिरिक्तं 
षष्ठसंख्याकम्‌, महापातकम्‌=महापापम्‌ । इलोकेऽस्मिन्‌ 'मन्ये’ प्रयोगात्‌ उत्रेक्षा- 
लंकारः, शार्दूळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
टिप्पणी--मनुस्मृति में पच्चमहापातक ये बताये गये हैं-- 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गरचापितैः सह ॥ मनु० ११-५४ 
मुनि मनु ने (१) ब्रह्महत्या, (२) सुरापान (३) चोरी (४) गुरुपत्नी के साथ 
गमन (५) इन पाप कर्मों के करने वाले के साथ रहना । ये महापातक कहलाते हैं ॥ 
अपि च=अन्यच्च-- 
सन्द्भेप्रसङ्गी--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ चारुदत्तः दारिद्रथात्‌ 
विदृषकेन कृतं स्वाज्ञायाः उल्लघनं दुष्ट्वा दरिद्रतां समाक्षिपन्‌ कथयतीति वर्णयति 
कविः--दारिद्रयेत्यादिना ॥ ३८॥। 
अन्वय:--हे दारिद्रय भवन्तं एवं शोचामि ( यत्‌ ) अस्मच्छरीरे सुहृद इति 
उषित्वा मयि मन्दभाग्ये विपन्नदेहे सति त्वं क्व गमिष्यसि इति मम चिन्ता ॥ ३८॥ 
व्याख्या--हे दारिद्रथ=हे निर्धनत्व !, भवन्तम्‌=त्वाम्‌, एवमु-अनेन प्रकारेण, 
शोचामि= चिन्तयामि । यतु अस्मच्छरीरे=मम=देहे, सुहृद्‌ इति=सखारूपेण, उषित्वा= 
स्थित्वा, मयि=चारुदत्ते, मन्दभाग्ये=अल्पभाग्ये, विपन्नदेहे >त्यक्तश री रे, सति, त्वम्‌= 
दारिद्रय ! क्व=्कुत्र, गमिष्यसि=्यास्यसि, इति “एतादृशी, मम=चारुदत्तस्य, चिन्ता” 
मानसिकी व्यथा, अध्ति । इलोकेऽस्मिन्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः, इन्द्रवज््ोपेनद्रवप्त्रयोः 
सम्मेलनात्‌ उपजातिर्नाम वृत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
. गौर भी--अरे गरीबी ! तुम्हारे विषय में में इस प्रकार सजला हू कि इस 
समय तो तुम मेरे शरीर में मित्र की भांति निवास कर रही 'हो। 


स मुझ अभागे कें 
मरने के बाद तुम कही”भाथीशी3न्यह "मु वतन १५ | 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
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विदृषकः--( सबैलक्ष्यम्‌ ) भो वअस्स । जइ मंए गन्तव्वं, ता एषावि 
मे सहाइणी रदणिआ भोदु । [ भो वयस्य ! यदि मया गन्तव्यम्‌, तदेषापि मम 
सहायिनी रदनिका भवतु । ] लय | 
चारुदत्त:--रदनिके ! मैत्रेयमनुगच्छ । कि 
चेटी--जं अज्जो आणवेदि । [ यदायं आज्ञापयति । ] टु 
विदूषक:--भोदि ! रंदणिए । गेण्ह बलि पदीवं अ। अहं अवावुर्द पक्ख- 
दुआरअं करेमि। (तथा करोति । ) [ भवति ! रदनिके ! गृहाण बालि 
प्रदीपश्च । अहमपावृतं पक्षद्वारकं करोमि । | 
वसन्तसेना--मम अव्भुववत्तिणिमित्तं विअ आवावुदं पक्खदुआर अं, ता 
जाव पविसामि । ( दृष्ट्वा ) हद्धी हड्डी । कधं पदीवो । ( पटान्तेन निर्वाप्य 
प्रविष्टा । ) [ मम अभ्युपपत्तिनिमित्तमिव अपावृतं पक्षद्वारकम्‌,तद्यावत्‌ प्रविशामि । 
हा धिक्‌! हा धिक्‌ ! कथं प्रदीपः ? ] 


MMR न अर 
विदूषकः--( सवेलक्ष्यमूच्ल्ज्जापूर्वकम्‌ ) भो वयस्य=भो मित्र ! यदि«्चेत्‌, 
मया-मैत्रेयेण, ` गन्तव्यम्‌ = गन्तुं योग्यम्‌, तत्‌ =तहि, एषा = इयं पुरोवत्तेमानापि, 
रदनिका=एतदाख्या, सहायिनी=सहायिका, भवतुच्यालु । 
चारुदत्त:--रदनिके !, मँत्रेयम्‌=विदूषकम्‌, अनुगच्छ=अनुसरणं कुरु । 
चेटी--यत्‌=यथा, आर्य=मान्य !, आज्ञापयति=आदिशति । 
विदूषकः--भवतिन्श्रीमति, रदनिके । बलिम्‌=पूजोपहारम्‌, प्रदीपमू=दीपम्‌; 
च, ग्ृहाण=ग्रहणं कुरु । अहम्‌=मैत्रेयः, अपाढृतम्‌ = उद्घाटितम्‌, पक्षद्वारकम्‌ = 
कपाटम्‌, करोमि=विदधामि । ( तथान्तेन प्रकारेण, करोति ) । | 
वसन्तसेना--ममन््वसन्तसेनाया:, अभ्युपपत्तिनिमित्तम्‌-अनुग्रहार्थम्‌, 'अभ्युप- 


पत्तिरनुग्रहः' इत्यमरः । इव = यथा, पक्षद्वारकम्‌=कपाटस्‌, अपाबृत्तम्‌=उद्घाटितम्‌ । 
I 0 न का 


विदूषक--( लज्जापूर्वक ) हे मित्र ! यदि मैं जाऊँगा तो यह रदनिका भी 
मेरे साथ में जायेगी । 

चारुदत्त --रदनिके ! मैत्रेय के साथ जाओ । 

चेटी--जैसी आपकी आज्ञा । र 

विदूषक श्रीमति ! रदनिके ! बलि भौर दीपक तुम लो | मैं बन्द किवाडे 
खोलता हूँ । ( वैसा ही करता है । ) 5. 

वसन्तसेना--मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ही मानों दरवाजे खुले हैँ । तो 
प्रवेश करती हूँ। ( देखकर ) हाय ! हाय ! क्या दीपक अला रही है । ( अपने 


आँचल से दीपक बुझाकर्र वर्श क्षरती है १ Shastri Collection. 
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६० मुच्छकटिकम्‌ 


चारुदत्त:--मैत्रेय ! किमेतत्‌ ? 

विदूषकः--अवावुदपक्खदुआरएण पिण्पीकिदेण वादेण णिव्वाविदो 
पदीवो । भोदि । रदणिए ! णिक्कम तुमं पक्खदुआरएण । अहंपि अव्भन्तर- 
चदुस्सालादो पदीवं पज्जालिअ आअच्चामि । (इति निष्क्रान्तः ।) [ अपादृत्त- 
पक्षद्वारेण पिण्डीकृतेन वातेन निर्वापितः प्रदीपं भवति । रदनिके ! निष्क्राम त्वं 
पक्षदूवारकेण । अहमपि अभ्यन्तरचतुशालातः प्रदीपं प्रज्वाल्य आगच्छामि । ] 

शकार:--भावे ! भावे ! अण्णेशामि वशंतशोणिअं ? [ भाव ! भाव! 
अन्विष्यामि वसन्तसेनिकाम्‌ ? ] 

विटः--अन्विष्यताम्‌, अन्विष्यताम्‌ । 

शकारः--( विटं धृत्वा । ) भावे ! भावे ! गहिदा गहिदा । [ भाव! 
भाव ! ग्रहीता गृहीता । ] 


तत्‌ =तस्मात्‌, यावदिति अवधारणे । प्रविशामि, प्रवेशं करोमि। ( दृष्ट्वा= 
अवलोक्य ) हाधिक्‌=इतिखेदे । कथम्‌=किम्‌, प्रदीपः=दीपः, प्रज्वलति । ( पटाव्तेत= 
वस्त्राचलेन, दीपम्‌, निर्वाप्य, शहे प्रविष्टा = प्रवेशं कृता । ) 


चारुदत्त:--मैत्रेय-विदुषक । एतत्‌ = इदम्‌, किम्‌ ? 


विदूशक:--अपावृत्तम्‌ नि उद्घाटितम्‌, च ततु पक्षद्वारम्‌ = कपाटम्‌, तेन 
कारणेन, पिण्डीभ्ूतेन=राशी भूतेन, वातेन=्वायुना, प्रदीप:=दीपः निर्वापितः=निर्वाणं 
प्रापितः । भवति=श्रीमति । रदनिके । त्वमू-भवती, पक्षद्वारकेण=कपाटेन, निष्क्रामः 
बहिगँच्छ । अहम्‌ = मैत्रेयः, अभ्यन्तरचतुःशालातः = अन्तःपुरात्‌, प्रदीपम्‌=दीषम्‌, 
प्रज्वाल्य, आगच्छामि=आगतोऽस्मि । 
शकारः--भाव = विद्वन्‌ । वसन्तसेनिकाम्‌=गणिकाम्‌, अन्विष्यामि=अन्वेषणं 
करोमि । 

विट: --अन्विष्यताम्‌=अन्वेषणं क्रियताम्‌ । 

शकारः--( विटम्‌, घृत्वान्गृहीत्वा ) भाव= विद्वन्‌ ! ग्रहीता=घृता वसन्तसेना । 


आ A MMII 32“ 30. 50S oN म 
चारुदत्त--मैत्रेय । यह क्या बात है । 


विदूषक--दरवाजा खुलने से वायु के ओके से दीपक बुझ गया । श्रीमती । 

रदनिके । तुम निकलो । मै भी भीतर के चौसाले से 
शकार--विद्वनु । वसन्तसेना को खोजता हूं । 
विट--खोजो, खोजो । 


CC-Q. Prof. 7a a (वां Shastri Collection. 
शकार--( विटे को पकड़ कर ) भाव पकड लिया | 


दीपक जलाकर आता हँ । 


प्रथमोऽङ्कः | ६१ 
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बिटः--मूखं ! नन्त्रहम्‌ । 

शुकारः--इदो दाव पच्छन्ना भविअ एअन्ते भावे । चिट्ठदु । ( पुनरन्विष्य 
बेटं गहीत्वा । ) भावे ! भावे ! गहिदा गहिदा । [ इतस्तावत्‌ प्रच्छन्नो भूत्वा 
एकान्ते भावस्तिष्ठतु । भाव । भाव । गृहीता ग्रहीता । ) 

विट:--भट्टुके ! चेडे हगे । [ भट्टारक ! चेटोऽहम्‌ । ] 

शकारः-इदो भावे, इदो चेडे, भावे चेडे, चेडे भावे । तुम्हे दाव एअन्ते 
चिटु । ( पुनरन्विष्य रदनिकां केशेषु गहीत्वा ) भावे ! भावे ! शंपदं गहिदा 


वसंतशेणिआ । [ इतो भावः, इतश्चेट;, भावश्चेटः, चेटो भाव: । युवां तावत्‌ ` 


एकान्ते तिष्ठतम्‌ । भाव ! भाव ! साम्प्रतं गृहीता वसन्तसेनिका । ] 
अन्धआले पलाअन्ती मल्लागन्धेण शूइदा । 
केशविन्दे पलामिट्टा चाणक्केणेव्व दोवदी ॥ ३९॥ 


विट:--मूर्ख-अज्ञ !, ननु=निश्चयेन, अहम्‌ =विटोऽस्मि । 

शकारः--इतः=अत्र, तावत्कालम्‌, प्रच्छन्नो भुत्वा-अदृष्टोभूय, एकान्ते=रहसि, 
भावः=श्रीमान्‌ । तिष्ठतु=वत्त॑ताम्‌ । ( पुनः, अन्विष्य=अन्वेष्णं कृत्वा, चेटमु=सेवकं, 
गृहीत्वा=धृत्वा । ) भाव=विद्वन्‌ ! ग्रहीता= धृता । 

चेट:--भट्टारक--स्वामिन्‌ । अहम्‌, चेटः=सेवकः, अस्मि । 

शकारः--इतः=अत्र, भावः = विटः, इतःच्अत्र, चेटः=सेवकः भावइ्चेटःविटः 
सेवकः' चेटो भावः=-सेवकः विटः । युवामु=भावश्चेटो, तावदित्यवधारणे, एकान्ते= 
रहसि, तिष्ठतम्‌=वत्तेताम्‌ । ( पुनः=भूयः, अन्विष्य=अन्वेषणं कृत्वा, रदनिकाम्‌ 
एतन्नामाख्यचारुदत्तस्य दासीम्‌, ग्रहीत्वा-धृत्वा ।) भाव=विद्वन्‌ । साम्प्रतम्‌=इदातीम्‌, 
वसन्तसेनिका = एतन्नमाख्य गणिका, गृहीता=धृता । 

सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽद्धादुद्धतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ शकारः विटं प्रति 
कथयति यत्‌ वसन्तसेना धृतेतिवर्णयति कविः--अन्धकार इत्यादिना ॥३९॥ 


विट--मूखं मैं विट हूँ । दै 2 

शकार--आप इधर छिपकर एकान्त में खड़े हो । जाये । 
पेट पकड़कर ) विद्वन्‌ । पकड़ लिया, पकड़ लिया । 

चेट--मालिक ! मैं चेट हूँ । 

शकार--यहाँ बिट, यहाँ चेट, विट-चेट, चेट-विट आप लोग तब तक एकान्त 


( फिर से खोजकर 


में बैठ लें । ( फिर से खोज कर रदनिका के बाल पकड़कर ) विद्वन्‌ ! विद्वत्‌ ! इसः 


समय मैंने वसन्तसेना को पकड़ लिया । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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[ अन्धकारे पलायमाना माल्यगन्धेन सूचिता । 
क केशबृन्दे परामृष्टा चाणक्येनेव द्रौपदी ॥ ३९ ॥ ] | 
विटः-- एषाऽसि वयसो दर्पात्‌ कुलपुत्रानुसारिणी। | 
केशेषु कुसुमाढयेंषु सेवितव्येषु कषिता ॥ ४० ॥ 

शकारः 
एशाशि वाश ! शिलशि उम्गहीदा केशेषु बालेशु शिलोलहेशु । 
अक्कोश विक्कोश लवाहिचण्डं शम्भुं शिवं शंकलमीश्शल वा ॥४१॥ | 


अन्वयः-अन्धकारे पलायमाना माल्यगन्धेन सूचिता वसन्तसेता चाणक्येन 

द्रौपदी इव केशवृन्दे परामृष्टा ॥ ३९ ॥ 

व्याख्या--ग्रन्धकारे=तमसि, पलायमाना = धावन्ती, माल्यगन्धेन-माल्यस्य= 
कण्ठेस्थितपुष्पसमुदायस्य, गन्धेन=सौ र भेण, सूचिता=संकेतिता, वसन्तसेना चाणक्येन= 
कौटिल्येन, द्रौपदी = पाञ्चाली, इवऱ्यथा; केशबृन्दे=कचसमुदाये, परामृष्टा=घृता। | 
इलोकेस्मिन्‌ प्रसिद्धिविरुद्धत्वात्‌ हतोपमा । अनुष्टुप्‌ दृतःच्च ॥ ३९॥ | 

सन्दर्भप्रसद्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिम्‌ शकारेण “गृहीता वसन्त- 
सेना' इत्याकर्ण्यं विटः दुःखितो भूत्वा वसन्तसेनाम्प्रति कथयतीति वर्णयति कविः-- 
'एषाऽसीत्यादिना ।॥ ४० ॥ 

अन्वयः--एषा त्वं वयसः दर्पात्‌ कुलपुत्रानुसारिणी सेवितव्येषु कुसुमाढथेषु, 
-केशेषु कषिता असि ।। ४० ॥। | 

व्याख्या-एपा=त्वं वसन्तसेना, वयसः=तरुणावस्थायाः, दर्पातु-अभिमानात्‌, | 
किन्तु, कुसुमाढयेषु=पुष्पैः युक्तेषु, केशेषु, कषिता=आकृष्टा, असि शकारेणेति शेषः । | 
इलोके$स्मिन्‌ अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥ ४० ॥। । 

सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य रूपकस्य मृच्छकटिकस्य | 
प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदपद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ शकारः रदनिकां 'वसन्तसेना’ इति मत्वा 
धुत्वा प्रसन्नो भवति तां प्रति कथयति च एषाऽपीत्यादिना ॥ ४ १ ॥ 


` अन्वयः--हे वासु ! शिरसि केशेषु बालेषु शिरोर्हेषु गृहीता असि, आक्रोश 
विक्रोश वा शम्भुं शिवं शङ्कर ईश्वरं अधिचण्डं लय ॥ ४१ || 


— 


अन्धकार में भागती हुई माला की सुगन्ध से सुचित वसन्तसेना के केक्ष मैते 

इस प्रकार पकड़ लिया है । जसे चाणक्य ने द्रौपदी को पकड़ा था ॥३९॥ 
j विट--यह तुम वसन्तसेने ! जवानी के घमण्ड के कारण हम लोगों का 
{ तिरस्कार करके मान्य चारुदत्त से मिलते जा रही थी किन्तु फूलों से सुगरि 


Ey कदा पास खींचे जा हळ brif°sdlya Vrat Shastri Collection 


धत तुम्हार 


७७ 
अमा ज 5 ; 
Digitized by Arya Samaj Foufdation Chennai and eGangotri ६ ३ 


[ एषाऽसि वासु ! शिरसि गृहीता केशेषु बालेषु शिरोरुहेषु । 
आक्रोश विक्रोश लपाधिचण्डं शम्भु शिवं शंकरमीशवरं वा ॥४१॥ ] 

रदनिका--( सभयम्‌ ) कि अज्जमिस्सेहि ववसिदं ? [ किमार्य्यमिश्रे- 
व्यवसितम्‌ ? ] 

बिट:--काणेलीमातः । अन्य एवैष स्वरसंयोगः । 

शकारः--भावे ! भावे ! जधा दहिच्छल्लि-पलिलुद्धाए मज्जलीआ शरू- 
पलिवत्ते होदि तथा दाशीए धीए शलपलिवत्ते कडे [ भाव ! भाव ! यथा 
दप्रिशरपरिळब्धाया मार्जायाः स्वरपरिवर्तो भवति, तथा दास्याः पुत्र्या स्वरपरिवच्ेः 


कृतः । ] 


ब्याख्या- हे वासु = हे वालिके !, शिरसि=उत्तमाङ्ग पु, केशेपु=कचेषु शिरो- 
रहेषु, “चिकुरः कुन्तलः वाल: कचः केशः शिरोरुह:” इत्यमरः । ग्रहीतान्यता, 
अपि । आक्रोशरशापं गालि वा देहि, वा=अथवा, शम्भुम्‌=शिवम्‌, शङ्करम्‌' इश्वरम्‌= 
महेश्वरम्‌, अधिचण्डम्‌=तारस्वरेण, लय=आकारण रक्षार्थ । किन्तु अहं शकार: न 
कस्मादपि बिभेमीति भावः । श्लोकेऽस्मिन्‌ शकारवचनत्वान्न पुनरुक्तिदोषः इन्द्रवञ्ञ्रा 
वृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

रदतिका--( सभयम्‌=भयपूर्वंकम्‌ ) किमिति प्रश्ने, आर्ये मिश्रैः =सभ्य जनैः 
व्यवसितम्‌=कृतम्‌ । 

विट:--काणेलीमातः=पुंश्चलीपुत्र | एषः = अयम्‌, स्वरसंयोगः=शब्दध्वनिः, 
अन्यः=अपरः, एव । 

शकारः--भाव=विद्वन्‌ !, यथाञयेन प्रकारेण, दधिशरपरिलुब्धायाः--दष्यः 
उपरिभागः तस्य लः्धाया=अभिलाषिण्याः, मार्जायाः=मार्जारिकायाः, स्वरपरिवत्तः= 
ध्वनिपरिवत्त॑नं भवति, तथा ==तेन प्रकारेण, दास्याः पुच्याः=नी चवसन्तसेतया, 
(पिव अतः २२२” कृतः=विहितः । 


Ee ही दो, या 
शकार- हे बाले ! तुम्हारे बाल मैं पकड़ चुका हूँ। अब चाहे गाली दो, य 


चिल्लाओ । चाहे भगवान्‌ शिव को पुकारो । (किन्तु मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता) ॥४१॥ 
रदनिका-( भयपुवंक ) क्या सभ्य जनों का यहीं कार्ये है ? 
विट--अरे पुंश्चलीपुत्र ! यह दूसरे की आवाज है । 


शकार--विद्न्‌! विद्वन्‌ ! जैसे दही की मलाई खाते की इच्छुक बिल्ली 


अ ज्र | 
आवाज बदल लेती है स नीच वसन्तसेना ने आवाज बदरू ली है 
ती < जही सकए Vrat Shastri Collection. 
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| 

| 

विटः-कथं स्वरपरिवर्तः कृतः । अहो चित्रम्‌ । अथवा किमत्र चित्रम्‌ ? | 
इयं रङ्गप्रवेशेन कलानां चोपशिक्षया । 

वञ्चनापण्डितत्वेत स्वरनैपुण्यमाश्रिता ॥ ४२ || | 

( प्रविश्य ) | 

विटूषकः--ही ही भो ! पदोसमन्दमारुदेण पसुबन्धोवणीदस्स विअ 

छाअलस्स हिअअं, फुरफुराअदि पदीवो। ( उपसृत्य रदनिका दृष्ट्वा) भो 

रदणिए । [ इत्याश्रर्यम्‌ । भोः ! प्रदोषमन्दमारुततेन पशुवन्धोपनीतस्य छागलस्य 

हृदयं फुरफुरायते प्रदीपः । भो रदनिके ! ] 


विटः--कथमित्याशङ्कायाम्‌, स्वरपरिव्तंनं=ध्वनेः परिवत्तेनं, कृतः = विहितः । 
अहो=इत्याश्चर्ये !, चित्रम्‌=विस्मयम्‌ । अथवा=वा, अत्र=विषेये, किम्‌, चित्रम्‌= 
आश्चयंम्‌ ? 

सन्दर्भप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकारणरत्नस्य रूपकस्प 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादृद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गऽस्मिन्‌ विटः वसन्तसेनायाः 
स्वरपरिवर्तं सम्भाव्यमित्ति प्रतिपादयति कविः==इयमित्यादिना ।।४२॥ 

अन्वयः-इयं रद्भप्रवेशेन कलानां उपशिक्षाया वञ्चनापण्डितत्वेन च स्वरतै | 
पुण्यम्‌ आश्रिता ॥ ४२॥ 

व्याख्या--इयम्‌=एषा वसन्तसेना, रङ्गप्रवेशेन=्नाटयशालायामभिनयादर्थ 
गमनेन, कलानाम्‌ = द॒त्यगीतादिकलानाम्‌, उपशिक्षया = सतताभ्यासेन, वञ्चना | 
पण्डितत्वेन=प्रतारणविद्यानेपुण्येन, च =पुनः, स्वरनैपुण्यमु-कण्ठध्वनिपरिवतेनादिं- | 


विषयकं कौशलम्‌, आश्रिता=प्राप्तवती । इलोकेऽस्मिन्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः अनुष्टुप्‌ 
दत्तम्‌ ।। ४२ ॥ 
( प्रविश्य=प्रवेशं कृत्वा ) 
विदूषकः--भो !, प्रदो प मन्दमारुते न--प्रदो षकालीनसौम्यवायुना, पशुबन्धो- 
पनीतस्य=पशुर्वध्यतेऽस्मिन्‌ इति पशुबन्धः, उपनीतस्य बलिदानाय वद्धस् छागस्य 
अजस्य, हृदयम्‌-चित्तम्‌, फुरफुरायते=कम्पते, प्रदीपः=दीपः । | 


MNS > i ही क, 
विट--क्या आवाज बदल लिया अहो आइचर्य है । अथवा कौन सा आश्रय है । 
यह वसन्तसेना रंगशाला में प्रवेश करने और नृत्यगीतादिक कलाओं की शिक्षा से 
तथा ठगने में निपुण होने से इसने स्वरपरिवर्ततन में निपुणता प्राप्त कर ली है ॥४२॥ 


( प्रवेश करके ) 
विदुषक--अरे आइचर्यं है । प्रदोष कालीन मन्द वायु चलने से बलिदानी पशु 
हः को बांधने के लिए बने खुटे के पास ले जाये गये पशु के दिल की तरह दीपक काँप 


रहा रहा है । ( पास में जाकर रदनिका को देखकर ) अरे 
वा है ( CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri RE रदनिके | 
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शकारः--भावे ! भावे ! मणुइ्शें । [ भाव ! भाव ! मनुष्यो मनुष्यः । ] 

विटूषकः--जुत्तं णेदं, सरिसं णेदं जं अज्जचारुदत्तस्स दलिद्वदाए सम्पदं 
परपुरिसा गेहं पविसन्ति । [ युक्तं नेदम्‌, सदृशं नेदम्‌, यदार्यचास्दत्तस्य दरिद्रतया 
साम्प्रतं परपुरुषा गेहं प्रविशन्ति । ] 

रदनिक्रा--अज्ज मित्तेअ ! पेक्ख मे परिभवं । [ आर्य । मैत्रेय ! प्रेक्षस्व 
मे परिभवम्‌ ? | 

विदूषकः--किं तव परिहवो ? आदु अम्हाणं ? कि तव परिभवः ? 
अथवा अस्माकम्‌ । 

रदनिका -णं तुम्हाणं ज्जेव । [ ननु युष्माकमेव । ] 

विदूषक्रः--कि एसो बळक्कारो ? [ किमेष बलात्कारः ? ] 

रदनिका--अध इं । [अथ किम्‌ ? ] 


शकारः--भाव~विद्वन्‌ ! मनुष्यः=मानवः । कोऽपि मानवोऽस्तीति भावः । 

बिदूषकः--गुक्तम्‌=उचितम्‌, न=्नहि, इदम्‌ -एतत्‌ । सदृशमु-उपयुक्तमु, न= 
नहि, इदम्‌=एतत्‌ । यत्‌ ऽयथा, आर्यचारुदत्तस्य =मान्यसार्थवाहसुतस्यारयंचारुदत्तस्य, 
दरिद्रतया=निर्धनतया, साम्प्रतम्‌ = इदानीम्‌, परपुरुषाः = अन्यजना:, गेहम्‌= गृहम्‌, 
प्रविशम्ति=प्रवेशं कुर्वन्ति । 

रदतिका--आर्यन्मान्य ! मैत्रेय=विदूषक ! मे=रदनिकायाः, परिभवमु=अपः 
पानम्‌, प्रेक्षस्व=विलोकय । 


विदूषकः--किमिते प्रसते । तव=रदनिकायाः, परिभवः=अतादरः, अथवामवा, . 


अस्माकम्‌=नः । 
रदनिका--ननु >निश्चयेन, युष्माकम्‌=सर्वेषां कृतेऽस्ति परिभवः । 
विदूषक:--किमिति प्रश्ने ! एषः=अयम्‌, बलात्कारः=हठादपमानः । 
रदनिका--अथ किम्‌=अस्त्वेवमिति भावः । 
शकार---भाव ! भाव ! कोई मनुष्य आ रहा है । 2 
विदूषक--यह उचित नहीं है, यह अनुरूप नहीं है । कि आये इस समय माय 
चारुदत्त की गरीबी के कारण दूसरे लोग घर में घुस रहे हैं । 
रदनिका- आर्य ! मैत्रेय ! मेरा अपमान देखो ? 
विदूषक-क्या तुम्हारा अपमान है या हमारा ? 
रदनिका-नहीं आप लोगों का अपमान है । 
दुषक--क्या यह बलात्कार ? 


EOE SES ON. 


ENE 


जा 
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, विदूषक:--सच्चं ? [ सत्यम्‌ ? ] 
रदनिका-सच्चं । [ सत्यम्‌ । | | 
विदूषकः--( सक्रोधं दण्डकाष्टमृद्यम्य । ) मा दाव। भो। सके गे | 
कुक्कुरोऽवि दाव चण्डो भोदि, कि उण अहं बम्हणो । त एदिणा अम्हारिस. 
जणथाअधेअ-कुडिलेण दण्डकट्रेण दुटुस्स विअ सुक्खाण वेणुअस्स मत्य 
दे पहारेहि कुट्रइस्सं । [ मा तावत्‌। भोः। स्वगेहे कुक्कुरोऽपि तावत्‌ चष्हो 
भवति कि पुनरहं ब्राह्मणः ! तदेतेन अस्मादृश-जन-भागधेय-कुटिलेन दण्डकाप्छे 
दुष्टस्येव शुष्कवेणुकस्य मस्तकं ते प्रहारैः कृट्वपिष्यामि । ] 


विट:--महाब्राह्मण ? मर्षय मर्षय । 


विदूषक:--(विटं दृष्ट्वा) ण एत्थ एसो अवरज्झदि । (शकारं दुष्ट्वा |) 
एसो क्खु एत्थ अवरज्ञझदि । अरे रे राअसालअ ! संट्राणअ ! दुज्जण ! दुम्मजुस्स | | 


| 


विदूषकः-सत्यम्‌=त्तम्‌ । 
रदनिका-सत्यम्‌=ऋतम्‌ । | 
विदूषकः--( सक्रोधम्‌=सरोषम्‌, दण्डकाप्ठुम्‌=काष्ठदण्डम्‌, उद्यम्य=उत्याप्य || 
मेति निषेवे, तावत्‌ । भो=इति सम्वोधने । स्वके=स्वकीये, गेहे=गृहे, कुक्कुरः=श्वागः, | 
अपि; चण्डः=सामर्थ्यंयुक्तः, भवति जायते । किम्पुनः, अहमू=मँत्रेयः, ब्राह्मणः=द्विजः। | 
0 2 र 21 
ततु=तस्मात्‌, एतेन=अनेन, अस्मादृश=मम सदृशपुरुषाणाम्‌, भागधेयवतुः्देवरव( | 
कुटिकेन=वक्रेण, दण्डकाष्ठेन=दारुदण्डेन, दुष्टस्यन्दुर्जनस्य, शुष्कवेणुकस्य, ई | 
` मस्तकम्‌ =शिरः, तेत्तव, प्रहरैः=आाचातैः, कुटुयिष्यामि=भज्जयिष्यामि । 
विट:-महाब्राह्मण=ब्राह्मणाधम ? मर्षय=क्षमां कुरु, मर्षय-क्षमां कुरु । 
विदूषक:--( विटमु, दृष्ट्वा =भवलोक्य ) न--नहिं, अत्र = विषयेऽस्मि | 
अपराध्यति=अपराधं करोति । ( शकारम्‌=संस्थानकम्‌, दष्ट्वा=अवलोक्य ) खु” 


NN I ys 


विदूषक--सत्य बात है ? | 

“रदनिका--सत्य बात है ? । 

विदूषक--( क्रोध पूर्वक डण्डा उठाकर ) ऐसा नहीं होगा । अपने घर का ऊए | 

भी शेर होता है । फिर मैं तो बाह्मण हूँ । तो अपने भाग्य की 

इस दुष्ट के मस्तक को सूखे बाँस की तरह प्रहार करके 

विट--महान्राह्मण । क्षमा करो, क्षमा करो । | 
f विदूषक--( विट को देखकर ) इसका अपराध नहीं है । 


| 
र)! 
(शकार को देखर्क 
ई यह ही अपराधी है । अरे रे राज के साले !, सं ८ 2 
i टट्‌ ट्‌ -, संस्थापक ! 1 य 
ही»: ८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri ColecienT "„ इंजन | दुर्मानव |) 


तरह टेढे इस डण्डे | 


फोड़े डालता हूँ । 


i 
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जुत्तं णेदं । जहवि णाम तत्तभवं अज्जचारुदत्त दलिहो संवृत्तो, ता कि तस्स 
गुणेहि ण अळंकिदा उज्जइणी ? जेण तस्स गेहं पविसिअ परिअणस्स ईरिसो 

उवमद्दो करीअदि । [ वात्र एपोऽपराध्यति । एष खल्वत्र अपराध्यति । अरे रे 
राजश्यालक । संस्थानक ! दुर्जन ? दुर्मेनुष्य ! युक्तं नेदम्‌ । यद्यपि नाम तत्रभवान्‌ 
आर्यचारुदत्तो दरिद्रः संवृत्तः, तत्‌ कि तस्य गुणेर्नालङ्कृता उज्जयिनी ? येन तस्य 
गृह प्रविश्य परिजनस्य ईदृश उपमदेः क्रियते । ] 

मा दुग्गदीत्ति परिहवो णत्थि कअन्तस्स दुग्दो णाम । 

चारित्तेण विहीणो अड्ढो विअ दुग्गदो णाम॥ ४३॥ 

[ मा दुर्गत इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतों नाम । 

चारित्र्येण विहीन आढ्योऽपि च दुर्गतो भवति॥ | 


BN LS SOS SST 
निश्‍चश्येन, अत्र=विषयेऽस्मिन्‌, एपः=अयं शकारः, अपराध्यति=्दोषमाचरति । अरे 
रे=इति सम्बोधने । राजइ्यालक=द्पपत्नी भ्राता, संस्थानक=शकार ? दुजेनन्कुजव 
दुर्मनुष्यच्दुष्टमानव ? न=नहि, इदम्‌ = एतत्‌, युक्तम्‌, उचितम्‌ । यद्यपि, नामेति 
वाक्यळंकारे, तत्रभवात्‌= श्रीमान्‌ । आर्येचारुदत्तः=मान्यचारुदत्तः । दरिद्रः तिर्न 
संवृत्तः सञ्जातः, तत्‌=तस्मात्‌, किमिति प्रसते । तस्य=्मान्यचार्दत्तस्यu¡ उः = 
दयादाक्षिण्यादिभिर्गृणैः, उज्जयिनी=अवन्तिकापुरी, न=्नहि, अलङ्कृता=सुशोभिता ? 
येन=कारणेन, तस्य=चारुदत्तस्य, ग्रहम्‌्-भवनम्‌, प्रविइय=प्रवेशं कृत्वा, परिजनस्य 
सेवकस्य, ई शः = एतादृशः उपम दं:=अपमानम्‌, क्रियते = विधीयते । 

सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ विदूषकः द 
चारुदत्तस्य पुर्वोक्तप्रकारेण अपमानमकत्तुं निवेद्य कृतान्तस्य गतिमुपवर्णयतीति 
प्रतिपादयति कविः-मेत्यादिना ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः-=( अयं दुर्गतः इति परिभव मा ( कत्तंव्यः ) । कृतान्तस्य ( समीपे ) 
दुर्गत: न अस्ति, नाम च चारित्रेण विहीनः आढ्यः अपि दुर्गेतः भवति ॥ ४३ ॥ 
 व्याख्या-_अयम्‌ चारुदत्तः, दुर्गंतः=दरिद्रः, इति=अनेन कारणेन परिभावः= 
अनादरः, मा=नहि, कत्तंव्यः = विधातभ्यः । कृतान्तस्य = यम राजस्य, समीपे= 
सन्निधो, दु्गतः=दरिद्रः, न=नहि, अस्ति>वतंते । नामेति सम्भावनायाम्‌, च=उतः 


उचित नहीं है। यद्यपि श्रीमान्‌ आर्य चारुदत्त निर्धेन हो गये हैं । तो व आर्य 
चारुदत्त के गुणों से उज्जयिनी सुशोभित नही है ? जिससे उनके घर में घुसकर 


उनके स्वजनो का इस प्रकार अपमान किया जा रहा है । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१८ 
विट:--( सवेलक्ष्यम्‌ । ) महाब्राह्मण । मर्षेय मर्षेय । झि... 
खल्विदमनुष्ठितम्‌- न दर्पात्‌ । पश्य-- 
सकामाऽन्विष्यतेऽस्माभिः"" ` """ `` | 
विदूषकः--कि इअं ? । [ किमियम्‌ । ] 
विट:-शान्तं पापम्‌ । 


चारित्र्येण=्सद्ढृत्तेन, विहीनः = रहितः, आढयः=धनिकः, अपि, दुर्गेतः=दरिद्रः 
भवति=वतंते । इलोकेऽस्मिन्‌ प्रथमवाक्याथेस्य द्वितीय वाक्यार्थेन समर्थनात्‌ काव्यलिङ्ग- 
मळङ्कारः, अप्रस्तुतप्रशंसा चेत्यनयोः संसृष्टिः । गाधा छन्दः । तल्लक्षणात्‌ 


“बिषमाक्षरपादत्वात्‌ पादौ रसमज्जसं धर्मवत्‌ । 
यश्छन्दासि नोक्तमत्र, गाधेति तत्‌ कथितं सूरिभिः ॥ ४३॥' | 
विट:--( सवैलक्ष्यम्‌ज्सल्ज्जया ) महाव्राह्वाणच्मैत्रेय !, मर्षय मर्षय =क्षमां 
कुरु, क्षमां विधेहि । अन्यजनश ड्भुया-भित्रजनसन्देहेन, इदम्‌च्एतदकारयेम्‌, रदनिकायाः 
कचग्रहणमिति भाव: । न=नहि, दर्पातुच्गर्वात्‌ । पश्य७अवलोकय-- 
टिप्पणी--महाब्राह्मण=तिकृष्ट ब्राह्मण । नौ शब्दों के साथ 'महत्‌” शब्द का 
प्रयोग निन्दित अर्थ प्रकट करता है--- 
“शद्ध तैले तथा मांसे वैद्य ज्योतिषिके द्विजे । | 
यात्रायां परथि निद्रायां महच्छव्दो न दीयते ॥? 
सन्दर्भप्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रयमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ विटः मैत्रेयं कथयति 
यदस्माभिः काचित्‌ वेश्या अन्विष्यते । अत एव भ्रमादेवेदं अपराधं कृतं न तु ज्ञात" 
पूर्वकमिति वर्णयति कविः-सकामेत्यादिना । 


ME 0 
यह दरिद्र है इसलिए इसका अपमान मत करो । क्योंकि यमराज के सामे ' 


कोई दरिद्र नहीं है । चरित्र से रहित धनवान्‌ व्यक्ति भी निर्धन होता है ।। ४३ ॥ 
विट--( रुज्जापूर्व॑क ) महाब्राह्मण ! क्षमा करो क्षमा करो । दुसरे लोगोंके 
न्देह से यह किया गया है न कि घमण्ड से देखो-- 
हम लोग अपनी जवानी पर अधिकार रखनेवाली कामवासना से युक्त एक बेश्या 
को खोज रहे हँ sss | 
विदूषक--व्या यही है ? 
विट--ऐसा मुक्त हक. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya 54प्र्थमेषङुँ४०" Chennai and eGangotri ६९ 


DF काचित्‌ स्वाधीनयौवना । 
सा नष्टा शङ्कया तस्याः प्राप्तेयं शीलवचना ॥ ४४ ॥ 

सर्वथा इदमनुनय सर्वस्वं गृह्यताम्‌ । ( इति खड्गमुत्सृज्य कृताञ्जलिः 
पादयोः पतति । ) 

विदूषकः--सप्पुरिस ! उद्रेहि, उट्टेहि। अआणन्तेण मए तुमं उवालद्धे, 
संपदं उण जाणन्तो अणुणेमि । [ सत्पुरुष ! उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। अजानता मया 
त्वमुपालब्धः, साम्प्रतं पुनर्जानन्‌ अनुनयामि । ] 

विटः -ननु भवानेवात्रनुनेयः । तदुत्तिष्ठामि समयतः। 

अन्वयः--अस्माभिः सकाया स्वाधीनयोवना काचित्‌ अन्विष्यते सा नष्टा तस्याः 

शङ्कया इयं शीलवञ्चना प्राप्ता ॥ ४४ ॥ | 

व्याख्या--अस्माभिः=शकारादिभिर्जेनँः, सकामा=कामातुरा, स्वाधीनयौवना- 
स्वाधीनम्‌=स्वायत्तम्‌, यौवनम्‌ =युवावस्था यस्याः सा, काचितुच्कापि वेश्या वसन्त- 
सेनेति भावः । अन्विष्यते=रन्तुमनुसन्धी यते । सा=अनुसन्धीयमाता वेश्या वसन्तसेना 
नष्टा=अदृषटा, तस्याः=अदुष्टवेश्यायाः, शङ्कुया=भ्रमेण इयम्‌, एषा रदनिकया 


सहघटितेति भावः। शीलवञ्चना = शिष्टाचारप्रतारणा, प्राप्ता=सज्जाता । 
लोकेऽस्मिन्‌ पथ्यावक्र वृत्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌--युजोश्चतुर्थंतो जेन पथ्यावक्र 
प्रकोतितम्‌? ॥ ४४ ॥ 


सवंथा =स्ंप्रकारेण, इदम्‌ एतत्‌, अनुनयः=विनयः, गृह्यताम्‌=स्वी क्रियताम्‌ । 
इति=एवमुकर्वा, खड्गम्‌ 'नक्ररवालम्‌, उत्सृज्य=त्यक्त्वा, कृताञजलिः=अञ्जलिवद्धो, 
भूत्वा, पादयोः=विदूषकस्य च रणयोः, पतति =निपतति ) । 

विदृषक:--सत्पु रुष:-सज्जन !, -उत्तिष्ठ-उत्यितोभव, उत्तिष्ठ-उत्यितोभव । 
मया=विदूषकेन, अजानता=भ्रान्त्या, त्वम्‌त्भवाच्‌, उपालब्धः=निन्दितः, साम्प्रतम्‌= 
इदानीम्‌, पुनः=भूयः, जानन्‌=अनुनयामि=विनयं करोमि । 

विटः--ननु =निश्चयेन, भवान्‌=त्वमु, एव, अत्र=विषयेऽस्मिन्‌, अनुनेय:-अनुनयः 
योग्यः । तत्‌=्तस्मात्‌, समयतः=श्पयतः, समयः सत्पथाचारः कारसिद्धान्तसम्पदः 
इति विश्वकोषः । उत्तिष्ठामि । 

अपनी जवानी पर अधिकार रखने वाळी, काम वासना से मुक्त एक वेश्या को 
uu श । वह्‌ तो हु: में गायब हो गयी । उसी के भ्रम के कारण 

हो गया ।। ४४ ॥ 

विदूषक:-_हे सज्जन ! उठो, उठो ! अनजान में मैने तुम्हारी निन्दा को । 

वस समय जानने के बाद मैं तुम्हारी विनती कर रहा हूँ । 
52. विट--नहीं आप ही प्विक्षेयीर्थे केक्ग्छुश तो व्यक्त रिहा उठता हूँ। 
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विदूषकः--भणाढु भवं । [ भणतु भवान्‌ । ] 

विट:-यदीयं वृत्तान्तमार्य्यंचा रुदत्तस्य नाख्यास्यसि । 

विदूषकः--ण कधइस्सं । [ न कथयिष्यामि । ] 

बिट:--एष ते प्रणयो विप्र ! शिरसा धार्यते मया । 

गुणशास्त्रैवेयं येन झस्त्रवन्तोऽपि निजिताः ॥ ४५॥ 

शकारः--( सासूयम्‌ । ) कि णिमित्तं उण भावे। एदश्श दुटुवडुअषश 
विणअञ्जरि कटुअ पाएशु णिवदिदे ? | [कि निमित्तं पुनर्भाव ! एतस्य 
दुष्टवटुकस्य विनयाऊजलि कृत्वा पादयोनिपतितः ? ] 

विदूषकः--भवान्‌=त्वम्‌, भणतु=कथयतु । 

विट:-यत्‌, इयम्‌=इदम्‌, रदतिकया सह घटितम्‌, वृत्तान्तमुच्वृत्तमू' आयं- | 
चारुदत्तस्य=मान्यचारुदत्तस्य, नाख्यास्यसि = नकथयिष्यसि । की 

विदूषकः-न=नहि, कथविष्यामिरनिवेदयिष्यामि । 

सन्दर्भे प्रसङ्गौ-महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्ग्र रूपकस्य | 
मृच्छकटिम्‌ चारुदत्तगुणम्प्रति कथयति ॥ ४५॥ | 

अन्वयः-हे विप्र | एष ते प्रणयः मया शिरसा धार्यते येन शास्त्रवन्तः अपि 
वयं गुणशस्त्रैः तिजिताः ।। ४५ ॥ 

ब्याख्या--हे विप्रनहे द्विज ! एष:-त्वया प्रदशितः, ते=तव, प्रणयः=स्नेहः । 
मया=विटेन, शिरसा=्मस्तकेन, धार्यते=स्त्रीक्रियते । येन कारणेन, इास्त्रवन्तः= 
शस्त्रधारिणः, अपि, वयम्‌ =विटादयः, गुणाः=दयादाक्षिण्यादिगुणाः, एव, शस्त्राणित | 
आयुधानि, तैः, नि्जिताः=पराजिताः । स्लोकेऽस्मिन्‌ पथ्यावक्र वृत्तम्‌ । रूपकालङ्का । 
रञ्चेति ॥ ४५ ॥ 

शकार:--( सासूयम्‌ =ईष्य॑या सह ) कि निमित्तम=केन कारणेन, पुनः=भूयः। | 
भाव=विद्वन्‌, त्वम्‌, एतस्य=पुरो वत्तं मानस्ण, दुष्टवटुकस्य=दुर्जनब्राह्मणस्य, चिया | 
ङनलिम्‌=दीनाञ्जलिम्‌, कृत्वा=विधाय, पादयोः=चरणयोः, निपतितः=पतितः ? i SESS SEE) निपतित पतित! 58 
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विदूषकः--कहिये श्रीमान्‌ जी । | 

विट- यह बृत्तान्त आर्य चारुदत्त से नहीं कहोगे । 3 

विदूषक--नहीं कहूँगा ? | 

विट--हे ब्राह्मण ! यह आपकी कृपा मैं शिरोधार्य करता हूँ । जिन गुणों के | 
कारण हम हथियार मुक्त होते हुये भी आपके गुण रूपी हथियारों से हारे हैं ॥४५॥ 

शकार--( ईर्ष्या पुर्वक ) भाव ! क्या कारण है, कि आप इस टुष्ट ब्राह्मण के 
पैरो में हाथ जोड़क्र्टगि री'र्डेऽक्ली/॥ ४a Shastri Collection. 
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विटः--भीतोऽस्मि । 

शकारः--कश्श तुमं भीदे ? [ कस्मात्‌ त्वं भीतः ? ] 

बिटः--तस्य चारुदत्तस्य गुणेभ्यः । 

शक्रार:--के तश्श गुणा ? जझ्श गेहं पाविशिअ अशिदव्वं वि णत्थि । 
[के तस्य गुणाः यस्य गेहूं प्रविश्य अशितव्यमपि नास्ति । | | 

विट:--मा मैवम्‌ । 

सोऽस्मद्विधानां प्रणयैः कृशीकृतो न तेन कश्चिद्विभवेविमानितः। 

निदाघकालेष्विव सोदको ह्वदो नृणां स तृष्णामपनीय शुष्कवान्‌ ॥४६॥ 


वि 


विट:--भीतःः-भयभीत:, अस्मि । 

शकार:--कस्मात्‌-का रणात्‌, त्वम्‌=भवान्‌, भीत:ःच्त्रस्त, असि ? 
विट:--तस्य--विश्रुतस्य, चारुदत्तस्य, गुणेभ्यः=दयादाक्षिष्या दिगुणेभ्यः । 
शकारः--तस्य=्चारुदत्तस्य, के गुणाः=दयादाक्षिण्यादिगुणेभ्यः । यस्य=चारु- 


दत्तस्य, गेहमु=भवनम्‌, प्रविशय=परवेञ्ञं कृत्वा, अशितव्यम्‌=भक्षयितव्यम्‌, नास्ति= 
न विद्यते । 


सन्दर्भप्रसं ्गौः--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छंकटिस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ विटः चारुदत्तस्य गुण 
वणेयति ॥ ४६ ॥ 

अन्वयः -- सः अस्मद्विधानां प्रणयैः कृशीकृतः तेन कर्चित्‌ विभवैः न विमानितः 
रणाम्‌ तृष्णां अपनीय सः निदाघकालेषु सोदकः हृदः इव शुष्कवान्‌ ॥ ४६ ॥ 

व्याख्या--सः = चारुदत्तः, अस्मद्विधानाम्‌ = अस्मादृशानाम्‌, प्रणयैः = धनादि- 
विषयकप्राथनाभि:, कृशीकृतः=निधेनीक्ृतः, तेनः=धारुदत्तेत, कर्चित्‌=कोऽपि जनः, 
विभवे: = धनादिभिः, न = नहि, विमानितः=अपमानितः। दुणाम्‌ = मनुष्याणाम्‌, 
पिपासुजनानामिति भाव: । तृष्णाम्‌ = धनादिपिपासाम्‌, अपतीय-दुरीकृत्य, सः = 


विट -भयभीत हूँ । 

शकार-क्यों तुम भयभीत हो ? 

विट--उस चारुदत्त के गुणों से । 

शकार-इसभें कौन से गुण हैं? जिसके घर भें घुसने पर एक दाना भोजन भी 
नहीं मिल सकता । 

विट--ऐसा मत कहो । है 
- चारुदत्त हमांरे जैसे लोगों की याचनां पूरी करने के कारण निधन हो गये 
ताला । इन्होंने धन से कभी किसी को अपमानित नहीं किया है । ग्रीष्म समय के 

बको भाति दूसरों केल्यास जुझाक्त खबरले, ह ht 


£. 


Digitized by Arya Samaj F कुछ कटिकङ्‌॥ and eGangotri a 
७२ श 


शकार:--( सामर्षम्‌ । ) के शे गव्भदासीए पृत्ते ? [ कः स गर्भदास्याः 
पुत्र: ? ] (झूले विक्कन्ते पण्डवे ? शेदकेदू पृते लाधाए ? लावणे इन्द्रपुत्ते ? । 
आहो कुन्तीए तेण लामेण जादे अश्शत्थामे ? घम्मपुत्ते जडाऊ) ॥ ४७॥ | 
[ शूरो विक्रान्तः पाण्डवः ? उवेतकेतुः पुत्रो राधायाः ? रावण इन््रपुत्रः ? ।आहो 
कुन्त्यां तेन रामेण जातः अश्वत्थामा ? धर्मपुत्रो जटायुः ? ॥ ४७॥ ] 
विट:--मूर्ख ? आर्यचारुदत्तः खल्वसौ । 


चारदत्तः, निदाघकालेपुनग्रीप्मदिवसेपु, सोदकः-जलपरिपूर्णः, हृदः=तडागः, इव = 
-यथा, शुष्कवान्‌ = शुष्कतां प्राप्त: । इलोकेऽस्मिम्‌ पूर्णोपमालद्कारः, उपजातिः 
वृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ । 

शकार:--( सामर्षम्‌= ईर्ष्या सहितम्‌ ) सः-चारुदत्त:, गर्भदास्या:च्आजन्मदा- | 
स्याः, पुत्र:-सुतः, कः-पुरुषविशेष: । 


सन्दभप्रसङ्गौ--महाक्रविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ शकारः विटं चारुदत्तस्य 
परिचयं पृच्छतीति वर्णयति कविः-शूर इत्यादिना ।। ४७ ॥ 


अन्वयः--ज्ूरः विक्रान्तः पाण्डवः राधायाः पुत्रः इवेतकेलुः इन्द्रपुत्रः रावणः | 
आहो तेन रामेण जातः कुन्त्याः अश्वत्थामा धर्मपुत्र: जटायुः ।। ४७॥ | 

व्याख्या--शूरःच्वीर:, विक्रान्तः=्पराक्रमी, किमिति शेषः । पाण्डवः=पाण्डुः | 
उतर, अस्ति । राधायाः=एतन्नामिकायाः कर्णमातुरिति भावः । पुत्रः=सुतः, श्वेतः | 
'केतु:-एतन्नामाख्य: प्रसिद्ध ऋषिः किमस्ति । किम्‌, इन्द्रपुत्रः=शक्रसुतः, रावणः= | 
दशकन्धरः, अस्ति । अहो=अथवा, तेन=पूर्वोक्तेन ्रेतायुगोत्पन्नेन, रामेण=दश र्थः | 
पुत्रे, जातः=उत्पन्नः, कुन्त्याः = अर्जुनमातुः, अइवत्थामः=द्रोण पुत्रः, घर्मपुतरःन्धम | 
राजस्य सुतः, जटायुः=एतन्नामाख्यपक्षी किमस्ति । अत्र शकारवचनत्वान्न दोषावहः | | 
वैश्वदेवी वृत्तम्‌ । तल्लक्षणन्तु-“'वाणास्वैरिछिनना बैश्वदेवी ममौ यौ'' ॥ ४७ ॥ । 


विट:-मूखं=अज्ञ ! आयंचारुदत्त:> मान्यचारुदत्त., खल = निइचमेन, असौ 
अयमस्ति । १ 


SSNS 
शकार--( ईर्ष्या के साथ ) वह किस गर्भ दासी का बेटा है? 
वया शूरवीर पराक्रमी पाण्डु पुत्र अजुंन या भीम है । राधा का पुत्र इवेतकेंत, 
इन्द्र का बेटा रावण है । अथवा उस राम ओर कुन्ती के द्वारा काज अदवत्यामा 
है अथवा धर्म का बेटा जटायु है ? ॥ ४७ ॥ 


विट मूर्ख ¢ ०महम्रयलाएलल Shastri Collection. 
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दीनानां कल्पवृक्ष: स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी 
आदर्श: शिक्षितानां, सुचरितनिकषः शीलवेलासमुद्रः । 
सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिर्दक्षिणोदारसत्त्वो 
ह्येकः इलाघ्यः स जीवत्यधिकगुणतया चोच्छ्वसन्तीव चान्ये ॥४४॥ 
तदितो गच्छामः । 'तुदितोगच्छामः। ७ 0 
प्रन्द्भेप्रस ङ्गौ ~ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽड्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ शकारः यदा चारुदत्तं 
निन्दति तदा तमाक्षिपन्‌ विटश्चारुत्तगुणान्‌ प्रञ्चंसतीति वर्णयति कविः-दीनानामि- 
त्यादिना ॥ ४८ ॥ | 
अन्वयः--दीनानां स्वगुणफलनतः कल्पवृक्षः सज्जनानां कुटुम्बी शिक्षितानां 
आदर्श: सुचरितनिकषः शीलवेलासमुद्रः सत्कर्ता न अवमन्ता पुरुषग्ुणनिधिः दक्षिणो- 
दारसतत्वः हि अधिकगुणतया इलाघ्यः एकः सः जीवति अन्ये उच्छवसन्ति 
इव च ॥ ४८॥। 
व्याख्या --दीनानाम्‌ = द्रिद्रानाम, स्वगुफलनतः-स्वगुणाः = दया दाक्षिष्यादयः 
एव फलानि तैः नतः=नम्रीभूतः, कल्पवृक्षःच्कल्पद्रुमः, सज्जनानाम्‌=सत्पुरुषाणाम्‌, 
कुटुम्बी =बान्धवः, झिक्षितानाम्‌-विदुषाम्‌, आदशः = निदर्शनः, सुचरितनिकषः- 
सुचरिताम्‌=सत्कार्याणाम्‌, निकपः=परीक्षणोत्पलः, शीलवेलासमुद्र:-शी लम्‌=सत्स्वः 
भाव एव वेला=मर्यादा, एवंभूतः समुद्रः=सागरः । सत्कर्त्ता=योग्यानां समादरकर्त्ता 
न अवमन्ता=कस्यचिदपि अपमानस्य न कर्ता, अस्ति । पुरुषगुणनिधिः-पुरुषाणां 
गुणाः दयादाक्षिण्यादयस्तेषां निधिः=सागरः । दक्षिणोदासत्त्वः=दक्षिणम्‌=अनुकूरूम्‌, 
उदारम्‌ =महत्‌ च सत्त्वम्‌=्स्वभावः यस्य सः। हि = निर्चितम्‌, अधिकग्ुणतया= 
गुणानामाधिक्यात्‌, इलाघ्यः=प्रशंसनीयः, सः=चारुदत्तः, एकः=केवलम्‌, जीवति= 
वस्तुतो जीवनं धारयति, अन्ये=अपरे च, उच्छ्वसर्ति=श्वासमात्रमेव धारयन्ति, इव 
च । शलोकेऽस्मिन्‌ एकस्यैव चारुदत्तस्य अनेकर्पेणोल्लेखनात्‌ उल्लेखालङ्कारः, 
खरधरा वृत्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌ - 
“प्रम्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌' ॥ ४८ ॥ 
तत्‌=तस्मात्‌, इतः=अतरस्थानात्‌, गच्छामःन््ाम। = 
दरिद्रों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष के समान, सज्जनों के बन्छु 
शिक्षितो के लिए आदश, सदाचार की कसोटी, सत्स्वभाव रूपी मर्यादा के समुद्र, 


'सत्काये करने वाळे, अपमान न करने वाले, मानवीय गुणों के निधि, सरल एव 
उदारस्वभाव वाले, अत्यधिक गुण वाले होने से प्रशंसनीय आर्येचारुदत्त ही केवल 


+ 


जीवित है दूसरे लोग को फेज हास. ही, रहे 1 हि 


नक 


४४ अल अर बक नंगा SUSCIPIT ES कोक. 
SSP CSP PN, STS 


र 
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शकार:--अगेण्हिश्च वशन्तशेणिश्च ? अग्रहीत्वा वसन्तसेनिकाम्‌ ] । 
विट:--नष्टा वसन्तसेना । 
शकार:--कधं विअ? [ कथमिव ] 
विटः-अन्धस्य दृष्टिरिव पुष्टिरिवातुरस्य 
मूर्खस्य बुद्धिरिव सिद्धिरिवालसस्य । 
स्वल्पस्मृते्व्यंसनिनः परमेव विद्या 
तवां प्राप्य सा रतिरिवारिजनने प्रनष्टा ॥ ४९ ॥ 


शका र:--वसन्तसेनिकाम्‌ = एतन्नाव्याख्यागणिकाम्‌, अग्रृहीत्वा = परित्यज्यैव 
किमिति भावः । 

विटः--वसन्तसेना, नष्टा=अदुश्या । 

शकार: -कथमू=केनप्रकारेण नष्टा । 


सन्दभंप्रस ङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाञ्ङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ विटः शकारं प्रति वसन्त- 
सेनायाः विनष्टत्वप्रकारं प्रतिषादयतीति वर्णयति कवि:-अन्धस्येत्यादिना ॥ ४९ ॥ 

अन्वय:--सा त्वां प्राप्य अन्धस्य दृष्टि: इव आतुरस्य पुष्टि: इव मुखेस्य बुद्धिः 


इव अलसस्य सिद्धि: इव अल्पस्मृते: व्यसनिनः परमा विद्या इव गरिजने इतिः इव 
प्रनष्टा || ४९ ॥ 


व्याख्या--सा=वसन्तसेना, त्वामू-शकारम्‌, प्राप्य=लब्ध्वा, अन्धस्य=नेत्रही नस्य, 
दृष्टिः = द्शनशक्तिः इव =यथा, आतुरस्य=्रोगयुक्तस्य, पुष्टिः = देहिकशक्तिः, 
इव=यथा, मुखंस्य-अज्ञस्य, बुद्धिः = प्रज्ञा, इव=यथा, अलसस्य-दीं सूत्रस्य, सिद्धिः= 
सफलता, इव = यथा, अल्पश्मृतेः=क्षीणस्मृतिशक्तिकस्य, व्यसनिनः == दु्व्यंसनासक्तस्य. 
परमा=उत्कृष्टा, विद्या =ज्ञानमिव, अरिजने=त्रुजने, रतिः=अनुरागः, इव<यथा/ 
प्रणष्टा=अदशँनं गता । इलोकेऽस्मिन्‌ मालोपमाछङ्कारः, वसन्ततिलका बृत्तम्‌ ॥४९॥ 


शकार--वसन्तसेना को बिना लिये ही । 

विट--वसन्तसेना अदृश्य हो गयी । 

शकार--कैसे अदृश्य हो गयी ? 

विट-वह वसन्तसेना तुमको पाकर अन्धे की निगाह की तरह, रोगी की 
ताकत की तरह, मुखं की बुद्धि की तरह, आलसी की सफलता की तरह, अल्प 
बुद्धिवाले व्यसनी की उत्कृष्ट विद्या की तरह, शत्रुओं के प्रेम की तरह अदृश्य होः 
गयी ॥ ४९ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ३ 
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शक्रारः--अगेण्हिश्च वशन्तशेणिअं ण गमिरशं । [ अग्रहित्वा वसन्तसेनिकाँ 
न गमिष्यामि । ] र 


विट:--एतदपि न श्रुत त्वा ? 
आलाने गृह्यते हस्ती वाजी वल्गासु गृह्यते । 
हृदये गृह्यते नारी यदीदं नास्ति गम्यताम्‌ ॥५०॥ 


शकार:-~जइ गच्छशि, गच्छ तुमं हगे ण गमिरशं। [ यदि गच्छसि, 
गच्छ त्वम्‌, अहं न गमिष्यामि । ] 


शकार:--अग्रृहीत्वा = अप्राप्य, वसम्तसेनिकाम्‌ न = नहि, गमिष्यामि = 
ब्रजयिष्यामि । 
विट:- -एतत्‌=इदमपि, त्वया=शकारेण, नच्नहि, श्रुतम्‌=आकणितम्‌ । ` 


सन्दर्भप्रसड्रौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्वस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ विटः शकारं हस्त्यापिग्रहणमिव 
हृदये नारीग्रहणमिति प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः--आलान इत्यादिना । 


अन्वयः--हस्ती आलाने ग्रह्मते बाजी वल्गासु गृह्यते नारो हृदये ग्ह्मते यदि 
इदं नास्ति ( तदा ) गम्यताम्‌ ॥ ५० ॥ | 

व्याख्या:--हस्ती = गजः, आलाने = बन्धनस्तम्भे, “आलाने बन्धनस्तम्भः, 
इत्यमरः” । गरृह्मते = वशी कियते । बाजी = अश्वः, वल्गासु = मुखरज्जुसु, गह्यते = 
वशीक्रियते । नारीङस्त्री, हृदये-अन्तः करणे, तत्रस्थे अनुरागे सत्येव गह्यते । यदिल 
चेत्‌, इदम्‌=एतत्‌, नास्ति-न वत्तैते, तहि, गम्यतामु-निवर्त्यंताम्‌ । इलोकैस्मिस्‌ 
हस्त्यादिप्रहणमिव हृदये नारीग्रहणमिव बिम्बानुबिम्बभावे पर्येवसानात्‌ निदर्शता- 
लङ्करश्चेति । पथ्यावक्यं वृत्तम्‌ ॥ ५० ॥ 

शकार:--यदि-चेत्‌, त्वम्‌, गच्छसि“्व्रजसि, त्वम्‌तभवान्‌, गच्छ=व्रज, अहम्‌= 
शकारः, न = नहि, गमिष्यामि3व्रजयिष्यामि । 


ञ्ज - 

शकार--तो वसन्तसेना को बिना लिये नहीं जाऊँता । 

विट--क्या तुमने यह नहीं सुना ? 

हाथी खम्भे में बाँधकर वश में लाया जाता है । घोड़ा लगाम से वशीसूत होला 
है । स्त्री हृदय से अनुरक्त होने पर वश में आती है । यदि हृदय मे प्रेम नहीं है बो 
तुम जाओ । 2 

शकार--यदि तुरुष्णाके हे 5ब्की०जा शी सदया र 


= 
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विटः--एवं गच्छामि । ( इति निष्कान्तः । ) 
राकारः-गडेक्लु भावे अभावं । ( विद्षकमुदिश्य । ) अले काकपद- 
। शीशमत्थका दुट्ुवड्का ! उपविश उपविश | [ गतः खलु भावः अभावम्‌ । 
| अरे काकपदशीषंमस्तक ! दुष्टवटुक ! उपविश उपविश । ] 
| विदूषकः--उपवेसिदा ज्जेव अम्हे । ( उपवेशिता एव वयम्‌ । ) 
| दकार:--उट्टेहि उट्टेहि । [ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । ] 
| विदूषक:--उट्रिस्सामो । [ उत्यास्यामः । ] 
शकार:--कदा ? [ कदा ? ] 
| विदूषकः--जदा पुणो वि देत्वं अणुऊलं भविस्सदि । [ यदा पुनरपि 
॥ देवमनुकूलं भविष्यति । ] 
नम नि र 
विट:--एवमु = अनेन प्रकारेण, गच्छामि = ब्रजामि । ( इति = एवमुक्त्वा, | 
निष्क्रान्तः= निर्गतः । ) | 
शकार:---खल-निश्‍चयेन, भावः=विटः, अभावमुच्वत्तंमानताभावम्‌ । ( विदु- | 
कम्‌=मैत्रेयम्‌, उद्र्यि=लक्ष्य ) अरे इति सम्बोधने । काकपदशीषंकमस्तक= 
वायसस्य चरणवत्‌ अनेकघा विभक्तं मस्तकम्‌ यस्य तत्सम्ब 
ब्राह्मण ! उपविश=तिष्ठ । 
विदूषकः--उपवेशिता=स्थापिता, एव, वयमू=सर्वे । 
सकारः-_केन=केन प्रकारेण ? | 
विदुषक:--कृतान्तेन-कालेन । | 
शकार:--उत्तिष्ठ=उत्थितोभव । | 
विदूषकः--उत्थास्यामः=उत्थिता भविष्यामः । 


द्वौ । दुष्टवटुक =दुष्ट- 


विट- मैं जाता हूँ । ( ऐसा कहकर निकल जाता है। ) 
- शकार- भाव का तो अभाव हो गया । ( विदूषक को देखकर 
के पैर के समान मस्तकवाले ! दुष्ट ब्राह्मण ! बैठ जाओ बैठ जाओ | 

विदूषक--हम तो बिठा ही दिये गये हैं । 

शकार - किसने ब्रिठाया ? 

वि दूषक-समय ने । 

शकार-- उठो उठो | 

विदूषक--उठेंगे । 

शकार--कब ? 

विदृषक--जब किह. मे०छाग्व०कसुकक आसा 2०७०० 


) अरे कोवे 


| 
| 
| 
| 
1 
| 


Digitized by Arya ३० भेम Chennai and eGangotri Ge 


शकारः--अले ! लोद लोद । [ बरे ! रुदिहि रुदिहि । ] 
विदूषकः--रोदाविदा ज्जेव अम्हे । [ रोदिता एव वयम्‌ । ] क 
शकारः--केण ? [ केन? ] 

विटूषकः--दुग्गदीए । [ दुर्गत्या । ] 

शकारः--अले ! हश हश । [ अरे! हस हस । ] 

विदूषकः--हसिस्सामो । [ हसिष्यामः । ] 

शकारः--कदा ? [ कदा ? | 


विदूषकः--पृणो वि ऋद्धीए अज्ज चारुदत्तस्स। | पुनरपि ऋद्धा 
आर्यचारुदत्तस्य । ] 


शकारः--कदा=कस्मिन्‌ समये । 

विदूषकः-यदा=्यस्मिन्‌ समये, पुनः=भूयः, अपि, दैवम्‌=भाग्यम्‌, अनुकूलम्‌= 
अभिमुखम्‌, भविष्यति । 4 

शकारः--भरे इति सम्बोधने । रुदिहि=्रोदनं कुरु । 

विदूषकः--रोदिता=रोदनं कृता, एव, वयमुन्सर्वे । 

शकार: केन = कारणेन ? 

बिदूषकः--दुगंत्या=्दुर्देशया । 

शकार:--अरे ! हस-हस=हासं कुरु । 

विदूषकः--हसिष्यामः=हासं करिष्यामः । 

शकार:--कदा=कस्मिन्‌ समये । 

विदूषकः--पुनः = भूयः अपि, चारुदत्तस्य = प्रियवयस्यचारुदत्तस्य, ऋद्धधा = 
समृद्ध्या । 


शकार--अरे ! रोओ रोओ ! 
विदूषक - हम रो रहे हैं । 
शकार--किस कारण से ? 
विदूषक--दुगेति के कारण ? 
शकार -अरे ! हुँसो, हँसो । 
विदूषक--हसेंगे । 
शकार--कब ? 


शिटूषक--आयं चाह की पम दि अचार) | 
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शकारः--अले ले टुट्टुवडुका ! भणेशि मम वअणेण तं दलिद्दचालुदत्तक 
छा शशुवण्णा शहिलण्णा णव-पाडअदंशणुट्रिदा शुत्तधालिव्व वशन्तशेणाणाम्‌ 
मणिआदालिआ कामदेवाअदणुज्जाणादो पहुदि तुमं अणुलत्ता, अम्हेहि | 
'बलक्कालाणुणीअमाणा, तुह गेहं पविट्टा। ता जइ मम हत्ये शअं ज्जेव 
पट्टाविअ एणं शमप्पेशि, तदो अधिअळणे ववहालं विणा लहु णिज्जादमाणाह | 
तव मए अणृबद्धा पीदी हुविश्शदि । आदृ अणिज्जादमाणाह आमलणान्तिके | 
वेले हुविरशदि । अवि व पेक्ख-[ अरे रे दुष्टवटुक ! भणिष्यसि मम वचनेन तं 
दरिद्रचारुदत्तकम्‌ । एषा सुवर्णा सहिरण्या नव-नाटक-दशनोत्थिता सूत्रधारी 
वसन्तसेना नाम्नी गणिकादारिका,कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रभृति त्वामनुरक्ता अस्माभिः 
बळात्कारानुनोयमाना तव गेहं प्रविष्टा । तद्यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थाप्य एनां 
समर्षेयसि, ततोऽधिकरणे व्यवहारं विना लघु निर्यातयतस्तव ममानुवद्धा प्रीतिर्भ- 
— MS 
शकार:--अरे रे इति सम्बोधने, दुष्टवटुक=दुर्जनविप्र ! मम=दाकारस्य, | 
वचनेन=वाक्येन तम्‌=पर्वोक्तम्‌, दरिद्रचारुदत्तकम्‌, निर्धनचारुदत्तकम्‌, भणिष्यसि= | 
कथयिष्यसि । एपा=इयम्‌, वर्त॑माना, ससुवर्णा-्सुष्ठुवणंसहिता, सहिरण्या-कनका- | 
EE, नवनाटकदशंनो त्थितानुतनाभिनयस्यावलोकनायोत्सुका सूत्रधा रपत्नीव, 
'बसन्तसेना नाम्नी=एतत्नामाख्या, गणिकादारिका=वेश्यापुत्री, कामदेवायतनोद्यानात्‌= | 
'कामदेवायतनोपवनात्‌, प्रभूति त्वाम्‌=भवन्तम्‌, अनुरक्ता=आसक्ता । अस्माभिः= 
विटशकारादिभिः बलात्कोरण=वलेन, अनुनीयमाना=प्ा्थ्यमाना, तव--चारुदत्तस्य, 
हसितम्‌, प्रविष्टा । तत्‌=तस्मात्‌, यदिः्चेत्‌, मम=शकारस्य, हस्ते=करे, 
स्वयमव=भवानेव । प्रस्थाप्य= प्रस्थानं कृत्वा, एनाम्‌ =वसन्तसेनाम्‌, समर्पयसिट 
-अपंयसि । अधिकरणे=न्यायालये, व्यवहारमु=विवादम्‌, “विवादों व्यवहार: स्यात्‌ 
इत्यमरः । विना, लघु=शीघ्रम्‌, निर्यातयत:=वसन्तसेनामपेयतः । तबन्चारुदत्तस्प, | 
` मया=्शकारेण, अनुबद्धा=दृढ़ी कृता, प्रीतिः=अनुरागः भविष्यति । अथवाङ्वा, | 


अनियातयतः=वसन्तसेनामपंणं विना, अमरणन्तकम्‌=मरणपर्यन्तम्‌, वैरमू=विरोधम्‌/ | 


७०८ 


न ल ळत पा ति तत ति. 
शकार--थरे ओ दुष्टब्राह्मण ! मेरी ओर से उस दरिद्र चारुदत्त को कहना 
कि यह सुर || भिषणो 
i द सुन्दर वर्णं वाळी, स्वर्णाभूषणों से युक्त नूतन नाटक देखने के लिए उत्पुक 
न वरह वसन्तसेना नामक वेद्यावुत्री कामदेवायतन बगीचे से लेकर तुम्हारे 
प्रति अनुरक्ता है । हम लोग बलपूर्वक पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे | 
वह ठुम्ह।र घर में घुस गयी है । तो यदि तुम स्वयं भेजकर इसे मेरे हाथों में सौंप 
i 5 लय में मुकदमा: कये २ 
दोगे तो न्यायालय में. मुकड मा अलि पीजाकारीन्न्ताबक्व कर देने बाळे तुम्हारे 


हौ कु 
[८ 
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'विष्यति । अथवा अनिर्यातयत आमरणान्तक वरं भविष्यति। अपि च प्रेक्षस्व-प्रेक्षम्यक] 
कक्कालूका गोच्छड-लित्तवेण्टा, शाके अशुक्खे तलिदे हु मांगे । | 
भत्ते अ हेमन्तिअ-लत्तिशिद्धे लीणे अ वेले ण हु होदि पुदि ॥ ५१॥ 

[ कर्कारुक़ी गोमयलिस्तवृन्ताः शाकश्च शुष्कं तलितं खलु मांसम्‌ । 

भक्तश्च हेमन्तिकरात्रिसिद्धं लीनाया*च वेलायां न खलु भवति पृति ॥ ५१॥ ] 

शोट्रिकं भणेशि लहुकं भणेसि । तथा भणेशि, जधा हगे अत्तण केलिकाए 
पासाद-बालग्ग-कवोद-वालिआए उवविट्टे शुणामि । अण्णघा, जदि ण भणेशि, 


भविष्यति । अपि च=अन्यच्च, प्रेक्षस्व -अवलोकयस्व । 
सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्म 


` मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धूतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ शकारः कथयति यत्‌. 


कूष्माण्डलादि वस्तूनां कालापगमेऽपि विकारो नोत्पद्यते किन्तु वसन्तसेनायाः समर्षणे 
विलम्बे सति तव महाननर्थो भविष्यतीति विचार्य शीघ्रमेव तां मह्य समपंयेति वर्ण 
यति कविः कर्कारुकीत्यादिना । 1५१ ॥ 
अन्वयः--गोमयलि्षवुन्तः कर्कारुकः शुष्कं शाकं च तलितं मांसं खलु हैमस्ति- 

करात्रिसिद्धं भक्तं च वेलायां लीनायां च न खलु पूति भवति॥ ५१ ॥ 

व्याख्या--गोमयेन = गोपुरीषेण, लि्तम्‌=वेष्टितम्‌, इृन्तम्‌ = बन्धनम्‌, ` यस्य 
एवंभूतः कर्कारुक: = कूष्माण्डः, 'कूष्माण्डकस्तु कर्कार्कः' इत्यमरः । शुष्कम्‌ = 
रसरहितम्‌ घर्मादो शुष्कतां प्राप्तम्‌ शाकमू=हरितकम्‌, च=पुनः, तलितम्‌=घृतादिना 
सम्यक्‌ पक्वश्च, मांसमू=्पललम्‌, खलू=निश्चयेन, हैमन्तिकरात्रिसिद्धम्‌- हेमन्ततौं 
रात्रौ पक्वम्‌, भक्तम्‌=्तण्डुलम्‌, च, वेलायाम्‌ = काले, लीनायाम्‌=व्यतीतेऽपि, च= 
पुनः, न=नहि, खलु«निश्चयेन, पुति=वि 
'अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः इन्द्रवजावृत्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 

स्वस्तिकम्‌ =शोभतम्‌, भणिष्यसि=्कथयिष्यसि, लघुकम्‌=शीघ्रम्‌, भणिष्यसि= 
कथयिष्यसि । तथाः=तेन प्रकारेण, भणिष्यसि=कथयिष्यसि, यथा=्येन, अहम्‌= 
शकारः, आत्मीयायाम्‌=स्वकीयायाम्‌, प्रासाद-बाळाग्र-कपोतपालिकायाम्‌'प्रसादस्य= 


साथ मेरी परम मित्रता होगी । अथवा वापस न भेजने पर तुम्हारे साथ ल तप्त 


पर्यन्त दुइमनी हो जायेगी । और भी देखो-- 

गोबर से लपेटे हुए डण्ठल वाली कुम्हड़ी, 
जाडे के दिनों में रांधा गया भात काफी समय बी 
होते ॥५१॥ 


ठीक प्रकार से कह देना, जल्दी से कहता । इस प्रका 
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सुखा हुआ साग, तला हुआ मांस 
त जाने पर भी दुर्गन्धयुक्त नहीं 


र ऊँची आवाज से कहना 


® 


कृतम्‌, भवति = जायते । इलोकेऽस्मिन्‌ | 


re 


ग्वा 
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तघा कवाल-तल-पविट्ु-कवित्थगुडिमं विअ मत्धअं दे मडमडाइर्शं। 
[ स्वस्तिकं भणिष्यसि, . लघुकं भणिष्यसि । तथा भणिष्यसि यथाऽहम्‌ आत्मीयायां 
ए्ासाद-वालाग्र-कपोतपालिकायामुपविष्टः शृणोमि, अन्यथा, यदि न भणिष्यसि, तदा 
कपाटतलप्रविष्टं कपित्थगुलिकमिव मस्तकं ते मडमडायिष्यामि । | 

विदूषकः--भणिस्सं । [ भणिष्यामि । ] 

झकारः--( अपवायं ) चेडे । गडे शाच्चकं ज्जेव भावे ? [ चेट ! गतः 
सत्यमेव भावः ? ] 

चेटः--अध इं? [ अथ किम्‌ ? ] 

शकारः--ता शिग्घं अवक्क । [ तत्‌ शीघ्रमपक्रमावः । ] 


भवनस्य, बालमू=्नवीनम्‌, यत्‌ पालाग्रम्‌= मत्तवारण्डम्‌, तत्र विद्यमाना कपोतः 
पालिका=विटड्कुम्‌, उपविष्टः=वर्त्तंमानः, अहम्‌=शकारः, -श्वुणो मिन्आ कर्णयामि । 
अन्यथा, यदि=चेत्‌, नच्नहि, भणिष्यसिच्कथयिष्यसि, तदा=तहि, कपाट-तल- 
प्रविष्टम्‌ज्अरयो मध्ये स्थापितम्‌, कपित्थस्य=्दधित्थस्य, गुलिकम्‌=गोलकमात्रा- 
वशिष्टमिव, ते=तव मैत्रेयस्य, मस्तकम्‌=शीर्षम्‌, मड्मड़ायिष्यामि=्चूणेयिष्यामीति 
भावः । 

विदूषकः--भणिष्यामि=्कथयिष्यामि । 

शकार:--( अपवार्य=अपवारितम्‌ कृत्वा ) चेट=सेवक !, सत्यम्‌=त्ऋृततम्‌, एव, 
आवः=विद्वन्‌, गतः=प्रयातः । 


टिप्पणी--अपवारिम्‌- “'रहस्यन्तु यदन्यस्य परावृत्त्य प्रकाशते । 
तद्भवेदपवारितम्‌” “'सा०द्‌०६-१३८' 


दूसरे से छिपाकर दुसरे पात्र को जो रहस्य प्रकाशित करते हैं उसे 'अपवारित' 
कहते हैं । 

चेटः--अथ किम्‌=अस्त्वेवमू । 

शकारः--तव्‌=तस्मात्‌, शीघ्रम्‌=अविलम्बम्‌, अपक्रमावः=बहिगँच्छावः । 
कि मैं अपनी नवनिमित ऊपरी कपोतपालिका में बैठा सुन सक॑ । अन्यथा, यदि न 
कहोगे, तो किवाड़ों के बीच में रखे हुए कथे के समान तुम्हारी खोपडी मडमडा दूँगा । 

विदूषक--कह दूंगा । 

शकार--( भपवायं हटकर ) चेट ! क्या भाव ( विट 

चेट--और क्या ? 

शकार--तो जल्ली-ह्ीएम्रह के, चुत्नेजा Collection. 


) चले गये यह सत्य है? 


>>> 


| 
| 
| 
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चेट:--ता गेण्हदु भट्टके अशि । [ तत्‌ ग्रह्मातुभट्रारक: असिम्‌ । ] 
शंकारः--तव ज्जेव हत्थे चिट्रुटु । [ तवेव हस्ते तिष्ठतु । ] 
चेट:--एशे भट्टालके । गेण्हदु णं भट्टके अशि । एष भट्टारकः । गृह्हातु एनं 
भट्टारकः असिम्‌ । ] 
शका रः--(विपरीतं गृहीत्वा) 
णिब्वक्कलं मूलकपेशिवण्णं खन्धेण घेत्तण अकोशशुत्तं । 
कुक्केहि कुक्क्रीहि अ बुककअन्ते जधा शिआल शलणं पलामि ॥ २॥ 


चेट:--तत्‌न्तस्मात्‌, भट्टा रकः-स्वामी, असिमू-करवालम , गुह्वातुन्स्वीकरातु । 

शक्रारः--तव=्चेटस्य, एव, हस्ते-करे, तिष्ठवु=त्रिराजलु । 

चेटः--एषः=अयम्‌, भट्टारकःन्स्वामी । एनम्‌ = इदम्‌; असिमुन्करवालमु, 
गृह्णातु ग्रहणं करोतु । ४ | 

शक्रार:--( विपरीतम्‌=प्रतीपं करवालम्‌, गृहीत्वा=आदाय ) 

सन्दर्भ प्रस ङ्गौ --महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यस्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ शकारः स्वगमनप्रकारं 
प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः=निर्वल्क्रलमित्यादिना । 

अन्वयः--निर्वेल्कलं मूल्पेशिवर्णं कोऽसुष्तं स्कन्धेन ग्रहीत्वा च कुक्ङुरेः 
कुक्कुरी भिश्च बुक्यमान: शगालः यथा शरणं प्रयामि ॥ ५२ ॥ 

व्याख्या--निर्वल्कलम्‌--वल्कलम्‌ = तरुत्वक्‌, निर्गतम्‌ = निःसृतम्‌ यस्मात्तं 
निवेत्कम्‌-जुक्षत्वग्रढीतम्‌ यद्वा-वल्कलमुन्वृक्षत्वच: लक्षणया तन्निमितात्‌ कोषान्नि- 
गंतम्‌ । मुलकपेशिवर्णम्‌-शुभ्रोज्ज्वलमित्यथं: । कोषसुप्तमू-कोशावस्थितं इत्वेति 
भावः, असिम्‌, स्कन्धेन-अंशप्रदेशेन, ग्रहीत्वाच्धृत्वा, च=पुनः, कुक्कुरेः=श्वभिः, 
पुक्कुरीभिः = शुनिभिः, च = पुनः, बुक्यसानः = शब्दायमानः, श्यालः = जम्बुकः, 
पधा=इव, शरणम्‌, गृहम्‌, शरण गृहरक्षित्रोः इत्यमरः । पलाये प्रधावन्‌ प्रयामि । 


चेट--तो आप अपनी तलवार छे । 

शकार--तुम ही अपने हाथ में लिये रहो । 

चेट--अरे मालिक ! यह आपकी तलवार है आप ही लिये रहें । 

शकार--( उल्टी तलवार पकड़कर कर ) 

पैरों की छाल से बनी म्यान से निकाली गयी अर्थात्‌ नंगी, मुली के छिलके के 
“मान सफेद तथा पहले म्यान में रखी जा चुकी तलवार को कन्धे में रखकर कुत्ते 
और कुत्तियाँ जिसके पीछे भोक रही हैं ऐसा सियार बनकर घर की ओर भागा 
जा रहा हूँ ॥ ५२॥ 
मा ण 
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[ नि्व॑ल्कलं मूलकपेशिवर्ण स्कन्धेन गृहीत्वा च कोषसुप्तं । 
कुक्कुरेः कुक्कुरीभिश्च बुक्कयमानो यथा शृगालः शरणं प्रयामि ॥५२॥ ] 
( परिक्रम्य निष्क्रान्तो ) 
विदूषक:--भोदि ! रदणिए ! णक्खु दे अअं अवमाणो तत्तभवदो चार्दत्तस्स | 
णिवेदइदव्वो । दोग्गच्चपीडिअस्स मण्णे दिउणदरा पीडा हुविस्सदि। 
[ भवति ! रदनिके ! न खलु ते अयमपमानस्तत्रभवतश्चारुदत्तस्य निवेदयितव्यः । 
दौर्गत्यपीडितस्य मन्ये द्विगुणतरा पीडा भविष्यति । ] | 
रदनिका--अज्ज मित्तअ ! रदणिआ क्खु अहं संजदमुही । [ आयं। 
मैत्रेय ? रदनिका खल्वहं संयतमुखी । | | 
विदूषक:--एव्वं णेदं । [ एवमिदम्‌ ] | 
चारुदत्त:--( वसन्तसेनामुद्दिश्य ) रदनिके ! मारुताभिलाषी प्रदोषः | 
समयशीतार्त्तो रोहसेन: । ततः प्रवेश्यतामभ्यन्तरमयस्‌ । अनेन प्रावारकेण 
छादयनम्‌ । ( इति प्रावारकं प्रयच्छति ) । 


( परिक्रम्य=परिभ्रम्य, निप्क्रान्तो = निर्गतौ ) 
विदूषकः--भवति=श्रीमति ! रदनिके । ते-तव, अयम्‌=एषः, अपमानः= 
अनादरः, तत्रभवतः=श्रीमतः, चारुदत्तस्य=्मान्यचारुदत्तस्य, न=नहि, निवेदयितव्यः> | 
कथितव्यः । दौरगत्यपीडितस्य=दा रिद्रयदुःखितस्यः, द्विगुणतरा=द्विगुणिता, पीडाः | 
सन्तापम्‌, भविष्यति, इति मन्ये=अनुमनोमि । | 
रदनिका--आयंमान्य !, मैत्रेय=विदूषकः !, अहम-एपा, संयतमुखीमित 
भाषिणी, खलूच्निश्चयेन, रदनिका अस्मि । 
विदूषकः--एवमिदम्‌=सत्यमेवमिदमिति भाव: । 
चारुदत्तः--(वसम्तसेनाम्‌=एतन्नामार्यगणिकाम्‌, उद्विश्यि=अभिलक्ष्य (रदतिके | 
सेविके !, मारुताभिलाषी =वायुसेवनेच्छुकः, प्रदोषसमये=सायं समये, रोहसेत | 
एतन्नामाख्यः मम पुत्ररोहसेनः, शीतात्तेः-शीतेन पीडितः । ततः=तस्मादिति, भ्य 


MS पति f 
( घूमकर दोनों निकल जाते छ) | 


विंदूषक--श्रीमती ! रदनिके ! तुम्हारा जो अपमान हुआ है तो यह अप 
चारुदत्त से मत कहियेगा । क्योंकि पहली बात वे तो दुर्भाग्य से ही पीड़ित हैं * र 
तुम्हारे बताने से दूनी पीड़ा होगी । | 

र॒दनिका--आर्य मैत्रेय ! मैं कम बोळने वाली रदनिका हूँ ऐसा क्यों भूलते ही! | 

विदूषक--ऐसा ही है । 


चारुदत्त--(वसन्तसेना की ओर ) रदनिके | सक हीरे से 
ह) 0. Prof. Satya Vrat ह EE वमने का इच्छुक होते से रोह 
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वसन्तसेना--( स्वगतम्‌ ) कधं परिअणो त्ति मं अवगच्छदि । (प्रावारकं 
गहीत्वा समाघ्राय च, स्वगतं सस्पृहम्‌ ) अम्महे ! जादीकुसुमवासिदो पावा- 
रओ । अणुदासीणं स्से जोव्वणं पडिभासेदि । ( अपवारितकेन प्रावृणोति । ) 
कथं परिजन इति मामवगच्छति आर्चर्येस्‌ ! [ जातीकुसुभेवासितः प्रावारकः; 
अनुदासोनमस्य यौवनं प्रतिभासते । ] 

चारुदत्तः--तनु रदनिके ! रोहसेनं गृहीत्वाऽभ्यन्तरं प्रविश । 

वसन्तसेना--( स्वगतस्‌ ) अभाइणी क्खु अहं तुम्हे अभन्तरस्स। 
[ अभागिनी खल्वहं तव अभ्यन्तरस्य । ] 


एषः, रोहसेनः, अभ्यन्तरम्‌ =अन्तःप्रकोष्ठे, प्रवेश्‍यतामुँनीयताम्‌ । अनेन=पुरोवत्तिना, 
प्रावारकेण=उत्तरीमेण, एनम्‌=रोहसेनम्‌, छादय=्आवृत्तय । ( इति=्एवमुवत्वा, 
प्रावारकम्‌ =उत्तरीयम्‌, प्रयच्छति=ददाति । ) 


7 2 4 (ह... पळ: *, कन. तल 


वसन्तसेना--( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) कथमित्याशङ्कायाम्‌, परिजनः=्सेवकः 
इति=इत्थम्‌, माम्‌=वसन्तसेनाम्‌, अवगच्छति=जानाति । ( प्रवारकम्‌=उत्तरीषम्‌; 
ग्रृहीत्वा=श्रादाय, सामाघ्राय=्घ्यात्वा, च पुनः, स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌, सस्पृहम्‌= 
सोत्कण्ठम्‌ ) आश्रर्यम्‌=विस्मयम्‌ । जातीकुसुमवासितः=्मालवीपुष्पसुगन्धितः, प्रवा- 
रकः=उत्तरीयः, अस्य=मान्यचारुदत्तस्य, अनुदासीनम्‌=आसक्तम्‌, यौवनम्‌= तारुण्यम्‌, 
प्रतिभासते=विभाति । (अपवारितकेन=आच्छादनवस्त्रेण, प्रादृणोति=आवृत्तं करोति। 


७ 


चारुदत्त:--रदनिके !, रोहसेनम्‌=पुत्रम्‌ गृहीत्वा=आदाय, अभ्यन्तरम्‌=अन्तः 
प्रकोष्ठे, प्रविश == प्रवेशं कुरु । 


Coins ign 01०5 7५% शक 22 १३.०0 Ce 


वसन्तसेना--(स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌) खलृ=निश्चयेन, अहम्‌-वसन्तसेना, तव” 
माच्यसार्थवाहस्य, अभ्यन्तरस्य=प्रकोष्ठे, प्रवेशनाय, अभागिनी=हृतभागिनी अस्मि। 


सायं कालीन वायु से पीडित है । तो इसे अन्दर ले आओ । इस चादर से इसे ढक 
दो । ( ऐसा कहकर चादर देता है। ) 
वसन्तसेना--( अपने मन में ) क्या ये मुझे रदनिका समझ रहे है । ( दुपट्टा 

ऐकर और सूँघकर ) आश्चयं ! यह चादर चमेली के फूलों से सुगन्धित है। इससे 
पतीत होता है कि इनके जवानी की प्यास अभी बुझी नही है । 

` ` पारुदत्त--अरे रदनिके ! रोहसेन को लेकर अन्दर जाओ । 

का वसल्तसेना--( अपने मन में ) मैं भागिनी आपके अन्दर प्रवेश करने योग्य 
हु । 
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“ . चारुदत्त:-तनु रदनिके ! प्रतिवचनमपि नास्ति । कष्टम्‌ । 
न यदा तु भाग्यक्षयपीडितां दशां 
नरः कृतान्तोपहितां प्रपद्यते । 
तदास्य मित्राण्यपि यान्त्यमित्रतां 
चिरानुरक्तोऽपि विरज्यते जनः । ५३.॥ 


विदूषक:--( रदनिकामुपसृत्य । ) भो ! इअं सा रदणिभा | [ भोः ! इयं 
सा रदनिका । ] 


चारुदत्तः-ननु रदनिके !, प्रतिवचनमू=प्रत्युत्तरमपि, नास्ति=्न प्रणच्छति। 
कष्ट सूच्खेदम्‌ । 


सन्दर्भेप्रस ङ्गौः-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः स्वकीयां दरिद्र 
तामाक्षिपति ॥ ५३॥ 

अन्वयः--तरः यदा तु-कृतान्तोपहितां भाग्यक्षयपीडितां दशां प्रपद्यते तदा भस्य 
मित्राण अपि अमित्रतां यान्ति, चिरानुरक्तः अपि जनः विरज्यते ।। ५३ ॥ 

व्याख्या-नरः=मनुष्यः, यदाच्यस्मिन्‌ काले, तु, कृतास्तेन-यमतुल्येन दष्ठेत 
देवेन, उपहिताम्‌ = प्रापितां, भाग्यस्य = अदृष्टस्य, क्षय:-विनाशः, तेन पीडिताम्‌= 
कण्टयुक्ताम्‌, दशाम्‌=अवस्थाम्‌, प्रपद्यते=गच्छति। तदा=तस्मिन्‌ समये, अस्य= 
कष्टादशामापन्तस्य नरस्य, मित्राणिञ्सुहृदः, अपि, अमित्रताम्‌ =शत्रुत्वम्‌, यान्ति”' 
मित्रतां परित्यजन्तीति भावः, चिरानुरक्तः-चिरात्‌-वहोः कालात्‌, अनुरक्त:“भतु' 
रागगुक्त:, अपि, जनः=लोकः, विरज्यते-विरक्तो भवति, अनुरागं परित्यजतीति 
भाव: । इललोके$स्मिन्‌ अप्रस्तुत प्रशसालङ्कारः । वंशस्थं वृत्तम्‌ । तद्यथा- 

'वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ ॥ ५३ ॥ 

विदूषकः--( रदनिकाम्‌ = सेविकाम्‌, उपसृत्ब=समीपं गत्वा ) भोः !, इयर 

एषा, सा=्यामन्बिष्यस्ि भवान्‌ सा रदनिकेति भावः | 


Bo SMS 1.” Sl 


` चारुदत्त-अरे रदनिके ! उत्तर भी नहीं देती हो । हा खेद है । 

मनुष्य जव भाग्य के द्वारा पीडित होकर 

उसके मित्रगण भी शत्रु हो जाते हैं। काफी समय से 
राग हीन हो जाता है ॥ ५३॥ 


विदूषक ६८ निलला व काड )०१२०५०१दनिका तो त 


अनुराग रखने वाला भी अर्ण 


दुदेशा को प्राप्त होता है । उस सम्प 
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चारुदत्त:-इयं सा रदनिका ! इयमपरा का? 
अविज्ञातावसक्तेन दूषिता मम वाससा । 
वसन्तसेना --( स्वगतम्‌ ) णं भूसिदा । [ ननु भूषिता । ] 
चारुदत्त:--छादिता शरदभ्रेण चन्द्रलेखेव दृश्यते ॥ ५४॥ 
अथवा, न युक्तं परकलत्रदर्शनम्‌ । 
विदूषकः--भो ! अलं परकळत्तदंसणसंकाए । एसा वसन्तसेणा कामदेवा 
अवणुज्जाणारो पहुदि भवन्तमणुरत्ता। [ भोः ! अलं परकलत्रद्ञ॑नशङ्कया । 


चारुदत्तः-इयम्‌=एषा, सा, रदनिका । इयमू=पुरोवतिनी, अपरा=अन्बा, 
का=्नारी ? 

सन्दर्भप्रस ङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गे ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः यदा वसन्तसेनां 
इयं रदनिका नैव इत्यवगच्छति तदा पुरोवत्तेमाना तारी विषये चिन्तयति \। ५४ ॥ 

अन्वयः--अविज्ञातावसक्तेन मम वासा दूपिता शरदभ्रेण छादिता चन्द्रलेखा 
इव दृशयते ॥ ५४ ॥ 

व्याख्या--अविज्ञातम्‌=अविदितम्‌, अवसक्तमु=संसरगः यस्य तेन, मम=चारुः 
वत्तस्य, वाससा=वस्त्रेण, दूषिता =भ्रष्टा, परपुरुपवस्तरस्पर्शादपवित्रीक्ृतेति भाबः । 

वसन्तसेना--( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) ननु=निश्चयेन, भूषिता = अळङ्कता, 
अस्मि, न तु दूपिता । 

चारुदत्तः-शरश्रेण=शरत्कालीनमेघेन, छादिता=्आढुता, चन्द्रस्य =शशिनः, 
लेखा>कला, इव=यथा दृश्यते =अवलोक्यते । इलोकेऽस्मिन्‌ उपमालक् र» Ma 
वक्त्रं बृत्तम्‌ ।॥ ५४ ॥। 

अथवा-वा, परकलत्रद्शनम्‌-अन्यजनना रीदशेनम्‌, नहि, युक्तम्‌ = उचितम्‌ । 

विदूषक:--भो: आये ! परस्य--अन्यस्य, जनस्य, कलत्रस्य, दरशतश कयास 


5 गणिका 
अवळोकनसन्देहेन, अलमुन्व्यर्थम्‌ । एषा=इ्यम्‌, वसन्तसेता=एतन्नामाख्या गणका, 
‘RN 


चारुदत्त-यदि रदनिका वह है । तो यह दुसरी स्त्री कौन है ? 

अनजाने में मेरी चादर छूने से यह दित ह गयी । 

वसन्तसेना--( अपने मन में ) नही-नहीं भूषित हो गयी । 

शरत्कालीन मेघों से आच्छादित चाँदनी की तरह प्रतीत हो रही ॥ ५४ ॥ 
अथवा पर स्त्री को देखना उचित नहीं है । | 

विदूषक अरे ] पर०4ुसपवर्दझ५की/ काळ ओए० बेप कर रहे हँ । यह 


हे 
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एषा वसन्तसेना कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रभृति भवन्तमनुरक्ता । ] 
चारुदत्त:--अये इयं वसन्तसेना ! ( स्वगतम्‌ । ) 
यया मे जनितः कामः क्षीणे विभवविस्तरे। 
क्रोधः कुपुरुषस्येव स्वगात्रेष्वेव सीदति॥ ५५॥ | 
विदषक:--भो वअस्स ! एसो क्खु राअसालो भणादि । [ भो ! वयस्य | | 
! एष खलु राजश्यालो भणति । ] 
चारुदत्त:--किम्‌ ? 


ERE. 
कामदेवायतनोद्यानात्‌ = एतन्नामाख्योपवनात्‌, प्रभृति=आरभ्य, भवन्तम्‌=तवाम्‌, | 
अनुरक्ता=आसक्ता अस्ति । | 


चारुदत्तः-अये ! इत्याञचर्ये, इयम्‌=एषा, वसन्तसेना । ( स्वगतमु=आतिः | 
गतम्‌ । ) 

सन्दर्भप्रसङ्गौः--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकः 
मृच्छकटिस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः वसन्तसेनायाः 
स्वम्प्रति अनुरागं ज्ञात्वा तद्विषये व्यर्थेत्वं प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-ययेत्यादिवा। | 

अवन्यः--विभवविस्तरे क्षीणे यया जनितः ये कामः कुपुरुषस्य क्रोधः ई | 
स्वगात्रेषु एव सीदति ॥ ५५ ॥ | 

व्याख्या--विभवविस्तरे-प्रचुरधनरागी, क्षीणे-नष्टे, सति, यया==वसन्तसेतर् । 
जनितः=उत्पादितः, मे्चारुत्तस्य, कामः=कामुकी प्रवृत्तिः, कुपुरुषस्य असमा । 
पुरुषस्य, क्रोधः=कोपः, इवच्यथा , स्वगात्रेपु=स्वशरीरेषु, एव, सीदति= वितरति | 
इलोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारः, पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ।। ५५ ॥ | 

विदूषक:--भो वयस्य=हे मित्र !, एप:-अयम्‌, राजइयालः=राजइयारी 
कारः, खलु-निश्ययेन, भणति=कथयति । । 

चारुचदत्त:--किम्‌<कि कथयति । 


वसन्तसेना कामदेवायतन बाटिका से आपमें ही अनुरक्त है । 


चारुदत्त- अरे यह वसन्तसेना ! ( अपने मन में ) | 
मेरे वैभव के नष्ट हो जाने पर वसन्तसेना ने जो कामवासना उत्पन्न की है 


वह कामवासना कायर पुरुष के क्रोध के समान अपने शरीर में ही नष्ट ही रही | 
है ॥ ५५ ॥ जा 
विदूषक है मित्र ! राजा के साले 
00-0. 


Ero Satya Vrat Shastri लत. कहा है । 
चारुदत--क्या £: 


|| 


पन) 
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विदूषक:--एसा: ससुवण्णा सहिलण्णा णवणाडण्अदंसणुट्रिदा सूत्तधालि 
ब्व वसन्तसेणा णाम गणिआदालिआ कामदेवा अदणुज्जाणादो पहुदि तुमं 
अणछत्ता, अम्हेहि बलक्कालाणुणीअमाणा तुह गेहं पविट्ठा ? [ एषा ससुवर्णा 
सहिरण्या तवनाटकदश तो त्थिता सूत्रधारीव वसन्तसेनानाम्नी गणिकादारिका कामदे- 
वायतनोद्यानात्‌ प्रभृति त्वामनुरक्ता$स्माभिर्वलात्कारानुनीयमाना तव गेहं प्रविष्टा । ] 


बसन्तसेना--(स्वगतम्‌) बळाक्कालाणुणीअमाणेति जं सच्चं अलड्ध|िदम्हि 
एदेहि अक्खरेहि। [ बलात्कारानुनुनीयमानेति यत्सत्यम्‌ । भलडूकृता$स्मि 
एतैरक्षरै: । ] 

विदूषक:--ता जइ मम हत्ये सअं ज्जेव पट्टाविअ एणं समप्पेसि, तदो 
अधिअलणे ववहालं विणा लहुं णिज्जादमाणाह तव मए अगुबद्धा पीदी हुवि- 
स्सदि । अण्णधा, आसलणान्तिके वेले हुविस्सदि । [तद्‌ यदि मम हस्ते स्वयमेव 
SNe अमल 


विदूषकः-एषा=इयम्‌, ससुवर्णा=मुन्दरवर्णंसहिता, पठित 
लङ्कुता, नवनाटकदर्शनोत्िता= तूतनाभिनयावलोकनोत्छुका/ ूत्रधारीव=तट ड 
बसन्तसेनानाम्नी = बसन्तसेनानामाख्या, गणिकादारिका=वेश्यापुत्री, कामदेवायतो 
द्यानात्‌=एतन्नामाख्योपवनात्‌, प्रभृति = आरभ्य, स्वाम्‌ = चारुदत्तम्‌, अ > 
आसक्ता, अस्माभिः = विटशकारादिभिः, बलात्का रानुनीयमाना = हठेताराध्यमाना, 
तव = चारुदत्तस्य, गेहम्‌ = भवनम्‌, प्रविष्टा = प्रवेशं कृता । 
वसन्तसेना--( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) बलात्कारानुनीयमाना- हा 
इतिन्इत्थम्‌, यत्‌ च्यदि, सत्यम्‌=ऋतम्‌ । तत्‌, एतै:=शकारोक्तः , अक्षरः=्वग.> 
अलङक्गृता = सुशो भिताऽस्मि । 
विदूषकः--तत्‌= तस्मात्‌, यदि = चेत्‌, मम= शकार स्त ९ हस्ते = न हि. 
त्वम्‌, एव, प्रस्थाप्य, एनाम्‌ = वसन्तसेनाम्‌, समर्पयसि=अपंयसि, ततः 


विदूषक--यह्‌ मुन्दर वर्ण वाली, सोते के pp ड र 
देखने के लिए उत्सुक नटी की तरह वसन्तसेना नामक श्यापु गी हि 
बगीचे से तुम्हारे प्रति आसक्त है । हम लोग जबरदस्ती उसको अ 
कर रहे थे । वह तुम्हारे घर में प्रवेश कर गयी है । १. 

वसन्तसेना--( अपने मन में ) हम जबरदस्ती से उसको मना 


यह सत्य है तो मैं इन शब्दों से सुशोभित हूँ । 
: समापित कर दोगे । तो पहढी बात 
विदूषक--तो दकि कामे, tN OR 


रहे थे' यदि 


TR 10 5 स्काय... 


03 


प्रस्थाप्येनां समर्षयसि , ततोऽविकरणे व्यवहारं विना खलु नियतियतस्तव मयानुवद्धा 
प्रीतिभेविष्यति । अन्यथा आमरणान्तिक वैरं भविष्यति । ] 
चारुदत्त:--( सावज्ञम्‌ ) अज्ञोऽसौ । ( स्वगतम्‌ ) अये । कथं देवतोप. 
¦ स्थानयोग्या युवतिरियस्‌ । तेन खलु तस्यां वेयालाम्‌ । 
प्रविश गृहमिति प्रतोद्यमाना न चलति भाग्यकृतां दशामवेक्ष्य । 
पुरुषपरिचयेन च प्रगल्भं न वदति यद्यपि भाषते बहुनि॥ ५६॥ 
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अधिकरणे =न्यायालये, व्यवहारम्‌= विवादम्‌, विना, खलु--निश्चयेत्र, निर्यातयतः | 
प्रागनूदितम्‌ । । 


चारुदत्त:--( सावज्ञम्‌ = अवहेलनापुर्वकम्‌ ) असौ = शकारः, अज्ञः == मूः । 
( स्वपतम्‌=आत्मगतम्‌ ) अये=इत्याश्रर्ये ! इयम्‌, एषा, युवतिः=नारी, तरुणी वा। | 
देवता इव=देवी, इव, उपस्थानयौग्या=पूजार्हा । तेन= कारणेन, खलु=निश्रथेत, | 
, तस्याम्‌ पूर्वा, वेलायाम्‌=समये । 
सन्दर्भे प्रस ङ्गो--महाकविना शुद्वकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्म 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्काडुद्‌धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः वसन्तसेनेति 
ज्ञात्वा वसन्तसेनां प्रशंसति प्रतिपादयति कविः--प्रविशेत्या दिना । 


अन्वयः गृहं प्रविश इति प्रतोद्यमाना भाग्यकृतां दशा अवेक्ष्य न चलति यद्यपि । 
( इयम्‌ ) वहुनि भाषते तथापि पुरुषपरिचयेन प्रगल्भं न भवति ॥ ५६॥ | 


व्याख्या- गृहमुन्गहाभ्यन्तरम्‌, प्रविशच्रोहसेनं ग्रहीत्वा प्रकोष्ठे समागच्छ, । 
इति=अनेन प्रकारेण, प्रतोद्यमाना>प्रेयं माणापि, भाग्यक्कताम्‌- भागधेयेन सम्पादिताम, | 
शाम्‌=अवस्थाम्‌, दरिद्रावस्थामिति अवेक्ष्यञ्दृष्ट्वा, न=नहि, चलतित्गच्छति, 
यद्यपि, इयं वसन्तसेना, बहूनि = अत्यधिकानि, भाषते = वदति, तथापि, पुरुषस्यः 
मादूशजनस्य, परिचयेन=सं सर्गेण, प्रगल्भम्‌ = 


वृष्टं यथा स्यात्तथा, न वदतित्नेव | 
- वक्ति । इलोके$स्मिन्‌ पुष्पिताग्रा बृत्तम्‌ । तल्लक्ष 


णमु-- | 


तुम अभियोग से वच जाओगे, दूसरी वात तुम्हारी 
अन्यथा आजन्म वर होगा । 


0100 गाव ता ) सह मूं हं।|( अपने मत न). अरे! 
देवी की तरह यह युवती पूजनीय है । इसीलिए उस समय--.. 
घर,के भीतर रोहसेन को ले 


है कर जाओ' ऐसा कहने पर भी, दुर्भाग्य से 
उपस्थापित मेरी इस दयनीय दशा को देखकर भीतर नहीं गयी । यद्यपि यह बहुत 


बोलने वाली है परन्तु मेरे जसे व्यक्ति के सामने पेक नहीं बोळ | 
दै cC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 1 हिंठाई पुर्वक मह्‌ बोल रही ॥ ५६ ! 


हमारी मित्रता पवकी जायेगी । 


युवाँ प्रसादयामि । ] 
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( प्रकाशम्‌ ) भवति ! वपन्तसेने ! अनेनाविज्ञानादपरिज्ञातपरिजनो- 
पचारेण अपराद्धो$स्मि । शिरसा भवतीमनुनयामि । 

वसन्तसेना --एदिणा अणुचिदभूमिआरोहणेण अवरज्झा आजजं सीसेण 
'पणमिअ पसादेमि । [ एतेनानुचितभूमिकारोहणेत अपराद्धा आर्य शीर्षेण प्रणम्य 
प्रसादयामि । ] 


विदूषकः--भो ! दुवेवि तुम्हे सुखं पणमिअ कलमकेदारा अण्णोण्णं 
सीसेण सीसं समाअदा। अहंपि दुमिणा करहजाणुसरिसेण दुवेवि तुम्हे 
पसादेमि ( इत्युतिष्ठति । ) [ भो ! द्वावपि युवां सुखं प्रणम्य कलमकेदारौ 
अन्योन्य शीषेण शीषं समागतौ । अहमपि अमुना करभजानुसदृशेन शीर्षण द्वावपि 


“अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा” || ५६॥ 

(प्रकाशमुत्सवेश्वाव्यम्‌) भवतिन्श्वीमति !, वसन्तसेने !, अनेन=पूर्वोक्तप्रकारेण, 
अविज्ञानातुच्अज्ञानातू, अपरिज्ञाते=अपरिचिते जने, परिजनवत्‌ =परिचारिकावत्‌, 
उपचारेण=व्यवहारेण, अपराद्धो5स्मि -- कृतापराध: अस्मि । तेन, शिरसास्मस्तकेन, 
भवतीम्‌-श्रीमतीम्‌, अनुनयामि = प्रार्थयामि । 

वसन्तसेना- -एतेन=अनुना, अनुचितभूमिकारोहणेन=पक्षद्वारे णानुचितप्रकारेण- 
वासप्रवेशादिना, अपराद्धा-कृतापराधा, आरयंम्‌=भवन्तम्‌, शीर्षेण=्मस्तकेन, प्रणम्य= 
प्रणामं कृत्वा, प्रसादयामि= प्रसन्नं करोमि । 

विटूषक:--भो !, द्वावपि = उभावापि, युवाम्‌ = चारुदत्तः-वसन्तसेने, सुख्म्‌= 
सानन्दम्‌, प्रणम्य=नस्वा, कलमानामुङ्शालीनाम्‌-'शालयः कलमाद्यश्च' इत्यमरः । 
केदारी = क्षेत्रे, 'वप्र: केदारः क्षेत्रम्‌’ इत्यमरः । अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌, शीर्षण = 
मस्तकेन, शीषंम्‌=मस्तकम्‌, समागतौ=सम्मिलितौ, अहमपि=विदुषकोऽपि, अमुना= 
भनेन, करभणानुसदृशेन--करभस्य=उष्ट्रशिशोः, जानु=उरुजङ्कयोः सन्धिभागः, 
तत्सवशेन= तत्तुल्येन, शीर्षेण=शिरसा, द्वावपि-युवामपि, प्रसादयामि=प्रसन्तं करोमि । 

इति=एवमुक्त्वा, उत्तिष्ठति। ) 


( प्रकट में ) श्रीमती ! वसन्तसेने ! अच्छी प्रकार से न पहिचान पाते के कारण 
मैंने आपके प्रति सेविका जैसा व्यवहार किया है इसलिए मैं अपराघी हूँ । अतः शिर 
आपकी प्रार्थना करता हं 
द वसन्तसेना--इस प्रकार अनुचित प्रकार से आपके घर में प्रवेश करते से 
मैं अपराधिनी हैँ । इसलिए मैं आपको मस्तक से प्रणाम करके प्रसन्न कर रही हुँ। 
विदृषक--अरे ! धान के फसलों से लदी धान की दो क्यारियों की तरह 
आप दोनों परस्पर शिर से मिल चुके । मैं भी ऊँट के बच्चे के समान घुटने टेककर 


मस्तक से 
तुम दोनो क हँ 
गे नि $ हाद: Shastri Collection. 
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चारुदत्तः--भवतु, तिष्ठतु प्रणयः । 

वसन्तसेना-( स्वगतम्‌ ) चढुरो मधुरो अ अअं उवण्णाशो। ण जुत्तं 
अज्ज अज्ज एरिसेण इध आअदाए मए पडिवसिदूं । भोदु, एव्वं दाव भणिस्सं | 
( प्रकाशम्‌ ) अज्ज ! जइ एव्वं अहं अञ्जस्स अणुग्गेजझा, ता इच्छे अहं इमं 
अलंकारअं अज्जस्स गेहे णिक्खिविदुं। अलंकारस्स णिमित्तं एदे पावा अणृ- 
सरन्ति । [ चतुरो मधुरश्रायमुपन्यासः । न युक्तम ईदृशेन इह आगतया मया 
प्रतिवस्तुम्‌ । भवतु, एवं तावत्‌ भणिष्यामि । आर्यं ! यद्येवम्‌ अहमार्यस्य अनुग्राह्या 
तदिच्छाम्यहमिमलङ्कारकमार्यस्य गेहे निक्षेप्तुम्‌। अळङ्कारस्य निमित्तमेते पापा 
अनुसरन्ति । ] 

चारुदत्तः-अयोग्यमिदं न्यासस्य गृहम्‌ । 


चारुदत्तः-भवतु=अस्तु, प्रणयः=ओपचारिकता, तिष्ठतु । 

वसन्तसेना - ( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) अयम्‌=एषः, उपन्यासः=प्रस्ताबः, 
मधुर: = मधुरतायुक्तः, चतुरः=प्रवीणः। अद्य=्अस्मिन्दिने, ईदृशेन = एतादृशेन, 
विटशकाराद्यनुगम्यमानेनेति भावः । आगतया = समागतया, मया = वसन्तसेनया, 
प्रतिवस्ठुम्‌=अवस्थातुम्‌, न=नहि, युक्तम्‌=उचितम्‌ । भवतु=अस्तु, एवमु-अनेत 
प्रकारेण, तावदित्यवधारणे, भणिष्यामि=कथयिष्यामि । ( प्रकाशम्‌ःसवंश्राध्यम्‌ ) 


आर्यन्मान्ष |, यदि=चेत्‌, एवम्‌=इत्यम्‌, अहम्‌=वसन्तसेना, आयेस्यः्=मान्यस्य भवतः | 


वा, अनुग्राह्मा-क्रपाभाजनीविधेयाः, ततु<तहि, इमम्‌=पुरोवतिनम्‌, अलङ्भारकम्‌ 
आभूषणम्‌, आर्येस्य=भवतः. गेहे=भवने, िकषेष्तुम्‌=न्यासकर््तुम्‌, इच्छामि=वाञ्छामि। 
अरूङ्कारस्य = आभूषणस्य, निमित्तम्‌ = कृते, एते = शकारादयः पापाः = अर्ध्माः 
अनुसरन्ति=अनुसरणं कुर्वन्ति । 


चारुदत्त-इदम्‌=एतव्‌, ग्हम्‌=सदनम्‌, न्यासस्य = निक्षेपस्य, अयोग्यम 
अनुपयुक्तम्‌ । 


TE 


चारुदत्त -अच्छा, औपचारिकता रहने दो । 


वसन्तसेना--( अपने मन में ) यह कथन चतुरतापूर्णं और मधुर है । मर्ण | 


इस तरह आयी हुई मुझे इस चारुदत्त के साथ रहना उचित नहीं है। अच्छा 

तो इस प्रकार कहती हूँ । ( प्रकट में ) आयं ! यदि ऐसा है तो मैं आपसे अतु 

हॅ । इसलिए मैं इस आभूषणों को आपके घर में धरोहर रूप से रखने के ति 

इच्छुक हूँ । क्योंकि इन आभूषणों के कारण ही ये पापी लोग मेरा पीछा करते हैं' 
चारुदत्त- थहिमेरर्घटण्धरो हर रखे कै लिए उपयुक्त नहीं है । 


| 
| 
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९१ 
वसन्तसेना--अज्ज ! अलीअं पुरुसेसु णासा णिक्ख विअन्ति, ण उण 

गेहेसु ! [ आये ! अळीकम्‌ । पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते, न पुनर्गेहेषु । | 
चारुदत्तः-मैत्रेय ! गृह्यतामयमलद्कारः । 
वसन्तसेना--अणुग्गहिदह्यि । (इत्यल ङ्कारमर्पयति ।) [अनु्रहीताऽस्मि ।] 
विदूषक:--( गृहीत्वा ) सोत्थि भोदिए । [ स्वस्ति भवत्यै । ] 
चारुदत्तः--धिङमूर्खं । न्यासः खल्वयम्‌ । 
विदूषकः--( अपवार्य ) जइ एव्वं, हा चोरेहि अवहरीअदु । [ यद्येवम्‌, 

तत्‌ चौरैरपह्वियताम्‌ । ] 
चारुदत्तः--अचिरेणैव कालेन । | 


वसन्तसेना--आयं=मान्य |, अलीकम्‌=असत्यम्‌, पुरुषेषु=सुयोग्य मनुष्येषु, 
न्यासाः= निक्षेपाः, निक्षिप्यन्ते=स्थाप्यन्ते । न=नहि, पुनः=भूयः, ग्रहेषु-भवनेषु । 

चारुदत्त:--मैत्रेय = मित्र विदूषक !, अयम्‌ = एषः, अलङ्कार: = आभूषणः, 
शृह्घताम्‌=न्यासरूपेण स्वीक्रियताम्‌ । 

वसन्तसेता--अनुग्रहीताऽस्मि =क्ृतज्ञाऽस्मि। ( इति=एवमुक्त्वा, भछङ्कारम्‌= 
आभ्रूषणम्‌, अर्पयति=स मपंयति । ) 

विदूषक:--( ग्रहीत्वा>आदाय ) भवत्यै=श्रीमत्यै, स्वस्तिच्कल्याणमस्तु । 

चारुदत्तः--धिङमृखंः=हे मूर्ख !, त्वं निन्दाहोऽसि ! अयम्‌=एषः, न्यास 
निक्षेपः, खलू=निश्चयेन, न=नहि, दानमितिशेषः । 

विदूषकः----( अपवायं=अपवारितं कृत्वा ) यदि=चेत्‌, एवसुल्च्यास: न डु 
दानमिति भावः । तत्‌=्तस्मात्‌, चौरैः=तस्करेः अपह्लियताम्‌=चोरयतु । 

चारुदत्तः--अचिरेण=सत्त्वरेण, एव, कालेन=्समयेन, वाक्येऽस्मिन्‌ निर्यात- 
यिष्ये, इत्यग्रिमवाक्येन सम्बन्धः । 


वसन्तसेना--आयं ! असत्य वात है । पुरुषविशेष के हाथ में धरोहर रखी 
जाती है न कि घरों में । 

चारुदत्त --मैत्रेय ! इन आभूषणों को ग्रहण करो । 

वसन्तसेना--मनुग्रहीत हूँ । ( ऐसा कहकर अलंकार प्रदान क 

विदूषक--( लेकर ) आपका कल्याण हो । 

चारुदत्त-अरे मूर्ख ! यह धरोहर है दान नहीं है । 5: 

विदूषक -( कुछ दूर हटकर ) यदि ऐसा है तो इसे चोर चुरा ठे जाने । 

चारुदतत--शी40 ही: Satya Vrat Shastri Collection. 


रती है। 
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विदृषकः--एसो मे अम्हाणं विषणासो । [ एषः अस्या अस्माकं विन्यास: ] 
चारुदत्त:--निर्यातयिष्ये । 
वसन्तसेना--अज्ज ! इच्छे अहं इमिणा अज्जेण अणुगच्छिज्जन्ती सकं 
'गेहं गन्तुं । [ आयं ! इच्छाम्यहम्‌ अनेनार्येण अनुगम्यमाना स्वकं गेहं गन्तुम्‌ । ] 
चारुदत्तः--मेत्रय ! अनुगच्छ तत्रभवतीम्‌ । 
विदूषकः जुम ज्जेव एदं कलहंसगामिणीं अणुगच्छन्तो राअहंसो विअ 
सोहसि । अहं उण अम्हणो जहि तहि जणेहि चउप्पहोवणीदो उवहारो 
कुक्कुरेहि विअ खज्जमाणो विवज्जिस्सं । [ त्वमेव एतां कलहंसगामिनीम्‌ 
अनुगच्छ राजहं इव शोभसे । अहं पुनर्त्राह्माणः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ जनैः चतुप्पथोपनीतः 
- इवोपहारः । कुक्कुरेरिव खाच्यमानो विपत्स्ये । ] र 
या a कती 0... 7 1 ही 
_ विदूषकः एषः=अलङ्कारः, अस्या: 
निक्षेप: । 
चारुदत्त:--निर्यातयिष्ये*पुनर्दास्यामीति भाव: | 
वसन्तसेना--आर्य-मान्य !, अहम्‌ = वसन्तसेना, अनेन=एतेन, आयेंण=मान्येत 
मैत्रेयेण, अनुगम्यमाना = अनुख्रियमाणा, स्त्रकमू=निजम्‌, गेहम्‌=सदनम्‌, गन्तुम्‌= 
यातुम्‌, इच्छामि=वाञ्छामि । 


चारुदत्त:-मैत्रेय=विदूषक ! तत्रभवतीम्‌ 
अनुस रणङ्कुरु । 


=वसन्तसेनायाः, अस्माकमु=्नः, विन्यासः= 


=ध्रीमतीं वसन्तसेनाम्‌, अनुगच्छ 


विदूषकः 7 त्वम्‌=भवान्‌, एव, एताम्‌=पुरोवत्त॑मानाम्‌, कलहंसगा मिनीम्‌, 


शडुगच्छन्‌ - अनुसरणं कुर्वन्‌, राजहंसः= कलहंसः, इव नयथा, शोभसे । अहम्‌ -मैंत्रेयः, 


पुनब्राह्मिण:>विप्र:, यस्मिन्‌=यत्र तत्र स्थाने, जनै: मनुष्ये; चतुष्पथोपनीतः= चतुर्णा 
मार्गाणां सन्धिस्थले प्रदत्तः उपहार: वलिः, कुक्कुरेः=वानैः, इव, खाद्यमानः= 
भक्ष्यमाणः विपत्स्ये । 


—— 


विदूषक--यह इसकी धरोहर हमारे पास है। 
चारुदत--वापस कर दूंगा । 
वसन्तसेना--आरयं ! मैं इन श्रीमान्‌ मैत्रेय के साथ अपने घर 
चारुदत्त--मैत्रेव ! श्रीमती जी को भेज आओ | 
बिदुषक--आप ही इस.कळहंसगामिनी के पीछे-पीछे जाते 
सुशोभित हो रहे हो । दूसरी बात मैं ब्राह्मण जहाँ तहाँ लोगों 
रखी गयी बलि को खक्ने-हुए कुक ज़डहअप्रते ॥४११ 


पा” एट : -पशशशरणशण 


जाना चाहती हूँ | 


हुए राजहंस की तरह 
के द्वारा चौराहे पर 
जाऊंँगा । 
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चारुदत्तः-एवं भवतु, स्वयमेवानुगच्छामि तत्रभवतीस्‌। तद्राजमागं- 
विइवासयोग्याः प्रज्वाल्यन्तां प्रदीपिक्राः । 

विदूषकः--वड्ढमाणअ ! पज्जालेहि पदीविआओ । [ वद्धंमानक ! 
प्रज्वालय प्रदीपिका: । ] 

चेटः--(जनान्तिकम्‌) अले ! तेल्लेण विणा पदीविआओ पज्जालीअन्ति ? 
[ अरे तैलेन विना प्रदीपिकाः, प्रज्वाल्यन्ते ? | 

विदूषक:--( जनान्तिकम्‌ ) भो ! ताओ क्खु अम्हाणं पवीविआओ- 
अवमाणिदा णिद्धण-कामुआ विअ. गणिआ णिस्सिणेहाओ दाणि संवृत्ता। 
[ भोः ! ताः खल्वस्माकं प्रदीपिकाः, अगमानित-निर्धेन-कामुका इव गणिका., नि:- 
स्नेहा इदानीं संवृत।: । ] 

चारुदत्त:--मैत्रेय ! भवतु ! कृतं प्रदीपिकाभिः, पश्य- 


चारुदत्त:--एवं भवतु-एवमस्तु, तत्रभवतीम्‌च्श्रीमतीं वसन्तसेनाम्‌, स्वयमेव= 
अहमेव, अनुगच्छामि=्अनुसरणं करोमि। तत्‌=्तस्मात्‌, राजमार्गेराजपथि, 
विइवासयोग्याः=प्रत्ययभूताः, प्रदीपिकाः दीपकाः, प्रज्वाल्यन्ताम्‌= प्रज्वलितं क्रियताम्‌ । 

विटूषकः-वद्ध॑ मानक [, प्रदीपिकाः, प्रज्वालयम्=प्रज्वालितं कुरु । 

चेट:---( जनान्तिकम्‌=अनन्यवोध्यम्‌ ) अरे !, तैलेन=स्नेहेन, विता प्रदीपिका, 
प्रज्वाल्यन्ते=प्रज्वालनं क्रियन्ते । 

विदूषकः--( जनाग्तिकम्‌=अनन्यवोध्यम्‌ ) भोः = इत्याइचयंम्‌, ताः खलु च्च 
निश्चयेन, अस्माकम्‌-नः, प्रदीपिकाः= दीपकाः, अपमानितः=तिरस्कृतः, निर्धेनः= 
दरिद्रः, कामुकः=कामीजनः, याभिस्ताः गणिकाः=वेश्या इव, निःस्नेहाः=प्रेमशुन्याः, 
प्रदीपपक्षे, तैलविरहिताः प्रदीपिकाभिः=लघुदीपकेः, इदानीम्‌=अधरुना, संवृत्ता;- 
संजातेतिभावः । 

चारुदत्तः--मैत्रेय=विद्षक् !, भवतु=अस्तु !, प्रदी पिकाभिः=लघुदीपिकाभिः । 


पश्य=न्रवलोकय- 
I ` ` 


चारुदत्त--एऐसा ही हो, मैं श्रीमती जी के साथ जाता हूँ। तो रास्ते में न 
बुझने वाले दीपक को जला दो | 

विदूषक--वद्ध॑मानक | दीपक को जला दो। 

चेट --( जनान्तिक ) अरे ! तेल के विना दीपकायें कैसे जल सकती हैं ? 

विदूषक --( जनान्तिक ) अरे ! हमारी दीपिकाएँ धन हीन कामुक व्यक्तियों 
| को अपमानित करने वाली वेइयाओं की तरह स्मेहरहित ( तेलरहित ) हो गयी हैं ७ 
हे चारुदत्त - मैत्रेय $१ कतिको केऽअहऐेतहेततेलो- 
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उदयति हि शशाङ्कः कामिनीगण्डपाण्डु- 
ग्रहगणपरिवारो राजमार्गप्रदीपः । 
तिमिरनिकरमध्ये रश्मयो यस्य गोराः 
स्रुतजल इव पडू क्षीरधाराः पतन्ति॥ ५७ ॥ 
(सानुरागम्‌) भवति ! वसन्तसेने ! इदं भवत्या गृहम्‌, प्रविशतु भवती । 
( वसन्तसेना सानुरागमवलोकमन्ती निष्क्रान्ता ) 
चारुदत्तः--वयस्स ! गता वसन्तसेना । तदेहि, गृहमेव गच्छावः । 


सन्दर्भप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
- मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌। प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः उदितस्म 
चन्द्रस्य सुषमां वर्णयतीति प्रस्तौति कविः-उदयतीत्यादिना ॥ ५७॥ 

अन्वय:--हि कामिनीगण्डपाण्डुः ग्रहगणपरिवारः राजमार्गप्रदीपः शशाङ्धुः 
-उदयति । यस्य गौराः रश्मयः स्रुतजले पङ्के क्षीरधारा इव तिमिरनिकरमध्ये पतन्ति। 

व्याख्या--हिऱ्यतः, कामिनीगण्डपाण्डुः-कामिन्याः=्तरुण्याः, गण्डः=कपोळः, 
इव, पाण्डुः=पाण्डुवर्णः, ग्रहगणपरिवारः--ग्रहाणाम्‌=ग्रहनक्षत्रादीनां गणः=समूहः, 
एव, परिवारः=सहत्ररवर्गःयस्यासौ, राजमार्गस्य=राजपथस्य, प्रदीपः=दीपकः, 
शाङ्कुः=चन्द्रः, उदथति=उदेति । यस्य=्चन्द्रस्य, गौराः=शुभ्राः, रश्मयः=किरणाः, 
खरुतम्‌=निर्गंतं जलं यस्मात्‌ तादृशे, पडु =कर्दमे, क्षीरधाराः=दुर्धस्य प्रवाहाः, इव 
यथा, तिमिरनिकरमध्येतिमिरस्य=अन्धकारस्य, निकरस्य=समूहस्य, मध्ये=आभ्यन्तरे, 
पृतन्ति=्पतित्वा, अन्धकारं विनाशयन्ति । श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमा रूपकं चालङ्कारौ, 
मालिनी ढृत्तम्‌ । तद्यया--'न-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भोगिलोकैः ॥ ५७ ॥ 

( सानुरागम्‌=अनुरागसूर्वकम्‌ ) भवति= श्रीमति । इदम्‌=पुरोवर्त्तमानम्‌, भवत्या= 
श्रीमत्या गृहम्‌=सदनम्‌, भवती=श्रीमती, प्रविशतु=प्रवेशं करोतु । 


र ( ता सानुरागमुजअनुरागधुवेकम्‌, अवलोकयन्ती--पश्यन्ती, निष्क्रान्ताठ 
मंता । 


'चारुदत्त:--वयस्यसमित्र !, बसन्तसेना=एतन्नामा गणिका, गता--प्रयाता, ततुठ 
तस्मात्‌, एहि-आगच्छ, गृहमेव=सदनमेव, गच्छाव:=त्रजावः । 


सुन्दर युवती के गालों क समान उज्ज्वल, ग्रह नक्षत्र रूपी परिबार वाला, 
राजपथ का दीपक चन्द्रमा उदित हो रहा है । जिसकी शुश्र किरणें जलरहित कीचड़ 
में दुध की धारा की तरह अन्धकार समूह के बीच में गिर रहीं हैं ॥ ५७॥ 
(अनुराग के साथ) श्रीमती ! वसन्तसेने ! यह आपका घर है, आप प्रवेश करें । 
( वसन्तसेना अनुरक्त भाव से देखती हुयी निकल जाती है । ) 
नारदत्त-मिव०९-बरालसेलप जती सिक ठेवो, अपने घर चलें । क्‍यों कि 


| 


| 


छ 
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राजमार्गो हि शून्योऽयं रक्षिणः सञ्चरन्ति च। 
वश्चता परिहत्तंव्या वहुदोषा हि शर्वरी ॥ ५४॥ 
(परिक्रम्य) इदश्व सुवर्णेभाण्डं रक्षितव्यं त्वया रात्रो, वद्ध॑मानकेनापि दिवा । 
विदूषकः--जघा भवं आणवेदि । [ यथा भवानाज्ञापयति । ] 
( इति निष्क्रान्तौ ) 
इति मृच्छकटिके अलङ्कारन्यासो नाम प्रथमोऽङ्कः । 


सन्दर्भप्रसङ्गौः महाकविना शाद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य प्रथमाऽद्भूदुद्धूतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ चारुदत्तः रात्रिदोषान्‌ 
वर्णयतीति प्रस्तौति कविः-राजमार्गइत्य दिना ॥५८॥ 

अन्वय:--हि अयं राजमार्गः शून्यः च रक्षिणः सञ्चरन्ति वञ्चना परिहृत्तंव्या 
हि शर्वरी बहुदोषा भवति ॥ ५८ ॥। 

व्याख्या-हिन्यतः, अयम्‌ = एषः राजमार्गेः=राजपथः, शून्यः= गमनागमन- 
कतृरहितः, चः = पुनः, रक्षिणः=रक्षापुरुषाः, इतस्ततः,सञ्चरति=्सः्चरणं कुवन्ति । 
वचना प्रतारणा, परिहत्त॑व्याऊनिवारणीया, हि=यतः शर्वेरी=निशा, बहुदोषाः 
अनेकदोषपूर्णा भवति । इलोकेऽस्मिन्‌ अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः, पथ्यावक्वं 
वृत्तम्‌ ॥ ५८॥ 

( परिक्रम्य=परिभ्रम्य ) इदम्‌=एतत्‌, सुवर्णभाण्डम्‌=स्वर्णाभूषणपात्रम्‌, त्वया= 
मैत्रेयेण, रात्रौ=निशायाम्‌, रक्षितव्यम्‌ वद्ध मानकेन=एतन्नामास्यचेटेनापि, दिवा= 
दिवसे । 

विदूषक:--यथा=येन प्रकारेण, भवान्‌=त्वम्‌, आज्ञापयति=आदिशति । 

( इति = एवमुक्त्वा, निष्क्रान्तो=निगेतो । ) 

इहि=अनेन प्रकारेण, मृच्छकटिकनामरूपके अलङ्काराणामु=आभुषणाष्‌, त्यास , 
निक्षेपः यस्मिन्‌ अङ्के वणितः स प्रथमोऽङ्क समाप्तः । 


राजमार्ग ( सड़कें ) सुनी हैं । सुनी सड़कों में केवल पहरेदार ही घूम रहे हैं । चोरी 
बचना चाहिये क्योंकि रात्रि के समय में अनेक अपराध होते हैं ॥ ५८ ॥ र 
( घूमकर ) सुवर्णभाण्ड की रक्षा रात्रि में तुम करो और वद्धमानक दिन में । 
विदूषक--जैसी आपकी आज्ञा । 
( ऐसा कहकर दोनों निकल जाते हैं । ) 
इस प्रकार मृच्छकटिक में 'अलंका रन्यास' नामक अंक समाप्त हुआ । 


८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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“ चेटी--( प्रविश्य) अत्ताए अज्ज आसआसं संदेसेण पेसिदम्हि । ता जाव 
जाव. पविसिअ अज्जआासआसं गच्छामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) एसा 
अज्जआ हिअएण किपि आलिहन्ती चिट्ठदि । ता जाव उपसप्पामि । [मात्रा 
आर्या सकाशं सन्देशेन प्रेषितास्मि । तद्यावत्‌ प्रविश्य आर्यासकाशं गच्छामि । एषा 
आर्या हृदयेन किमप्यालिखन्ती तिष्ठति । तद्यावत्‌ उपसर्पामि ] 

[ ततः प्रविशति आसनस्था सोत्कण्ठा वसन्तसेना मदमिका च । ] 
वसन्तसेना-हज्जे ! तदो तदो ? [ चेटि ! ततस्ततः ? ] 


चेटीति--( प्रविश्य-प्रवेशं कृत्वा रङ्गभूमाविति भावः ) मात्रा--वसन्तसेनाया: 
जनन्या, आर्यासकाशं--आर्याया: = मान्यायाः वसन्तसेनायाः सकाशं= सर्निकटम्‌, 
सन्देशेन=वाचिकेन, प्रेषितास्मि=्प्रेरितास्मीति भावः । तद्यावत्‌=्तस्मात्कारणादस्मि- 
न्समये, प्रविश्य = वसन्तसेनायाः स्थाने प्रवेशंक्कत्वा, आर्यासकाशं=वसन्तसेतासमीपं, 
गच्छामि=त्रजामि । ( परिक्रम्य=परिभ्रमणं कृत्वा, अवलोक्य=परितः विलोक्य, च, ) 
एषा=पुरोवतिनी, आर्या = मान्या वसन्तसेना, हृदयेन-मनसा, किमपि = किञ्चित, 
आलिखन्ती=विचिन्तयन्ती, तिष्ठति = वर्तेत इति भावः । तद्यावत्‌=तस्माद्व तोः 
सामयेऽस्मिन्‌, उपसर्पामि=्समीपं गच्छामि । 

( ततः=अनन्तरं, आसनस्था=आसने वर्तमाना, सोत्कष्ठा-उत्कण्ठया=ओ तसुक्येत, 
सहिता-युक्ता, वसन्तसेना = एतन्नामाख्या वेश्या, मदनिका = वसन्तसेनाय्रा अपरा 
चेटी शाविलकस्य प्रियतमा वा, च, प्रविशति = प्रवेशं करोति । ) 

वसन्तसेना - हज्जे=हे चेटि, “हण्डे हृञ्जे हलाऽऽह्वाने, नीचां, चेटीं सखीं 
प्रति | इत्यमरः ततस्ततः=तदनन्तरं का वार्तेति भावः । 
BR डी ह 000 11 2 अ 

चेटी ( रंगभूमि में प्रवेश करके ) वसन्तसेना की माता ने मुझे माननीया 
वसन्तसेना के पास सन्देश देने के लिए भेजा है। तो फिर प्रवेश करके मात्या 
वसन्तसेना के पास जाती हूं । ( घूमकर और देखकर ) ये आर्या वसन्तसेना सत में 
कुछ सोचती हुयी बैठी हैं । तो फिर इनके पास जाती हुं । ( इसके बाद आसन पर 

.बैठी हुयी, उत्कण्ठित वसन्तसेना और मदनिका रंगभूमि में प्रवेश करती हैँ । ) 


वसन्तसेना हेल्हेदी fg स लीानइअ€ lection. ८; 
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चेटी--अज्जए ! णं किपि मन्तेसि । कि तदो तदो ? । [ आयें न किमपि 
मन्त्रयसि । कि ततस्ततः ? ] 

वसन्तसेना--कि मए भणिदं ? [ कि मया भणितम्‌ ? ] 

चेटी--तदो तदो ति । [ ततस्त इति? । ] 
वसन्तसेना--( सभ्रूक्षेपम्‌ ) आं एव्व ? । [ आम्‌ एवम्‌ ? । ] 

( उपसृत्य ) 

प्रथमाचेटी-अज्जए । अत्ता आदिसदि-ण्हादा भत्रिअ देवदाणं पूअं 
णिव्वत्ते हि त्ति [आये ! माता आदिशति-स्नाता भूत्वा देवतानां पूजां निवेत्तयेति ।] 

वसन्तसेना--हज्जे ! विण्णवेहि अत्तं, अज्ज ण ण्हाइस्सं । वम्हणो ज्जेव 
पृं णिव्वत्तेदु त्ति । [ हज्जे ! विज्ञापय मातरम्‌, अद्य न स्नास्यामि । तद्‌ ब्राम्हण 
एव पूजां नि्वंतंयतु इति । ] 


चेटी -आर्ये=मान्ये, किमपि किव्वित्‌ न=नहि, मन्त्रयसि=कथयसि, किम्‌= 
केन प्रकारेण, ततस्तत: तदनन्तरं का वार्तेति पृच्छसीति शेषः । 

वसन्तसेना--किमिति प्रश्‍ने, मया्वसन्तमेनया, भणितम्‌=कथितम्‌ । 

चेटी -ततस्ततः=तदनन्तरं का वार्तेति उक्तमिति भावः । 

वसन्तसेना--( सभ्रूक्षेपम्‌=भृकुटीवक्रं विधाय ) आम्‌ "-स्वीकृतिस्म रणसूच- 
कमव्ययमिदम्‌ एवम्‌='ततस्ततः? प्रकारेणांनेन मया भणितम्‌ ? 

( उपसृत्य - बसन्तसेनायाः समीपं गत्वा । ) 

चेटी प्रथमा -आर्ये=मान्ये, माता=जननी, आदिशति=आज्ञापयति, यत्‌ स्वाता 
भुत्वाःस्नानं विधाय, देवतानां=भवनस्थ इष्टदेवानां कुलदेवानां वा, पूजां अर्चा, 
निवेतय = सम्पादय, इति । 


चेटी -आयें ! आपने कुछ पूछा भी तो नहीं हें । फिर “इसके बाद' ऐसा क्यों 
पूँछ रही हैं । 

वसन्तसेना--क्या मैंने कुछ कहा ? 

चेटी--'इसके बाद' ऐसा ( कहा ) । 

वसन्तसेना--( भौंहें चढ़ाकर ) अच्छा, तो ऐसी बात है ? 

(पास जाकर ) र 

पहली चेटी--आयें ! माता जी आदेश दे रही हैं--कि आप स्वान कर क 
देवताओं की पूजा कर लें । 

वसन्तसेना--हे चेटि ! माताजी से जाकर बता दो-कि मैं आज स्नान न 


के 
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चेटी--जं अज्जआ आणवेदि । (इति निष्क्रान्ता) [यदार्य्या आज्ञापयति 
मदनिका--अज्जए ! सिणेहो पुच्छदि, ण पुरोभाइदा, ता कि षेद? 
[ आयें ! स्नेहः पृच्छति, न पुरोभागिता, तत्‌ कि न्विदम्‌ ? ] 
वसन्तसेना--मदणिए ! केरिसि मं पेक्खसि ? [ मदनिके ! कोदूशी ग्रा 
रक्षसे ? ] 
मदनिका--अज्जआए सुष्णहिअअत्तणेण जाणामि-हिअअगदं कपि अज्ज | 
आ अहिलसदि त्ति । [ आर्य्यायाः शुन्यहृदयत्वेन जानामि, हद 
अभिलषतीति । ] 
वसन्तसेना--सुट्ठ्‌, तुए जाणिदं । परहिअअग्गहणपण्डिआ मदणिआब्न | 
तुम । [ सुष्ठु त्वया ज्ञातम्‌ । परहृदयग्रहणपण्डिता मदनिका खलू त्वम्‌ । ] 
न 


2 हृदगतं कमपि आर्या 


अहमिति योजनीयम्‌ । तद | 
तस्मात्कारणात्‌, ब्राह्मण एवङ्कोऽपि देवार्चक-विभ्र एव, पुजां=्देवानां अर्चाम्‌, | 
निर्वर्तैय्तु=्सम्पादयतु, इति । 


दिवसेऽस्मिन्‌, न-जहि, स्नास्यामि = स्नानं करिप्यामि, 


चेटी-यतु=्यथा, आर्या= मान्या, आज्ञापयति=आदिशति, तथैव करिष्यामीति 
शेषः । ( इति=एवं कथयित्वा, निष्क्रान्ता=निर्गता, चेटी । ) 
मदनिका-आये मान्ये ! स्नेहः=प्रीतिः प्रच 


छति=जिज्ञासयति, पुरोभागिताट | 
दोर्षकदशिता, पुरो भजत इति पुरोभागी “दोषैकट्टपुरोभागी'? इत्यमर र । नच्नहि। 
सस्नेहेन पृच्छामि न “दोषदँष्ठ्योति भाव: | तत्‌=तु, इदमून्एतत्‌, किम्‌ कारणम्‌, 
नु इति वितर्के । सम्प्रति वितर्कस कि कारणमिति भाव: । 
वसन्तसेना--मदनिकेन्हे चेटि ! मां=वसन 
बिळोक्रयसि, सम्प्रति त्वमिति शेष: । 


मदनिका-आर्य्यायाः = मान्यायाः, शून्य हृदयत्वेन=अन्यमनस्क्रतया, जातामिः 


अवगच्छामि, यत्‌ हृदयगतम्‌=मनसि स्थितम्‌, कमपि=अज्ञातजनम्‌, आर्य्यानमावा 
वसन्तसेना, अभिलषति=वाञ्छति, इति । 


न्तसेनां, कीदृशीं=की दृशरूपां, प्रेक्षसे 


दी 


- य स्य कप आय 
चेटी--जंसी आपकी आज्ञा । ( ऐसा कहकर निकल जाती है। 


मदनिका--आर्ये ! ( मैं आपसे ) प्रेम के कारण पूँछती हूँ, न कि छिद्राखेप 
भाव से, कि इस समय ( आज ) उदासीनता का क्या कारण है । 
वसन्तसेना--मदनिके ! ( इस समय तुम ) मुझे केती देख रही हो? 
मदनिका--आपके उदासीन होने के कारण समझ रद + कि शा 
( बसन्तमेना ) मन में वसे हुये किसी को चाह रही है । ie 
| वसन्तसेना--तुमने ठीक समझा । निश्चितल्प से तुम दुसरे के हृदय की वार्त 
र. जानने में चतुर छलना. हवि।॥8 Vrat Shastri Collection. न € 


| 
| 


[ विद्याविशेषालडङ्कृतः कि कोऽपि ब्राह्मणयुवा काम्यते ? | 
NN स्पा ए + उन तन लक कान्जर 


जाह कर रही हैं? 
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मदनिका--पिञँ मे पिअं । को कलु णाम अज्ज अत्तभोदिए अणुग्गहि दो 
महुसवो तरुणजणो । ता कधेदु अज्जआ, कि राआ राअवल्लहो वा सेवीअदि ? 
[ प्रियं मे प्रियम्‌ । कः खलु नाम अद्य अत्रभवत्या अनुग्रहीतो महोत्सवे तरुणजनः ? 
तत्‌ कथयतु आर्य्या, कि राजा राजवल्लभो वा सेव्यते ? 1 & 

वसन्तसेना--हज्जे ! रमिदुमिच्छामि, ण सेविढुँ । [ हज्जे ! रन्तुमिच्छामि, 
हित _बिज्जाविसेसालडङ्किदो कि को वि बम्हणजुआ कामीअदि ? 


वसन्तसेना--हे मदनिके ! त्वया=मदानकया, सुष्ठु =सम्यक्‌, ज्ञातम्‌=विदितम्‌ । 
खल=निश्चयरूपेण, त्वम्‌=भवती, परहृदयग्रहणपण्डिता:--परस्यच्अत्यस्य, हृदय" 
ग्रहणे-मनोगलभावपरिज्ञाने, पण्डिता >चतुरा, मदनिका--मदनः=कार्मः अस्ति यस्य 
अस्तीति मदनिकाङकामयुक्ता, अन्वर्थकनामवतीति भावः । यथा मदनः परहूद्गत- 
भावग्रहणे कुशला तर्थेव त्वमपि अ यदीयहुदयस्थभावं विदितु चतुराध्सीति ज्ञेयम्‌ । 

मदनिका--मे>मम, प्रियं =अनुरूपम्‌, त्वयोक्तमिति योज्यम्‌, हष सम्भ्रमे वा 
दविक्तिः : महोत्सवे--महान्‌ चासौ उत्सवः हर्षः तस्मिन्‌ हर्षोल्लासोत्सवे, अद्य = 
दिवसेऽस्मिन्‌, अत्रभवत्या=्मान्यया वसन्तसेनया त्वया, कःच्नामधेय:, द्रुवजचः 
अनुगृहीतः=अनुकम्पितः, खलु नामेति वाक्यालङ्कारे । तत्‌=तस्मात्कारणात्‌, आर्य्या 
मान्या, कथयतु == वदतु, किमिति जिज्ञासायां, राजा=्कोऽपि छुपः, वा=अथवा, 
राजवल्लभः=न्रपप्रियः, सेव्यते = भज्यते ? व 

टिप्पणी- किन्ही-किन्ही प्रतियों में * 'कामो क्खु णाम असो भभव भणुण र 
महृसवो तरुणजणस्य । [कामः खलू नामैष भगवाननुग्रहीतो महोत्सवस्तरुणजनस्य ।] 
यह भी पाठान्तर उपलब्ध होता है । 

वसन्तसेना--हञ्जे 2 चेटि ! रन्तुमू=रमणं कतुं, इच्छामित्वाञ्छासि, न 
सेवितुम्‌=न शुश्रूषितम्‌, इच्छामि धनलाभवदृष्ट्ये ति शेषः । हर. 

मदनिका---किमिति प्रइते, ध्रद्याविशषेषालडकृतः-ज्ञानविश्ेषसुशोभित:, कोऽपि= 
अज्ञात, ब्राह्मणयुवा=विप्रतरुणः काम्यते =अभिलष्यते, वयेति शेषः । 


मदनिका- आप ने तो मेरे अनुरूप ही बात कही । ( अच्छा क है 
लाएँ-...) कि हर्षोत्सव के समय में आज आपने किस युवाजन को न्य त 
बो आप बतावें कि राजा की सेवा करना चाहती हैं या राजत की ¦ 
त सु हीं । 
वसन्तसेना-_अरी चेटी, मैं रमण करता हूँ, सेवा तह 
भदनिकाः-तो बया आप ज्ञान विशेष से सुशोभित किसी युवा हश व्‌ 
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वसन्तसेना- पुअणीओ मे बह्मणजणो । [ पूजनीयो मे ब्राह्मणजन: । ] 

मदनिका--कि अणेअ-णअराहिगमण-जणिद-विहव-वित्थारो वणिअजुक्ष 
वा कामीअदि । [ किम्‌ अनेक-नगराभिगमन-जनित-विभवविस्तारो वाणिजयुवा 
वा काम्यते ? | 

वसन्तसेना --हज्जे ! उवारूडसिणेहं पि पणइजणं परिच्चइअ देसंतरः 
गमणेण वाणिअजणो महन्तं विओअजं दुक्खं उप्पादेदि । [ हञ्जे ! उपाल्ढ्ले. 
हमपि प्रणयिजतं परित्यज्य देशान्तरगमनेन वाणिग्जनो महंद्वियौगजं दुःस- 
मुत्पादयति । | 

मदनिका--अज्जए ! ण राआ, ण राअवल्लहो, ण बहाणो, ण वणि- 
अजणो। ता को दाणि सो भट्टदारिआए कामीअदि ? [ आयें ! न राजा, 


न राजवल्लभः, न ब्राह्मणः, न वाणिग्जनः। तत्‌ क इदानीं सः भतृदारिकया | 


काम्यते ? ] 


वसन्तसेना-मे=मम, ब्राह्मणजनः=विप्रलोकः, “लोकस्तु भुवने जने” इत्यमरः। 
पूजनीयः=अर्चेनीयः, न तु कामोयभोग्य इति भाव: । 

मदनिका--किमिति प्रश्ने, अनेक - नगराभिगमन - जनित - विभवविस्तार:-- 
अनकपुन्बहुपु, नगरेषु अभिगमनेन=व्यापाराथः यात्राकरणेंन, जनितः = उत्पादितः, 
विभवः=सम्पत्तिः, तस्य विस्तारः=आधिक्यम्‌, येनासौ वाणिजयुवार्‌वणिकतरुणः, 
“नेगमो वणिजो वणिक्‌” इत्यमर: । वा=अथवा, काम्यते-अभिलष्यते, त्वयेति शेष: | 
मपि--उपारूढ:-संबद्धितः, स्नेह: 
अनुराग: यस्य तमपि प्रणथिजनं=अनुरागिजानं, परित्यज्य=परित्यक्त्वा, देशान्तर 
गमनेन=व्याषारार्थविदेशयात्राकरणेन, वाणिग्जन: = वणिकतरुणः महद्वियोगणं 

७. if 


दुःखम्‌ =अत्यन्तविरहजन्यकष्टम्‌, उत्पादयति=जनयति, अत एव कोऽपि वाणिग्ज्तः 
मया न काम्यत इति भावः । 


मदनिका -आर्थे=मान्ये ! यदि न राजा = 


वसन्तसेना--हञ्जे=हे चेटि ! उपारूढस्नेह 


न कोऽपि तपः छा न राजान कोलते वृपः, न कोऽपि दप प्रिय 

पर A SMES मा 

मर पूजनीय हें । 

व्यापार के लिए यात्रा करके पर्या 

RS रही हूँ ? 
वसन्तसेना--हे चेटि ! अत्यन्त अनुराग करने वाले जन (प्रेयसी) को छोड़कर 

व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए विदेश चले जाते हैं और ( प्रेयसी ) महान 

विरह से उत्पन्न दुःख को झेलती रहती है । gi 4 
मदनिका आयें ! आप न राजा को, न राजमिन्न 


$ हे > " राजमित्रको, न ब्राह्मण को और 
न किती व्यापारी छो-आहती व्ह/नो/ इसम ३१५१7 है जिसे आप चाह रही हैं। 


वसन्तसेना--नहीं री, ब्राह्मण लोग तो 
मदनिका -तो क्या, अनेक नगरों में 
वैभव को रखने वाले व्यापारी युवक को चाह 


| 


गप 
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वसन्तसेना--हज्जे ! तुमं मए सह कामदेवाअदणुज्जाणं गदा आसि । 
[ हञ्जे ! त्वं मया सह कामदेवायतनोद्याउँ गता आसीः । ] 

मदनिका--अज्जए ! गदह् । [ आर्ये ! गतास्मि । ] 

वसन्तसेना--तहवि मं उदासीणां विअ पुच्छसि ? [ तथापि मामुदासीनेव 
पृच्छसि ? ] 

मदनिका--जाणिदं । कि सो ज्जेव्व जेण अज्जआ सरणाअदा अय्भुव- 
बण्णा ? [ ज्ञातम्‌ । कि स एव, येनार्य्या शरणागता अभ्युपपन्ना ? ] छ 

वसन्तसेना--कि णामहेओ क्खु सो ? [ कि नाभधेयः खलु सः ? | 

मदनिका--सो क्खु सेटिठचत्तरे पडिवसदि। [स खन्‌ श्रेष्ठिचत्वरे 
प्रतिविसति । ] 


Ps > >>  ऱ््््म्प्फ््य्ता 
न विप्रः न च वणिक्तरुण: त्वया काम्यते । ततुच्तहि, इदानी=सम्प्रति समयेऽस्मिन्‌, 


कः=अज्ञातजनः, यः सः भतृं दारिकया=राजकुमार्या, काम्यते= अभिलष्यते । 
वसन्तसेना--हञ्जे=हे चेटि ! त्वं मया=वसन्तसेनया, सहन्सार्द्धं. कामदेवा- 
यतनोद्यानम्‌-कामदेवस्य=मदनस्य, आयतनोद्यानम्‌=आयातनवाटिकाम्‌, गता= 
चलिता, आसी: । 
मदतिका--आर्ये=मान्ये, गताऽस्मिन्तत्र विराजमानास्मीति भावः । 
वसन्तसेना--तथापि=एवंभूतापि कामदेवायततोद्यानं गत्वापीति भावः, मामु= 
वसन्तसेना, उदासीतेव=अनभिज्ञैव, पच्छसि=जिज्ञासां करोषि । 
मदनिका--ज्ञातम्‌=विदितम्‌ । किमिति प्रश्ने स एव=असौ एव पुरुषविद्वेषः, 
येन=पुरुषबिशेषेण, आर्य्या = मान्या भवती वा, शरणागता शरण = आश्रयम्‌, 
आगतान्प्राप्ता, अभ्युपपन्ता=अनुकम्पिता शरणप्रदानेनेति भावः ) । 
वसन्तसेना--सः=असौ एव पुरुषविशेषः, खलु=निश्चयेन, किन्तामधेयः=किच्ना- 
मकः, “अथाह्वयः आख्याह्वे अभिधानं च नामधेयं च नाम च?--इत्यमर: । 
मदनिका--सः:=असौ, खलू=निश्चयेन, श्रेष्ठिचत्वरे = वणिक्वासस्यरे प्रति-_ 


वसन्तसेना--हे चेटि ! तुम मेरे साथ कामदेवायतन वाटिका भौ तो गई 
थी न। 


मदनिका--आर्ये | गई थी । 

वसन्तसेना-तो भी मुझ से अजान सी होकर पुंछ रही हो । व 

मदनिका-_अच्छा तो जान गई । क्या वही युवक, जिसने आषको शरण में 
भाई हुयी समझकर अनुगृहीत किया था ? 

वसन्तसेना-उसका क्या नाम है ? 


मदनिका--वे तो बनियों की बस्ती में रहते हैं। 
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वसन्तसेना--अइ ! णामं से पुच्छदासि । [ अयि ! नामास्य पृष्टासि। ] 

मदनिका--सो क्खु अज्जए ! सुगहीदणामहेओ अज्चारुदत्तोणाम | 
[ स खलू आर्ये ! सुग्रहीतानामधेय आये चारुदत्तो नाम । ] 

वसन्तसेना-( सहर्षम्‌ । ) साहु ! मदणिए ! साहु । सुट्ठु तुए जाणिदं । 
[ साधु मदनिके ! साधु, सुष्ठु त्वया ज्ञातम्‌ । ] 

मदनिका--( स्वगतम्‌ ) एव्वं दाव । ( प्रकाशम्‌ ) अज्जए ! दलिदो कत 
सो सुणीअदि [ एवं तावत्‌ । आर्ये ! दरिद्र खलु स श्रूयते । ] FE 

वसन्तसेना--अदोज्जेव कामीअदि। दलिइपुरिससङ्कुन्तमणा क्खु गणि 
लोए अवअणीआ भोदि। [ अत एव काम्यते । दरिद्रपुरुषसङ््रान्तमना छछू | 
गणिका लोके अवचनीया भवति । ] 


वसति=निवसति । 


वसन्तसेना--अयि=्चेटि ! अस्य=पुरुषविश्ञेषस्य नाम=नामधेयम्‌, पृच्छामीति 
भावः । 


सदनिका--आयेंरमान्ये ! खलु = निश्चयेन, सुगृहीतनामधेयः = सुग्रहीतपुट | 
ओदार्यत्वेन सुष्ठुतया स्मरणीयम्‌, नामधेयं = अभिधानं यस्य सः, आये चारुदत्तः= | 
मान्य चारुदत्तः नामेति विख्यात: । 

वसन्तसेना--( सहषंम्‌ = सानन्दम्‌ ) अथि मदनिके ! साधु=धन्यवादयोग्ा 
त्वमिति भावः । त्वया=मदनिकया, सुष्ठु=्सम्यकूरूपेण, ज्ञातमु=बिदितम्‌ । 

मदनिका--( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) एवं=इत्यमस्ति, तावत्‌ एवं कथया मौतिं 
शेषः। ( प्रकाशम्‌=सर्वश्राव्यम्‌ ) आर्ये=मान्ये, सः-चारुदत्त: खल नतिइचगेत। 
दरिद्र:>अकिश्वन: निधनः वा श्रूयते=आकर्ष्यते ज्ञायत इति भाव: । 

वसन्तसेना--अत एव=अनेन कारणेनैव, काम्यते=अभिलष्यते । ख़लु=तिश्चयेत | 
दरिद्रपु रुषसङ्क्रान्तमना = दरिद्र पुरुषे =निर्धन जने. सङ्क्रान्तम्‌=अत्यनुरत्तम्‌, मग | 
चित्तम्‌, यस्याः सा गणिका=वेश्या, लोके=संसारे, अवचनीया=अनिन्दनीया, भवति“. | 
वर्तते । | 


टी 


वसन्तसेना--अरी, मैं उनका नाम पुंछदी ति 

मदनिका-थायें ! उनका तो शुभ नाम आदे चारुचत्त है । 

वसन्तसेना--( हर्ष के साथ ) अच्छा मदनिके ! बहुत अच्छा, तुमने ठीक समझा 

मदनिका--( अपने आप ) तो ऐसा है । ( प्रकट में ) आये | वे तो निश 
दरिद्र हैं ऐसा मैंने सुना है । 

वसन्तसेना--इसीलिए तो चाहती हूँ । क्योंकि दरिद्र 
संसार में निन्दित लही. होती 909 Vrat Shastri Collection. 


पुरुष में अनुरक्त वेश्या 


- ~~ ऽनः 
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मदनिका--अज्जए ! कि हीण कुसुमं सहआरवादवं महुअरीओ उण 
उण सेवन्ति ? [ आर्ये ! कि हीनकुसुमं सहकारपादपं मधुकरय्यंः पुनः सेवन्ते ? ] 
बसन्तसेना-अदो ज्जेव तावो महुअरीओ वुच्चन्ति। [ अतएव ता मधुः 
कर्य्यं उच्यन्ते । ] 
मदनिका--अज्जए ! जइ सो मणीसिदो, ता कोसदाणि सहसा ण 
अहिसारीअदि ? [आयें ! यदि स मनीषितः, तत्‌ केनेदानीं सहसा नाभिसाय्येते ?] 
बसन्तसेना--हज्जे ! सहसा अहिसारीअन्तो पच्चुअआर दुब्दळदाए मा 
दावसो जणो दुल्लहदंसणो पुणो भविस्सस्सदि । [ हञ्जे ! सहसा अभिसार्य- 
माणः प्रत्युकारदुर्वलतया मा तावत्‌, स जनो दुलेभदर्शनः पुनर्भविष्यति । ] 
मदनिका--आर्ये=मान्ये 1 किमिति प्रशने, हीनकुसुमं हीनाति=निर्गेतानि, 
कुसुमानि=पुष्पाणि यस्य तम्‌, सहकारपादपं=आ भ्रदृक्षम्‌, “आम्रश्‍चूतो रसालोऽसौ 
सहकारोऽतिसौ रभम्‌” इत्यमरः । मधुकय्यंः=्रमय्येः, पुनः=भूयः, सेवन्ते=आश्रयन्ति, 
नाश्रयन्तीति भावः । यथा मञ्चरीरहितमाम्रपादपं मधुकय्यंः नाश्रयन्ति तथैव गणि- 
काऽपि पुरुषमकिश्वनं तिरस्कुर्व॑न्ति। प्रकारेणानेन त्वमपि दरिद्रं चारुदत्तं मा भजेति 
भावः । | 
वसन्तसेना--अत एव=अनेनैव कारणेन, पुष्पिता म्रदक्षसेवनादेव, ताः=्रमययीः 
मधुकय्ये:--मधुक्षौद्रं, 'मधुक्षोद्रं मक्षिकादी' त्यमरः । कुवेन्ती ति, उच्यति क । 
यथा पुष्परसाभिलाषिण्य: मधुकय्यँ: अनेकान्‌ पुष्पान्‌ भुवत्वा केवलं मधु कुवेन्त्येव न 
स्वयं सेवन्ते । तथा धनलोलुपा गणिका स्वशरीरं वरोपकरणीकृत्य केवलं धनमुपाज- 
यति रतिसुखं न प्राप्नोतीति भावः । 
मदनिका -आरये=मान्ये ! यदि=्चेत्‌, सः=्चार्दत्तः मनीषितः मनसः=चित्तस्य, 
ईपितः=वाञ्छितः, तत्‌=र्ताह, केत = कारणेन, इदानींच्अधुना, सहसा=झटित्येव, 
न=नहि, अभिसारय्यंते =दूत्यादिनाऽभिसारः क्रियते । § 
वसन्तसेना--हञ्जे=चेटि ! सहसा = झटिति, अविचारपूर्वेकमिति भावः, 
अभिसायेमाण: = अभिसारं 'अभिपार्वमाणः अभिसारं क्रियमाणः, तपता 2. प्रत्युपकारदुर्बेलतया--प्रत्युपकार = ममा. 
म 
मदनिका_ आये ! क्या मञ्जरी रहित आम में मधुकरियाँ कभी बैठती हैं ! 
वसन्तसेना--इसलिए तो वे मधुकरियां कहलाती हैं । 
मदनिका--आये ! यदि वह युवक आपका मब पसन्द 
उससे मिलती हैं ? 
वसन्तसेना -आर्य चेटि ! शीघ्रता में 


E बदला देने में असमर्थ समझकर कहीं ऐसा न 
हो सके । 


है, तो क्यों नहीं शीघ्र 


( अविचार पूर्वक ) मिलने पर वे अपने 
हो जाय कि उनके पुनः दर्शन न 


८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


नाला? 
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ee TRAE, th आयक यार 


प््स्स्न्य आ 
भिसरणरूपोपकारस्य प्रतिदाने, दुर्व 


भाग गया । तो उसे पकड़ो, पकडो । रुको, रुके 
- /) 
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मदनिका--कि अदो ज्जेव सो अळकारो तस्स 

अत एव सोऽलङ्कारस्तस्य हस्ते निक्षिप्त: ? ] 


म थे _ 
हत्थे णिक्खित्तो ? [ 


वसन्तसेना हञ्जे ! सुट्ठु दे जाणिदं । [ हञ्जे सुष्ठु ते ज्ञातम्‌ । ] 
का ( नेपथ्ये ) 
(जयी आ „षश शुवष्णस्स लुद्धु जूदअरु पपलीणु पपलीण ता एह 
५4 हिड न । दुळात्‌ पादिट्टोसि ? । [ अरे भट्टारक ! दशासुवर्णल | 
= १% अपछायित: प्रपलायितः । तद्‌ गृहाण गृह ठ तिष्ठ 
तर क ३ ग्रहाण ग्रहाण । तिष्ठ तिष्ठ । दूरात | 
( प्रविश्य अपटीक्षेपेण सम्भ्रान्तः ) | 


लतया = द्रव्याभावादसमर्थतया, सः = पूर्वोक्त, | 


जन: << पुरुष: पुनः=भूयः, दुलंभदर्शन:---दले 
पुरुष: पुनः=भूयः, उड़ भदशन:--दुलूभमू<दुष्प्राप्यमू, दर्शनमू-साक्षात्कार, 


मेल्नं वा, भविष्यति । 


निका-- न न | 
नंद नका--किमिति प्रश्ने, अत एव-अनेन कारणेनेंव, विश्‍वाससमुत्पादयि- | 
तुमेवेति भाव: । सः-पूर्वोक्ति:, क । 


अठङ्कार:-आभूषणभाण्ड: जप, | 
शर गद भाण्ड:, तस्य=पूर्वोक्तजनस्य, | 
चारुद भाव: । हस्ते -- करे न्‍्यासरूपेए | 
एरुदत्तस्येतिभावः । हस्ते = करे च्यासरूपेणेति भावः । निक्षिप्तः=स्थापितः । | 
( 2 टल सम्यक्‌, तेन्त्वयेत्यत्र अवगन्तव्यम्‌, ज्ञातमूत्चविदितग्‌ । 
वी न पा कल वेषपरिवतंनस्थाने वा ) 'नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेश 
पि च इत्युक्तेः पल 5 र 

अरे=भो, भट्टारक र > A सवाहकस्य प्रवेशं सूचयन्‌ माथुरो वदति 

"५५ अट्टारक-स्वामिन्‌ ! दशषमुवर्णस्थ--दशानां सुवर्णानां समाहारः दशसुवणेमु 


तस्य=सुवणंमुद्र रुद्धः 
र छुवणमुद्रादशकस्य, रुद्ध:-परिग्रहीत:, यूतकरः= चूतक्री डाकारकः, प्रपलायितः= 
इतो$पसृत: सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । दर 


तद्न्तस्मात्का रणात्‌ ग्ह्राण-्ध कुर 
इति भाव: सम्भ्रमे द्विरुक्ति: । तिष्ठ १000000 


तिष्ठ-विरम सम 
5 भ्रमे द्विरुक्तिः । दरात-विप्रक्षष्ट 
देशात्‌, श्रदृष्टोर्शस = अवलोकितोऽसि मयेति शेषः । टर | 


अपटीक्षेपेण-यव | विने 
( अपटीक्षेपेण-यव निका क्षेप॑ व, डितः प्रतिश्य-प्रवेशड्‌इत्त सम्भ्रान्तः = उद्विग्न: 


मदनिका--वया इसी 
रख दिया है ? 


, प्रविश्य-प्रवेशङ कृत्वा । ) 
A 


लि य भू ह्‌ T में राहर 


9 ( नेपथ्य में ) 
अरे स्वामिन्‌ ! दश सोने के सिक्के के लि 


ए बाँधा गया जुआड़ी भाग गया! 
गो । दूर से ही मैंने तझे था 
( बिना पर्दा गिराये ही घबराई मठ्ठा हे वे Ca की, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri लक श करके ) 
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संवाहकः--कट्टे एशे जूदिअलभावे | हीमाणहे। [ कष्ट एष दयूतकर- 
भाव: । आइचयम्‌ ¦ ] 
णव-बन्धण-मुक्काए विअ ही गए हा ! ताडिदोम्हि गहहीए। 
अङ्गलाअमुक्काए विअ शत्तीए घड्क्को विअ घादिदोम्हि शतीए ॥ १ ॥ 
[ नव-बन्धन-मुक्तयेव गर्देभ्या हा ताडितोशस्मि गर्दभ्या । 
अङ्गराज-मुक्तयेव आवत्या घटोत्कच इव घातितोऽस्मि शक्त्या ॥ १॥ | 
लेखअ-वावड़-हिअअं शहिअं दट्ठुण झत्ति पब्भट्टे । 
एण्हि मग्ग-णिवडिदो कं णु क्खु शळणं पपज्जे॥ २॥ 


RMR SS = 
संवाहकः--आश्चर्यम्‌ विस्मयम्‌, खेदे प्रयुक्तम्‌ । एषः=प्रवतितः; यूतकरभावः= 
द्यूतक्रीडनकार्यम्‌, कष्टम्‌ =पी डादायकम्‌ । 
सन्दर्भप्रसङ्गौ--विद्वत्वटपत्वाभ्यां समुपासितेन कवितावनितालालाटिकाय- 
मानेन महाकविना शुद्रकेन विरचितस्य प्रकरणरूपकस्य मृच्छकटिकस्य द्वितीयाङ्कातु 
समुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ कविः संवाहकमुखेन द्यूतक्रीडां कष्टदायक प्रस्तूय 
संवाहकश्य दशां वर्णयति-- 11 १॥ 
अन्वय:--नबवन्धनमुक्त्या गद भ्या इव गह'भ्या ताडितोऽस्मि हा ! अङ्गराज- 
मुक्‍त्या शक्त्या घटोत्कच इव शक्त्या घातितोऽस्मि ॥ १॥ 
व्याख्या-नवबन्धनमुक्त्या-नवम्‌=तूतनम्‌, प्रथममिति भावः । यत्‌ बन्धनमं= 
रज्ज्वादि-पाशम्‌, तस्मात्‌ मुकत्या=स्वतन्तरया, गह भ्या=रासभ्या, Re 
गह भ्या-बराटिकया, ताडितोऽस्मि = पीडितोऽस्मि, पराजितोऽस्मीति भावः । हान 
इति सेदे, अङ्गराजमुकत्या--अङ्गराजेत=कर्णेन, मुक्त्या=प्रक्षिप्तया, शक्त्या तन्नाम- 
कास्त्रविशेपेण, घटोत्कचः=हिडिम्बाभीमयोः पुत्रः, इवच्यथा, शक्त्या = यूतक्री डा- 
क्रीडासम्बन्ध्यक्षविशेषेण, घातितोऽस्मि=मारितोऽस्मि । पद्येऽस्मिन्‌ इव-शब्दद्वयप्रयोगा- 
दुपमा द्वयम्‌, यमकद्वयञ्च, अतएव संसृष्टिरखङ्कृतिः । चित्रजातिः वृत्तम्‌ ॥ १॥ 
टिप्पणी--घटोत्कच इव--घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिम्बा का पुत्र था। 
महाभारत युद्ध में जब वह कौरव सेना का संहार करने लगा, तब कणे ने इन्द्रप्रदत्त 
वौरघातिनी शक्ति घटोत्कच पर छोडी । इससे वटी) न शक्ति घटोत्कच पर छोड़ी । इससे घटोत्कच की मृत्यु हो गयी । 


- ने सबसे पहले लगाये 
संवाहक-= आश्चयं ! यह जुआरीपन भी कष्टदायक है ह्‌ 


> टी कनै I जुय॒ पे खेल से प्रयुक्त न्त 
गये बन्धन हे छुड़ाकर भागी हुई गदही की तरह मे भी हे जड़ी गई 
डी ण गरा छोड़ 
पाञ्ञा ) के द्वारा मार दिया गया । हाय ! अर्जुनरेश ( कण )) 5 ह 
र गं मैं 1 गया हूँ । 
शक्ति से घटोत्कच की तरह शक्ति (पाशों की शक्ति) से मैं मार दिया गया हू 
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[ लेखक-व्यापृत-हृदयं सभिक दृष्ट्वा झटिति प्रश्रष्टः । 
इदानीं मार्गनिपतितः कं नु खलु शरणं प्रपद्ये ॥ २ ॥ ] 


ता जाव एदे शहिअ जूदिअला अण्णदो मं अण्णेशन्ति, ताव इदो | 
वेहि पादेहि एदं शुष्णं देउलं पविशिअ देवीभविउशं । ( वहुविध॑ नाटं कृत्वा 
तथा स्थित: । ) [ तद्यावत्‌ एतौ समिक-द्यूतकरौ अन्यतो मामन्विष्यत:, ताबत्‌ 
इतो विप्रतोप।भ्यां पादाव्यामेतत्‌ शुन्थदेवकुलं प्रविश्य देवीभविष्यामि । ] 

सन्दर्भेप्रसङ्गौ--विदवत्वत्रपत्वाभ्यां समुपासितेन कवितावनितालालाटिकाय- 
मानेन महाकविना शूद्रकस्य विरचितस्य प्रकरणरूपकस्य मृच्छकटिकस्य द्वितीयाङ्कात 
समुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मित्‌ पलायमानः संवाहको स्वरक्षोपायमन्विषतीति 
वर्णयति कविः--लेखकव्यापृतहृदय मित्यादि ॥ २ ॥ 

अन्वयः--लेखकव्यापृतहृदयम्‌ समिकम्‌ दुष्ट्वा झटिति प्रभ्रष्ट: इदानीम्‌ 
मार्गेनिपतितः नु खलु कम्‌ शरणम्‌ प्रपद्ये ॥ २ ॥ 
व्याख्या- लेखकव्यापृतहृदयम्‌-लेख एव लेखक:-लेखनमु, तस्मिन्‌ व्यापृतम्‌= 
संलग्नम्‌, हूदयम्‌=चित्तं यस्य तं तादृशम्‌, लेखनकार्यदत्तचित्तमिति भावः। 
सभिकम्‌=धूतक्रीडाकारकम्‌ यूताध्यक्षम्‌ वा, 
दृष्ट्वा=अवलोक्य, झटिति=ततक्षणमेव, 
मार्गनिपतितः = मार्गे = राजपथे, 


'सभिका द्यतकारका:' इत्यमरः । 
भ्रश्रष्ट: = पलायितः, इदानीम्‌=अघुवा, 
निपतितः= समागतः, नु इति वितकं। खलुः 


निश्चयेन, कम्‌=जनम्‌, शरणम्‌=आश्रयम्‌, प्रपद्ये = प्राप्नोमि, अहमिति शेषः। 
अत्र गाथादरत्तम्‌ ॥२॥ 


ततुऱतस्मातु, यावत्कालं, एतौ=तौ, सभिक- 
अन्यत:-अपरस्यां दिशि, 
काळ, इत:=अस्मात्‌ स्थान 


दूतकरी=द्यूताध्यक्ष-द्यूतक्रीडाकारको, 
माम्‌=संवाहकम्‌, अन्विष्यतः=अन्वेषणं करिष्यतः, तावर 
नात्‌, विप्रतीपाभ्यां=बिपरीताभ्याम्‌, पादाभ्याम्‌रूच रणा- 
भ्याम्‌, सुन्यदेवकुळं शून्यम्‌ =प्रतिमारहितम्‌, देवुलं=देवमन्दिरम्‌, प्रविश्यनप्रवेशं 
कृत्वा, देवी भविष्यामिन्देवमूति भूत्वा स्थितो भविष्यामि । ( बहुविधं=अनेकप्रकार 
कम्‌, नाट्य >अभिनपम्‌, कृत्वा=विधाय, ता हिउ ज रिवाय, तबाल्यवीक्तप्रकारेण, स्थितः-तिष्ठत स्थितः=तिष्ठतः । ) 

लिखने में छगे हुए चूताध्यक्ष ( सभिक ) को देखकर मैं उसी समय भाग 
निकला, अब सड़क पर आया हुआ मैं किसकी शरण में जाऊँ।। २ ।। 

जब तक ये दोनों सभिक और द्यूतकर दूसरी ओर मुझे खोजते हैं तब तक मैं 
यहाँ से उलटे पैरों चळकर इस सुने देव-मन्दिर मै घुसकर देवता की मूर्ति बनकर 
बैठ जाता हूँ । ( अनेक प्रकार अभिनय करता हुआ देवता की मूरति बनकर बैठ 
डाका दै । ) 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


द्विद्वी 
Digitized by Arya Sh लीक Chennai and eGangotri १ ०७ 


( ततः प्रविशति माथुरो यूतकरश्च ) 
माथुरः--अले भट्ठा ! दशसुवष्णाह लुदुधु जूदअरू पपलीणृ पपलीणु । 
ता गेण्ह गेण्ह, चिट्ठ चिट्ठ, दूलात्‌ पदिट्टोसि । [ अरे भट्टारक ! दशसुवर्णस्थ 
रुद्धो ्य॒तकरः प्रपलायितः प्रपलायितः । तद्‌ ग्रहाण, गृहाण । तिष्ठ, तिष्ठ । दूरात्‌ 
प्रदृष्टो$सि । ] [ 
द्यतकर:--जइ वज्जसि पादाळं इन्द्रं शलणं च जासि। 
| सहिअं वज्जिअ एक्कं रुद्दो विण रक्खिदुँ तरइ ॥ ३॥ 
[ यदि ब्रजसि पातालमिन्द्रं शरणं च याहि । 
सभिकं वर्जयित्वैकं रुद्रोऽपि न रक्षितुं तरति ॥ ३ ॥ | 
माथुरः--कहि कहि सुस हिअ-विप्पलम्बआ ! 
पलासि ले ! भअपलिवेविदङ्गआ । 


( ततः=तदनन्तरं, माथुरः=एतन्नामाख्यः यूताध्यक्ष: दतक र:=अक्षक्रीडाकारकः, 


च, प्रविशति-प्रवेशं करोति, रङ्गभूमाविति शेष: । ) 
माथर:--अरे भट्टारक ! दशसुवर्णस्येत्यादि पूर्वदेव व्याख्या विधीयताम्‌ । 


सन्द भेप्रस द्घो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य रारा ख 
ऽस्मिन्‌ द्यूतकरः संवाहक रक्षो- 


मृच्छकटिकस्य द्वितीयाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध 
पायविहीनमिति कथयति पद्येनानेन ॥ ३ ॥। 

अन्वय:--यदि पातालम्‌ ब्रजसि इन्द्रम्‌ च शरणम्‌ यासि एक 

यित्वा रुद्रः अपि रक्षितुम्‌ न तरति ॥ ३ ॥ , 

व्याख्या--यदि = चेत्‌, पातालम्‌ = रसातलम्‌ पृथिव्या अधषोदेधसि ति 


ब्रजसि>गच्छसि, इन्द्रम्‌ च=देवराजम्‌ च, शरणम्‌=आश्रयम्‌, यासि=्गच्छसि, ० 
केवलम्‌, सभिकमू-न्यूताध्यक्षम्‌, वर्जयित्वा= परित्यज्य, रुद्रः अपि=भगवात्‌ शङ्करोऽपि, 
- मिति शेषः । इलोके5स्मिन्‌ आर्या 


रक्षितुम्‌=त्रातुम्‌, न-नहि, तरति=पारयति, त्वा 
SNS 0 क ॥ ३ ॥ 


मू सभिकम्‌ वर्ज- 


का प्रवेश ) 
ए रोका गया जुआरी भाग 
) दुर से ही देख 


( इसके बाद एक जुआरी ऑर माउः 

माथुर--अरे स्वामिन्‌ ! दश सोने के सिवकों के लि 

गया भाग गया । तो पकड़ो, पकड़ो । रको, सुको । ( मेरे द्वारा डुग 

लिये गये हो । ड 

चूतकर--( अपनी रक्षा के लिए ) चाहे तुम पाताल चले हक कय hr 

की शरण में । केवल सभिक को छोड़कर भगवान्‌ शंकर भी तुम्हें बचाने में सम 
डर हो सकते ॥ ३॥ 
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पदे पदे समं-विसमं खलन्त आ 
कुलं जसं अदिकसणं कलेन्तआ ॥ ४॥ 
[ कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ सुसभिकविप्रलभ्भक ! पलायसे रे भयपरिवेपिता ङ्गक ! 
पदे पदे समविषमं स्खलन कुलं यशः अतिक्ृष्णं कुर्वन्‌ ॥ ४ ॥ ] 
| यूतकर:--( पदं वीक्ष्य) एसो वज्जदि, इअं पणट्टा पदवी । [ एप | 
इयं प्रनष्टा पदवी । ] 
माथुरः--( अवलोक्य सवितकंम्‌ ) अले विप्पदीवु पादू । पाडिमाशुण्ण 


दैउलु । ( विचिन्त्य ) धुत्तु जूदअरु विप्पदीवेहि पादेहि देउलं पविद्रो। 
———— RN 


सन्दर्भप्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरवितस्य प्रकरणरतनस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य द्वितीया ङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ माथुरो पलायमानं संवा- 
हक बहुविधं निन्दति पद्येनानेन ॥ ४॥ 

अन्वयः--रे सुसभिकविप्रलम्भक ! भयपरिवेपिताङ्गक पदे पदे समविषमं 
स्खलन्‌ कुलम्‌ यशः अतिक्कष्णम्‌ कुर्वन्‌ कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ पलायसे || ४ ॥ 

व्याख्या--रे सुसभिक-विप्रलम्भक=रे सुष्ठुन्याय प्रियद्यूतक्री डाध्यक्ष वश्चक ! 
भयपरिवेपिता ङ्गक--भयेन=भीत्या, परिवेपितानि=प्रकम्पितानि, अज्भानिजशरीरा- 
वयवानि, यस्य सम्बुद्धौ, पदे पदे=प्रतिपदम्‌, समविपबम्‌=उच्चावचस्थानम्‌, स्खलत्‌= 
बत्नन्‌, कुलम्‌=्वंशम्‌, यश्ः=कीतिम्‌, अतिक्कष्णम्‌=अतिमलिनम्‌, कुवन्‌ =विदधत्‌, 
कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ = कुत्र कुव स्थाने, पलायसे = पलाय्य धावसि । इलोकेऽस्मिव्‌ 
'अतिरुंचिरा' दृत्तम्‌, तल्लक्षणम्‌-- 

“'चतुग्रंहैरतिरुचिरा जभस्जगाः |” 
smd कहि--इस प्राक्त भाषा का संस्कृत रूपान्तर कुछ ग्रन्थों में 
“कस्मिन्‌ क कुछ ग्रन्थों में 'कृत्र-क्रत्र' है i 
सिम्‌ करिम स्मान्तर ही उपा न र होता है । कि ह पर 
ए 

दूतकरः--पदं=चरणचिह्नम्‌, वीक्ष्य=निरीक्ष्य एषः=अयम्‌, व्रजतिङगच्छतिं 

इयम्‌=एषा, पदवी=पदपड्क्तिः प्रनष्टा=विनष्टा । 


माथुरः - ( भवलोक्य=निरीक्ष्य, सवितर्केमू्‌=सानुमानम्‌, कथयति ) अरे= 


माथुर--श्वेष्ठ और स्पायप्रिय सभिक को धोखा देने वाले ( तुम ) भय र 
कारण काप रहे हो । पग-पग में ऊँची-नीची जगह में गिरते हुए, कुल की कीर्ति ग 
मलिन करते हुए तुम कहाँ कहाँ भागे जा रहे हो ॥ ४ ॥ 


द्य्तकर--( पैर के ह 
समाप्त हैँ । ५ पिला हर गतत यहाँ से पैरों के चिह्न 


माथुर--( देखकर विमर्श पूर्वक ) अरे | दैरों र 3 वेव 
5 CC-0. Prof. व्र ता) Shastri Cn निशान उल्टे लगे ट्‌, देव 


Digitized by Arya अष्टिः Chennai and eGangotri 
° १ 0 0 


[अरे ! विप्रतीपौ पादौ, प्रतिमा शून्यं देवकुलम्‌, धूर्तो यूतकरो विप्रतीपाभ्यां पादाभ्यां 
देवकुलं प्रविष्टः । ] 

द्यूतकर:--ता अणुसरेम्ह्‌ । [ तदनुसराव: । ] 

माथुरः-एव्वं भोदु । | एवं भवतु । | 

उभौ देवकुलप्रवेशं निरूपयतः । दृष्ट्वाऽन्योन्यं संज्ञाप्य ) 

द्यतकरः-कथं कट्टमई पडिमा । [ कथं काष्ठमयी प्रतिमा । ] 

माथुरः-अले ! णहु णहु । जझैलपडिमा। ( इति बहुविधं चालयति । 
ज्ञाप्य च ) एव्वं भोट । एहि जूदं किलेम्ह्‌ । [ इति बहुविधं दूतं क्रीडति । ] 
[अरे ! न खलु न खलु । शैलप्रतिमा । एवं भवतु । एहि, द्यूतं क्रीडावः । ] 


CRM MS 000... 0... पे प्प्स्स्स्स 
वितकंमुद्रया सम्बोधनपदम्‌ । पादौ-चरणौ, विप्रतीपौ-विपरीतौ, देवकुलमुच्ष्देवाय- 
तनम्‌, प्रतिमाशून्यम्‌=मूतिरहितम्‌ । ( विचिन्त्यच्वितक कृत्वा, अनुमानं कृत्वेति 
भावः । ) धूर्तः =वश्चकः, द्यूतकरः=संवाहकः, विप्रतीपाभ्यां=विपरीताभ्यां पादाभ्यां= 
चरणाभ्याम्‌, देवकुलं =देवमन्दिरं, प्रविष्टः=प्रवेशं कृतवान्‌ ॥ ४ ॥ 

यूतकरः--तदनुसरावः=देवमन्दिरमावां गच्छावः । 

माथुरः--एवम्‌ इत्थमेव, भवतु=अस्तु । मन्दिरमेव गन्तव्यमिति भावः । 
( उभौ=द्यतकरमाथुरौ, देवकुलम्‌=देवायतनम्‌, प्रवेशं=प्रवेशर्क रणम्‌, निरूपयतः = 
नाटयतः । दृष्ट्वा=विलोक्य, प्रतिमामिति भावः । अन्योच्यं=्परस्परम्‌, संज्ञाप्य= 
सङ्केतं कृत्वा । 

यूतकर:--कथम्‌=किम्‌, इयं पुरोवतिनी, काष्ुमयी=दारुमयी प्रतिमा=सूतिः । 

माथुरः--अरे ! इति सम्बोधने, न खलु न खलु नहि नहि दारुमयी प्रति- 
मेति भावः, सम्भ्रमे द्विरक्तिः, खल्विति वाक्यालंकारे । इयं पुरोवतिनी शेलप्रति- 


मन्दिर मूति से रहित है । ( सोचकर ) वञ्चक है। ( धोखा देने के लिए ) उल्टे 
पैसें से देवमन्दिर में घुस गया है । 

चूकतर--तो हम चरणचिल्वों का ही अनुसरण करें । 

माथुर- ऐसा ही हो । 

( दोनों मन्दिर में घुसने का अभिनय करते हैं । ( सूति को ) देखकर और एक- 
हुसरे को संकेत करते हुए) 
यूकतर--क्या यह लकड़ी की मूर्ति है । 
माथुर--अरे ! नहीं, नहीं । यह पत्थर की मूति है। ( ऐसा कहकर अनेक 
जी से हिलाता है । आओस केलस )बेखा कलि पलको, जुआ खेले । 


शस 


कि Ti ाणाप्सिँ क केतं ७ | 
यति । पुनः संज्ञाप्य=संकेतं कृत्वा । ) एवं=एतादृशमेव, भवतु=अस्तु, पाषाणपूर्ति 
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( बहुविधं द्यूतं क्रीडतः ) 
संवाहक: -( द्यूतेच्छाविकारसंवरणं बहुविधं कृत्वा ) (स्वगतम्‌ | 
अले ! [ अरे ] 
कत्ताशहे णिण्णाण अश्श हलइ हडकं मणुरुशश्‍श । 
ढक्काशद्दे व्व णडाधिवश्श पब्भट्टलज्जश्श ॥ ५ ॥ 
[ कत्ताशब्दो निर्माणकस्य हरति हृदयं मनुष्यस्य । 
ढक्काशब्द इव नराधिपस्य प्रश्रष्टराज्यस्य ॥ ५॥ 


रस्त्विति भावः । एहि=आगच्छ, दतं >अक्षक्रीडां, क्रीडावः । इति परस्परं विचार्य । 
{ बहुविधं"अनेकप्रकारेण, द्यूतं क्रीडत:-अक्षक्रीडां कूर्वतः । ) | 
संवाहक:--( दूतेच्छाविकारसंवरणम्‌--दयतेच्छायाः अक्षक्रीडाऽऽांक्षायाः | 
विकारम्‌तचा चल्यम्‌ तस्य संवरणम्‌ =गोपनम्‌, बहुविधं-अनेकप्रका रेण, कृत्वा-विधायो | 
( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) अरे = इति सम्बोधने- - | 
सन्दभेप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरूपकस्य धक, 
कटिकस्य द्वितीया ङ्कादुदुधमिदम्पद्यम्‌ । पद्येनानेन प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ संवाहको चूतक्रीडः | 
पाशकशब्दस्य प्रभावं वर्णयति--कत्ताशब्द इत्यनेन ॥ ५ ॥ | 
अन्वय:--कत्ताशव्द: निर्वाणकस्ब मनुष्यस्य हृदयम्‌ प्रश्रप्टराज्यस्य नराधिः | 
पस्य ( हृदयम्‌ ) ढक्काशब्द इव हृरति ।। ५ ॥ | 
 व्याख्या--कत्ताशब्दः--कत्ता = कपदिका, तस्थाः शब्दः == ध्वनिविशेषः | 
निर्नाणकस्य निर्गतं नाणकम्‌ =धघनम्‌ यस्य निर्नाणकस्य=निर्धनस्येति भावः । मनुष्यस्प” 
जनस्य, हृदयमू=्चेतः, “'चित्तन्तु चेतो हृदयं स्वान्तहःन्मानसं मनः”--इत्यमरः | 


रश्रष्टराज्यस्य--प्रश्रष्टम्‌=परैरपहृतम्‌, राज्यम्‌=राज्यलक्ष्मी: यस्य सः तस्य राज्यः 
रहितस्य, नराधिपस्य=नृपतेः, 


ुदयम्‌=्चेतः, ढक्काशब्दः--ढवका=दुन्दुभि, तस्याः 
'शन्दः=ध्वनिः, इवऱ्यथा, हरति=्वलादाक्षयतीति भावः । यथा संग्रामवाद्यध्वति' | 
राज्यच्युतनृपस्य हृदयं संग्रामम्प्रति नयति तथैव निर्धेनजनस्य दयूतक्रीडायां पराजित 
जनस्य वा हृदयं पाशकध्वनिः द्यूतम्प्रति बादाकर्षयतीति भावः । अत्र श्रौतीः 
उपमा अप्रस्तुतप्रशंसा चेत्यनयोः संसृष्टिरलङ्कति: । ₹लोकेऽस्मिन्‌ विपुला वृत्तम, 
3 अः ७ क्म रू Me य 2 क त 27277 
( दोनों अनेक प्रकार से जुआ खेलते हैं । ) 

संवाहक--( जुआ खेलते की इच्छा को बारम्बार छिपाता हुआ) (मन ही मत) 

रे ! <-पाशों की आवाज निर्ध 5 ft 

अरे प्रादों “ये T चित मनुष्य के हृदय को उसी प्रकार खींचती 
जिप प्रकार शत्रुओं के द्वारा छीने गये राज्य वाले राजा के हृदय को भेरी की 
आवाज ( खीचतीएहै॥. 9101 ३ Vrat Shastri Collection. 
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जाणामि ण कीलिइशं शुमेलु-शिहल-पडण-शण्णिहं जूअस्‌ । 

तह वि हु कोइलमहुले कत्ताशहे मणं हलदि॥६॥ 
[जानामि न क्रीडिष्यामि सुमेरु-शिखर-पतन-सन्चिभ दूतम्‌ । 

तथापि खलु कोकिलमघुरः कत्ताशब्दो मनो हरति॥ ६॥ ] 
द्यतकरः--मम पाठे, मम पाठे । [ मम पाठे, मम पाठे । ] 

माथुरः-ण हु । मम पाठे । मम पाठे। [ न खलु । मम पाठे मम पाठे। ] 


तल्लक्षणम्‌ -- 
“'सेलङ्कच गणत्रयमादिमं शकलयोद्वयोभेवति पादः । 
यस्यास्तां पिङ्गलनागो विपुलामिति समाख्याति ॥” 

सन्दर्भे प्रसद्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरूपकस्य मृच्छकटिकस्य 
द्वितीया ्काटुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ संवाहको द्यूतक्रीडां कष्टदायिनीमिति 
कथयित्वा पुनः द्यूतक्रीडाकपदिध्वतेः प्रभावं वर्णयति-जानामीत्यादिना ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--द्यूतम्‌ सुमेरुशिखरपतनसन्निभं जानामि, ( अतः ) न क्रीडिष्यामि । 
तथापि कोकिलमधुरः कत्ताशब्दः खलु मनः हरति ॥ ६ ॥ 

“व्याख्या--द्यूतम्‌ = अक्षक्रीडाम्‌, सुमेरुशिलरपतनसन्तिभम्‌ सुवर्णमयमेरुः यस्य 
सः, तस्य सुमेरो:=हेमाद्रेः शिखरात्‌-शंगात, पतनम्‌=भ्रंशनम्‌ तेन सत्षिभमु्युल्यम, 
अत्यन्तकष्टदायकमिति भावः । जानामि=भवगच्छामि, अतः न=नहि, क्रीडिष्यामि । 
तथापि=एवं सत्यपि, कोकिलमधुरः = कोकिलकूजनमिव श्रवणसुखद: कत्ताशब्दः= 
कपदिकाध्वनिः, खलू=तिश्चयेन, मनः=हृदयम्‌, हृरति =आकर्षयति ॥ अत्र समास- 
लुषोपमालङ्कारः आर्याजातिः वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ र 

टिप्पणी--'सुमेरुशिखरपतनसब्चिभम्‌-जुआ के खेल में जुआरी सुनहरी आशा 
के पर्वत शिखर में चढ़कर पाशा फेकता है । हराने पर उसे सुनहरी आशाओं के 
पवत शिखर ( सुमेरु पवंत शिखर ) से गिरने के तुल्य कष्ट प्रात होता है । 

द्यूतकर:--मम-मामकीनं, पाठे=शब्दोऽयं तदानीं यूतकर: पाशकप्रेक्षणसमये 
प्रयुज्यते । 

माथुर:--त खलु-नैतत्‌, नैतत्‌, मम=मे, 

जुआ खेलता सुमेरु पर्वेत की चोटी से गिरते के समान ( अत्यन्त कष्टदायक ) 
है, यह मैं जानता हूँ । इसलिए “अब मैं नहीं खेळूंगा' ऐसी प्रतिज्ञा बारम्बार क 
पर भी कोयल की आवाज के समान रुधुर पाशों की आवाज निश्चय ही मेरे मत 
को खींच रही है ॥ ६ ॥ 
चूतकर--मेरा दाव है, मेरा दाव है । 
माथर--नहीं | मेशा-ए्रॉय०्हे ओह ग ER Collection. 


पाठे=समय इति भावः । “पाठे' इति 
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संवाहकः-( अन्यतः सहसोपसृत्य ) णं मम पाठे । [ ननु मम पाठे। | 

द्यतकरः:--लद्धे गोहे । [ लब्धः पुरुषः । ] 

माथुर:--( गृहीत्वा ) अले लुत्तदण्डा ! गहीदोसि । पअच्छतं दशसुवष्णं | 
[ अरे लुप्तदण्डक ! गृहीतोऽसि । प्रयच्छ तत्‌ दशसुवर्णम्‌ । ] 

संवाहक:--अज्ज दइश्शं । [ अद्य दास्यामि । | 

माथुर:--अहुणा पअच्छ । [ अधुना प्रयच्छ ] 

संवाहक:--दइदशं पशादं कलेहि । [ दास्यामि, प्रसादं कुरु । ]. 

माथुरः-अले ! णं संपदं पअच्छ । [ अरे ! ननु साम्प्रतं प्रयच्छ । ] 


तदानीं द्यूतक्रीडायामवसरविज्ञापनार्थ प्रचलित: शत्र्दः, अधुना हिन्दी भाषायां 'दांव' 
इति विख्यातम्‌ । सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । 
सबाह्के:--सहसा=अकस्मात्‌, अन्यतः=अन्यस्मात्‌ दिशः, उपसृत्य=्समीपमा- 
गत्य ) ननु=निञ्चयेन, नैतत्‌ सत्यम्‌, मम पाठे=मामकीनं समयः । 
सूतकर:--पुरुष:-जन:, लूसदण्डक इति भावः, लब्धः = प्राप्त: । 


माथुरः--( ग्रहीत्वा=धृत्वा ) अरे इति सम्बोधने। लप्तदण्डक--लुप्तःल्त 
प्रदत्तः, दण्डः = पणीक्ृतदशसुवर्णात्मकधनं येन तत्सम्बृद्धौ, गृहीतोऽसि= धृतोऽिं 
त्वमिति शेषः । तत्‌=तस्मात्‌ दशसुवरणंम्‌=दशसंख्याकसुवणमुद्रासमूहम्‌, प्रयच्छच्देहि। 

सवाहकः--अद्य=दिवसेऽस्मिन्तेव, दास्यामि = प्रयच्छामि । 

माथुरः--नहि, नहि, अधुना = इदानीं, प्रयच्छ=समर्पय । 

सवाहकः--दास्यामि=समर्पयिष्यामि, प्रसादं कुरु=किस्चिदवसरप्रदान खूप 

ग्रहं विधेहि । 

माथुरः--अरे इति सम्बोधने | ननु= निश्चयेन, साम्प्रतम्‌ = इदानीमेव 
प्रयच्छ=देहि । 

DR Fi 51 डी 
सवाहक- ( अचानक दूसरी भोर से समीप आकर ) निश्चय ही मेरा दाँव है। 
द्यतकर - ( यह अपराधी ) पुरुष पकड़ा गया । 
माथुर--( पकड़कर ) अरे हारे हुए धन को न देने वाले | पकड़ गये हो! 

अतः सोने के दश सिक्के दो । 
संवाहक - आज ही दूंगा । 
माथुर--अभी दो । 
संवाहक--दूँगा, कृपा करो । 
माथर--अरे०?श्सी सर मे दी 1! Shastri Collection. 
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संवाहकः--शिलू पड़दि। ( इति भूमौ पतति। ) [ शिरः पतति । ] 
( उभौ बहुविधं ताडयतः । ) 
माथुरः--एसु तुमं हु जूदिअर-मण्डलीए बद्धोऽसि । [ एष त्वं खलु द्यृत- 
करमण्डल्या बद्धोऽसि । ] 
संवाहकः--( उत्थाय सविषादम्‌ ) कधं जूदिअल-मण्डलीए बद्धोम्हि। 


ही! एशे अम्हाणं जूदिअलाणं अलड्घणीए शमए। ता कुदो दइश्शं। 
[ कथं द्यूतकरमण्डल्या बद्धोऽस्मि । कष्टम्‌ ! एषोऽस्माकं यतकराणामलङ्भतीयः 


समयः । तस्मात्‌ कुतो दास्यामि ? 
माथ॒रः--अले ! गण्डे कुल कुलु । [.अरे ! गण्डं कुरु कु । ] 


संवाहक:--शिरः- शीर्ष :, 'उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षं मूर्धा न मस्तकोऽस्त्रिथाम्‌'' । 
इत्यम रः । पतति=वेदनामनुभवति, भ्रमतीति वा भावः । ( इति=एतमुकत्वा, भूमौ= 
पृथिव्याम्‌, पतति=पतनं करोति । ) 

( उभौ=द्वो यूतकरमाथुरौ, बहुविधं =अनेकप्रकारेण, ताडयतः=्ताडनं कुरुतः । ) 

माथुरः--एषः = असौ, त्वसुन्संवाहक:, खलु = निश्चयेन, चूतकरमण्डल्या-- 
दूतकराणाम्‌=अक्षक्रीडाकारकाणाम्‌, मण्डल्या=्गोष्ठ्या, बद्धोऽसि= दशमुवर्णंदानाय 
घृतोऽसि । 

संवाहक:--( उत्थाय=उ त्थितो भूत्वा, सविषादम्‌=विषादेन सहितम्‌, ससन्ताप- 
मिति भावः ) कथम्‌=किम्‌, द्यूतकरमण्डल्या-दूतकराणाम्‌ अक्षक्रीडाकारकाणाम्‌, 
मण्डल्या=समूहेन, बद्धोऽस्मि = गृहीतोऽस्मि। कष्टमून्हा दुःल्म्‌ ! एषः = असौ, 
अस्माकमू=नः, द्यूतकराणाम्‌, अक्षक्रीडाकारकाणाम्‌, अलङ्घनीयः= अनतिङ्गमणीयः 
अवश्यमेव पालनीय इति भावः, समयः=आचारः, “समयः शपथाचा रकालसिद्धान्त- 
संविदः' इत्यमरः। तस्मात्‌=तेन हेतुना, कुतः=कस्मात्‌, दास्यामि=प्रयच्छामि ? द 

माथुर:--अरे इति सम्बोधने, गण्डं-कालनिर्धा रणमू, “गण्डः प्रवीरे ॥ 
स्यात्‌’ इति विश्व: । साम्प्रतं हिन्द्यां 'वादा' इति प्रसिद्धम्‌ । कुरु कुरु=विधेहि-विधेहि । 


संवाहक--शिर ददं कर रहा है। ( ऐसा कहकर घरती में गिर पड़ता है। ) 
( दोनों अनेक प्रकार से उसे मारते हैं। ) 


गये So तुम निश्चय ही जुआरियों की मण्डली के द्वारा पकड़ लिये 


संवाहक--( उठकर दुःख के साथ ) वया जुआरियों की गोष्ठी के द्वारा मैं 
पकड़ लिया गया हें। हा कष्ट! हम जुआरियौं का यह नियम उल्लंघन नहीं 
५७ जा सकता । इसलिए मैं कहाँ से दूं । 


माथुर:--अरे ! वादा करो वादा करो । 
मृ० ८ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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 संवाहकः-एव्वं कलेमि । ( द्यूतकरमुपस्पृष्य ) अद्धं ते देमि, म 
सुः्चदु । [ एवं करोमि। अर्द्ध ते ददामि, अद्धं मे मुचतु । ] 

द्ूतकरः-एव्वं भोदु । [ एवं भवतु । ] 

संवाहक:--( सभिकमुपगम्य ) अद्धशश गण्डे कलेमि, अद्धं पि मे अज्गो 
मु्चदु । [ अद्ध स्य गण्डं करोमि, अद्ध मपि मे आर्यो मुचतु । ] 

माथृरः--को दोसु, एव्वं भोदु। [ को दोषः, एवं भवतु । ] 

संवाहक:--( प्रकाशम्‌ ) अज्ज ! अद्धे तुए मुक्के ? [ आर्यं अढे लगा 
मुक्तम्‌ ? ] 

माथृरः-मुक्के । [ मुक्तम्‌ ] 


! 


संवाहकः--एवं=इत्थम्‌, यथोक्तमिति भावः। करोमि=विदधामि । ( दूत 
करमू=अक्षक्री डाकारकम्‌, उपस्पृञ्य=स्परशंङ्कृत्वा ) ते=्तव, अर्द्धम्‌ देयदशसुवंः 
स्याद्धेभागम्‌, ददामि=्प्रयच्छामि, अद्ध अवशिष्टाद्धम्‌, मे=मम, मुःचतु=त्यजतु । 
यूतकरः--एवम्‌=इत्थमेव, भवतु=अस्तु । 


संवाहृकः--( समिकम्‌=द्यूताध्यक्षम्‌, उपगम्य=उपमृत्य ) अद्धस्यन्दातबः 
स्याद्धेस्य, गण्डम्‌=समयनिर्धारणम्‌, करोमि=्विदधामि, हे आर्य ! अर्द्ध॑ल्‍शेषार्, मे” 
मम, मुञ्चतुच्यजतु । 


माथुर:--को दोषः=का हानिः कार्येऽस्मिन्‌ न किमपीत्यर्थः, एवंभवतु=यां | 


त्वं वाञ्छसि तथंवास्तु । 

संवाहक:--( प्रकाशम्‌=सर्वश्राव्यम्‌ ) आये = मान्य ! त्वया = भवता, अङ 
दातव्याद्धंभागम्‌, मुक्तम्‌=त्यक्तम्‌ ? 

माथुरः--मुक्तम्‌ = सन्त्यक्तम्‌, आमिति शेषः । 


संवाहक--ऐसा ही करता हूँ । ( जुआरी को छूकर ) तुम्हें आधा देता ह! | 


आधा मेरे लिए छोड़ दो । 
द्यतकर--ऐसा ही करो । 


संवाहक--( दूताध्यक्ष के पास जाकर ( आधा के लिए मैं वादा करता ह 
और आप भी आधा मेरे लिए छोड़ दें । 

माथृर्‌--इसमें कोन सी हानि है, ऐसा ही करो । 

संवाहक- ( प्रकट में ) आर्य ! आपने आधे छोड़ दिये ? 

माथुर--हूँ होडी, Vat Shastri Collection. 
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: संवाहकः-7( तकरं प्रति ) अद्धे तुए वि मुक्के ?। [| गढ त्वमपि 
मुक्तर ? ] 
द्॒तकरः--मुक्के । [ मुक्तम्‌ ] 

संवाहक: --संपदं गमिदशं । [ साम्प्रतं गमिष्यामि । ] 

माथुरः-पअच्छ तं दशसुवण्णं, कहि गच्छसि ? [ प्रयच्छ तत्‌ दञ्जसुवणंम्‌, 
कस्मिन्‌ गच्छसि ? ] 

संवाहकः--पेक्खध पेक्खध भट्ठालआ ! हा संपदं ज्जेव एक्काह अद्धे गण्डे 

कडे, अवलाह अद्धे मुक्के; तह वि मं अवलं संपदं ज्जेव मग्गदि । | प्रेक्षध्वं 

रक्षध्वं भट्टारकाः हा ! साम्प्रतमेव एकस्य अर्द्धे गण्डः कृतः अपरस्य अद्ध मुक्तम्‌, 
तथापि मामबलं साम्प्रतमेव याचते । ] 


संवाहकः--( द्यूतकरं = अक्षक्रीड़ाकारम्‌ प्रति ) त्वयापि=भवतापि, भरद्ध॑= 
'शेषारद्ध॑, मुक्तम्‌=्परित्यक्तम्‌ ? 

द्यूतकरः आम्‌, मुक्तम्‌=परित्यक्तम्‌ । 

` संवाहक:--अत एव साम्प्रतम्‌=अधुना, गमिष्यामि=्रजिष्यामि । 

माथुर:--तत्‌ = पूर्वेनिश्चितम्‌, दशसुवर्णम्‌ = दशसंख्याकसुवणंमुद्रासमुहम्‌/ 
प्रच्छ=देहि, कस्मिन्‌=कुत्र, गच्छसि=्यासि ? 

संवाहकः-हे भट्टारकाः = राजानः, “राजा भट्टारको देव:---" इत्यमरः । 
प्क्ष ध्वं=अवलोकनं कुरुध्वं, सम्भ्रमे द्विरक्तिः । हा इति खेदे, साम्प्रतमेव = इदानीमेव; 
एकस्य=सभिकस्य, अद्धे = दातव्यदशसुवरणंस्यारद्धांशे, गण्डः = समयतिइचयः, कृतः, 
अपरस्य = अन्यस्य द्ूतकरस्येति भावः अरद्धं = शेषाद्धं, मुक्तम्‌ = तेनैव सन्त्यक्तम्‌; 
तथापि=एवं भूतापि, अबलमु=्अशक्तम्‌, माम्‌ = संवाहकम्‌, साम्प्रतमेव=इदानीमेव, 
याचते=याचनं कुरुते । 

टिप्पणी-साम्प्रतं गमिष्यामि--संवाहक यहाँ अपनी चतुराई प्रकट करदा 
हुमा जाना चाहता है । उसको जो दश सुवणे देने थे, उनमें से वह आधे माधुर खे 
तथा आधे यूतकर से छड़वा लेता है। अब एक भौ देने की इच्छा नहीं करता ओर 
जाना चाहता है। नन 


संवाहक--( द्य्‌तकर से ) आधे आपने भी छोड़ दिये ? 

चूतकर--हाँ छोड़ दिया । 

सवाहक--अब जाता हूँ । 

माथुर--तो दश सोने के सिक्के दो, कहाँ जाते हो ? 

संवाहक--महाराज ! देखो देखो । हा ! अभी एक ने आधे के लिए वादा कर 


i और दूसरे ने आधा छोड़ दिया, फिर भी मुझे निर्बल जानकर इस समय मुझ 
सै माँग रहे हँ । ; 
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माथुरः--( गृहीत्वा ) धुत्तु ! भाथुरु अहं विउणु । एत्थ तुए | हु 
धुत्तज्जामि। ता पअच्छ तं लुत्तदण्डआा ! सव्वं सुवण्णं संपदं । [ धूत! 
माथुरोऽहं निपुण: । अत्र त्वया नाहं धूतयामि, तत्‌ प्रयच्छ तं लुसदण्डक ! सक सुवर्ण 
साम्प्रतम्‌ । 

संवाहकः-कुदो दइइ्शं ? । [ कुतो दास्यामि ? ] 

माथुरः-पिदरं विकिणिअ पअच्छ । [ पितरं विक्रीय प्रयच्छ । ] 

संवाहकः--कुदो से पिदा ? [ कुतो मे पिता ? ] 

माथृरः-मादरं विकिकिणिअ पअच्छ । [ मातरं विक्रीय प्रयच्छ । ] 

संवाहकः- कुदो मे मादा ? [ कुतो मे माता ? ] 

माथुरः--अप्पाणं विक्किणिअ पअच्छ। [ आत्मानं विक्रीय प्रथच्छ । ] 


माथुरः--( गरृहीत्वा=्धृत्वा ) धूतं = रे वञ्चक ! अहम्‌, निपुणः = चतुर, | 
माथुरोऽस्मि। अत्र=समयेऽस्मिन्‌, त्वया = भवता सह, नाहं धूर्तयामि>अहं दुष्टकमं | 
न करोमि । अरे लुप्तदण्डक ! तत्‌=तस्मात्‌, तमून्पूर्वोक्तम्‌, सर्व॑म्‌=सकलं, सुवणेमूर | 
दशसंख्याकसुवर्णंसमूहम्‌, साम्प्रतम्‌=अधुना, प्रयच्छ=देहि । 

संवाहकः--कुतो=कस्मात्स्थानात्‌, दास्यामि=अर्पयामि ? 


माथुर :--पितरं-जनकं, विक्रीय=विक्र यङ्कृत्वा, प्रयच्छ=देहि । 
संवाहकः-कुतो=्कुत्र, मे=मम, पिता=जनकः ? नास्ति मे पितेति भाव: | 
माथुरः--मातरं=जननीम्‌, विक्रयङ्कृत्वा देहि । 

संवाहकः--कुतः= कुत्र, मेऽमम, माता=जननी ? नास्ति मे मातेति भावः । 


माथुरः--यदि मादवाऽपि नास्ति तहि आत्मानं=स्वकम्‌, विक्रीय दशसुवर्णमु | 
देहि । | 


ro MANNS te | 
माथुर--( पकड़कर ) अरे वच्चक ! मैं चतुर हूँ । इस समय मैं तुझ से दुष्टी | 
नहीं करता हूँ । अरे लुपतदण्डक । इसलिए पूरा सोना इस समय ही दो । 
संवाहक--कहाँ से दूं ? 
माथुर-- पिता को बेचकर दो । 
संवाहक--कहाँ है मेरा पिता ? 
माथर--माता को वेचकर दो । 
संवाहक--मेरी माता कहाँ है? 


माथुर--ती फिर मैंपने की थका qolection. 


प |... बिना उत्तर दिये हुए ही हल दिया 
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संवाहकः-कलेध पशादं, णेध मं लाजमग्गं । [ कुरुत प्रसादम्‌ । नयत मां, 
राजमार्गम्‌ ] 

माथुरः-पसरु । [ प्रसर ] 

संवाहकः- एव्वं भोदु । ( परिक्रामति ) अज्जा। विकणिध मं इमश्श 
शहिअइश हत्थादो दशहि सुवण्णकेहि। ( दुष्ट्वा आकाशे ) कि भणाध ! 
'कि कलइइ्शरि' त्ति। गेहे देकम्मकले हुविरशं । कधं, अदइअ पडिवअणं 
गदे । भोदु, एव्वं । इयं अण्वं भणइरशं । ( पुनस्तदेव पठति ) कध, एशे वि 
मं अवधीलिअ गदे । हा ! अज्जचालुदत्तरश विहवेविह डिदे एशे वड्डामि 
मंदभाए । [ एवं भवतु । आर्य्याः ! क्रीणीध्वं माम्‌ अस्य सभिकस्य हस्ताद्‌ दशभिः 
सुवर्ण: । कि भणत “? किं करिष्यसि’ इति । गेहे ते कर्मकरो भविष्यामि । कथमदत्त्वा 
प्रतिवचमं गतः ? भवत्वेवम्‌, इममन्यं भणिष्यामि । कथमेषोऽपि सामवधीरयं गतः ? 
हा ! आर्यचारुदत्तस्य विभवे विघटिते एषोऽहंवततें मन्दभाग्यः । ] 


संवाहक्रः--प्रसादम्‌=क्ृपां, कुरुत । मां=संवाहकम्‌, राजमागेम्‌=राजपथम्‌ 
विक्रयार्थमिति शेषः नयत=नीयताम्‌ । 

माथुरः--प्रसर--चल । 

संवाहक--एवं=इत्थं, भवतु = अस्तु, यथा बाञ्छसि तथैव करोमीति भावः 1 
( परिक्रामति-परिश्रमति ) आर्या: = मान्याः माम्‌=संवाहम्‌/ अस्य-पुरोवतँसानध्य, 
सभिकस्य = द्यूताध्यक्षस्य, हस्ताद-करातु, दशभिः:--दशसंख्याकै:, सुवणेः=कतकेः; 
क्रीणीध्वम्‌>क्रये कुरुध्वम्‌ । ( आकाशेच्गगने, दृष्ट्वा-वीक्ष्य ) कि भणतर्खाक वदत ? 
कि करिष्यसि=कि कार्य विधास्यसि’ इति । तेन्तव, शहे=भवने, कर्मकरो>सेवक:, 
भविष्यामि । कथम्‌=किम्‌, प्रतिवचनमून्प्रत्युत्तरम्‌, अदत्वा, गतः । एवं«इत्थमेव; 
भवतु=अस्तु । इमम्‌ =भमुम्‌, अन्यम्‌=अपरजनम्‌, भणिष्यामि । ( पुन.च्भूय-, 
तदेव-पूर्वोक्तमेव, पठति-क्रथयति । कथमूतकिम्‌, एषोऽपि=असावपि, माम्‌= 
संवाहकम्‌, अवधीर्य = उपेक्ष्य, गतः ? हा=पश्चात्तापेऽव्ययपदम्‌ | आर्य=्चारुदत्तस्य= 
मान्सचारुद्तस्य, विभवे=धने, विघटिते = विनष्टे । एषोऽहं=अयमहस्‌, तद 
सिहतः, रतेनमवाभि। “3 २२२” । 


संवाहक--कृपा करो । मुझे सड़क पर ले चलो! 

माथुर--चलो । ; 

संवाहक --ऐसा ही हो । ( घूमता हैं । ) सज्जनों ! मुझको इस यूताध्यक्ष के 
हाथों से सुवण के दस सिक्कों में खरीद लो । ( आकाश की ओर देखकर ) क्या 
कहा ? क्या करोगे” ऐसा कहा । तुम्हारे घर में सेवक का कार्य १! क्या 
? अच्छा जाओ । अब दूसरे से कहूँगा । ( फिर 
. Satya Vrat Shastri Collection. 


ह 
क्ष 


हि क्क्लक च्या । 
उसी प्रकार पुकार करता है ) क्या यह भी मेरी उपेक्षा करके चला गया ? हा! | 
आर्य चारुदत्त के दरिद्र हो जाने पर मैं अभागा हो गया हूँ । 
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माथुरः-णं देहि । [ ननु देहि। ] 
संवाहकः--कुदो दइर्शं ? ( इति पतति । ) [ कुतो दास्यामि ? 
( मधुरः कर्षति । ) 
संवाहकः-अज्जा ! पालित्ताअघ, पालित्ताअध। [ आर्याः | 
परित्रायध्वम्‌ । ] 
( ततः प्रविशति द्ुँरकः । ) 
ददुरक:--भोः ! द्यूतं हि नाम पुरुषस्य असिहासनं राज्यम्‌ । 


टिप्पणी--जब एक ही पात्र रङ्गमञ्च पर न रहने वाले पात्र को लक्षित कर | 


कुछ वातचोत करता हुआ सा प्रतीत हो अर्थात्‌ उसकी उक्ति को सुनकर प्रत्युक्ति | 
कु ह्‌ यु 


करे तो इसे आकाश-भाषित कहा जाता है । आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में | 
इसका लक्षण किया है-- | 


। 
“कि ब्रवीषीति यन्नाटये विना पात्रं प्रयुज्यते । 
श्रृत्वेवानुक्तमप्यथं तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥' 

यहाँ पर संवाहक रङ्गमञ्च में क्रेता या अन्य व्यक्ति की अनुपस्थिति में ही 
“कि भणत ?' कि करिष्यसि’ इत्यादिद्ववाक्य कहता द । 
माथुरः--ननु=इति निश्रयार्थे । देहि = प्रयच्छ दशसुवर्णमिति शेष: । 


संवाहकः--कुतः=कुत्रतः, दास्यामिऽप्रयच्छामि । ( इति=एवमुक्त्वा, पततिः | 
पतनं करोति । ) 


( माथुरः=एतन्नामाख्यः सभिकः, कर्ष॑ति=कर्षणं करोति । ) 

संवाहक:-_आर्याः=सज्जनाः ! परित्रायध्वम्‌ =रक्षां कुरुध्वम्‌ इति द्विरुक्तिः “, | 

( ततः=तदनन्तरम्‌, दर्दुरक: = अपरः एतन्नामाख्यः यूतकर: प्रविशति” | 

प्रवेश करोति, रङ्गभूमावितिशेषः । ) । 
दर्दुरक:--भो इति सम्बोधने, द्यूतम्‌ = अक्षक्रीडनम्‌, अर्सिहासनमूतसिंहासत' 

रहितम्‌, राज्यम्‌=राज्यशासनम्‌, हि नामेति वाक्यालङ्कारे । 


क हे... 1 


माथुर-अरे ! दो। 
संवाहक--कहाँ से दूं ? ( ऐसा कहकर गिर पड़ता है। ) 
( माथुर उसे घसीटता है। ) 
संवाहक--सज्जनो ! बचाओ। 
टु ( इसके बाद रङ्गभूमि में ददुरक प्रवेश करता है। ) 
दढुरक-क्षूरे | निश तुष्य, का. बिना (जिहक्ना.का राज्य है । 
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न गणयति पराभवं कुतश्चिद्‌ हरति ददाति च नित्यमर्थजातम्‌ । 
नुपतिरिव निकाममायदर्शी विभववता समुपास्यते जनेन ॥ ७॥ 
अपि च-द्रव्यं लब्धं द्यूतेनैव दारा मित्रं दयतेनैव । 

दत्तं भुक्तं द्यूतेनेव सर्व नष्टं द्ूतेनेव ॥ ८॥ 


oS 
सन्दर्भ प्रस द्वौ--इलोकोऽयं महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य मृच्छकटिकनाम- 


रूपकस्य द्वितीयाड्कादुद्धृतोऽस्ति । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ दर्दुरक: दूतं प्रशंसति पश्चात्‌ द्यूत- 
करस्य तुलनां ठृपतिना करोति--न गणयतीत्यादिना ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--( द्यूतं ही नाम ) कुतश्चित्‌ पराभवं न गणयति, नित्यं अर्थजातं 
हरति ददाति, च निकामं आमदर्शी राजा इव विभक्ता जनेन समुपास्यते ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--द्यूतं नाम, कुतरिचित्‌=्कस्माच्चिद्‌ अपि, पराभवं-पराजयमवमानानां, 
न>नैव, गणयति=विचारयति, नित्यम्‌=प्रतिदिनम्‌, अर्थजातमूरद्रव्यससूहम, हरति= 
पराजयरूपेण नयति, ददाति = विजथरूपेण प्रयच्छति, च = पुनः, निकामम्‌=प्रचुरं 
पर्याप्तम्‌ वा, आयदर्शी-आयम्‌=धनागमम्‌, दर्शयति=उपस्थापयति, तच्छीलः राजा“ 
बृपतिः, इवन्यथा, विभवता = धनवता, जनेन = लोकेन, 'लोकस्तु भुवने जने' 
इत्यमरः । समुपास्यते=संसेव्यते । अत्र द्य तस्य राज्ञश्च तुल्यवर्णनादुपमा । सा च 
उपमानोपमेयवाचकधर्माणां चतुर्णामप्युपादानात्‌ पूर्णा । पुष्पिताग्राढृत्तम्‌, तन्लक्षणं 
यथा--'अजुजि न युगरेफतो यकारो युजि च तजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ॥ ७ ॥ 
टिप्पणी--यहाँ पर दर्दुरक ने द्यूत-क्रीडा' को राजा की उपमा दी है। जैसे 
राजा युद्ध में हार जाने पर हारने की चिन्ता न करता हुआ पुनः युद्ध में प्रकत होता 
है। वैसे ही जुआ में होता है। राजा कभी-कभी तो युद्ध में कई राज्यों को जीत 
लेता है और कभी-कभी स्वयं अपना राज्य भी हार जाता है, उसी प्रकार जुयें भी 
कभी-कभी स्वस्व हारता पड़ता है तो कभी-कभी सर्वस्व की जीत होती है । इत्यादि 
सन्दर्भंप्रसङ्गौ-इलोकोऽयं महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य 
मृच्छकटिकनामरूपकस्य द्वितीया ङ्कादुदूतोऽस्ति । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ दढुरक पतः चा 
क्रीडायाः वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति-द्रव्य मित्यादिना ॥ ८ ॥ 
अन्वयः द्यूतेन एवं द्रव्यं लब्धम्‌, द्यूतेन एब दारा मित्रम्‌, 
रतम, झूतेन एव सवम नष्टमित्यस्वय ॥ 2 डाडामा द्यूतेन एव सर्वेम्‌ नष्टमित्यन्वय: ॥ ८ ॥ 
अपमान का विचार नहीं करता । 


है और ( हारने पर ) देता भी है। 
लोग इसका सेवन 


अरे, जुआ किसी प्रकार की हार अथवा 
( जीतने पर ) प्रतिदिन पर्याप्त धन कमाता 
(पर्याप्त आय आमदनी ) कराने वाले राज्य की तरह धनी 
करते हैं ॥ ७ ॥ 
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आप च-तता-हृतसवस्त्रः पावर-पतनाच्च शोषितशरीरः । 
नदित-दर्शितमार्ग: कटेन विनिपातितो यामि ॥ ९ || 
व्याख्याय = डः 
ह हि एव चूततक्रीडया एव, दव्यम्‌ = धनम्‌, लब्धम्‌ = प्राम 
` । चूतेन एवत्अक्षक्रीडयैव, दारा = पत्नी प्राप्तेति शेषः, पुनः, भित्र 
> पू 2 ज्र जज ०2 नमृळ 
छु, लब्धम्‌ मयेति योज्यम्‌ । द्यूतेन एव = द्ूतक्रीडया एव, दत्तमु- प्रदत्त ल 
शुक्तम्‌=उपभृक्तम्‌, दूतेन एव = अक्षक्रीडयैव, सर्वेम्‌ = सकल वस्तुजातं ने व 
विनष्टम्‌ । अत्रैकस्यैव कारकस्यानेकक्रियासम्बन्ध कदीपकमलह 
i नेल त्‌ कारकदीपकमलकृतिः । गनने 
नव सिद्धधन्ति इलोकेऽस्मिन्‌ विषमालंक्रृतिः । विद्युन्माला वृत्तम--'मो मो गो 
विद्यः () द i न जा ॥ 
गो विद्युन्माला' इति लक्षणात्‌ ॥ ८ ॥ ०१ 


अपि च-_ 


सन्दभप्रस ङ्गौ >> क्र 
मृच्छकटिकस्य द्विती ता सुदकेते विरचितस्य पकरण य 
स्य द्वितीयाङ्कादु हे 
रम प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ पुनश्च दर्दरको बृत- 


कीडायाः वैशिष्ट्यम्‌ 

ट्थम्‌ प्रतिपाद्य तस्याः 
& is प्र ° CN ~ 
ेतेत्यादिना ॥ ९ ॥ भावः परिणामं स्वम्प्रति वर्णयतीति 


व्याख्याः ¬ तरेताहृतः > _ 
हृतम्‌ =अपहृतम्‌ उ SR तया =थूतक्रीडायाः त्रेताख्य = प्रकारविशेषेण, 
इत्या ख्य झूतक्री डनप्रका ह वाती, पावरपतनात्‌-पावरस्य='दूभा' 
शुष्कता नीतम्‌ न वर रात च=पुनः, शोषितशरीरः--शोषितम्‌= 
इत्यास्यक्रीडनप्र रे ग = देहम्‌ यस्यासौ, नदितदशितमार्ग:-_-नदितेन = 'नवका' 
क्रीडनप्रकारेण, दशित:-प्र्दार नस क 
ड्त्याः शितः, मार्ग:रपन्था: प्रा 
त्याख्य क्रीडनप्रकारेण, रि कि यस्यासी, कट पुरा 
» विपातित:<प्रपातित: य 
इत्तमू ९॥ "तितः, यामि>गच्छामि ॥ पद्येऽस्मिन्‌ 'आर्या' 
टिप्पणी--प्रार्च 
हीन काल 
वर-नदित-कट' ये चार सांगे 


तिक शब्द प्रचलि x 
+ त थे जन्ह अ > भें 
जुआ के खेल में रत ५ जिन्हे आज के युग मे तीया-दुआ-नवका-परा” शब्द के रूप में 
जुः खेळ में प्रयोग किया जाता है ॥ 5 वका-पुरा' शब्द के रू 


मे चूत-क्रीड़ा में न्रेता-प 


00. 0... उती भी--( मैंने ) जुआ से ल्जज्ज्प 
क ही धन प्राप्त र 

प्राप्त किया, जुआ से ही दान किया और भोग re जुआ से ही स्त्री और मित्र 

हो गया ॥ ८ ॥ 1 तथा जुआ से ही सव कुछ तष्ट 


और भी--तीया की चाळ ने 
को सोख छि नक्क जास कुछ हर लिया दः 
सोख छिया, 1 की चाळ ने ( हारने पर a ? दूआ की चाळ ने फिर शरीर 
और पुरा की चाल चळने से घिसटता हुआ जा के लिए ) रास्ता दिखावा 
९ 
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( अग्रतोऽवलोक्य ) अयमस्माकं पूर्वंसभिको माथुरः इत एवाभिवत्तंते । 
भवतु, अपक्रमितुं न शक्यते । तदवगुण्ठयाम्यात्मानम्‌ । ( बहुविधं नाट्यं 
कृत्वा स्थितः । उत्तरीयं निरीक्ष्य ) 

अयं पटः सूत्रदरिद्रतां गतो ह्ययं पटरिछिद्रशतैरलङ्कृतः । 

अयं पटः प्रावरितुं न शक्यते ह्ययं पटः संवृत्त एव शोभते ॥ १०॥ 


( अग्रतः=्सम्मुखतः, अवलोक्य=्वीक्ष्य ) अयम्‌ = असौ, अस्माकम्‌ = नः पूर्वे- 
सभिकः = पूर्वद्यूतक्री डाध्यक्षः, माथुरः = एतन्नामाख्य:, इत एव"”अत्रैव, अभिवर्त्तते= 
आगच्छति । भवतु=अस्तु, अपक्रमितुं = पलायितुम्‌, न= नहि, शक्यते=समर्थ्यते । 
ततृ=्तस्मात्‌, आत्मानम्‌=्स्वम्‌, शरीरम्‌, अवगुष्टयामि = आच्छादयामि, वस्त्रेणेति 
शेषः । ( बहुविघं=अनेकप्रकारेण, भाच्छादयितुम्‌, नाट्यं=अभिनयम्‌, कृत्वा =विधाय, 
स्थितः = तिष्ठतः उत्तरीयम्‌ = वस्त्रम्‌, निरीक्ष्ः=विलोक्य ) 


सन्दर्भे प्रसङ्गौः--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 

मृच्छकटिकस्य द्वितीयाङ्कादुद्धृतमितम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ यदा दर्दुरकः वस्त्रेणा- 
त्मानमाच्छादयति किन्तु कृताबगुण्ठनस्य तस्य वस्त्रस्य जीर्णतामवलोक्य तदूविषषे 
कथयति--अयं पट इत्यादिना ॥ १०॥ 

अन्वय:--अयं पटः सूत्रदरिद्रताम्‌ गतः हि अयं पटः छिद्रशतैः अलडक्ृतः, अब 
पट; प्रावरितुं न शक्यते, अयं पटः संवृत एव शोभते ॥ १० ॥ 

व्याख्या:--अयम्‌ = एषः, करस्थित इति भावः, पटः=उत्तरीयम्‌, सूत्रदरि 
इताम्‌ --सुत्राणाम्‌ = तन्तुनाम्‌, दरिद्रताम्‌ =जीर्णंशीर्णंताम्‌, गतःप्राप्तः, हि=निश्चयेन, 
अप पुरोदृश्यमानः, पटः=वस्त्रं, छिद्रशतै:=शतसंख्याकविवरैः, अळङ्कृतः=सुशोभितो- 
ऽस्ति । अयं=इदमुत्तरीयम्‌, प्रावरितुं=आच्छादयितुं, न=नहि, शवयते=समथ्यंते, 
स, पटः=वस्त्रं, संवृत्तः = परिवेष्टितः, एव, शोभते = भाति । इलोकेऽस्मिन्‌ 
भे पटः' इति पदस्याऽसङृत्प्रयोगादनवीक्ृतत्वदोषः । वंशस्थं ढृत्तमत्र-'जतौ तु 
बेशस्थमुदीरितं जरौ 'इति लक्षणात्‌ । अथवा = अवगुष्ठनेऽपि, तपस्वी=वराकः, 
ए माथुरः, कि करिष्यति=किं विधास्यति, न किमपीत्यर्थः । हिञ्यतः, 

हम्‌ ददुरक:--- 
ई ( सामने की ओर देखकर ) यह हमारा पुराना द्यूत-क्रीडाध्यक्ष माथुर इधर 
हि । अच्छा, भागना तो मुरिकिल है । इसलिए अपने शरीर को ( वस्त्र से ) 
अपने दुष हूँ । ( अनेक प्रकार से ढकने का अभिनय करके खड़ा हो जाता है । 

है को देखकर ) 

( अरे ! ) यह मेरा कपडा ( दुपट्टा ) सूत-सूत जीणंशीणे हो गया है, निश्चय 
| दि दुपट्टा सैकड़ों छिट्रों से युक्त है । यह दुपट्टा ( शरीर ) ढकने में समर्थ नहीं 
यह दुपट्टा लपेटे रहने. झै अछरकिमा/बहाक्दै भ108/1१00100100. 
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` अथवा किमयं तपस्वी करिष्यति । यो हि-- 
पादेनैकेन गगने द्वितीयेन च भूतले । 
| तिष्ठाम्युल्लम्बितस्तावद्‌ यावत्तिष्ठति भास्कर: ॥ ११ ॥ 


माथुर:--देहि देहि । [ देहि देहि ] 
संवाहक:--कुदो दइश्शं । [ कुतो दास्यामि ? ] 
/ ( माथुरः कर्षति । ) 
ददु रक:--अये ! किमेतदग्रतः। ( आकाशे ) कि भवानाह? 'अयं 


सन्दर्भप्रसज्गभौ:--महाक विना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य द्वितीया ङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । पद्येऽस्मिन्‌ दर्दुरकः स्वसाहसं वर्णयतिः 
बादेनैकेनेत्यादिना ॥ ११ ॥ ३ 
अन्वय:--एकेन पादेन गगने द्वितीयेन चभूतले उल्लम्बितः त्ञावत्‌ तिष्ठामि 
बावत्‌ भास्करः तिष्ठति ॥११॥ 
र एकेन पादेन=चरणेन, गगने=आकाशे, द्वितीयेन 
$ भूमौ उल `= झध्वेलम्बितः सत्‌, तावत्‌=्तावत्समयपयंन्तम्‌, 
क ह समर्थोऽस्मि, यावत्‌=यावत्समयपर्ये्तम्‌, भास्करः -- सूयः, तिष्ठति= 
उ i शालः । अत एव माथुरात्‌ न मम भयमिति भावः । इलोके- 
न्‌ पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌--“युजोर्जेन सरिद्धतुं, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌”” इति 


छक्षणात्‌ ॥ ११ ॥ 
| माथुर:--देहि देहिजप्रयच्छ मम दशसुवर्णम्‌ धनम्‌ । 
सवाहक:--कुतः: >कस्मात्साधनात्‌ 
दा =अपं वै 
वन व्‌ दास्यामि=अपंयामि धनम्‌ ! मम पाश्वे 


ई ( माघुरः कर्षति=धृल्वाऽऽकषं त्ति । ) 
ददु रक:---अये ! = इत्याञ्चर्यंबोधकमः 
! धकमव्ययम्‌, अग्रतः 
द 00 ' भग्रतः=पुरतः, एतत्‌-इदम्‌, किम्‌ 
देश्यम्‌ । ( आकाशे=गगनेऽवलोक्य ) हि 7 किमिति हे, आहे? अर "च्त्वमू, किमिति रने ढे गह. 
& 
अथः बे मे 
ना यह बेचारा माथुर मेरा क्या कर सकता हे । क्योंकि मैं--एक पैर 
आकाश म लगाकर और दूसरा पैर धरती में 


a लगाकर लटका 
भन आ तब तक रह 
सकता हूँ कि जब तक सूर्य भगवान्‌ ( आकाश में ) रहते हैं ॥ १ व । 


माथुर--दो, दो । 
संवाहक--कहाँ से दूँ ? 
( माथुर घसीटता है। ) 


क J > | 
ददुरक--अरे ! सामने यह क्या हो रहा है। ( क 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. वाकाश ओर देखकर ) 


> ) 


स ६ 
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झतकर: सभिकेन खलीक्रियते, न करिचन्मोचयति' इति? नन्वयं दढुँरो 
मोचयति । ( उपसृत्य ) अन्तरमन्तरम्‌ । ( दुष्ट्वा ) अये ! कथं माथुरो 
धृत्ते, अयमपि तपस्वी संवाहक: । तीर: ; 
यः स्तब्धं दिवसान्तमानतशिरा नास्ते समुल्लम्बितो 
यस्योद्धर्षणलोष्टकेरपि सदा पृष्ठे न जातः किणः । 
यस्यैतच्च न कुकरेरहरहजं द्घान्तरं चर्व्यते । 
तस्यात्यायतकोमलस्य सततं द्यतप्रसङ्ग न किम्‌ ॥ १२॥ 


एषः, दूतकरः=अक्षक्रीडाकरः, सभिकेन=द्यूतक्रीडाध्यक्षेणण खलीक्रियते=प्रपीडयते 


कश्चित्‌ = कोऽपि, न--नहि, मोंचयति=परिरक्षति। ( अपसृत्य=्समीपं गत्वा ) अन्तर- 
न्तरम्‌ = उत्सरतोत्सरत । ( दृष्ट्वा विलोक्य ) अये=इत्याशचर्यम्‌, कथमिमिति 
अने, धूर्त्त:-धृष्ट: वञ्चकः वा, माथुरः, अयमपि=एषोऽपि द्वितीयः, तपस्वी=वराकः 
संवाहक: वतेते । 
सन्दर्भप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्स्य रूपकस्य द्विली- 
बाङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । पद्येऽस्मिन्‌ माथुरेण ताडितं संवाहकमवलोक्य दढुँरकरस्तस्य 
चूतपराड्मुखतां प्रतिपादयन्‌ कथयति-यः स्तब्धमित्यादिना । 
अन्वय:--य: समुल्लम्बितः आनतशिराः दिवसान्तम्‌ स्तब्धं न आस्ते, यस्य 
पृष्ठे उद्घर्षणलोष्ठकैः सदा किणः अपि न जातः, यस्य च एतत्‌ जङ्घान्लरम्‌ 
भहरहः कुककुरैः न चव्यंते, अत्यायतकोमलस्य तस्य सततम्‌ द्यूतप्रसद्धेन किम्‌ १॥१२॥ 
व्याख्या -यः=पुरुरुषः, समुल्लम्बितः=सम्यक्‌ प्रका रेणो्ध्वं लम्बमानःसन्‌, आनत- 
शिरा:-आनतम्‌ =अधःकृतम्‌, शिरः = मस्तक्रम्‌ यस्य सः तादृशः, दिवसान्तम्‌-दिव 
भस्य = दिनस्य अन्तम्‌ = अवसानः सायंकालं यावत्‌, स्तब्धम्‌ = निश्चलं, न= 
नहि, आस्ते=तिष्ठति, यस्य= पुरुषस्य, पृष्ठे=पृष्ठ भागे, उद्घर्षणलोषठकेः- उदधृष्यते 
भिरिति उद्धषंणानि, तानि च लोष्ठकाः = प्रस्तरखण्डानि, तैः सदा = स्वेदाः 
किण:-घर्षणादि चिह्लम, अपि, न=नहि जातः=समुत्पन्नः, यस्य च=पुरुषस्य, च, 


एतेत्‌=इदम्‌, मम ७७ 2, सम इव, जपान्तरस नपा 000 य जंघान्तरम्‌--जङ्घयोः=उर्वोः, अन्तरम्‌>मध्यभाग:, अह रह 
_ SVG ती 


भापने भया कहा ? 'यह जुआड़ी यूतक्रीडाध्यक्ष के द्वारा पीडित किया जा रहा है, 
कोई नहीं छुड़ा रहा? ऐसा ? अच्छा तो यह दर्दुरक छुड़ायेगा । ( समीप जाकर ) 

टो हृटो । ( देखकर ) अरे ! यह धूतं माथुर है, यह दुसरा बेचारा संवाहक । 
जो व्यक्ति अच्छी प्रकार से लटका हुआ तीचे की ओर शिर करके दिन भर 
स्थिर नहीं रह सकता, जिस व्यक्ति के पीठ में हमेशा नुकीले पत्थर के ढेलों में 
क कारण घट्टे ने हढ तातेrोंग्क/ लिएन cA पेरी लर ) लु 


ह 


१२४ मच्छकटिकम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foufidation Chennai and eGangotri 
भवतु, माथुरं तावत्‌ सान्त्वयामि । ( उपगम्य ) माथुर ! अभिवादये | 
( माथुर: प्रत्यभिवादयते । 
दर्ढुरक:--किमेतत्‌ ? 
माशुरः-अभं दशसुवण्णं धालेदि । [ अयं दशसुवर्ण धारयति । ] 
दढुरक:--ननु कल्यवत्तंमेतत्‌ । 
माथुर:--( ददुंरकस्य कक्षतल-लुण्ठीक्कतं पटमाकृष्य ) भट्टा ! पर्श 


दु हि 
प्रतिदिनम्‌, कुक्कुरै:-श्वभि:, नऱनहि, चर्व्यते-भक्ष्यते, अत्यायत-को मलस्य=विपुल- 


उठमारस्य, तस्य=पुरुषस्य द्यूतकरस्य ना, सततम्‌ << निरन्तरम्‌, द्यूतष£सङ्गेनः | 
चूतक्रीडया, किम्‌=कि प्रयोजनम्‌ न किमपीति भावः । अत्राप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । 


शादूळविक्रीडितं वृत्तमु--'सूर्याइवैयंदि म: सजी सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌' इति 
-लक्षणात्‌ ॥ १२ ॥ 


हत अस्तु, तावत्‌ = तावत्समयपर्यन्तम्‌, माधुर=एतत्रामाख्थं दय तत्रीडाध्यक्षम्‌, 
-सान्त्वयामि=शान्तं करोमि । ( उपगम्य=उपसृत्य ) हे माथुर ! अभिवादनं करोमि । 
द्‌ ( माथुरः प्रत्यभिवादनं करोति । ) 
र र किसिति मःत. सो. मित्र] किमिदम्‌ करोषि 
त्वमिति भाव: । 
माथु र:--अयम्‌-असौ संवाहक:, 
अवधारयति । 
दढुँरक:--ननु--निइचयेन, एतत्‌=इदं दशसुवर्ण, 
क्षणंस्थायिनम्‌ । , र 
माथुर:--( दढुरकस्य = एतनामाख्यसमागतपुरुषस्य, कक्षतललुण्ठीकृतमु- 
कक्षतले-बाहुमूले, ठुण्ठीकृतमु-गोपितमु, ०. रतलाम, आय) भर्ारः-सागि आकृष्य ) भर्त्तारः=स्त्रामिवः 


मध्य भाग प्रतिदिन कुत्तों से न कटवाये गये हों, 
निरन्तर जुआ खेलने से क्या मतलब ?।। १२ । 
¬ अच्छा, तो तब तक माथुर को साग्त्वना देता है । ( 
आपको प्रणाम करता हूँ । * 


दशसुवर्ण म्‌= दशसंख्याकसुवर्णमुद्ां, धारयति 


कल्यवत्तंम्‌=प्रातर्भोजनतुल्यः 


तो ऐसे अत्यन्तकोमळांग पुरुष को 


समीप जाकर ) माथुर! 


( माथुर भी प्रणाम करता हूँ।) 
ददुरक--यह क्या है ? 
माथुर--यह दश सोने के सिक्को का देनदार है । 

दर्दुरक--अरे, ये तो कछेवा की तरह ( क्षणभंगुर ) ह | 


` माथुर--( ददुंरक के काँख में लपेटे हुये व ग | 
& 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Col को खचकर ) महाशया - 
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पर्शत-जज्जरपडप्पावुदो अअं ` पुलिसो दशसुवण्णं कल्लवत्तं भणादि । 
[ भर्तारः । पश्यत पश्यत, जर्ज रपटप्रावृतोऽयं पुरुषो दशसुवणं कल्पवर्त भणति ! ] : 

दर्दुरकः--अरे मूर्ख ! नन्वहं दशसुवर्णान्‌ कटकरणेन प्रयच्छामि । ततुः 

कि यस्यास्ति धनस्‌, स कि क्रोडे कृत्वा दर्शयति ? । अरे-- 
ुर्वर्णोऽसि विनष्टोऽसि दशस्वर्णस्य कारणात्‌ । | 
पञ्चे न्द्रियसमायुक्तो नरो व्यापाद्यते त्वया ॥ १३ ॥ | 


पश्यत पश्यत=अवलोकयत अवलोकयत, जजे रपटप्रादृतः-जर्जे रपटेन=शी णंशीणंवस्त्रेण, 
्राबृतः~समाच्छादितः, अयं पुरुषः=भसौ जनः, दशसुवणंम्‌ -दशसंख्याकस्वर्णेमुद्राँ,, 
केल्यवर्त=प्रातर्भोजनेवक्षणस्थायिनम्‌, भणति-वदति । १. 

दर्दुरक:--अरे मू्खे-रे मूढ ! ननु=निञ्चयेन, अहं=दर्दूरकः, दशसुवर्णान्‌ = 
दशसंख्याकस्वर्ण रुप्यकाणि, कटकरणेन='पुरा' इत्यास्यद्यूतक्रीडनप्रकारेण, अल्पश्रमेति 
भावः, प्रयच्छामि=अर्पयामि । तत्‌=्तस्मात्‌, किमिति प्रश्ने, क्रोडे=अङ्के, कृत्वा = 
नीत्वा, दशयतिन प्रदर्शनं करोति । 

प््दर्भेप्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
डरितीयाऽङ्कादुद्धृतभिदम्पद्यम्‌ । पद्येऽस्मिन्‌ दर्दृरकःमाथुरमालोचयति तत्कमं निन्दति 
च-दुवेर्णोऽसीत्यादिना ॥ १३ ॥ 

अन्वयः-अरे | ( त्वम्‌ ) दुवर्ण: असि विनष्टः असि ( यत्‌ ) त्वया दशस्वर्णे- 
स्य कारणात्‌ पञ्चेन्द्रियसमायुक्तः नरः व्यापाद्यते ॥ १३॥ 

व्याख्या - अरे=इति सम्बोधने, त्वम्‌, दुवेणंः=वर्णाधमः, निम्तजातिकः, असि= 
वतसे, विनष्ट:=पतितः असि=वतंसे, यत्‌, त्वया=माथुरेण, दशस्वर्णंस्य=दशसंस्याक-' 
पुवर्णमुद्राया:, कारणात्‌=निमित्तात्‌, पञ्चेन्द्रियसनमायुक्त:--पश्चभि:-पञ्चसंख्यकै:, 
इन्द्रियैः = वाक्‌पाणिपादपायुरुपस्थंरिति कर्मेन्द्रियैः श्रोत्रत्वक्‌चक्षूरसनाध्राणेरिति . 
शानेत्द्रिये: वा, समायुक्तः = संयुक्तः, नर: = पुरुषः, व्यापाद्यते=हन्यते । काव्यलिङ्ग- 
मलद्वार; हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्ग' निगद्यते ।' इति लक्षणात्‌ । अनुष्टुप, 
उत्तम्‌, लक्षणन्तु ; पास्ता बहुशः पुवेयुक्तम्‌ ॥ १३ ॥८ ०: 1 0 हे मिस 
देखो, देखो, कटे-फटे कपड़े से ढका हुआ यह व्यक्ति दश सोने के सिक्को को कलेवा 
बता रहा है । 
_ वढुरक--अरे मुखे ! दश स्वर्ण सिक्के तो मैं एक कट से अनायास ही दे सकता 
र 110 जिसके पास घन होता है, बह क्‍या | 2207 ps 
i ह इतने नीच एवं ( धर्मादि ह ) पतित हे हन ग 
0 च (कर्म अथवा फतिव)इस्तरियों)कषेधकुक्तउह्यर्क्ततक्रो>भापे. डाल रहे हो ॥१३। 
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` , माथुर:--भट्टा ! तुए दशसुवण्णु कल्यवत्तु, मए एसु विहवु । | भत: | 
तब दशसुवण कल्यवत्त, मम एष विभवः । ] 

दुरकः यद्येवम्‌, श्रूयतां तहि; अन्यान्‌ तावत्‌ दशसुवर्णानस्यैव प्रयच्छ । 
अयमपि द्यूतं शीलयतु। .. भै 

माथुर:--ता कि भोढु ? ( तत्‌ कि भवतु ? ) 

दढुँरक:--यदि जेष्यति तदा दास्यति । 

माथुर:--अह ण जिणादि । ( अथ न जयति ? ) 

ददुरक:--तदा न दास्यति । 

मानुरः-अह ण जुत्तं जप्पिदुं । एव्वं अक्खन्तो तुमं पअच्छ । धूत्त आ ! अहं 

न का क न आढ 


माथुरः- भत्तेः = हे स्वामिन्‌ ! तव-भवत:, दशसुवर्णम्‌ = दशसंख्याकं कल्यः 
वत्तम्‌=प्रातर्भोजन इव क्षणस्थायिनम्‌, मम=माथुरस्य, एषः = दशसुवर्णमू, विभवः= 
ऐश्वर्य: । 

ददु रकः -यदि=चेत्‌, एवम्‌-इत्थमस्ति, तहि=तदा, श्रूयतां = आकर्ण्यताम्‌; 
तावव=्तावत्कालपर्यंन्तम्‌, अस्यैव = संवाहकस्यैव, अन्यान्‌ - अपरान्‌, दशस्वर्णान्‌, 
प्रयच्छ=देहि । अयमपि=संवाहकोऽपि, द्यूतम्‌, शीलयतु=क्रीडयतु । 

माथुर:--ततुत्तस्मात्‌, किमिति प्रइने, भवतु=स्यात्‌ । 

दद्‌ रकः--यदि=चेत्‌, जेष्यति=द्ूतक्रीडायां विजयी भविष्यति, तदा = तहि, 
दास्यति=( दशस्वर्णंम्‌ ) अर्पयिष्यति | 

माथुरः--अथ=अनन्तरम्‌, न=नहि, जयति=विजयी भवति, तदा कि स्यादि ? 
ति भावः । 

ददु रकः--तदा=्तहि, न=नहि, दास्यति=अर्पेयिष्यति । 

माथुरः--अथ=अनन्तरम्‌, "या क उ न=नहि, युक्तं=ठचिः 


माथुर- है महाराज ! ( व्यंग में ) तुम्हारे लिये द 
तुल्य है किन्तु मेरे लिए तो ये ऐश्‍वर्य हैँ । 

ददुरक--यदि ऐसा है, तो सुनो, कुछ दे 
दुसरे दश सोने के सिक्के दे दो । मे पुनः जप दा SER 

माथुर--तो क्या होगा ? 

दर्दुरक--यदि जीत जायेगा तो तुम्हारे दश्ष-स्वणं दे देगा । 

माथुर--यदि नहीं जीता ? 

ददुरक--तो न देगा । 


माथुर- अच्छा, बकवाद करना उचित नहीं है। यदि 5 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. कह रहे ह्‌ 
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पि णाम माथुर धत्त जूदं मित्था आदंसआमि । अण्णस्स वि अहं ण बिभेमि । 
धुत्ता ! खण्डिअवृत्तोसि तुमं । [ अथ न युक्तं जल्पितुम्‌ । एवमाचक्षाणस्त्वं 
प्रयच्छ । धूतेक ! अहमपि नाम माथुरो धूत्तंः, द्यूतं मिथ्या आदर्शयामि । अन्यस्मादपि 
अहूं न बिभेमि । धूत्तं ! खण्डितदृत्तोऽसि त्वम्‌ । ] 
` द्ुरकः--अरे कः खण्डितवृतः ? 
माधुरः--तुमं हु खण्डितवृत्तः । ( त्वं खल्‌ खण्डितवृत्तः। ) 
ददुरक:--पिता ते खण्डितवृत्तः ( संवाहकस्य अपक्रमितुं सज्ञां ददाति । ) 
माथुरः--गोसाविआपृत्ता ! णं एव्वं ज्जेव जूदं तुए सेविदं ? । [ वेश्यषुत्र ! 
एवमेंव द्यूतं त्वया सेवितम्‌ । 
सा" 
तम्‌ । एवम्‌=इत्थम्‌, दशसुवर्ण कल्यवत्तंमिति, आचक्षाणः=कथयन्‌, त्वम्‌ = भवान्‌, 
एव, प्रयच्छ =देहि । धूर्तक-रे वञ्चक ! अहमपि, माथुरो नाम = माधुरनामास्यः, 
धत्त: = वञ्चकः, अस्मि । यूतं =अक्षसेलनम्‌, मिथ्या=्लाभादिक विनैव, आदर्शयामि< 
्रदशँयामि । अन्यस्मादपि = अपरपुरुषादपि, अहम्‌ = माथुरः, न = नहि, विभेमि= 
भयंकरोमि । धूत्तं=रे वञ्चक ! त्वम्‌=भवान्‌, खण्डितदृतः= भ्रष्टचरित्र: असि=वत्तंसे । 
` दर्दुरक:--अरे इति सम्बोधने माथुरस्य, कः=पुरुषः खण्डितदृत्तः--खण्डितम्‌= 
भ्रष्टम्‌, बृत्तम्‌=चरित्रम्‌ यस्य सः भ्रष्टचरित्रः, इति । * 
_ माथुरः-खलु=निश्चयरूपेण, त्वम्‌=भवान्‌, खण्डितदृत्तः=भ्रष्टचरित्रः, असीति 
शेषः। ' 
दर्दुरक:--ते-तव, पिता = जनकः, खण्डितवृत्तः=भ्रष्टचरित्रः असीति शेषः । 
( इत्यमुक्त्वा सं वाहकस्य=एतन्नामाख्यस्य पुरोवत्त॑मानस्य दूतकरस्य अपक्र मितुमूर 
अत्रतोऽन्यत् पयितुम्‌, संज्ञां=सङ्क तम्‌, ददातिः्रयच्छति । ) 
माथुरः-वेश्यापुत्र=ऐ गणिकासुत ! इति शब्दः प्राचीनकाले दुर्वचने प्रयुज्यते । 
एवभेव=अनेन प्रकारेणैव हानिलाभौ परित्यज्य ऋणं दत्त्वा चेति भावः । त्वया= 
"वता दर्वुरकेण, दूतम्‌, सेवितम्‌-क्रीडितम्‌ शिक्षितम्‌ वा । 
पप्या न नत) 
रा दै दो। अरे धूर्त ! मैं चतुर माथुर हुँ, बिना मतलब के जुआ का खेल 
दसाऊं ? मैं किसी दुसरे से डरता भी नहीं हूँ । रे धूते ! तुम भ्रष्टचरित हो । 
माथुर- तुम म्रेष्टचरित हो । 


टॅ देदुरक- तुम्हारा बाप चरित्रभ्रष्ट है । ( संवाहक को भाग जाने का इशारा 


भक 


माथुर- अरे रण्डी केप्क्ज्ार्पे- डी/फ्रचकरञतूने मुलत हवेल्या सीखा है? 
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ददुरक:--मया एवं यूतमासेवितम्‌ । 

माथुरः-अले संवाहअण ! पअच्छ तं दससुवण्णं । [ अरे संवाहक ! 
तत्‌ दशसुवणंम्‌ । ] 

संवाहकः--अज्ज दइर्शं, दाव दइशशं । [अद्य दास्यामि, तावत्‌ दास्यामि । ] 

- ( माथुर: कर्षति ) 

ददुरक:--मुखे ! परोक्षे खलीकर्तु शक्यते, न ममाग्रतः खलीतुस्‌ । 

( माथुर: संवाहकमाकृष्य घोणायां मुष्टिप्रहारं ददाति। संवाहक: 
सशोणितं मूर्च्छां नाटयन्‌ भुमौ पपति । दर्ढुरक उपसृत्य अन्तरयति । माथरो 
दहुँरकं ताडयति । दढुँरो विप्रतीपं ताडयति आ फि)? | ) 5 


ददुरक:--एवमुन्इत्यम्‌, मया>ददु रकेण, यूतम्‌, आसेवितम्‌ = शिक्षितम्‌ । 

माथुरः--अरे इति संवाहकस्य सम्बोधने, तत्‌=पूर्वनिर्धारितम्‌, दशञुवर्णम्‌, 
प्रयच्छ=देहि । 

संवाहक:-अद्य=अस्मिन्दिने, दास्यामि = प्रयच्छामि, 
दास्यामि । 

( माथुरः=क्रीडाध्यक्षः, पुनः संवाहक कर्षेति-हस्तेन धृत्वा55कुर्षति । ) 

ददु रक:--रे मूर्ख ! माथुर ! परोक्षे-असम्मुखे, ख 
समर्थ्यंते, न=नहि, मम=दर्द्‌रकस्य, अग्ने = सम्मुखे पीड 

( माथुरः=समीपस्थः ऐतन्ना स्यद्ूतक्री डाध्यक्ष: 
कर्षेयित्वा, घोणायांसनासायाम्‌, “घोणा नासा च ना 
ददाति=प्रहरति । संवाहकः, संशोणितम्‌= 
नाट्यन्‌= अभिनयन्‌, भुमौ=धरण्यां पतति । दर्दुरकः 


प्रयच्छ 


तावतु=तावत्कालपर्यंन्तम्‌ 


लीकत्तुं - ताडयितुं, शक्यते= 
यिलुं शक्यते । 


त अकार लल ती प्रकार मैने जुआ खेलना सीखा है ? 
माथुर- अरे संवाहक ! तो दश सोने के सिक्के दो | 


F ( माथुर घसीटता है। ) 
ददु रक--मुखं ! मेरे न रहने पर तुम इसे सता स 
त्य ८ कते डो, रे आ हीं सता 
सकते हो । ( माथुर संवाहक को खींचकर नाक में घूंसा हा र र त 
से लतपथ होकर बेहोशी का अभिनय करता हुआ जमीन में ने त द, 


भारता है । दर्दुरक भी उसे 
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माथृरः--अले अले दुद । छिण्णालिआपृत्तभ ! फलं पि पाविहिसि । 
[ अरे, अरे दुष्ट ! पुंइचलोपुत्रक ! फळमवि प्राप्स्यसि । ] 
ददुंरकः--अरे मूर्ख ! अहं त्वया मागंगत एव ताडितः; शवो यदि राजकुले 
ताडयिष्यसि, तदा द्रक्ष्यसि । 
माथुरः--एु पेकिखिस्सं । [ एप प्रेक्षिष्ये । ] 
दर्दुरक:--कथं द्रक्ष्यसि ? 
माथुर:--( चक्षुषी प्रसार्य्य ) एव्वं पेक्खिस्सं । [ एवं प्रेक्षिष्ये । ] 
( ददुंरको माथुरस्य पांशुना चक्षुषी पूरयित्वा संतराहकस्य अपक्रमितुं संज्ञां 
ददाति । माथुरोऽक्षिणी निगृह्य भूमौ पतति । संवाहकोऽपि अपक्रामति । ) 


माथुरः--अरे, अरे दुष्ट ! =रे नीच !, पुरचलीपुत्रक ! = व्यभिचारिणीसुत ! 
फलमपिऽ्परिणामोऽपि, प्राप्यत्ति-प्राप्तं करिष्यस्ति । 

दर्दरक:--अरे मूर्ख = अरे मूढ ! मार्गत एव=पथिक एव, अहम्‌ = दर्दुरकः, 
त्वयान्माथुरेण, ताडितः=पीडितः, यदि=चेत्‌, इवः=भ्रभाते, राजकुले = राजसभायां, 
ताडयिष्यसि=ताडनं करिष्य्ति, तदा=तस्मिन्समये, द्रक्ष्यसि = पश्यसि, तत्परिणामं 
प्राप््यमीति भावः । 

माथृरः--एष प्रेक्षिप्ये=भवतु, इवोऽपि प्रेक्षिष्ये । 

ददुँरक:--कथम्‌ =केन प्रकारेण, द्रक्ष्यसिःपञ्यसि ? 

माथुरः--( चक्षुषी -नेत्रे, प्रसाय्य = प्रसारणं कृत्वा ) एवम्‌=इत्थम्‌, प्रेक्षिष्ये । 

( दर्दुरक:, माथुरः=सभिकाध्यक्षस्य, चक्षुषीननेत्रे, पांशुना = धूल्यादिना, पुर- 
यित्वापरिपृय्ये, संवाहकस्य, अपक्रमितुं=अत्रतोऽन्यत्र पलायितुम्‌, संज्ञां=्सङ्क तम्‌, 
देदाति=प्रयच्छति । माथुरः, अ्षिणी=नेत्रे, निगृह्य = अवलम्ब्य, भूमौज्धरण्याँ, 
पतति । संवाहकोऽपि, अपक्रामति=पलायते । ) 

माथुर--अरे, अरे दुष्ट ! छितार के बच्चे ! इसका फल तुम्हें मिलेगा । 

दर्दुरक--रे मूर्खं ! रास्ते-रास्ते जाते हुए मुझको तुमने पीटा है, यदि कल 
राजदरबार में पीटोगे, तो देखूँगा । 

माथुर--देख लूंगा । 

ददुरक--कसे देखोगे ? 

माथुर--( आँखें फैलाकर ) ऐसे देखूंगा । 

( दर्वुरक माथुर के आँखों में धूल झोंककर संवाहक को भा 


के न में बै : भाग 
म है ।' माथुर आँखें थामकर जमीन में बैठ जाता है । खंवाहक भी भाग 
त्ता है \ ) 


गने का इशारा 
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ददुंरकः-- ( स्वगतम्‌ ) प्रधानसभिको माथुरो मया विरोधितः तन्त्र 
युज्धते स्थातुम्‌ । कथितञ्च मम प्रियवस्येन शाविलकेन, यथा किल, 'आर्य्यक- 
नामा योपाळदारकः सिद्धादेशेन समादिष्टो राजा भविष्यति” इति सर्वक 


अस्मद्विधो जनस्तमनुसरति'। तदहमपि तत्समीपमेव गच्छामि । (इति 
निष्क्रान्तः । ) 


संवाहक:--( सत्रासं परिक्रम्य दुष्ट्वा ) एशे कश्शवि अणपावुदपवख- 
ढुआलके गेहे । ता एत्थ पविशिशशं । ( प्रवेशं रूपयित्वा वसन्तसेनामालोग्य ) 
अज्जे शलणागदेम्हि। [ एतत्‌ कस्याणि अनपाडूर 
प्रविशामि । आय | शरणागतोऽस्मि । ] 


पक्षद्वारकक गेहम्‌ । तदत्र 


ददुरक:--( स्वयतम्‌=््रत्मगतम्‌ ) प्रधानसभिकः=सFि माथुरः, 


सबा=्ददृरकेण, विरोधितः=कळ्हेन विरोधदिषयीक्कतः, तत्‌=्तस्मात्‌, अन्न-अस्मित्‌ 
स्थाने. स्थालुम्‌=तिष्ठतुम्‌, न=नहि, युज्यते>उचित्तमस्ति । मम= दर्दरकस्य, प्रियवय- 
०० 


स्ये न=्अभिच्चमित्रेण, शाविलकेन-एतन्नाम ख्यजदेन, कथितसर उक्तम्‌, च, यथा, 


~ श्चः ~ अ Fo ह 
डात निदरचयार्थे, सिद्धाइशे चनद सद्धस्य = सिद्धिसतो भहात्मन:, आदेशेन् 


प्र cif का हर £ 
*नदशेन, समादिष्टः=समाज्ञापितः आर्य्येकनः मा=एत्चासःङ्पः 


जुः, राजा न्दप:, भविष्यति । अस्मद्विधः-अस्चतसदरया 
जनः=छोकः, तमुनआर्य्यकनामाख्यागोपन्रपम्‌, अनुसरति 


तस्मात्‌, अहमपि=्दर्दुरकोऽपि, तत्समीपं = तत्सम्भातितनुपसन्निध्ौ, एव, पच्छामिः 
ब्रजामि । ( इति=एवमुकत्वा, निष्क्रान्तः=निर्गतः, दईरको । ) “RI 
सवाहकः--( सत्रासं=्सभयम्‌, परिक्रम्य = अमण कृत्वा, दृण्ट्वा=विलोक्य ) 
एतत्‌=इदम्‌, पुरोदू श्यमानम्‌, कस्यापि=अज्ञातजनस्यापि, अनपादृतपक्षद्वासकम-: 
कनपाडूत्तमु-उद्‌घाटिकपाटमु, पक्षद्वारं-प्रतीहारपास्वंभाग यस्य ततु, गेहमूल्ताहम 
सत | तत्तस्मात्‌, अत्र = गृहेऽस्मिन्‌, प्रविशामि = प्रवेश करोमि । ( प्रवेशमूर 
मतात Sie वसन्तसेनामु-एतन्नामाख्यगणिकां ॥ 
IT 5 र "५ “ शरणागतो5स्मि- तबाश्चितोऽस्मि । 
| Ce > मन में ) जुआरियों के प्रधान ( मुखिया ) से मेने विरोध 
हिया है, भत: यहाँ उकना ठीक नहीं हे) मेरे प्रिय मित्र शाधिलक ते कहा था कि 
निश्चय ही सिद्ध पुरुषों का कहना है डि आर्यक नामक गोपवाळवा का राजा 
होमा । मेरे जैसे सब लोग अनुसरण करते हैं । इसक्िए ज हे र र जाता 
हूं । ( ऐसा कहकर चला जाता हू । ) ए में भी उसके पास जी 
संवाहक--( डरते हुये घुमकर और देखकर ) यह्‌ किसी का खुले दरवागों 


वाळा घर है । इसलिए इसी में घुसता हूँ । ( घुसने ३ 
5b RN ड ने का नाटक करता हआ वसम्तसेती 
को देखकर ) मान्ये ! मैं आपकी शरण में आया हु | [टक करता हुआ बस्तर 
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१३१ 
वसन्तसेना--अभभं सरणागदस्स। हज्जे ! ढक्केहि पक्खदुआरअं। 
[ भभयं शरणागतस्य । हज्जे ! पिधेहि पक्षट्ठारकम्‌ । ] 


( चेटी तथा करोति। ) 
वसन्तसेना--कुदो दे भअ ? ] [ कुतस्ते भयम्‌ ? ] 


संवाहकः--अज्जे धणिकायो । [ आर्ये ! धनिकात्‌ । ] 
वसन्तसेना -हज्जे ! संपदं अवावृणु पक्खदटुआरअं । [ हज्जे ! साम्प्रतमपावृणु 
पक्षद्रारकम्‌ । | 
संवाहकः--(आत्मगतस्‌) कधं धणिकादो 
एवं वृच्चदि--[ कथं धरिकात्‌ तृ य 


1५ 


लिदं शेभ अकालणं शुटठु क्खु 
अयकारणम्‌ । सुष्ठु खल्वेवमुच्यते | 
जे अत्तबलं जाणिअ भाले तुलिदं वहेइ माणुस्से ! 


ताह खलणं ण जाअदि ण 


ST 


कान्तालगदो विविज्जदि ॥ १४॥ 
वसन्तसेना--शरणागतस्य=आश्चितजनस्य, अभयमू=निर्भयम्‌ । हञ्जे=्सेविके ! 
पक्षद्वारकम्‌ = प्रतीहारपाड्व भाग 1 


Fo 
सू, (पधा! 


(बेदी=सेविका, तथा == व 
वसन्तसेना 


ह्च्भाइत्त कुर्‌ । 


१०९ 


सेनाया आदेशानुसारेण, करोति-विदधति। ) 
ते-तव, कुत:-कस्मात्‌, भयमु=्त्रासम्‌ अस्ती तिशेष: । 


संवाहक:--आर्ये-पान्ये ! धनिकात्त्महाजनात्‌ ऋणदाद्‌ वा, भयमस्तीति- 
भावः । 


वसन्तसेना -हज्जे-सेविके ! साम्प्रतम्‌ =अधुना, पक्षद्वारकम्‌ =प्रतीहारपारवँः 
भाग, कपाटमितिभाव: । अपादृणु=अनावृत्तं कुरु । 
सवाहकः--( आत्मगतम्‌=स्व 


गतम्‌ ) कथम्‌=किम्‌, अस्याः = वसन्तसेतायाः, 
CT हाजनात्‌, ऋणदात्‌ वा, भयकारणम्‌=त्रासहेतुः, लुलितम्‌=परिमापितम्‌, 
अस्ति । खलु>निश्चयेन, एवम्‌--इत्थम्‌, सुष्ठु =उचितम्‌, उच्यते-कथ्यतै । 

छ सज्ञौ--महाकविना शूद्रकेण विरनितस्य ल १ हि 
सेना पर वितीयाङ्वादुदुसृतमिदम्पदयम्‌ । पद्येऽस्मिन्‌ संत्राहृकः नतिकवच 
ल ॥।१४॥ 


ह MM छ _ 
(ने नसन्तसेना--शरणागत को अभयदान है। चेटी! दरवाजा बन्द कर दो । 
टी दरश्राजा बन्द करती है । ) 
वसन्तसेना--तुम्हे किससे भय है? 
Rr ! धनी व्यक्ति सै । 
न्तिसेना- केटी ! तो अब दरवाजा खोल दो । 
0 ताका अपने मन में ) क्या वसन्तसेना ने धनी व्यक्ति से भय के कारण 
णाप 
i १5 या है ? निश्चय हेह-ठीहि० यापा, ‘Shastri Collection. 
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य आत्मबल ज्ञात्वा भारं तुलितं वहति मनुष्यः । 
तस्य स्खलनं न जायते न च कन्तारगतो विपद्यते ॥ १४।। 
एत्य लक्खिदो म्हि । [ अत्र लक्षितोऽस्मि । ] 
माथुरः--( अक्षिणी प्रमृज्य द्यूतकरं प्रति ) अले ! देहि देहि। [ बरे। 
देहि देहि। | र 
द्यूतकर:--भट्टा ! जावदेव अम्हे दद्दुरेण कलहाइदा, तावदेव सो गोहो 
अवक्कन्तो । [ भत्ते: ! यावदेव व 
क्रान्तः । ] 
माथुर:--तस्स जूतकलस्स मुट्टिप्हालेण णासिका भग्गा आसि। ता एहि 


तर... 
अन्वय:--य: मनुष्य: आत्मबल ज्ञात्वा तुलितम्‌ भार वहति तस्य स्खलन न 


जायते, ( सः } कान्तारगतः न विपद्यते ।। १४ ॥ 


दुंरेण कलहायिताः, तावदेव स पुरुपोऽप- 


ren 


व्याख्याः--यः मनुष्यः=यः जनः आत्मवल=स्वकीयसामर्य्यम्‌, ज्ञात्वा= 
विदित्वा, तुलितम्‌ = परिमापितं स्वञ्षक्त्या रूपमिति भावः, भारं = भारभूतं दरव्यं 
ति= धास्यति, तस्य=्जनस्य, स्खर नम्‌ = पतनम्‌, नरनहि, जायते = भवति, 
स: = जनः, कान्तारगतः = दुगममाग गच्छन्‌, गहनवन वा गच्छन्‌ 'कान्तारं वर्त्म 
(5. म्म? इत्यमरः ~ च्च ~ 
दुगसम्‌ इत्यमरः । न=्नाहि, विपच्चते-विपदयग्रस्तो भवति । अत्राप्रस्तुतप्रशसालङ्कारः । 
आयाृत्तम्‌, लक्षणन्तु बहुशः पूर्वमुक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
[ अत्र पद्योक्रविषये, लक्षित लक्ष्यभूत:, अस्मि --भवामि, अहमिति शेषः । 
~ ००००" अ द्वि N= त्र प्र 9 
न ह नेत्र, प्रमृज्य = प्रमार्जेनङ्कृत्वा, द्यतकरं-आक्षिक प्रति 
कथयति ) अरे इति सम्बोधने, देहि = प्रयच्छ भ्रमे द्विरुक्ति | 
द्यूतकर:--भर्तः-हे स्वामिन्‌ ! यावदेव यावत्काः 
दरेण = एतन्नामाख्यममागतयतरकरेण 


लपन्तम्‌, वयम्‌=द्यूतकरायः। 
छहायिताः= कलहं क्रृतवन्तः, तावदेवः 
दादत्सपर्याक्पन्तर एव, स: अथम्‌, प्राण च्संव 

ट्क पक्रान्त:=निष्क्रान्दः । 


र त तस्य=दर्नाक्तस्य, धातकरस्यः्याधिकत्य संवाहकल्य, मण्टिपरहारेगट 
| नि 
जा मनुष्य अपनी सामर्थ्यं का अन्दाजा लगाकर बोझ सन 
गिरता और वह दुर्ग रास्तों में जाता हुआ 
इस कथन का उदाहरण मैं ही हूँ । 
साथुर--( आँखो को साफ कर जुआरी से ) मरे! दो, दो 
। 
चूतकर--ह स्व ! क 
द गुतकरः हे 4021 जव तक हम लोग दर्दरक से लड़ते रहे तब तक वट 
व्यक्ति ( संवाहक ) भाग निकला । & 


माथर “पू, द नि 880 rt URS CAE गयी थी । ( अर्थात्‌ नाक | 


ता है वह कहीं पि 
“1 कभी भी विपत्ति में नहीं फँसता ॥१४॥ 


त “खा” > 
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रहिरपहं अणुसरेम्ह । [ तस्य चूतकरस्य मुष्टिप्रहारेण नासिका भग्ना आसीद्‌ । 
तदेहि, धिरपथमनुसरावः । ] 

द्यूतकर:--( अनुसृत्य ) भट्टा। वसन्तसेणागेहुं पविट्टो सो । [ भत्ते, ! 
वसन्ततेनागेहं प्रविष्टः सः । ] 

माथुरः-भूदाइं सुवष्णाइं । [ भूतानि सुवर्णानि । ] 

द्यूतकर---लाअउलं गदुअ णिवेदेम्ह ? । [ राजकुलं गत्वा निवेदयामः ? ] 

माथुरः--एस धूत्तो अदो णिक्कमिअ अष्णत्त गमिस्सदि; ता उअरोधेणेव्व 
गेण्हेम्म । [ एष धूत्तं अत निष्क्रम्य अन्यत्र गमिष्यति, तदुप रोधेनेव गृह्णीवः । ] 

( वसन्तसेना मदनिकायाः संज्ञां ददाति । ) 


मुष्ट्याघातेन, नासिका=नासा, भग्ना =विदीर्णा, आसीत्‌ | तत्‌ = तस्मात्‌, एहि= 
आगच्छ, रुधिरपथमूच्पतितशो णितविन्दुयुक्तमागेम्‌, अनुसरावः = अनुसरणं कुर्वे: । 

यूतकर:--( अनुसृत्य=अनुसरणं कृत्वा ) अत्तः = स्वामिन्‌ ! सः = संवाहकः, 
बसन्तसेनागेहम्‌=वसन्तसेनायाः ग्रृहम्‌, प्रविष्टः =प्रवेशं कृतः । 

माथुर:--भूतानि>गता नि, सुवर्णानिः्पूर्वोक्तदशसंख्याकसुवर्ण रुप्यकाणि । 

टिप्पणी-कुछ टीकाकारों ने यहाँ पर “भूतानि = प्राप्तानि,” तथा भूतानि = 
प्रचुराणि, 'मुवर्णानि मिलिष्यन्ति’ ऐसी व्याख्या की है। उन विद्वानों का मंत है-- 
“कि माथुर का विश्वास है कि वसन्तसेना शरणागत वत्सलता के कारण धन दे 
देगी ।” किन्तु आगे द्यूतकर के कथन से उक्त मत संशयास्पद हे । 

चूतकर:--तत्‌ राजकुलम्‌ =स्यायालयम्‌, गत्वा=उपसृत्य, निवेदयामः=सुचयामः । 

माथुर:-..एप: - असौ संवा हकः, धू्तेः=्शठः, अतो=वसन्तसेनागुहात्‌, निष्कम्य्= 
निरेत्य, अन्यत्र=्अन्यस्मिन्‌ स्थाने, गमिष्यतिन्यास्यति, तत्‌ = तस्माद्‌ कारणात, 
अपरोधेनैव=निष्क्रमणपथाव रोधचेनैव, गह्णीवः=धारयावः । 
पैक व सहावा) तो जाओ दून पड़ हुए सा का मतुसरग कहे। पून चू रहा था । ) तो आओ, खून पड़े हुए रास्ते का अनुसरण करें के 

। चूतकर--( पीछा करके ) स्वामिन्‌ ! वह तो वसन्तसेना के घर में घुस गया 

माथुर--तो अव सोने के सिक्ने गये । 

चूतकर--तो क्या राजकुल ( कोतवाली ) सूचित कर दा 

पुरु सह ठग यहाँ से निकलकर दूसरी जगह चला जायगा, इसलिए इसे 
यहीं निकलने का मार्ग र र 

1 रोककर पकड़ ले । 


|; EE ( वसन्तसेना मदर्भिकी रिम दुछभरकीनदशचशाकावाधितह ) 
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मदनिका--कुदो अज्जो ? को वा अज्जो ? कस्स वा अज्जो ? किवा 
वित्ति अज्जो उवजीअदि ? कुदो वा भअं ? । [ कुल आर्य्ये: ? को वा आय? 
S { 


कस्य वा आय्य: ? कि वा वृत्तिम्‌ आर्य्य उपजीवति ? कतो भयम्‌ ? ] 


० 
संवाहक:--शुणाढु अज्जआ | अज्ञ | पड लिउत्ते मे जन्मभूमी, गह 
दालके हणे, संवाहअश्श वित्ति उवजीआमि । शृणोतु आर्य्या ! आया 
4 ~ 
पाटलिपुत्रं मे जन्मभूमिः, ग्रृहप ति:--दारकोञ्हम्‌ । संदाहकस्य दृत्तिमुपजीवामि । ] 


वसन्तसेना--सुउमारा कलु कला सिक्खिदा अज्जेण | [ अकुमारा खन्नु 
कला शिक्षिदा आय्येंण ] 

संवाहकः-अज्जए ! कलेत्ति सिन्खिदा, आजीविआ दाणि संवृत्ता। 
[ आर्य्ये ! कलेति सिक्षिता, आजीविका इदानीं संदृत्ता । ] 


मदनिका:-_आर्य:= मान्यः / कुत:=कस्मिन्‌ स्थानात्‌ समागतोऽसि, को वा आर्य: 
किन्नामधेयः वा वर्णः, कस्य वा आर्य =कस्य पुत्रोऽसि, वा=एवम्‌, कि वृत्तिम्‌ आर्य 
उपजीवति=कां बृत्तिमवलम्ब्य आजीविका धारयसि, वा=एवस्‌, कुतः=कस्मात्‌, भगः 
मिति भावः । « 

संवाहक: आर्या-मान्यनीया, खणोतु-आकर्णयतु । आर्ये = मान्ये, मेन्मम 
संवाहकस्थ, जन्मभूमिः पाटलिपुन्रम्‌ = 'पटना' बिहारराज्यस्य राजधानी अख्ि। 
अहम्‌ = संवाहक:, ग्रहपते: = ग्रामाध्यक्षस्य, 'ग्ृहपतिर्ग्रामाध्यक्ष:! इति पृथ्वीधरः। 
दारकः=पुत्रः, अस्मीति शेषः । संवाहकस्य संवाहयति-'शरीरं' मदँयति' इति 
संवाहक: तस्य शरीरमर्दकस्य, दृत्तिम्‌ = जीविकाम्‌, उपजीवामि=समाश्रयामि । 

वसन्तसेना--आर्य्येण = भवता, महोदयेन वा, खलू = निङ्चयेन, सुकुमाराः 
अतीवकोमला, कला= विद्या, शिक्षिता=शिद्वा प्राप्ता । 

संवाहक:--आय्यें = मान्ये ! कला = विद्या, इति = इत्यम्‌, मत्वा शिक्षिताः 
ता किन्त्वीयं कला इदानीच्अधुना, आजीदिका- डदरपोषणोपायः, न 


र्य 


मदनिका--आप कहाँ से आये हैं ? आप किसके पुत्र हैं 
का पुत्र ह 

क्या? आपको किससे डर है ? 

संवाहक--आर्ये ! सुने । मान्ये ! मेरा 
मैं पुत्र हें । दूसरों की देह दबा-दबाकर ( 
चळाता हूँ । 

वसन्तसेना--आपने तो बहुत कोमळ कला सीखी हे । 

i न नये | कल नके पी धु य % दि 

सवाहक--मान्ये ! कला मानकर सीखा था किन्तु यह अब आजीविका का 
साधन वन गई । 0020. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


? आपकी आजीविंकी 


जन्मभूमि पटना है। ग्राम प्रधात का 
चाप-चॉपकर ) इस समय आजीविका 
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चेटी--अदिंणिव्विणं अज्जेण पड्विअणं दिण्णं, तदो तदो ? [ अतिनिवि- 
ए्णमार्येण प्रतिवचनं दत्तम्‌ । ततस्ततः ? | 

संवाहकः--तदो अज्जए ! एशे णिजगेहे आहिण्डकाणां मुहादो शुणिअ, 
अपुव्वःदेश-दंशण-क्‌ हूहलेण इह आगे । इह्‌ दि मए पविशिअ उज्जइणि 
एक्के अज्जे शुज्शुशिदे, जे तालिशे पिअदंशणे पिअवादी, दइअण कित्तेदि, 


~ 


अवक्रिदं विशुमलेदि। कि बहुणा उत्तेण, दक्खिणदाए पलकेल विअ 
अत्ताणअं अवगच्छदि, शलणागअवच्छले अ। [ तत आर्य्ये ! एप निजगृहे 
बहिण्डकानां मुखात्‌ श्रृत्वा अपूर्व देश-दर्शनकुतूहळेन इहागतः । इहापि मया प्रविश्य 
उज्जविनीम्‌, एक अर्यः शुश्रूषितः । यस्तादृक्षः प्रियदर्शनः, प्रियवादी, दत्त्वा न 
कीर्तयति, अपकृतं विस्मरति । क्रि बहुना उक्तेन, दक्षिणतया परकीयमिव आत्मान- 
मवगच्छति, शरणागततरत्सलश्च । ] 


चेटी -आर्येग-भवता, अतिनिविण्णम्‌=महाखेदयुतम्‌, प्रतिवचनंन्प्रत्युत्तरमू, 
दत्तम्‌=कथितमिति भावः । ततस्ततः -तदनन्तरं किमभूत्‌ ? 

संवाहकः--आय्ये=मान्ये ! ततः=तदनन्तरम्‌, एप:=अयं संवाहृकः, निभञ्रृहे= 
स्वभवने, अहिण्डकानां=पर्यटनप्रियाणां, मुखात््‌च्आाननातु, श्रुत्वा-आकप्ये, अपूर्वेदेश- 
दर्शनकुतूहलेत--अपूर्ब:-अद्भुत: यः देशः्च्नगरम्‌ तस्य दर्शनस्य>अवलोकनस्य, 
कुतूहलेत-ओऔत्सुक्येन, इह=अत्र उज्जयिन्याम्‌, आगतः=समागतः । इहापि=अत्रापि, 
उज्जयिन्यामपि, प्रविइय=आगत्य, मया>संवाहलेन, एकः= एकतमः, भय्ये 5 
शश्रूषितः=सेबितः । यः=श्रेष्ठुजनः, प्रियदर्शनः=सुरूपः, प्रियवादी, मधुरभाषी, दत्त्वा= 
याचकेभ्यः दानं दत्त्वा, न-नहि, कीर्त्तयतिः प्रकाशयति, अपकृतम्‌=अपकारस्‌, 
विस्मरति=विस्मरणं करोति । कि बहुना उपतेन=किमधिकं कथितेन, सः श्ेष्ठेजनः, 
दक्षिणतया=ओदायेण, आत्मानम्‌=स्वम्‌, परकीयमिवत्भन्यदीयमिव, अवगच्छतिर्‌ 
त्य सः शरणागतवत्सल:--शरणागतानामु-आश्रितानामु, वत्सलः=अबुरागी _ 


| 


चेटी-आपने बड़े उदासी के साथ उत्तर दिया हैं। हाँ, तो इसके बाद 
केया हुआ ? 
से संवाहक--मान्ये ! इसके बाद अपने घर पर आये हुये घुमरे लोगों के ड 
i इस अद्भुत नगरी को देखने की इच्छा से मैं यहाँ आया । यहाँ उज्जैनी 
शरी में बाकर भी मैंने एक भले व्यक्ति की सेवा की। जो सुल्पवाच, प्रियवक्ता, 
कुछ देकर भी न प्रकट करने वाले तथा अपकार भुर जाने वाले हैं र ; 
हि तथा का 5 कहा जाय-े उदार होने के कारण अपने को दूसरा सा समझते हैं 
ज्र “शरण में आये हुए की एक फर्क व Collection. 
ब 


| 
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। चेटी-को दाणि अज्जआए मणोरहन्त रस्स गुणाइ चोरिअ उज्ज 
अलंकरेदि ? | [ क इदानीमार्य्था मनोरयान्त? स्य गुणान्‌ चोरयित्दा 
नीमळङ्करोति ? ] 

वसन्तसेना--साहु, हज्जे ! साहु । मए वि एव्वं ज्जेव हिअएण अस्तिदं । 
[ साधु हज्जे | साधु । मयापि एवमेव हृदयेन मन्त्रितम्‌ । ] 

चेटी-अज्ज तदो तदो ? । [ आर्यं ! ततस्ततः ? ] 


संवाहकः--अज्जए ! शे दाणि अणुक्कोशकिदेहि पदाणेहि --: `-- ... 
[ आय !,स इदानीमनुक्रोशक्तैः प्रदाने:*** ***« | ] 


उज्जयि- 


वसन्तसेना--कि उवरतविहवो संवृत्तो ? [ किमुपरतविभव: संततः ? ] 


__ सेवाहूक---अणाचकिखदे ज्जेव कधं अज्जआए विण्णादं ? [ अनाख्यात- 
मेव कथमार्यया विज्ञातम्‌ ? ] 
र चेटी--क: = विशिष्टपुरुष:, यः, इदानीं-सम्प्रति, आय्ययाीः= दसन्तसेनायाः, 
मनोरथान्तरस्यन्मनो याः गुण र 
६ ऱ्य स्य=मनोभिलाषायाः उुणानु=्दयादाक्षिष्यादिगुणान्‌, चोरयित्वा=हरणं 
कृत्वा, उज्जयिनाम्‌=अवन्ति देशस्य राजधानीम्‌, अलंकरोति-सुशोभयति । 
हे वसन्तसेना--साघु- सुष्ठु, हज्जेच्चेटि | मयापि- वसन्तसेनयापि, एवमेव रू 
श्रकारणाचनव, हृदयेन- चित्तेन, सह, सन्त्रितमू>विचा रितम्‌ । 
चेटी--आर्यत्मान्ये ! ततस्ततःनतदनन्तर कि जातम्‌ ? 
संवाहक:--आर्ये-मान्ये ! सः-पर्वो द्र ह य गे मी 
क कोर | ननादवक्तिमहापुरुप:, इदानीन्ससम्प्रति, अनुक्रोश- 
'त--अनुक्रोशः करुणा तया कृतैः = सम्पादितै: प्रदानै 
दतै:, प्रदाने :.. -.. । 
वसन्तसेना--किमिति प्रश्ने, स: महापुरुष: 
दि भअवः=धः > Sr. se 
विभव । नादिक यस्यासौ निर्धनः, संवृत्तः =सज्जातः | 
सवाहक:--अनाख्य़ातमेवच्अकथितमे 
क ६ (/ व, कथ =वेःन कारे ToT Te मन्यां 
वसन्तसेनया, विज्ञातमू=अवगतम्‌ । eS 


उपरतविभव:==उपरतः=समार्वः 


ति रको हेलो याच्या (ened Oe ला 
ह कर ह य. ८ 2 ) के प्रिय ( चारुदत्त ) के गुणो 
वसन्तसेना - ठीक, चेटी । ठीक, मैंने भी 
चेटी--मान्य ! इसके बाद क्या हुआ ? 
संवाहंक--मान्ये ! वे इस समय दया वश कि 
वसन्तसेना--क्या निर्धन हो गये ? 


संवाहक-- बिह बदाम हौ, आउने कप, जा रवीना? 


इसी प्रकार सोचा था । 


ये गये दोनों के कारण: ““ | 
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वसन्तसेना कि एत्थ जाणीअदि | दुल्लहा गुणा विहवा अ। अपेएसु 
तडाएसु बहुदरं उदअं भोदि ! [ किमत्र ज्ञायते । दुलंभा गुणाविभवाश्च । अपेयेषु 
तडागेपु बहुतरमुदकं भवति । ] 

चेटी--अज्ज ! किणामधेओ कख सो ? [आरः ! किं नामधेयः खलु सः ?] 
संवाहकः--अज्जे ! के दाणि तरश भूदल मिअंकइश णाभं ण जाणादि । शो 
क्ल शेटिठिचत्तले पडिवशदि शलाहणिज्जणामधेए अज्जचालुदत्ते णामं । 
[ आर्ये ! क इदानीं तस्य भूतलमृगाङ्कस्य नाम न जानाति स खलु श्रेष्ठिचत्वरे 
प्रतिवसति, इलाघनीयनामधेय आर्यचारुदत्तो नाम । ] 

वसन्तसेना -- ( सहरषंमासनादवतीर्यं ) अज्जस्स अत्तणकेरकं एदं गेहं । ४५ 
हज्जे ! देहि अस्स आसणं, तालवेण्टअं गेण्ह । परिस्समो अज्जस्स वाधेदि । Ei 


वसन्तसेना--किमिति प्रश्ने, अत्र=विषयेऽस्मिन्‌, ज्ञायते=अवगम्यते । गुणाः= 
दयादाक्षिप्यादिगुणाः, विभवाः=्धनादयः च, दुलंभाः=दुष्प्राप्याः एकलेति शेप: । 
अपेयेषु=्पातुमयोग्येषु, तडागेपुः=जलाशयेषु, बहुतरम्‌ = अत्यधिकम्‌, उदक-जल, 
भवति= वर्तते । 

चेटी-आय्ये: मान्य ! सः महापुरुषः, किन्नामधेयः=किन्तामयुक्तः, तस्य नाम 
किमस्तीति भावः । 

संवाहक्रः-_आय्यें= मान्ये ! भुतलमृगा ड्कस्य--भुतलस्यन्पृथिव्याः, मृगाः 
भृगच्छाया अङ्कोयस्य सः मृगाङ्कुः तस्य मृगाङ्कूस्य=चन्द्रस्य, इदानींच्अधुना, तोमर 
परिचयादिकं, कः न जानाति अर्थात्‌ सर्वे जानन्तीति भाव: । स च्महापुरष-, खलू 
निश्चयेन, श्रेष्ठिचत्वरे = वणिकूवासस्थले, प्रतिवसति = निवसति, तस्य = पुर्वोक्तिमहा- 
पुरुषस्य, इलाघनीयनामधेयः = प्रशंसनीयाभिधान:, आर्यचारुदत्त: = मान्यचार्दत्तः, 
अस्ति, नामेति वाक्यालङ्कारे । 

वसन्तसेना--( सहर्षम्‌= हरषपूर्वकम्‌, आसनात्‌=आसनपीठात्‌, अवतीर्यं=अव- 
रोहणड्कृत्वा ) आयंस्य*मानस्य, भवतः, आत्मीयम्‌=तिजम्‌, एततुलइदस, गेहम्‌= 
_ वसन्तसेना - इसमें जानने की क्या बात है? सद्गुण एबं धन एक जगह होना 
उभ हे । दुषित ( अपेय ) जल वाले तालाबों में बहुत ज्यादा जल होता है । 


[टो--मान्य ! उन महापुरुष का क्या नाम है ? 
संवाहक--मान्ये ! धरता के उस चन्द्रमा का नाम कौन नहीं जानता। वे तो 


भेठों के में डू है 
के मुहल्ले में रहते हैं । उनका प्रशंसनीय नाम आय चाउदत्त है । 


अब वसत्तसेना--( भार्नदिपूर्वक जीव सै तस्कर १० काका यह अपना चर है। 


+ ' 


Md 
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[ आयंस्य आत्मीयमेतद्‌ गेहम्‌ । हज्जे | देहि अस्य आसनम्‌, तालबृन्तक गृहाण । 
श्रमं आर्यस्य बाधते । 
यत भू ( चेटी तथा करोति ) 
संवाहक:--( स्वयतम्‌ ) कधं, अज्ज चालुदत्तस्स णामशंकोत्तणेण ईदिशे 
मे आदले | शाह, अज्जचालदत्त ! शाहु ! पहुवीए तृमं एक्के जीवशि। 
शेषे उण जणे शशदि । (इति पादयीनिपत्य ) भोटू, अज्जए ! भोदु । आशणे 
णिशीददु अज्जआ । [ कथम्‌ आयचारुदत्तस्थ नामसंकीर्तनेन ईद्शो मे ३ 
साधु आये चारुदत्त ! साधु, पृशिव्यां त्वमेको जीवसि, शेष: पुनजेनः इवसिति। 
भवतु, आर्ये ! आसने निषीदतु आर्या । ] 
वसन्तसेना--( आसने समुपविश्य ) अज्ज ! कुदो सो धणिओ ? [आर्य ! 


थु 
a 
Ee) 


rr ri RRP  । 


= i प्न 
तालपत्रनिनितव्यजनम्‌, शहाण>करे धारय । आर्थस्य = नवागतस्यास्यमहापुरुषस्य, 


परिश्रमं >अतिश्रमं, वाधते-पीड्यते । 

( चेटी=्दासी, तथा-यथोकतं वसन्ससेनया तथा, करोति=विदधति, अर्थात्‌ 
आसनव्यजनादिक प्रयच्छति । ) 
„ ` संवाहकः--( स्वगतम्‌ =आत्मगतम्‌ ) कथमितिविस्मयवोधकमव्ययम्‌, आये- 
तारुदछस्य, नामसंकी त्तेनेन--नामक्रथनेन, ईदृशः =एतादृशः, मे-मम आक्षिकसंवाहक- 
स्वेति भावः, आदर:-्सम्मान: । साधु=धन्य, आर्य=्मान्य चारुदत्त । साधुन्धन्योःसि। 
पृथिव्यां>भूतले, व्वसु>भवान्‌, एक:>अद्वितीयमेव, जीवसि-सफल जीवनं धारयसि । 
शेषः = त्वदति रिक्तः, जनः=लोकः, "लोकस्तु भुवने जने” इत्यमरः । इवसिति = चर्म भ- 
स्त्रावत्केवल दवासं त्यजति । ( इति=एवमुक 
रणयोः, पतति=पतनं करोति । ) 
वेशनपीठे, निषीदतु =तिष्टतु । 


त्वा, मनसि, पादयो: = वसन्तसेनायाइचः 
भन = इत्यलमस्तु, आयेन मान्ये ! आसने = उपः 


वसन्तसेना ( आसने-उपवेशनपीठ, समुपविश्य=उपवेशनं कृत्वा ) आयं = 
मान्य ! कुतः=कस्मात्‌, सः= चारुदत्तः, धनिकः=धनिको व UC | यस्ता । यस्तादुशो 
ऐ सेविके ! इनको आसन दो, पंखा लो ( हेवा करो )। इनको थकावट परेशान 
कर रही है । 
( चेटी वैसा ही करती ह । ) 
सवाहक--( अपने मन में ) क्या, आर्य चारुदत्त का नाम लेने से मेरे इतना 
आदर हो रहा है । धन्य हो, आर्य चारुदत्त । धन्य हो, धरती में आप ही एक 
(22 लोग वे ने > 
जीवित » वाकी लोग केवल गाँस ही ले रहे हैं। ( ऐसा सोचकर वसन्तसेना के 
पैरों पर गिरकर ) अच्छ), मान्ये ! आप आसन पर तो बैठ जाँय । 


वसन्तसेना--(७सड तें अहक आळ॥ जार ( इस प्रकार के. | 
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कृतः स धनिकः ? ] * 
संवाहक:--शक्कालधणे क्खु शज्जणे काह ण होइ चलाचले धणे? । 
जे पूइढु पि जाणादि शे पूआविशेशं पि जाणादि ॥१५॥ 
[ सत्कारधनः खलू सज्जन: कस्य न भवति चलाचल धनम्‌ । 
यः पूजयितृ॒पणि जानाति स पएजाविशेषमपि जानाति ॥ १५॥ ] 
वसन्तसेना--तदो तदो ? ! [ ततस्ततः ? ] 
संवाहक:--तदो, तेण अज्जेण शवित्ती पलिचालके किदो म्हि चालित्ता- 
वशेरो अ तस्सिं जूदोवजीवि म्हि शंवृत्ते । तदो, भाअधेअविशमदाए दश शुव- 


oo 


दानी । केचन 'कुतः=कस्सात्‌ स्थानात्‌ कारणाद्‌ वा, सः धनिक: त्वां पीडयति, कुतः 
स धनिकः यस्य त्वं दशसुवर्णं धारयसि वा' इति व्याख्यां कुर्वेन्ति । 

सन्दर्भेप्रसङ्गौ --महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य . 
मृच्छकटिकस्य द्वितीयाऽङ्कादुद्धृमिम्पद्यम्‌ । प्रस ङ्गोऽस्मिन्‌ संवाहकः सञ्जनानां धनं 
प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः--सत्का रधन इत्यादिना ॥१५।। 

अन्वयः -सञ्जनः सत्कारधनः खलू कस्य धनं चलाचलं न भवति । यः पूजयितुं 
अपि जानाति अपि सः पुजाविशेषं जानाति ? ॥ १५॥ 

व्याख्या:--सज्जनः=सत्पुरुषः, सत्कारधतः=्परेषां सत्कारः = सम्मानमेव धनं 
यस्य सः खलु--निश्चयेन, भवति, कस्य जनस्य धनम्‌ = सम्पत्ति चलाचरुम्‌= 
विनाशशीलमिति भावः । न = नहि, भवति=्जायते । यः = पुरुषविशेषः, पूजयितुम्‌= 
समागतस्य सत्कुर्तुमपि, जानाति= अवगच्छति, अपीति प्रश्‍नाथे, सः=जनः, पूजा- 
विशेषम्‌ = सम्मानतस्य प्रकारभेदम्‌, जानाति=अवगच्छति । नैव जानातीति भावः । 
स्लोकेऽस्मिन्‌ अभ्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । मात्रासमकं वृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

वसन्तसेना--ततः = तदनन्तरम्‌ । 

संवाहकः- ततः = तदनन्तरम्‌, तेन-पूर्वोक्तिन, आर्येण=्मान्येन, सबृतिः = 
सवत्तन:, परिचारकः=सेवकः, कृतोऽस्मि=वि हितोऽस्मि । चारित्र्यावशेषे = सदाचारः 


रानी होने के कारण ) कैसे धनी रह सकते हैं । या वह तुम्हारा धनिक कहाँ है ? 
संवाहक--दूसरों का सत्कार करना ही सज्जन व्यक्ति का धन होता है। 

३ कि किसका धन विनाशी नहीं है । जो सत्कार करना जानता है वही सत्कार 

' ® वाधनो से परिचित होता है ॥ १५॥ 

वसन्तसेना-इसके बाद ? 

संवाहक--इसके बाद आये चारुदत्त ते वेतन देकर मुझे नौकर रख सि 

EE पी । उनके निर्धन होने पर में इस समये जीडी बति से अपना पेट चछा रहा हूँ । 


0 जु सिष 
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्णअं, जूदे हालिदं । [ ततः तेन आय्येंण सदृत्तिः परिचारकः कृतोऽद्मि । चारित्र्य 
वशेषे च तस्मिन्‌ द्य तोपजीवी अस्मि संवृत्तः । ततो भागधेयविषमयतया दशसवर्ण 
दयूते हारितम्‌ । ] व्य 

माथुर:--उच्छादिदो म्हि, मुसिदो म्हि। [उत्सादितोऽस्मि, मुषितोऽस्मि ।] 


संवाहकः--एदे दे शहिअ-जूदिअला मं अणुशंधअन्ति । शंपदं शुणिअ 


अज्जआ पमाणं । [ एतौ तौ सभिकद्यतकर न्धत्तः प्रत श्रुत्वा आर्या 
नगर । [ यूतकरी मामनुसन्धत्तः । साम्प् श्रुत्वा आर्या 


तर य ! वास-पादव-विशण्ठुळदाए पक्खिणो इदो तदो 
आहिडन्ति । हज्जे ! ता गच | सहिअज्‌ | ‘अञं अज्जो ज्जे 
सर न “ ताग छ, एदाणं सहिअजूदिअराणं 'अअं अज्जो ज्जेव 
नि हत्थाभरण तुम देहि । [ मदनिक्रे वास-पादप-विसंष्ठुछृतया 
भण इतस्ततोऽपि आहिण्डन्ते । हज्जे ! तद्‌ गच्छ, एतयोः सभिकद्य तकरयोः 
अयमाय एव प्रतिपादयति’ इति इदं हस्ताभरणं त्वं देहि । ] [ 


संजातः, अस्मि= : = तदनन्‌ धे 
: भवामि । ततः = तदनन्तरम्‌, भागधेयविषमतया=भाग्यप्रतिकुलेन, 


दशसुवणंम्‌=दशसंख्याकसुवणंम्‌ द ते=अक्षक्रीडायाम्‌, हारितम्‌ । 
माशुर:--उत्सादितोऽस्मि=विनष्ट : कृतोऽस्मि । मुषितोऽस्मि=प्रता रितोऽस्मि। 
_ सेवाहक:- एतौ = इमौ, तौ = उभौ, सभिकद्य्‌ तकरौ=आक्षिकमाथुरो, माम्‌= 
Er, CCR Fl कतः । साम्प्रतं = इदानीं, श्र॒त्वा=सकळ वृत्तान्तः 
माकण्य, आर्या=भवती वसन्तसेना एव, प्रमाणम्‌=निणयकर्त्री अस्तीति भावः । 
वसन्तसेना--मदनिक्रे -- हे चेटि ! वासपाटपविसंष्ठुलतया--वासपादपस्य = 
आवासदृक्षस्य, विसंप्ठुलतया=विश्ुंखलतया शुप्कतया वा, पहि इतस्तत:= 
यत्र तत्र, अपि, आहिण्डन्ते= भ्राम्य न्ति । हेज्जे = सेविके ! द न 
एतयोः अनयोः सभिकद्य तकरयोः=्माथुरद्य तकरयो:, 'अयम्‌=एष भावे एवन्माव्य 
संवाहक एव, प्रतिपादयति-ददाति” इति=एवमुवत्वा, इदम्‌=एतः अ भरणम्‌ = 
कराभूषणम्‌, कङ्कणमिति भावः । त्वम्‌ = भवती, देहि= प्रयच्छ 13 द 
भाग्य के प्रतिकूल होने के कारण मैं दश सुवर्ण जे भें हर गया 
माथुर--मैं नष्ट कर दिया गया मैं लुट गया। मौ 
संवाहक- यै दोनों माथुर और द्य तकर मझे खोज रहे हैं आप जी- 
जो उचित समझें वही करें । ु Ei 
वसन्तसेना--मदनिके ! बसेरा वाले वक्ष के सूख जाने पर या हिल जाने पर 
पक्षीगण इधर-उधर भटकने लगते हैं । हे दासी ! तो जाओ हर क. १ एवं 
द्य तकर को यह आर्य संवाहक ही दे रहे हैं ऐसा कहकर बह पडा 2 क ण 
( कंकण ) तु दे दो । “क 


—— 
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( इति हस्तात्‌ कटकमाकृष्य चेट्याः प्रयच्छति । ) 
चेटी--( गृहीत्वा ) जं अज्जआ आणवेदि । [ यदार्या आज्ञापयति । ] 
( इति निष्क्रान्ता । ) 

माथुर:--उच्छादिदो म्हि, मुसिदो म्हि । [ उत्सादितोऽस्मि मुषितोऽस्मि । ] 

चेटी--जधा एदे उद्घ पेक्खन्ति, दीहं णीससन्ति, अहिलहन्ति अदुआर- 
णिहिद-लोअणा; तधा तक्केमि--एदे ते सहिअजूदिअरा हृविस्सन्ति । 
( उपगम्य ) अज्ज ! वन्दामि । [ यथा एतौ ऊदध्व॑ प्रेक्षते, दीर्घं निश्वसतः, 
अभिळपश्च द्वारनिहितलोचनो, तथा तकेयामि--एतौ तौ सभिकद्य तकरौ भविष्यतः । 
आर्य | वन्दे । ] 

माथुर:--सुहं तुए होदु । [ सुखं तव भवतु । ] 


( इति = एवमुक्त्वा वसन्तसेना, हस्तात्‌त्करात्‌, कटकमु<कडूणम्‌, आक्ृष्य- 
आकषंयित्वा, चेट्या: = मदनिकाया:, प्रयच्छति-ददाति । ) 


चेटी--( ग्रहीत्वा-नीत्वा कटकम्‌, ) यतुच्यथा, आर्या=मान्या, आज्ञापयति= 

आदिशति । 
( इति=एवमुवत्वा, निप्क्रान्ता=निर्गता चेटी । ) 

साथु रः--उत्सादितोऽस्मि - विनाञतां प्रापितोऽस्मि, मुषितोऽस्मि=्लुष्ठितोऽस्मि, 
वञ्चितोऽस्मि वा । 

चेटी--यथा=्येन प्रकारेण, एतौ-द्रौ, ऊर्ध्व॑म्‌=्उपरि, प्रेक्षते=्पश्यतः दीघंसू= 
उच्चम्‌, निःश्वसतः=इवासं मुच्चत:, द्वारनिहितलोचनो=द्वारे प्रदततनेत्रौ, अभिलपतः= 
परस्परं वार्तालाप कुरुतः, तथा = तेन प्रकारेण, तर्कयामि=अनुमानं करोमि-यत्‌, 
एतो =इमौ, तौ=्द्रौ, सभिकद्य तकरौ-आक्षिकमाथूरौ, भविष्यतः=( उपगम्यन्समीपं 
गतया ) आये-श्रेष्ठ ! वन्दे-प्रणौसि । 

` ापुरः--तव-ते, सुखम्‌ = आनन्दम्‌, पवत यत्ता सुखम्‌ == आनन्दम्‌, भवतु=अस्तु । 


( ऐसा कहकर हाथ से कंगन उतार कर चेटी को देती है । ) 
चेटी--( लेकर ) जैसी आपकी आज्ञा । 
( ऐसा कहकर निकल जाती है । ) 
साथुर--में मारा गया, लुट गया । 
चेटी-जिस प्रकार ये दोनों ऊपर की ओर देख रहे हैं, लम्बी आहें भर रहे हैं 
एवे दरवाजे की ओर आँखें गड़ाये आपस में वार्तालाप कर रहें हैं, इससे अनुमान 
हँ | ये दोनों सभिक और द्यूतकर हैं। ( समीप जाकर ) मान्यवर, प्रणाम 
ह 
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चेटी--अज्ज ! कदरो तुम्हाणं सहिओ? [आर्यं ! कतरो युवयोः सभिकः 1] 
माथुरः-कस्स तुमं तुणमज्झे ! अहरेण रद-ददु-दुन्विणी देण । 
जप्पसि मणोहल-वअणं आलोअन्ती कडकखेण ॥ १६॥ 
[ कस्य त्वं तनुमध्ये ! अधरेण रत-दष्टदुविनी तेन । 
जल्पसि मनोह्रवचनमालोकयन्दी कटाक्षेण ॥ १६1] 
णत्थि मम विह॒वो, अण्णत्त व्वज । [ नास्ति मम विभवः, अन्यत्र ब्रज । ] 
चेटी--जइ ईदिसाइ णं मन्तसि, ता णु होसि जूदिअरो। अत्थि कोवि- 
तुम्हाणं धारओ ? [ यदि ईदृजञानि ननु मन्त्रयसि, तदा न भवसि द्यूतकर: । अस्ति 
कोऽपि युष्माक धारक: ? ] 


का 


चेटी--आये मान्य ! युदयोः=समागतयोः, कतर. । 
माथुरः --सभिकः = दय तक्रीडाध्यक्षः ? 


र ° के 5१ मिदस्पद्यम्‌ । पद्य 5स्मिन्‌ मदनिकायाः प्रश्‍नमाकण्यं 
सापृरः मदानिकायाः परिचयं पृच्छतीति वर्णयति कविः--कस्येत्यादिना--।।१ ६! 
नमा. Fn 1080 आलोकयन्ती त्वम्‌ रतदष्टदुविनीतेन अधरेण 
च्यवन हे तनुमध्ये तनु -्क्षामम्‌, मध्यमुत्कटिप्रदेश इति, कृशोदरि ! इत्यर्थः, 
कटाक्षेणऱ्वक्रदृष्टया, आलोकयन्ती= विलोकयन्ती, त्वम्‌=भवती, रतदष्टदुविनीतेन-- 
र्ते हलाकि, दष्ट-ऱक्ृतदन्तक्षत:, अत एव दुविनीत:-चच्चलूइच यस्तेन, तादृशेत, 
अधरेण = अधरोष्ठेन. मनोहरवचनम्‌=मधुरवचः, कस्य=नायकस्य नायिका जल्पसि= 
वदसि । इलोकेऽस्मिन्‌ आर्यादृत्तम्‌, लक्षणन्तु बहुश: पुवेमुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ १ 
नास्ति<न वतंते, मम्मे माथुरस्य, विभव: ६ 
स्थाने, न्रज-गच्छ । 
चेटी--यदि>चेत्‌, ननु=निशचयेन, ईंदशानि-ए ता 
तदा=्तहि, त्वम्‌, दयूतकरः=आक्षिकः, Rd क 
ता न ८, भवसि अर्थात्‌ तर्कयाम्यहं भवानेव 
सभिकः । कोऽपि न कश्चित्‌ पुरुषः, युष्माकं-न:, धारक:ऱक्रणी, अस्ति ? 
J गणी, | 
‘RR >. 


= धनम्‌, अत एव त्वमु अन्यत्र अन्य 


चेटी--मान्यवर ! आप दोनों में से सभिक कौन है? 
माथुर--हे पतळी कमर वाळी | अपनी कंनखियो से हमारी ओर देखती हुयी 
जया सम्भ्षोगकाळ में काटे गये चञ्चल अधरोष्ठ से मधुर वाक्य कहने वाली तुम कौन 
हो ? अथवा तुम किसे मधुर वचन कह रही हो ॥ १६॥ 
मेरे पास धन नहीं है, दूसरी जगह जाओ । 
णी ह? 2 207 कत मेडी ता मय? नहीं हो । तुम्हारा कोई 
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माथृरः--अत्थि दशसुवष्ण धालेदि। कि तस्स? [ अस्ति, दशसुवर्णं 
धारयति । कि तस्य ? ] 
चेटी--तस्स कारणादो अज्जआ इमं हत्थाभरणं पडिवादेदि । णहि णहि 
सो ज्जेव पडिवादेदि । [ तस्य कारणात्‌ आर्या इद हस्ताभरणं प्रतिपादयति । 
नहि, नहि, स एव प्रतिपादयति । ] 
माथुरः--( सहर्ष गृहीत्वा } अले ! भणेशि तं कुलपुत्त-- भूदं तुए गण्डे । 
आअच्छ, पुणो जद रसअ ! ४ ( ति f प्क्रान्ता } ) [ अरे | भणिष्यसि तं 
कुलपुत्तमु-- भुतस्तव गण्डः, आगच्छ पुनद्य त रभ्य’ । ] 
चेटी--( वसन्तसेनामुपसृत्य ) अज्जए ! पडितृद्ा गदा सहिअजदिअरा । 
[ आर्ये | परितुष्टो गतौ सभिक-द्य तकरी ! ) 
वसन्तसेना--ता गच्छदु, अज्ज बन्धुअणो समस्ससढ ! [ तद्‌ गच्छत्‌, अद्य 
बन्धुजन: समाश्वसित । । 3 जर टर 


i आज्ज्जि वि स २०००० 
माथुर:---आमु अस्तिच्वतेते, दशसुवर्णम्‌ -दशसंख्याकसुवणमुद्र'म्‌, धारयति 


ऋगरूपण वहत । तस्प- धारकस्य, किम्प्रयोजनभि ति 


चेटी -ण्तस्थन्मधारकस्य, कारणादल्हेतो: 


नान्या वसन्तसेना, इदं=एतत्‌, 
ताभरणमून्कराभूपणम्‌, कटकमिति भावः । प्रतिपादयतिःप्रयच्छति । नहि नहि = 

गेति नेति, स एव -- तव धारक एव, प्रतिपाइयति = समर्पयति, न तु आर्येति भाव: । 
माथुरः--( सहर्षस्‌ = सानन्दम्‌, गृहीत्वा = गृहणं कृत्वा ) अरे इति सम्बोधने, 

स्‌, अणिष्यसिन्कथयिष्यसि- 

भूतः=समाक्तम्‌, आगच्छ=आगम्यताम्‌, पृनः=भूयः, चतं = 

अक्षक्रोडामु, रमयः सेल । ( इति=एवमुक्त्वा, निष्ळातो =निर्गतौ । ) 

OF तरे उपसृत्य=्समीपमागत्य ) आर्ये=मान्ये ! सभिकद्य्‌ तकरं 

ष्टो>सन्तुष्टो, गतीच्ययौ । 

न पा गच्छतु=्यालु, भवान्‌ ! अद्यत्अधुवा, बन्धुजनः 

अ सा तसितु न निरदतग भवतु । 


रक सवाहकम्‌, कुलपुत्र नु>सदवंशोत्पत्न दुत 
तव=ते गण्ड च्ऋणं 


भाथुर--हे, दश सोने के सिक्को का देनदार है । उससे क्या मतलब ? 


चेटी उसको र पने हाथक 
कंगन कर्ज चुकाने के लिए आर्या वसन्तसेना ने यह अपने हाथ का 
नि दिया है। नहीं नहीं, उसने ही दिया है । 


( प्रसन्नता पुर्वक लेकर ) अरे ! उस कुलीन व्यक्ति से कह देना कि 
समाप्त हुआ, आजओ फिर जुआ खेलें । 
त वसन्तसेना के पास जाकर ) मान्ये ! वे दोनों जुआरी ओर सभिक 
रोकर्‌ चले गये । 


वसन्तसेना - तो जाओ, आज आपके पारिवारिक लोग निरिचन्त हो जाये । 
-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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संवाहकः--अज्जए ! जइ एव्वं, ता इअं कला परिजणहत्थगदा कलीअ 
[ आर्ये ! यद्येवम्‌, तदियं कला परिजनहस्तगता क्रियताम्‌ । ] ठे बु 
वसन्तसेना--अज्ज ! जस्स कारणादो इअं अला सिक्खीअदि, सो ज्जे 
अज्जेण सुस्सूसिद-पुरूव्वो सुस्सूसिदव्वो । [ आर्य ! यस्य कारणादियं है 
शिक्ष्यते, स एव आयण गुश्रृषितपुवेः शुश्रूषितव्यः । ] । 
ee स्वगतम्‌ ) अज्जआए णिउणं पच्छादिट्रो म्हि। कधं 
र) क | क क्य शक ना 
लिदव्वा अज्जआए एदे अवखल र MI 
न मि) ह कलते । [ आर्यया निपुणं प्रत्यादिष्टोऽस्मि । कथं 
i ह्‌ चतकरापमानेन शाक्यश्रमणको भविष्यामि । तत्‌ 
सवाहको द्यूतकर: शाक्यश्रमणक: संवृत्त इति स्मत्त॑व्यानि आयेया एतानि अक्षराणि 1] 


संवाहकः--आये=मान्य ! य दिः 
उ विचा का ननमान्य ! यदि=्चेत्‌, एवमु=इत्थमस्ति, ततू-तहि, इयं कला= 
= हेस्तगता-परिजनस्यसेवकस्य, सेविकाजनस्य वा, हस्तगता- 
आधीना, क्रियताम्‌=विधीयताम्‌ । ? त 
वसन्तसेना- आयं श्रेष्ठ ! ति 
नेत पि जनत टम 5 ` यस्यनपुरुषस्य चारुत्तस्येति भाव: । कारणातुर्‌ 
हतो:, इ ज्सवाहन विद्या, शिक्ष्यते-शिक्षि पूर्वोक्तः जनः, बुथ 
सेवितपू्ः चार्दतः र ता, सः=ूर्वोक्तः जनः, शुश्रू पितपुर्वः= 
संवाः 0000000 येण 5 ६4 तेनितब्यः 
वाहकः--( स्वगतम= So $ ४ 
क के ६ स्वगतम्‌=्आत्सगम्‌ ) आयेया-मान्यया वसन्तपेतया, निपुणम्‌= 
पदी कि है हे नम = अस्वीक्कतोञ्स्मीति भाव: । कथमु केन प्रकारेण, 
डा र ला करिष्ये, ( मकाशमु=सर्वश्चाव्यम्‌ ) भार्येस्मान्ये, अहम्‌ = 
Ei? "अनन, द्यूतकरायमानेन ७ 4 
८- क सा = आक्षिकाव झा := 
बौद्धभिक्षुकः, भविष्यामि । ततू-तस्मात्‌, संवा मानेन, शाक्यश्रमणक 


जञा १ टक: एतद ख्यः करः=भ ८ 
शाववश्रमणक:-बोद्धभिक्षुक:, संतृत्त: कक €क-<एतदाख्य: द्य तक रः=आक्षिक 


£ तः, इति= त्थः आरययाङमाब्यया। 
वसन्त जी इ यया मान्यथा, 

न्तिसनया, एतानि=दूर्वोक्तानि, अक्षराणि-अक्षर i कळ ४ 
कत्तेव्यानि । 2 समूहानि, स्मर्तव्यानित्स्मरण 


Nn सश 


_ ८ ता -न--- आर्ये ! यदि ऐसा है 
! एसा है, तो यह कला अप रि दें 
प र नी सेविका को सिखलवा दें | 
_ वैसन्तसेना रा 1 जिसके कारण आपने यह कला सीखी है और इस कला 
सि आपने पहले जिसकी सेवा की है, उन्हीं की सेवा आप करें हि 
हि; करें । 
तवाहक-(अपने मन में) आर्या वसन्तसेना ने बडी 
या । कस प्रत्युपकार करूँ ? ( प्रकट में ) आये ! मैं इन ग के द्वारा 
कय गय अपमान से बोद्ध-भिक्षुक हो जाऊँगा। “संवाहक (400. क 
भिक्षुक हो गया” आप केवळ इन अक्षरों को याद रखेंगी 8६) लक की 
| 


चतुरता के साथ अस्वीक्रार 
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वसन्तसेना--अज्ज ! अलं साहसेण । [ आर्यं | अलं साहसेन । ] 
संवाहकः--अज्जए ! कले णिच्चए । ( इति परिक्रम्य । ) | आरे ! कृतो 

निश्चयः । ] 
जूदेण तं कदं मे जं वीहत्थं जणश्श सब्वश्श । 
एणहि पाअडशीशे णलिन्दमगेण विहलिइशं ॥ १७॥ 
[ दूतेन तत्‌ कृतं मे यद्विहस्तं जनस्य सर्वस्य । 
इदानीं प्रकटशीर्षो नरे्द्रमार्गेण विहरिष्यामि ॥ १७॥ ] 
( नेपथ्ये कलकलः । ) 
संवाहकः--( आकर्ण्यं ) अले ! कि ण्णेदं ? ( आकाशे ) कि भणाध ? 


वसन्तसेना-=आर्य=भो महाशय ! भलम्‌=व्यर्थंम्‌, साहसेन=हठात्‌ बोद्धभिक्षुक- 
ब्रतग्रहणेन । 

संवाहक:--आर्येत्मान्ये ! कृतः=विहितः, निश्चयः=सङ्कूल्पः । (इति-एवमुक्त्वा, 
परिक्रम्य परिभ्रम्य ) 

सन्दर्भेप्रसङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य द्वितीया ङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । पद्येऽस्मिन्‌ यतेन दुर्गति प्राप्त: सवाहको 
वौद्धसन्यासग्रहणस मये स्वविचार प्रकटयतीति वर्णयति कविः--द्यूतेनेत्यादिना । 

अन्वयः-द्यूतेन मम तत्‌ कृतम्‌, यत्‌ सर्वस्य जनस्य विहस्तम्‌, इदानीं प्रकट- 
शीषं: नरेन्द्रमागेण विहरिष्यामि ।। १७॥ 

व्यास्या-द्यतेन= द तक्रीडनेन, मम= संवाहकस्य, तत्नपूर्वोक्तदुदेशाम्‌, कृतम्‌= 
दिहितम्‌, यत्‌-दुर्देशा, सर्वस्य = सकलस्य, जनस्य = लोकस्य, विहस्तम्‌--विगतः 
हस्तो यत्र तत्‌ करसामर्थ्यंबहिर्भूतम्‌ । परन्तु, इदानीं=अधुना, प्रकटशीर्ष:-भ्रकटम्‌= 
ज्नमितम्‌, शीष॑मू-शिर: यस्यासौ, तरे्दरमागेण = राजपयेन, विह रिष्यामिञ्मणं 
$रिष्यामि । इलोके$स्मिन्‌ आर्या वृत्तम्‌ ॥ १७॥ 

( नेपथ्ये = रधम स्य पृष्ठप्रदेशे वेषपरिवतंनस्थाने, कलकलः=कोलाहलः ) 


वेसन्तसेना--आर्ये ! आपका ऐसा साहस बेकार है । 
oof ! मैंने तो संकल्प कर लिया है। ( ऐसा कहकर घुमकर ) 
री वह्‌ स्थिति कर दी जो कि दूसरों की पहुँच से परे है । परन्तु अब 
क्त होकर ) शिर उठाकर ( निर्भय ) राजपथ में घुमूँगा ॥ १७ ॥ 
( पर्दे में कोलाहल ) 


संवाहक. 
( सुनकर ) लो)! लाह ऽक दनः, ओर देखकर ) 


i 
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'एशे क्खु वसन्तशेणाआए खुण्टमोडके णाम टुट्ुहत्थी विअळेदि' त्ति। अहो, 
अज्जआए गंधगअं पेक्खिश्शं गदुअ । अहवा कि मम एदिणा । अधावबरिहं 
अणुचिट्ठिइ्शं । ( इति निष्क्रान्तः । ) [ अरे ! कि न्विदम्‌ ? कि भणत ? एप 
खलु वसन्तसेनायाः . खुष्टमोडको नाम दुष्टहस्ती विकलयतीति । अहो ! कर्याया 
गन्धगजं प्रेक्षिप्ये गत्वा ! अथवा, कि मम एतेन, यथाव्यवसितमनुष्ठास्यामि । ] 
( इति निष्क्रान्तः । ) 

( ततः प्रविशति अपटीक्षेपेण प्रहृष्टो विकटोज्जवलबेषः कर्णपुरकः। ) 

कर्णपुरकः--क्रहि ! कहि अज्जआ ? [ कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ आर्या ? ] 

चेटी-दुम्मणुस्सत ! कि ते उव्वेअकारणं जं अग्गदोवठिठिदं अज्जभं ण 


याम्‌, ( आकाशे=्गगने ) कि भणत=कि भणसि, रङ्गमञ्चे द्वितीययात्राभादेश 
संवाहको वार्तालापं करोति, अत एवेत्यत्र-'आकाशभाषितम्‌ ।' तल्लक्षणम्‌ 
कि ब्रवीषीति यन्नाटये विना पात्रं प्रयुज्यते । 
श्रृत्वेवानुक्तमप्यर्थ तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ 
एपः=असौ, खलु=निश्रयेन, आर्यायाः वसन्तसेनायाः खुण्टमोडको 5 
दुष्टहस्ती-मत्तग्रज:ः, विकल्यतिन्व्याकुलो भूत्वा विचरति। अहो इत्याश्रये 
धार्याया:<वसन्तसेनाया:, गन्धगजम्‌>मदल्नावयुक्तहस्तिनम्‌, गत्वा--उपगम्य, प्रेक्षिणेर्‌ 
दिळोकविष्यामि, अथवा>वा, एतेन=विलोकनेन, मम=संवाहकस्य, किम्प्रयोजनं १ 
किमपीत्यर्थः । यथाव्यवसितम्‌ = पूर्वनिश्चयानुसारम्‌, अनुष्ठास्यामि = करिष्यामि | 
( इति =एवमुकत्वा, निष्क्रान्तः=वहिर्गतः । ) 

( ततः=तदनन्तरम्‌, अपटीक्षेपेण=जवनिकापातं विनैव, प्रहृष्टः=प्रसत्तः, विकी 
ज्ञ्वलवेषः=भयंकरोज्ज्वलपरिधानयुक्तः कर्णपूरक:-एतन्ना माख्यवसन्तसेनायास्सेवक/ 
प्रविशातिच्प्रवेशं करोति । ) 

कर्णपुरकः--आर्या=्मान्या वसन्तसेना, क स्मिन्‌-कस्मिनू==कुत्राऽस्तीति भावः | 

चेटी--रे दुमँनुष्य !=रे दुष्टमानव !, ते=तब, उद्वेगका रणम्‌=उ्वेगस्य=क्षो ९, 

DR 1 SRE 


क्या कहा ? यह वसन्तसेना का खुण्टमोहक दुष्ट हाथी निश्चय रूप से व्याकुल हो 
घूम रहा है । अहा, हा ! जाकर मान्या वसन्तसेना के मतवाले हाथी को देखूंगा! 
अथवा मुझे इससे क्या मतळव, जैसा मैंने संकल्प किया है वैसा ही करूँ | ( 
कहकर निक्रक जाता है । ) र 
( इसके बाद विना पर्दा गिराये ही प्रसन्नमुख और भयंकर एवं उज्ज्वल 
वस्त्र पहने कर्णपूरक प्रवेश करता है। ) 
कर्णपुरक- आर्या, कहाँ है, कहाँ है ! 


->रे दुर्मानब. ! तुम्ह गरी व्यग्र | 
चेटी ९८0. Prof. Sa ya Vrat El दयन्त. कारण कि जो तुम सामतै 
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पेक्खसि ? [ दुर्मनुष्य ! कि ते उद्वेगकारणम्‌ यद्‌ग्रतोऽवस्थितामार्यां न प्रेक्षसे ? ] 
कर्णपूरकः--( दृष्ट्वा ) अज्जए ! वन्दामि । [ आयें ! वन्दै । ] 
वसन्तसेना-कण्णऊरअ ! परितुट्रमुहो लक्खीअदि, ता कि ण्णेदं ? 
[ कणंपुरक ! परितुष्टमुखो लक्ष्यसे, तत्‌ किन्विदम्‌ ? ] ; 
कर्णपुरकः--(सविस्मयस्‌) अज्जए ! वच्चिदासि, जाए अज्ज कण्णऊरस्स 
परिक्कमो ण दिट्टो । [ आयें ! वच्चितासि, यथा अद्य कर्णपूरकस्य पराक्रमो न 
दृष्ट: । ] 
वसन्तसेना--कण्णउरअ ! कि कि ? [ कणंपूरक! कि किम्‌ ? ] 
क्णपुरकः--सुणादु अज्जआ, जो सो अज्जआए खुण्टमोइओ णाम दुट्ट- 
हत्थी सो अलाणत्थम्भं भज्जिअ, महामेत्तं वावादिअ महन्तं संव्खोहं करन्तो 


कारणम्‌ = हेतुः, किमिति प्रश्ने, यतू्यस्मात्‌, अग्रतः-सम्मुलतः, अवस्थिताम्‌= 
वर्तमानाम्‌, आर्या वसन्तसेनां, न प्रेक्षसे=नावलोकयसि । 
कर्णपुरक:---( दृष्ट्वा-विलोक्य ) आर्येत्मान्ये, वन्दे=नौमि । 
वसन्तसेना-कर्णपुरक !=हे सेवक ! परितुष्टमुखः = प्रसन्ताननः, लक्ष्यसे, 
त्वमिति शेषः । तत्‌=तस्मात्‌, नु=निश्चयेन, किमिदमूः=कि कारणमस्तीति भावः । 


कर्णपूरक:--( सविस्मयम्‌=्साश्चयंम्‌ ) आरये=मान्ये ! वञ्चितासि=अलव्धाव- 
सराऽसीति भावः। यया=्येन हेतुना, अद्यसम्प्रति, कर्णपुरकस्य=स्वसेवकस्य) 
पराक्रमः=शौर्यम्‌, न दृष्टः=तावलोकितः । 

वसन्तसेना--कर्णपुरकन्हे सेवक ! किमिति प्ररे, सम्भ्रमे द्विरुक्तिः, किमस्ति 
ततृशौर्येमिति भावः । 

कणपुरक:--आर्या-मान्या ! श्वुणोतु-आकर्णयतु, यः=्यत्‌, सः=एषः, आर्यायाः= 
भान्या-वसन्तसेनाया;, खुष्टमोडको नाम = एतन्नामाख्यः, दुष्टहस्ती =उचछृङ्गलगजः, 
हुई आर्या वसन्तसेना को नहीं देख रहे हो ? 

कर्णपूरक--( देखकर ) आर्ये ! प्रणाम करता हूँ । 

वसन्तसेना--हे कर्णपूरक ! तुम बहुत प्रसन्न मुख दिखायी पड़ रहे हो, क्या 
बात हे ? 

कणे कर्णेपुरक--( आश्चयं पूर्वक ) आयें ! आप वंचित रह गयीं, जो आज 

दरक की वीरता नहीं देख पायीं । 
Es भसन्तसेना--कणंपुरक ! कया, क्या ? 
| नगा ` केणंपुरक--तो मार्स रडे, द नामका दुष्ट हाथी 


lection. 
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रागमग्गं ओदिण्णो। तदो एत्थन्तरे उग्घुटुंजणेण-[ श्णोतु आर्य्या, यः स 
आर्यायाः खुण्टमोडको नाम दुष्टहस्ती, स आलानदस्तम्भं भक्त्वा, महामात्रं व्यापाद्य 
महान्तं संक्षोभं कुवन्‌, राजमार्गमवतीर्ण: । ततः अत्रान्तरे उद्घुष्टं जनेन ]-- 
अवणेध वालअजणं तुरिदं आरुहध वुक्ख-पासादं । 
कि ण हु पेक्खध पुरदो दुट्टो हत्थी इदो एदि॥ १८॥ 
[ अपनयत बालकजन त्वरितमारोहत बृक्षप्रासादम्‌ । 
कि नु खलू प्रेक्षध्वं पुरुतो दुष्टो हस्ती इत एति ॥ १८॥ 
अवि च। [ अपिच ] 
विचलइ णेउरजुअलं छिज्जन्ति अ मेहला मणिक्खइआ । 
बलआअ सुन्दरदरा रअणडङ्कुर-जाल-पडिवद्धा ॥ १९॥ 
ऱ्य: >» > या धका मद 
इत्यमरः, भड़वत्वान्सन्त्रोट्य, महामात्रं-हस्तिपकम्‌, व्यापाद्य=्मारयित्वा, महात्तं= 
अत्यन्तं, संक्षोभम्‌ = उपद्रवम्‌, कुवंन्‌=विदधन्‌, राजमागंम्‌=नरे्द्रपथम्‌, अवतीर्णः= 
समागत: । ततःऱ्तदनन्तरं, अत्रान्तरे=एतन्मध्ये, जनेन=्लोकेन, उदूघुष्टम्‌=्तारः 
स्वरेण उद्घोषं कृतम्‌ । 
सन्दर्भ प्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य द्वितीयाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्चम । पद्ये ऽस्मिन्‌ मान्या-वसन्तसेनायाः मर्तः 
गजस्य राजमार्गमवतीर्णानन्तरं कणंपुरककथित-जनानामुद्घोषं वणंयति कविः 
अपनयतेत्यादिना ।। १८ ॥ 
अन्वय:--बालकजनं अपनयत, बृक्षप्रासादं त्वरितं आरोहत, पुरतः किम्‌ तु 
खलु प्रेक्षध्वम्‌, दुष्टः हस्ती इतः ( एव ) एति ॥ १८॥ 
व्याख्याः--वालकजनं=शिशुसमुहम्‌, अपनयत-दूरं कुरुत, वृक्षप्रासादम-वृक्ष” 
तरः, प्रासाद=भवनम्‌-एषां समाहारदइन्दरः, त्वरितंन्यथाशीघ्रम्‌, आरोहत=ारीः 
हणं कुरुत, पुरतः=अग्रो, किम्‌ नु खलु श्रेक्षध्वम्‌-पश्यथ, यत्‌ दुष्टः = उच्छृह्धरणः 
हस्ती =गजः, दतः = अस्यां दिशि, एव, एति = आगच्छति । इलोकेऽस्मित्‌ आर्या 
वृत्तम्‌ ॥ १८॥ 
सन्दर्भ प्रस ङ्गौ:-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य द्वितीया ड्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । पद्योऽस्मिन्‌ कर्णपूरकः मत्तगजस्योपद्” 


खूँट को तोड़कर, महावत को मारकर महान्‌ उपद्रव करता हुआ, राजमार्ग में उतर 
आया । तो अब इसके बाद लोग इस प्रकार चिल्लाने लगे--. 
बालक को दूर ले जाओ, पेड़ों पर जल्दी चढ़ जाओ, मकान की छतों पर च 


जानो, कया सामने नहीं देख रहे हो कि दुष्ट हा ८॥ 
ब Prof. व Vrat है ट हाथी इसी ओर ही भा रहा है i 
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[ विचलति तूपुरयृगलं छिद्यन्ते च मेखला मणिखचिता: | 
वलयाश्च सुन्दरतरा रत्नाङकुरजालप्रतिबद़ा ॥ १९ ॥ ] 


तदो तेण दुट्ुहत्थिणा कल-चलण-रदणेहि फुल्ल-णलिणि बिअ णअरि 
उज्जइणि अवगाहमाणेण समासादिदो परिब्वाजओ। तं अ परिभदु-दण्ड- 
कुण्डिआ-भाअणं सीअरेहि सिचिअ दन्तंतरे क्खित्तं पेक्खिअ पुणोवि उग्घुट्टं 
जणेण--'हा परिव्वाजओ वावादीअदि' त्ति । [ ततस्तेन दुष्टहस्तिना करचरण- 
रदनैः फुल्लनलिनीमिव नगरीमुज्जयिनीमवगाहमानेत समासादितः परिव्राजकः । 
तच्च परिभ्रष्टदण्ड-कुण्डिकाभाजनं शीकरैः सिक्त्वा दन्तान्तरे क्षिप्तं प्रेक्ष्य, पुनरपि 


>>>: 


> कक थाका 
वभयेन जनदशां वर्णयति वसन्तसेनां प्रतौति चित्रमुपस्थापयति कविः--विचलती- 
त्यादिना ॥ १९॥ 


अन्वयः-तूपुरयुगलं विचलति, मणिखचिताः मेखलाः रत्नाडकुरजालप्रति- 
बाः सुन्दरतराः वल्या: च छिद्यन्ते ॥ १९ ॥ 

व्यास्या--( उन्मत्तगजभयात्‌ नारीणां ) नूपुरयुगलम्‌=्पादमञ्जरीद्वयम्‌ हिन्याँ 
पायजेव इति प्रसिद्धम्‌’, विचलति=चरणेभ्यः निःसरति, मणिखचिताः=रत्नजटिताः, 
मेखला:=रशनाः, रत्नाङ्कुराणाम्‌=जटितरत्तकिरणानाम्‌, जालैः=स मुहः, प्रतिबद्धाः= 
सेलग्नाः, सुन्दरतरा: == अतिशयमनोहराः, वल्या: कटकाः, च, छिद्यन्ते=छित्ताः 
भवन्तोति भावः । इ्लोकेऽस्मिन्‌ आर्यावृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

पतः=तदनन्तरम्‌, तेनः पूर्वोततेन, दुष्टहस्तिना=मदोन्मत्तगजेन, करचरणरदनैः= 
शुग्डादण्डपाददन्तै : फुल्लनलिनीम्‌ = विकसितकमलिनीम्‌, इग्च्यथा, नगरीमुज्ज- 
यिनीमु = विशालापुरीम्‌, 'विशालोच्जयिनी समे--इत्यमरः।' अवग्ाहमानेन= 
विलोडयता, परिव्राजकःस्बौद्धभिक्ष्‌:, समासादितः-ग्रहीतः । तच्च-सो5पि भिक्षुः 
'रिश्रष्टदण्ड-कुप्डिभाजनम्‌--परिभ्रष्टे = हस्तान्निपतिते, दण्ड-कुडिकाभाजने = 
'छाशदण्डकमण्डुलच्च यस्मात्‌ तम्‌, शीकरैः=्जलविन्दुभिः, सिक्त्वा = सिञ्चनं कृत्य, 
_तान्तरे उभयोदंशनयोमंध्ये, क्षिपतम्‌= स्थापितम्‌, प्रेक्ष्य-अवलोक्य, पुनरपि=भूयोऽपि, 


और भी- दुष्ट हाथी के भय से भागती हुई औरतों के ) पायजेबों की जोड़ी 
रे से गिरने लगीं, रत्न जड़ी हुई करधतियाँ कमर से खिसकर गिरने लगीं तथा 
रो के प्रकाश से युक्त अत्यन्त मनोहर कङ्गण हाथ से टूट-टूटकर गिरने लगे ॥ १९॥ 
कर बाद वह दुष्ट हाथी अपनी सूंड और पैरों से उज्ययिनी नगरी को 
पध क पिती की भाँति रोंदता हुआ एक बौद्धभिक्षुक को उसने पकड ल्या । 
भुक के हाथ से उसके (दण्ड-कमुण्डल जमीन पर गिर गये । जल बूँदो से 


॥.. (0-0. Prof. 539/39/81 Sha क्ष Collection. 
र र भिशुक को उसने सींचकर उसे दा में दवा लिया. दे दृश्य को देखकर 


शं |. 
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उद्घुष्टं जनेन-'हा परिव्राजको व्यापाद्यते' इति । ] 
वसन्तसेना--( ससम्भ्रमम्‌ ) अहो पमादो ! अहो पमादो ! [ अहो 
प्रमादः । अहो प्रमादः । ] 
कणंपूरकः-अलं संभमेण । सुणादु दाव अज्जआ । तदो बिच्छिष्णविसंठ्ल- 
सिद्धला-कलावअं उव्वहुंतं दंत॑ तरपरिगहिदं परिव्वाजअं उद तं 
पेक्खिअ, कण्णउरएण मए-पाहि णहि अज्जआए अण्ण-पिण्डोवपृट्टेण दासेण 
वामचलणेण जूदलेखअं उग्धुसिअ तुरिदं आवणादो लोहदण्डं गेणहिअ 
आआरिदो सो दुट्टहत्थी । [ अळं सम्भ्रमेण । श्छुणोतु तावदार्या । ततो विच्छिन्त- 
विसष्ठुल- श्युंखलाकलापम्‌ उद्वहन्तं दन्तान्तरपरिग्रहीतं परिव्राजक मुद्वहन्तं तं प्रेष्य 
कर्णेपूरकेण मया-तहि नहि, आर्याया अन्नपिण्डो पपुष्टेन दासेन, वा मच रणेन द्युतलेखकम्‌ 
उदृघुप्य-उद्घुष्य, त्वरितमापणात्‌ लौहदण्डं गृहीत्वा, आकारितः स दुष्टहस्ती । ] 


न्याया 


जनेनन्च्लोकसमूहेन, उद्घुष्टमू-उच्चैघोषणाकृतम्‌-हा- सेदे, परित्राजकः-वौद्धभिक्षु, 
व्यापाच्चतेन्हन्यते' इति । 

वसन्तसंना--( ससम्भ्रमम्‌=सोद्वेगम्‌ ) अहो=इत्यत्र विस्मयवोधकमव्यथम्‌, 
प्रमादः=अनर्थेः । सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । 

कणपूरकः--अळम्‌ = व्यर्थम्‌, सम्भ्रमेण=उठ्ठगेन, आर्या=मान्या, श्रृणोतुट 
आकणेयलु, तावदिति वाक्यालंकारे । ततः=तदनन्तरम्‌, विच्छिन्नविसंष्ठुलश् द्रि 
कलपम्‌-विछिन्नः=तुटितः, अतएव विसंष्ठुलः=कम्पमानः श्य्भुलानामू-लोहसूत्रणाम 
कल्ापः=समूह्‌ः, तम्‌ उद्वहन्तम्‌=्धारयन्तम्‌ दन्तान्तरम्‌-रदनयोर्मध्ये, परिग्रहीतमः 
परिधृतम्‌, परिव्राजकम्‌ =वौद्धभिक्षुकम्‌ उद्वहन्तम्‌ -- धारयन्तम्‌, तं-गजम्‌, प्रेय 
अवल ६5 2 | है ह 
वाक्य, मया कर्णपूरकेण--नहि नहिन्नैवम्‌-नैवमू, आर्याया: = मान्यावसन्त" 
सेनायाः, अन्नपिण्डोपपुष्टेन--अन्नपिण्डेन--अन्नकवलेन, उपपुष्टेन = परिपालितेग, 
दासेन = सेवकेन, वामचरणेन = वामभागगमनेन, दूतलेखकम्‌, = भूत पूर्वत्व 
साम्प्रतं सन्यासिनम्‌, उद्घुष्य--उद्घुष्य=सम्बोध्य -सम्बोध्य, त्वरितमू=शी धिष 
आपणात्‌ लोहूदण्डंच्लोहनिमितल्गुडम, गृहीत्वा 


कलो आदाय,सः = पूर्वोक्तः, उन्मत्त 
दुप्टहस्ती-दुर्मदगजः, आकारित:ऱ्युद्धार्थमाहूत: । 


वसन्तसेना--( घबड़ाकर ) अरे अनर्थ हुआ । अरे अनर्थ हुआ । 
EE) नहीं । आप सुनें तो । इसके बाद हूटी-फूटी इसलिएँ 
हिलायी हुई जंजीरो से युक्त तथा दांतों के बीच में पकड़े हुए उस संन्यासी की 
देखकर, मुझ कर्णवूरक ने--नहीं नहीं, आपके अन्न-दाने से पला हुआ यह सेवक तै 
बाँया पैतरा बदल कर तथा उस सन्यासी को 


से लोकी डि र्‌्‌ i द्धी ऽक सम्बोधित करके, शीघ्र ही 1४ 
बाजार से एक लोट किकीर उस दुष्ट हाथी की ललकार दिता ही 
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बसन्तसेना-तदो तदो ? [ ततस्ततः ] । 
कर्णपूरकः-अहणिऊण सरोसं तं हत्यि विझञ-सैल-सिहराभं । 

मआविओ मए सो दन्तन्तरसंठिओ परिव्वाजओ ॥ २० ॥ 

[ आहत्य सरोषं तं हस्तिनं विन्ध्यशैल-सिखराभम्‌ । 

मोचितो मया स दन्तान्सरसंस्थितः परिव्राजकः ॥ २० ॥ ] 
वसन्तसेना--सुट्ठ्‌ दे किदं । तदो तदो ? [पुष्ट त्वया कृतम्‌ । ततस्ततः ?] 
कर्णपुरकः-तदो अज्जए ! साहु रे कष्णऊरअ ! साहु'त्ति एत्तिअमेत्तं 


वसन्तसेता--ततस्ततः=तदनन्तरं किमभूत्‌ ? 

सन्दर्भ प्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस् 
मृच्छकटिकस्य द्वितीया ङ्कादृद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । पद्योऽस्मिन्‌ कर्णपूरकः निजकृतपराक्रमं 
वर्णपतीति चित्रमुपस्थापयति कविः--आहत्येत्यादिना ॥ २० ॥ 

अन्वय:--विन्ध्यशैल शिखराभम्‌ तं हस्तिनं सरोषं आहत्य मया दन्तान्त रसंस्थितः 
स परिव्राजकः मोचितः ।। २० ॥ 

व्याख्या--विन्ध्यशैलशिख रा भम्‌-विन्ध्यशैलस्य < एतन्नामाख्यपर्वंतस्य, शिखरस्य= 
श्रुद्धुस्य, आभा = कान्तिः आक्कतिर्वा यस्य तम्‌, महाकायमिति भाव: । तनपूर्वोक्त- 
मुन्मत्तमिति भाव: । हस्तिनं गजम्‌ सरोषं=सक्रोधस्‌, आहत्यतप्रहृत्य, सयान्कर्ण- 
पूरकेण, दन्तान्तरसंस्थितः--दन्तान्तरे = उभयोदंशनमध्ये, संस्थितः = गहीतः, सः= 
पूवोक्तः, परिब्राजकः=बौद्धभिक्षुकम्‌, मोचितः = मुक्ति प्रापितः । अत्रार्यायाः भेदः 
गीतिः वृत्तम्‌-- 


“'आर्या-पूर्वाद्धंसमं द्वितीयमपि भवति यत्र हंसगते । 
छन्दोविदस्तदानीं गीति ताममृतवाणि भाषन्ते ॥ २० । ।' इति लक्षणात्‌ 
वसन्तसेना-त्वया = कणेपूरकेण, सुष्ठु = प्रशंसनीयकार्य, कृतम्‌=विहितम्‌ । 
तस्ततः = तदनन्तरं कि जातमिति भावः । 
कर्णपूरका:--आयें = मान्ये ! ततः = तदनन्तम्‌- साधु = धन्योऽसि, रे इति 
पम्बोधने, कर्णेपूरक=वसन्तसेनायाः सेवक ! साधु=धन्योऽसि, इति=अनेन प्रकारेण, 
ळक 0 रकस नाथाः सेवक पा 0 काळया 


वसत्तसेना--इसके बाद क्या हुआ ? 
कैणपूरक--( इसके बाद ) विन्ध्याचल की चोटी कै समान महाकाय उत 
ज को क्रोधित होकर डंडे से प्रहार कर मुझ कर्णपुरक ने दांतों के दानेन ह 
* सत्यास को छुड्डा लिया ॥ २० ॥ 
है. १ वसन्तसेना- तुमने बहुत अच्छा किया । इसके बाद क्या हुआ ? 
र a केणेप्रक__ आये || इसके रादिकं 3क्कपेपूरक॥&ली जप होः इस प्रकार 
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भणंती; विसम-भरव्कंता विअ णावा एक्कदो पल्हत्था सअला | 
आसि । तदो अज्जए ! एक्केण सुण्णाइ आहरणट्ठाणाईं परामुसिअ, उद्धं 
पेक्खिअ, दीहं णी ससिअ, अअं पावारओ मम उद रि क्खित्तो । [ तत नावे! 
साधु र कणपूरक ! साघु' इत्येतावन्मात्रं भणन्ती विषमभाराक्रान्ता इव नौ: एकतः 
परयस्ता सकला उज्जयिनी आसीत्‌ । तत आयें ! एकेन शून्यानि आभरणस्थानानि 
परामृश्य, उद्धव प्रेक्ष्य, दीर्घं निःशवस्य, अयं प्रावारकः ममोपरि क्षिप्तः 1] 
वसन्तसना--कण्णऊरअ ! जाणीहि दाव, कि एसो जादीकुसुमवासिदो 
जो ण वेत्ति। [ कर्णपुरक ! जानीहि तावत्‌, किमेष जाती कुसुमवासितः 
भावारको न वेति । ] 
कर्ण a 1171 न्धे ७ ७ ७ 
2 क पूरकः--अज्जए ! मदगन्धेण सुट्ठु तं गंधं ण जाणामि । [ आयें ! 
मदगन्धेन सुष्ठु तं गन्धं न जानामि । ] 
हि स मा व ता लि न्तार्‌ = र रि 
हल ती कम ती, विषमभाराक्रान्ता--विषमभारेण *असन्तुलितभारेण, आक्रान्ता< 
ल '=नौका, इवऱयथा, एकतः = एकस्यां दिशि, पर्यस्ता -- आनता, सकलाः 
>विज्ञालापरी, आ 20 
1. उ जयिनी-विज्ञालापुरी, आसीतु । आर्ये-मान्ये ! ततः=तदनन्तरम्‌, एकेतः 
i डो, कि भाव: । शून्यानि=आधभ्ूषणविहीनानि, आभरणस्थानानि-- 
000010. राणा स्थानानि = अङ्गानि, पा प्रश्य, ऊर्ध्व-आकाशे, 
पक्या हिलो दई 1 रो री मुक्या स्पृश्य, ऊध्व= |] 
मा तल ; ७ गि खास गृहीत्वा, अयम्‌-मम करे वर्तमान: 
Mr रासङ्गम्‌, द्वौ थावारोत्तरासङ्गौ समौ ब्रृहृतिका तथा - “इत्यमरः । 
ममोपरिन्कर्णेपूरकस्योपरि, क्षिप्त: न्प्रक्षिप्त: । | 
वसन —-कणंप्रक=े सेवक. 
ने, म a सवक: ! जानीहि = अवगच्छ, तावदिति वाक्या 
"कारे, दने, एप:-असौ : = उत्तरी ऽः 
चम्पकपुषपभुगन्धयुक्तः अचोः भावारकः = उत्तरीयम्‌, जातीकुसुमवासितः= 
Ri SL क्तः, वा= थवा, न सुगन्ध यक्त इति भावः । 
र्ण पुरक न य. आ >... गन्ये ~ 2 क क 
क मान्य, भदगन्ध- मदस्यन्मदजचस्य, गन्धेन = सुगन्धेत। 


सुष्ठुलसम्यक्‌ , तं गन्धम्‌>जातीकृस मसगर 
॥ म्‌ कुसुमसुगन्धम्‌, र पफ नहि, जानामि-अवगच्छामि।_ जानामि=अवगच्छामि । 


कहती हुयी--अत्यधिक बोझ से दती. 
ना त्य त "अ दबी हुयी नाव की तरह सारी उज्जयिनी की जनता 
10 इसके बाद किली एक व्यक्ति ने आनुषणो से रहित 
जपने अगा को छूकर, ऊपर की ओर देखकर तथा लम्बी स 
ऊपर फॅक दिया । 5 
वसन्तसेना--अरे कर्णपुरक ! देखो 

ह 2 क्‍या य गं सुगर 

से मुगन्धित है कि नहीं ? ह पट्टा चमेली के फूलों की सुगर 


कर्णपूरक- आर्य ! मेरे शरीर में (हा 
त्‌ - र हाथी के |: से गः 
को ठीक से नहीं समझ पा रहा हैं । ' ) मद-जल लगा है इससे इस गछ 
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वस्न्तसेना--णामं पि दाव पेवख । [ नामापि जावत्‌ प्रेक्षस्व । ] 

कर्णपूरकः--इमं णामं, अज्जआ एव्व वाएदु। ( इति प्रावारकमुपन- 
यति । ) [ इदं नाम, आर्येव वाचयतु । ] 

वसन्तसेना-अज्जचारुदत्तस्स। ( इति वाचयित्वा सस्पृहं गृहीत्वा 
प्रावृणोति । ) [ आयंचारुदत्तस्य ] । 

चेटी -कण्णऊरअ ! सोहइ अज्जआए पावारओ । [ कर्णपूरक ! शोभते 
आर्यायाः प्रावारकः । ] 

कर्णपूरकः-आं सोहइ, अज्ज आए पावाइओ । ( आम्‌, शोभने आभीया 
प्रवारकः । ) 

वसन्तसेना-कण्णपूरअ ! इदं दे पारितोसिअं । (इत्याभरणं प्रयच्छति ।) 
कर्णपूरक ! [ इदं ते पारितोषिकम्‌ । ] 


वसन्तसेना --नामापि = प्रावारकोपरि लिखितं नामधेयमपि, प्रेक्षस्व=विलोकय, 
तावदिति वाक्यालंकारे । 
कर्णपुरकः-इदम्‌=एतत्‌, नाम=्नामधेयम्‌, आर्या एव=माच्या एव, काचयतु- 


पठतु । ( इति=एवमुक्त्वा, प्रावारकम्‌ =उत्तरीयम्‌, उपनयति वसन्तसेनायाः समीप- 
मानयति । 


वसन्तसेना--आर्यचारुदत्तस्य = अयमुत्तरीय आयेचारुत्तस्यैवास्तीति भावः । 
( इति=इत्थम्‌, वाचयित्वा=वाचनं कृत्वा, सस्पृहम्‌=सोल्लासम्‌, ग्रहीत्वारनीत्वा, 
प्रादृणोति=आच्छादयत्ि । 

चेटि--कणंपूरकः आर्यायाः = मान्यावसन्तसेनायाः, प्रावारकः = उत्तरीयः, 

कर्णपूरकः--आमिति पूर्वकथनमङ्गीकरणे । 

वसन्तसेना--कर्णपूरक=सेवक ! इदम्‌=एतत्‌, तेऽतव, पारितोषिकम्‌=पुरस्का- 
हिम्‌ ॥|( इति=एवमुक्स्वा, आभरणं=आभूषणं, प्रयच्छतिच्समर्पयति । ) 


वसन्तसेना - तो नाम ही देखो । 
कर्णप्रक-- यह नाम, आप ही पढ़ें । ( ऐसा कहकर दुपट्टा दे देता है । ) 
वसन्तसेना--आर्य चारुदत्त का ( नाम है ) । ( ऐसा पढ़कर उत्साहे 
र ओढ़ लेती है। ) 
टी--कर्णपूरक ! आर्या के शरीर पर यह दुपट्टा अच्छा लग रहा है । 
कणंपूरक- हाँ, आर्या के शरीर पर यह दुपट्टा जँच रहा है। 
वसन्तसेना--कर्णपूरक ! यह तुम्हारा पुरस्कार है । 
ल € कहके आषण दै 


ह 
2) 

रै 1 

ऱ्य 
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कर्णपूरक:--( शिरसा गृहीत्वा, प्रणम्य च ) संपदं सुट्ठ सोहइ अज्ज 
कुछ ज्जब 
आए पावारओ । [ साम्प्रतं सुष्ठु शोभते आर्याया: प्रावारक: । ] है 
वसन्तसेता--कण्णऊरअ ! एदाए वेलाए कहि अज 
स | कहि अज्जचा ? [कर्ण 
एतस्यां वेलायां कस्मिन्नार्यचारुदत्त: ] र ag gi 
कर्णपूरक:--एदेण ज्जेव मग्गेण पवत्तो गंतुं गेहं तेनै 
पय तुतो गंतुं गेहं । [ एतेनैव मागे 
vr लु गेह । [ एतेनैव मार्गेण प्रवृत्तो 
७ हणजे ! उवरिदणं अलिदअं आरुहिअ अज्जचारुदत्तं पेक्सेम्ह। 
| हञ्जे : उपरितनमलिन्दकमारुह्य आर्यचारुदत्तं रक्षामहे । ] 
( इति निष्कान्ताः सर्वे । ) 
॥ इति दूतकरसंवाहको नाम द्वितीयोऽङ्कः ॥ 


ह सि रमाको शहीत्वा=नीतवा, प्रणम्य=प्रणामं कृत्वा 
"टता, सुष्ठु = सम्यक्‌, शोभते=राजते, आर्यायाः प्रवारकः । 
र वसन्तसना- कर्णपू रक = सेवक | एतस्यां वेलायाम्‌ = अस्मिन्नेव=अ स्मिन्नेव 
समये, कस्मिन्‌ =कुत्र 0 आयंचारुदत्त:-मान्यचारुदत्त:, गत: ? इति शेष: । 
कणपूरकः-एतेनेव=अनेनैव, मार्गेण = पथा, गेहम्‌ = भवनम्‌, गन्तुं्यातुम्‌ 
भ्रदत्तः=संलग्नः, आसीदिति शेष: । | 
वसन्तसेना--हञ्जे= 
हा हायाक तकर. पत 
दत्तम्‌ = मान्यचारुदत्तम्‌, प्रेक्षामहे-विलोकयाम: 5 ए ह 
( इति = एवमुक्त्वा, सर्वे = पात्राः, निष्क्रान्ता:=निर्गताः । ) 
॥ इति=अनेन प्रकारेण चूतकरसंवाहक' नामधेय:, द्वितीयो5डू: समाप्त: ॥ 


— 


वर तिर चनाको प्रास त पुरक--( शिर से लग 
क ४6 लग कर तथा प्रणाम कर के ) अब आपके शरीर पर 
वसन्तसेना--कणंपुरक ! इस समय आयं चारुदत्त कहाँ गये होंगे ? 
कणपूरक--इसी ही रास्ते से घर की ओर जा रहे थे । Eb 
 वसन्तसेना-हे सेविके ! आओ, ऊपरी छत पर चला भावं यापव को देखे । 
(०० । द ये चारुदत्त को देख ॥ 
इस प्रकार 'द्यूतकर संवाहक नामक दूसरा अंक समाप्त हुआ । 


——— 
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४१, 
तृतीयोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति चेटः । ) 
चेटः--शुजणे क्खु भिच्चाणुकम्पक्रे शामिए णिद्धणके वि शोरदे । 
मिशुणे उण दव्वग॒व्विदे दुक्कले क्खु पलिणामदाल्णे॥ १॥ 
[ सुजनः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निद्धंनकोऽपि शोभते । 
पिशुनः पुनद व्यगवितो दुष्करः खलु परिणामदारुणः ॥६॥] 
अवि अ [ अपि च ]-- 


eee 


( ततः = तदनन्तरम्‌, चेटः = वर्द्धमानक' नामास्यचेटः, प्रविशति=रङ्गभूमौ 
प्रवेशं करोति । ) 

सन्दर्भप्रसङ्गौो--महाकविना झुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । पद्येऽस्मित्‌ चेटः स्वामि-लक्षणं प्रति- 
पादयतीति वर्णयति कविः--सुजन इत्यादिना ॥ १॥ 

अन्वयः--सुजनः भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनक अपि खलशोभते । पुनः द्रव्य- 
गवितः पिशुनः दुष्करः खलु परिणामदारुणः ।। १ ॥ 

व्याख्याः सुजनः=सञ्जनः, भृत्यानुकम्पकः भृत्यानाम्‌=सेवकानाम, अनु- 
कम्पकः=अनुग्राहकः, स्वामीनप्रभुः निर्धेनकः=दरिद्रः, अपि, खलू=निश्चयेन, शोभते= 
राजते । पुनः=किन्तु, द्रव्यगवितः = ्रब्येण=धताधिक्येन, गवितः=प्रमत्तः, पिशुनः= 
दुजेनः, “पिशुनो दुर्जनः खलः? इत्यमरः । दुप्करः=दुःखेन सेवायोग्यः, खलुननिश्चयेन, 
परिणामदारुण:--परिणामे= कार्य सिद्धचन्तकाले, दारुणः=भयानकः) “दारुणं भीषणं 
भीष्मं घोरं भीमं भयानकम्‌'--इत्यमरः । अवतीति शेषः । निर्धनोऽपि भरत्या ुकम्पकेः 
चारुदत्त एव प्रिय: । धनादिना युक्तोऽपि मदोन्मत्तः शकारो न प्रिय इति भावः । 
लोकेऽस्मिन्‌" प्रस्तुतस्य चारुदत्तस्य प्रतीतेरप्ररतुतप्रशंसालङ्कारः । एकत्र विरुद्धयोः 
सम्धानात्‌ विषमालङ्कारः, परस्परा ङ्गित्वेन सङ्करः । अत्र वैतालीयं दृत्तम्‌¬ | 

“पड्विषमेऽष्टौ समे क्रलास्ताश्र समे स्युर्वो निरन्तराः । 


3? 
अपि न समपुत्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽनते रलौ गुरः ॥ १॥” इति लक्षगात 
अपि च 


( इसके बाद रंगभूमि में चेट प्रवेश करता है । fn 
ततो चैट--सज्जन किन्तु नौकरों पर कृपा करने वाला स्वामी यदि निर्धन 
भी वह शोभायमान होता है । धत के मद से चूर, दुष्ट तथा कष्ट-साध्य सेवित 


स्व रि 0 
मी की सेवा का परिणाम निश्चय ही भयंकर होता है। १ ।॥ 
हा भी CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शस्श-पलक्क-वलहे ण शक्कि वाहिदुं 
अण्ण-कलत्त-पशत्ते ण शक्कि वालिदुं । 
जूद-पशत्त-मणुश्शे ण शक्कि वालिं 

जे वि शहाविअदोशे ण शविक वालिदुं ॥। २॥ 
[ सस्य-लम्पट-बलीवर्दो न शक्यो वारयिलु- 
मन्य-कलत्र-प्रसक्तो मनुष्यो न शक्यो वारयितुभ्‌ । 
यूत-प्रसक्तो मनुष्यो न शक्यो वारयितुम्‌ 

योऽपि स्वाभाविकदोषो न शक्ष्यो वारयितुम्‌ ॥ २॥ ] 


कावि वेला अज्जचारुदत्तरश गंधव्बं शुणिदं गदश्शं । अदिक्कमदि अद्धल- 
अणी, अज्ज विण आअच्छदि । ता जाव वा हिल टुआलशालाए अदुअ 
RR 


_ सन्दर्भसङ्गीः पा प शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य उृतीयाऽङ्काडुद्घृत मिदम्पद्यम्‌ । पद्येनानेन चेट: "जनस्य स्वाभाविकदोप 
अपरिहायंमि "ति प्रस्तौति ।। २॥ 

अन्वयः--सस्य-लम्पट-बलींब द्‌: वारयितुं न शक्यः, अन्यकलत्रप्रसक्तः वारयितुं 
न शक्यः, यूत-प्रसक्त-मनुष्यः वारयितुं न शक्यः, यः, अपि स्वाभाविकदोषः वारयितुँ 
न शकक्‍्थः ॥ २ ॥ 

हान भक्षणे, लम्पट:= 
लोलुप:, बलीवर्द:-वृषभ:, वारयितुमू-अवरोनुधुम्‌, गन्नहि, शक्र्य:-सम्भवोउस्ति | 
अन्यकलत्रप्रसक्त:--अन्यस्य-अपर रस्य, कळत्रे=दारायाम्‌, प्रसक्तः= अनुरक्तः, जनः, 
वारयितुंरूपृथक्‌ कतुं, न=नहि, शक्य:=समर्थः, सम्भव इति भाव: । द्यूतःप्रसक्त- 
भनुष्य---यूते-अक्षक्रीडायाम्‌, परसक्त:-संळग्न:, मनुष्यः, वारयितु- निवा रयितुम्‌, 
न=नहि, शक्यः=सम्भवः । एवमेव; 

दुगुण:, 7 सः, वारयितुमुरप्रतिरोद्धुम्‌, न शक्य:--असम्भव; | 
इलोके5स्मिन्‌ अभस्तुतप्रशंसालङ्कार: शक्वरी जाति बृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

गान्धवंम्‌=गीतम्‌, श्रोतुम्‌=आकर्णयितुम्‌, गतस्य=प्रस्थितस्य, आर्यचारुदत्तस्यः 
महोदयचारुदत्तस्य, ह 7 काठतिलडत्यधिका, ` बेल वेला=कालः, व्यतीतेति शेषः EE अद्धंरजनी= 


हरी-हरी फसल खाने का लालची सांड को रोकना असम्भव है ॥ दूसरों की 
स्त्री में फंसा हुआ मनुष्य रोका नहीं जा सकता, नाडी को जुआ खेलने रे 
नहीं जा सकता । इसी प्रकार जिसमें जो भी स्वाभाविक इर्गृण है उसे छो 


असम्भव हे ॥ २ ॥ 
524 अगे गे गमे हवे स 3308 ल नक्र चुकी है। आधी रात 
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शुविइशं । (इति तथा करोति । ) [ कापि वेला आयं चारुदत्तस्य गान्धरव श्रोतुं 
गतस्य । अतिक्रामति अर्द्धरजनी, अद्यपि नागच्छति । तद्यावत्‌ ब हिद्वारशलायां गत्वाः 
स्वप्स्यामि । ] 
( ततः प्रविशति चारुदत्तो विदूषकश्च । ) 
चारुदत्तः--अहो, अहो ! साधु, साधु रेभिलेन गीतम्‌ । वीणा हि नामः 
असमुद्रोत्थितं रत्नम्‌ । कुतः 
उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा वयस्या 
सङ्के तके चिरयति प्रवरो बिनोदः। Lb 
संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणां F 
रक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोदः ॥ ३॥ । 


अद्धंयामिनी, अतिक्रामति=समाप्ता भवति, अद्यापि<आधुनानि, नागच्छति=नायाति 
आयंचारुदत्त: । तद्यावत्‌, बहिर्दारशालायामुरमुख्यतोरणप्रकोष्ठे, स्वप्स्यामि=शयनंः 
करिष्यामि । ( इति=एवमुकत्वा, तथा=तेनैव प्रकारेण, करोति-विदधाति ! ) 

( ततः=तदनन्तरं, चारुदत्तः, विदूषकः=मैत्रेय नामास्यचारुदत्तस्यमित्रः, च, 
प्रविशति=प्रवेशं करोति । ) 

चारुदत्त:--अहो, अहो = आइचर्यबोधकमव्ययमिदम्‌, अत्यारचर्येऽत्र द्विरुक्तिः । 
साधु=धन्यः, अस्ति, रेभिलेन=एतन्नामाख्यगायकेन, साधु=सम्यर्रूपेण, गीतस्‌=्गानं 
इतम्‌ । हि=यतः, वीणा=व्लकी, “वीणा तु वल्लकी विपच्ची स्यात्‌ इत्यमरः । 
नामेति वाक्यालंकारे, असमुद्रोत्थितम्‌-समुद्रात्‌=्सागरात्‌, उत्थितम्‌ = निर्गतम्‌, त 
समुद्रोत्यितमुऱअसागरादनिर्गतम्‌, रत्नमू=माणिक्यमस्तीति शेषः । कुतः=कस्मात्‌-- 

सन्दर्भप्रस ङ्गौः--महाकविना शुद्रकेण विरचिस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
एच्छकटिकस्य तृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तो गीतं प्रशंसयन्‌ 
विशिष्टं वाद्यं वीणां वैसिष्ट्य' प्रतिपादयति-उत्कण्ितस्येत्यादिना ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-( वीणा ) उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा वयस्या, सङ्केतके चिरयति 
(सति ) प्रवर: विनोदः, विरहातुराणाम्‌ प्रियतमा संस्थापना, रक्तस्य रागपरिवृद्ध- 
कर: प्रमोद: ( अस्ति )॥३॥ 
बोत चुकी है, अभी तक वे लोटकर नहीं आये । तो तब तक मैं बाहर के दरवाजे 
बाले कोठे में जाकर सोता हैँ । ( ऐसा कहकर वैसा ही करता है। ) 

इसके बाद आये चारुदत्त और विदूषक प्रवेश करते हैं। ) 
--वाह, वाह ! धन्य है; रेभिल ने कितना अच्छा गीत गाया । 


वाः भें क्योंकि: 
कल धि वीणा सागर से बिकको बिताउन ह जप ०. 


हि... 


“१५८ -सुच्छकटिकम्‌ 
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विदूषकः-भो ! एहि, गेहं गच्छेम्ह । [ भोः । एहि, गेहं गच्छामः । ] 
आती ! सुष्ठु भावरेभिलेन गीतम्‌ । 
कहि न; तर नै 
रर हैपक---मम दाव दुवेहि ज्जेव हस्सं जाअदि, इत्थि आए सक्कदं 
ए मणुस्सेण अ काअली गाअंतेण। इत्थिआ दाव सककदं पठन्ती, दिण्ण 
! 
44 > हे अहिअं सुसुधाअदि। मणुस्सो वि काअलीं गाअन्तो 
परि न हे 
सुक्लसुमणदामवेट्टिदो वुडढपुरोहिदो विअ मन बक । ९ पुरोह बिल भन्तं जवंतो, 1 दिढं मे ण रोअदि। 


रू Ss मी ऱ्या ॥1 rs 
व्याख्या:--( वीणा हि नाम 7 उत्कण्ठितस्य = विरहाकुलस्य, हृदयानुगुणा-- 


हृदयस्य=चित्तस्, अनुगुणा=अनुरूपा, वयस्या = प्रियसखी मित्रमस्ति । सध तके- 
नायकनायिकाभ्यामेकान्तमिलननिदिष्टस्थाने, दहि दिल कुवंति लति) ६ 
प्रेष्ठः वि की. ` ७८०” चट 
क. ठः, = मनोविनोदसाध्चनमस्ति । विरहातुराणाम्‌=इष्टजनादिवियोगेनावुः 
नाम, प्रयतमा=अत्यन्तेष्टा, संस्थापना-धैर्यदायिनीति भावः । रक्तस्य=अनुराग- 
युक्तस्य, रागपरिद्यद्धिकर:--रागस्य-प्रेम्ण: परिवृद्धिकरः = प्रीतिवर््धक:, प्रमोदः = 
मनोरञ्जनसाध इलोके5रि > | 
आयो त 1; लोकेऽस्मिन्‌ वीणाया अनेकधोल्लेखादुल्लेखाल्ड्रार, 
हि का दरूपकार्ययो: वीणारूपकारणस्य भेदवर्णनाद्वेतुरलङ्कारः, उभयोः संसृष्टि: | 
पन्तातलक > पड ना ट ७ 
वि 7 म्‌ उक्ता वसन्ततिछका तभजाजगौग:' इति लक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 
वद्षक:--भो ! = मित्र आगच्छ, गेरू 
क ट्ष भा र सिः [ 2 एहिज-आगच्छ, गेहँ-सदनम्‌, गच्छाव:- व्रजावः | 
वि Da इत्याइचयम्‌, भावरेभिलेन--भावः=विद्वान्‌, “भावो विद्वात्‌ 
इत्यमरः । स चासौ रेभिलेन=एतन्नामारू ७ 
कृतम्‌ । "त लालाश्यगायकेन, सुष्ट = सष्ठुलुपेण, गीतमा 
विदृषक:--मम = विद्षक 
Sd ते i विदृषकस्थ, द्वाभ्यामेव = उभाभ्यामेव, हास्यम्‌-परिहासम 
= हा ९) (TT संस्कृत = देववाणीमू, 'पठन्त्या= पठनं कुर्वन्त्या चर 
उनः, मतुष्येण>नरेण, काकलीं = सक्ष्मम' धु g 
त त दल्ममधुरध्वनिम्‌, 'काकली तु कले सूक्ष्मे, ध्वनी 
Fd UE कुवता । तावदित्यत्र वाक्यालंकारे । स्त्री=नारी, तावदिति 
वाक्याळकारे, संस्कृतं >देवगिराम्‌, पठर E 


शक कल वततनवनास्या- “दानव गीन्वाचयन्ती, दत्तनवनास्या--दत्तात्प्रदत्ता 
वरह से 5 व्यक्ति के छि 
प्रेमी के पते में बेर भक्ति के लिए यह एक प्रिय.मित्र है। संकेतित स्थान पर 
के एहुचन म दर्‌ होने पर यह एक मनोविनोद का अच्छा साधन है ॥ विरही 
कुळ व्यक्ति को ढाढस बँधाने वाळी ( प्रियतमा तुल्य ) हे । प्रेमी के प्रेम को बढ़ते 
बाला एक मनोरञ्जन का साधन है । od 
विदूषक -हे मित्र ! आइये, घर चलें । 
चारुदत्त--वाह ! विद्वान्‌ रेभिक ने बहुत अच्छा गीत गाय 
i जेत हैं 1 
बिदूषक--मुझे तो दोनों से हँसी आती है--संत्कृत पढ़ती हुयी स्त्री से तबा 


मीठी-महीन आवाज से गाते हुये मर्द से । सं 
तै त् ८ से 1 संस्कृत पः री 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri El वाळी स्त्री, नाथ पहनार 
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[ मम तावत्‌ द्वाभ्यामेव हास्यं जायते; स्त्रिया संस्कृतं पठन्त्या मनुष्येण च काकीं 
गायता । स्त्री तावत्‌ संस्कृतं पठन्ती, दत्तनवनास्या इव गृष्टिः, अधिकं सुसूयते । 
मनुष्योऽपि काकली गायन्‌ शुष्कसुमनोदामवेष्टितो बृद्धपुरोहित इव मन्त्र जपन्‌ । 
दृढं मे न रोचते । ] 

चारुदत्तः--वयस्य । सुष्ठु खल्वद्य गीतं भाव-रेभिलेत। न च भवान्‌ 
परितुष्टः । 

रक्तञ्च नाम मधुरः्च समं स्फुटः्च 
भावान्तितः्च ललित च्च मनोहरः्च । 
कि वा प्रशस्तवचनैर्बहुभिमं दुक्तैः 
अन्तहिता यदि भवेद्वनितेति मन्ये ॥ ४॥ 

नवा =नवीना, नास्या=नासाछिद्ररज्जुः यस्यै सा गृष्टि:च्ववप्रमुता गौः, इव=्यथा, 
अधिकं=्वारम्वारम्‌, सुसूयसे='सु सु इति शब्दं करोति। काकलीं = सृक्ष्ममधुर- 
ध्वनिम्‌, गायन्‌=ग्यायनं कुवन्‌, मनुष्योऽपि = पुरुपोऽपि, शुष्कसुमनोदामवेष्टितः- 
शुष्कम्‌ =शुष्कतां प्राप्तम्‌, यत्‌, सुमनसाम्‌=पुष्पाणाम्‌, दाम=माला, तेन वेष्टितः = 
सञ्जितकण्ठः, बृद्धपुरो हितः =बृद्धतां प्राप्त: पुरोधा, इव=्यथा, मन्त्रं जपचु=्मन्त्रजप- 
विदधन्‌, दृढम्‌=अत्यधिकम्‌, ये=मह्मस्‌, न=तहि, रोचते=शोभते । 

चारुदत्तः--वयस्य=मित्र !, खलु = निश्ययेन, अद्य=भअस्मिन्‌ रात्रो, भाव- 
रेभिलेन=संगीतज्ञरेभिलेन, सुष्ठु = सम्यक्‌ रूपेण, गीतम्‌ = गायनं कृतम्‌ । च=पुनः, 
भवान्‌=त्वम्‌, परितुष्टः=सन्तुष्टः, न=नहि, असि, किम्‌ ? 

सन्दर्भे प्रस द्गौ:--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण-रत्तस्य ख्पकस्व 
मृच्छकटिकस्य तृतीयाऽङ्कादुद्धृतमि इम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तो गीतस्य 


स्वरवैशिष्ट्य' भावल्ययुक्तत्त्रश्च विचारयत्‌ रेभिलस्य गीतं प्रशंसयति-- 
रक्तमित्यादिना ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--( रेभिलेन गीतं ) नाम रक्तं च मधुरं च समं स्फुटं च 
च ललितं च मनोहरं च वा मदुक्तैः बहुभिः प्रशस्तवचनैः किस्‌ ? यदि अन्तहिता 
भवेत्‌ ( तदा ) वनिता इति सन्ये ॥ ४ ॥। 

व्याख्या-=रेभिलेन गीतम्‌--न।मेति निश्चये, रक्तम्‌ = अनुरागपरिपूर्णेम्‌ 
मधुरम्‌=्ुतिसुखकरं, समम्‌ = स्वर-ताळ-सामञ्जस्यसंबछितम्‌, स्फुटम्‌ = स्पष्ठ 


२ मह गा 
गयी नव-प्रसूता गाय की तरह अधिक “सु-सू करती है । मधुर-महीन स्वर से गाता 


i पुरुष भी, मुरक्ाये-फूलों की माला पहने हुये तथा मंत्र-जाप करता हुआ सा मुझे 


चछा नहीं लगता । है 
चासदत्त- मित्र | हिःजय ही, आज विद्वान्‌ रेभिल ने बहुत अच्छा गाया। | 


a Vrat Shastri Collection. 


sees हे 


i मृच्छकटिकम्‌ 
ion 0 i and eGangotri 
iti j Foundation Chennai an 
Digitized by Arya Samaj 
अपि चण 


तं तस्य स्वरसङ्क्रमं मृदुगिरः शिलष्टश्व तन्त्रीस्वनं 
वर्णानामपि मूर्च्छनान्तरगतं तारं विरामे मृदुम्‌ । 
हेलासंयमितं पुनश्च ललितं रागाद्‌ द्विरुच्चारितं 
यत्सत्यं विरतेऽपि ज ज न गीतसमये गच्छासि शण गच्छामि श्वृण्वन्निव ॥ ५ ॥ 


अथवा, मदुक्तै:=मया कथितः, वहुभिः=अनेकैः, मशस्तवचने:=प्रशसावाक्येः, किमुर 
प्रयोजनम्‌ ? यदि=चेतु, स रेभिल:, अन्तहितः=आच्छादितः परोक्ष इति भवेत्‌=स्यात्‌, 


तहि, वनिता=नारी, इति=इत्थम्‌, मन्ये=तर्कंयामि । अत्रोत्रेक्षालङक्कति: । वसन्त- 
तिलकाबत्तम्‌-लक्षणन्तु पूर्वमुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अपि च=अन्यच्च-. 


सन्दभप्रसङ्गौ:--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य ठृतीयाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्चम । प्रसङ्ग 5स्मिन्‌ पुनः चारुदत्तो गीतस्य 
स्वरवँशिष्ट्यं तस्य मनमो हकत्वःच्च वर्णयतीति प्रस्तौति कवि:-तं तस्येत्यादिना ॥५॥ 

अन्वय:--सत्यमू, यत्‌ गीतसमये विरते अपि मृदुगिरः तस्य वर्णानाम्‌ मुच्छं- 
नान्तरगतम्‌, अपि तारम्‌ विरामे मृदुम्‌ पुनः हैलासंय मितम्‌ रागाद्‌ द्विरुच्चारितं 
ललितं च तं स्वरसंक्रमं ड्लिष्ट तन्त्रीस्वनं च ख्युण्वन्‌ इव ( अहमु ) गच्छामि ॥ ५॥ 

व्याख्या--सत्यमु=्तथ्यमस्ति, यतु, गीतसमये--गीतस्य = गानस्य, समय: 
कालस्तस्मिन्‌ विरते=समस्ते, अपि, मृढुगिर:-मधुरवाच:, तस्य=रेभिलस्य, वर्णानाम्‌= 
उच्चारितशब्दानामू, मारो हवरो 
जन्तरगतमू=्मध्यवत्तिनम्‌, अपि, तारम्‌ = उच्चैः, विरामे = अवसाने, मुदुम्‌=शनैः 
र्च्चारणमू, हेलासंयमितमु-हेळ्या-भावविलासेन, संयमितम्‌=नियमितम्‌, रागातु= 
रागविशेषात्‌ दिरुच्चारितम्‌=दिरक्तम्‌, ललित मधुरम्‌, च, तमु = पुवेश्रुतम्‌, स्वरः 
संक्रममु-- स्व राणामू=निषादगान्धारप्रभृतीनाः स्वराणां, सङ्क्रमं = आरोहावरोहरूपं 
सुष्ठु योजनेति भावः | ड्लिष्टमूत्गानाक्षरसम्मिलितमु, तन्त्रीस्वनम्‌ = वीणाशब्दम, 
श्ृण्वनु=आकर्णयन्‌, ज कक जहा मिया अहम्‌ _चारुदत्तः गच्छामि-व्रजामि । 
किन्तु आप सन्तुष्ट नहीं हैं । उसका गीत रागों से पूर्ण, 
की समता से युक्त, स्पष्ट, भावयुक्त, कोमल, और भ 


प्रशंसा करने से क्या छाभ ? यदि वह छिपकर गीत 
मानता ।। ४ ॥ 


और भी-- 


> . 
कानों को सुखकर, स्वर-लय 
न-मोहक था । अधिक मेरे 
गाता तो मैं उसे स्त्री ही 


आवाज का चढ़ाव-उतराव, उसकी कोमलता औँ 
इरा उच्चारण, मधुर तथा उन सप्तस्वरों की उतार- 


चढ़ाव रूप सुन्दर योजना, 
वीणा की ध्वनि के साथ स्वर-संगम सुनता हुआ सा मैं 


0205. 
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विदूषक: न्या; वअस्स ! आवणन्तर-रच्छा-विभाएसु सुहं कुक्कुरा वि 
सुत्ता । ता गेहं गच्छेम्ह । ( अग्रतोऽवलोक्य ) वअस्स ! पेक्ख पेव । एसो 
वि अंधआरस्स विअ सेवआसं दें तो, अंतरिक्ख-पासादादो ओदरदि भअवं 
चंदो । [ भो वयस्य ! आपणान्तररथ्याविभागेषु सुखं कुक्कुरा अपि मुताः । तद्ग्रहं 
न ० भे 
गच्छावः । वयस्य ! पश्य, पश्य एषोऽपि अन्धकारस्येव अवकाशं ददद्‌ अन्तरिक्ष- 
प्रसादाद्‌ अवतरति भगवान्‌ चन्द्रः । ] 
चारदत्त:--सम्यगाह भवान्‌ । 
असौ हि दत्त्वा तिमिरावकाशमस्तं व्रजत्युन्नतकोटिरिन्दु: । 
जलावगाढस्य वनद्विपस्य तीक्ष्णं विषाणाग्रमिवावशिष्टस्‌ ॥ ६॥ 
A जिजिविजिजितिति तिन त ही 
अतरोद्रक्षालङ्कारः शार्दूलविक्रीडितम्‌ वृत्तमु--'सूर्याश्वैसजस्त: सगुरवः शार्दूलविक्री- 
डितम्‌' इति लक्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी १ - मूच्छेता--“क्रमाद स्वराणां सप्तानामारोहृरचावरोहणम्‌ । 
सा मूच्छेत्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च॥” 
॥ सङ्गीतदामोदरम्‌ ॥ 
अपि च-- “यथा कुटुम्बिन: सर्वे एकीभूताः भवन्ति च । 
तथा स्वराणां सन्दोहो मूच्छंनेत्यभिधीयते ॥” इति पृथ्वीधरः ॥ 


२-सप्तस्वरा:--षडज-ऋृषभ-गान्धार-मध्यम = पंचम-धैवत-तिषाद एते सप्त- 
स्वरा: ॥ 


विदूषक:--भो वयस्य = हे मित्र ! आपणान्तररथ्याविभागेषु आपणस्य 
निगमस्य, अन्तरे=मध्ये, रथ्यानाम्‌ = उपमार्गाणाम्‌, विभागेषु=स्थानेषु, कुककुराः= 
सनः, अपि, सुखमु-निश्‍चिन्तम्‌, सुप्ताः = प्रसुप्ताः । तत्‌ = तस्मात्‌, ग्रहं सदं, 
'च्छाबः=चलावः। ( अग्रतः=सम्मुखतः, भवलोक्य=विलोक्य ) वयस्य=मित्र ! पद्य 
अवलोबाय, सम्भ्रमे द्विरक्तिः, एषोऽपि=अयमपि, पुरोदृश्यमानः भगवान्‌ चन्द्र:जचच्दध- 
पविः अन्धकारस्य=तिमिरस्य, अवकाशं =स्यानम्‌, ददत्‌ इव=्यथा, अन्तरिक्ष-प्रासादात्‌, 
भतेरिक्षमुजआकाशम्‌, तदेव प्रासाद:च्हुर्म्यः, तस्मात्‌ अवतरति=अधोगच्छतीति । 

चारुदत्त:--भवानु =त्वम्‌, सम्यक्‌=सुष्ठु, आह=त्रवीति । 

सन्दर्भप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य तृती- 
१ ४ादुदधूतमिदम्पद्यम्‌ । पद्येऽस्मिन्‌ चारुदततशचन्द्रस्यास्ताचलगमन प्रस्तूय विदुष- . 


क़ ८ 
स्योक्ति कि सी येती ति असावित्या असावित्यादिना ॥ ६॥ 


गे विदृषक--हे भित्र | बाजार की बीच गलियों में कुत्ते सुख-पूर्वक सो रहे हैं। 
द हेम भी घर चले । ( सामने की ओर देखकर ) मित्र ! देखो, देखो ये भगवान्‌ 
भी अन्धकार को स्थान देते हुये से आकाश रूपी महल से उतर रहें हैं। 


i _ लाः 
दत्त “आपने ठीकट्कहा oft Satya Vrat Shastri Collection. 
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विदूषकः--भो ! एदं अम्हाणं गेहं । वडुमाणअ ! उम्घाटेहि दुआरअं 
[ भोः ! इदमस्माक गृहम्‌ । वर्धमानक ! वद्धमानक ! उद्घाट्य द्वारकम्‌ । ] 


चेटः--अज्जमित्तेअस्स शल-शंजोए शुणिअदि। आगदे अज्जचालूदतते | 
ता जाव दुआलअं शे उरधाटेमि । (तथा कृत्वा ) अज्ज ! वन्दामि । मित्तेब| 
तुमंपि वंदामि । एत्य वित्थिण्णे आशणे णिशीदंदु अज्जा । [ आरयेमैत्रेयसय 
स्वरसंयोगः धूयते । आगत आर्यचारुदत्तः । पद्यावत्‌ द्वारमस्य उद्घाटयामि | आय | 
वन्दे । आर्येमैत्रेय ! त्वामपि वन्दे । अत्र विस्तीर्णे आसने निषीदतयायौँ । ] 

अन्वय:--असो उन्नतकोटिः इन्दु: जलावगाढस्य -वनद्विपस्य अवशिष्ट तक्ष 
विपाणाग्रम्‌ इव तिमिरावकाशं दत्त्वा अस्तं ब्रजति ॥ ६ ॥ 

व्याख्याः--असो=पुरो दृश्यमानः, उन्नतकोटि:--उन्नता=अभ्ुन्नता, कोटिः = 
अग्रभागो यस्य सः इन्दुः=चन््रः, जलावगाढस्य = सलिले निमग्नस्य, बन द्विपस्य=वतः 
गजस्य, अवशिष्टं=जलाद्ब हिः दृश्यमानम्‌, तीक्ष्णं=तीव्रम्‌, विषाणाग्रमु--विपाणयोः= 
दन्तयोः, जग्रम्‌=्अग्रभापम्‌, इव=यथा, तिमिरावकाशं--तिमिराणां-कृते, अवकाशंर 
स्थानम्‌, दत्वा=प्रदाय, अस्तम्‌ = अस्ताचलं त्रजति=्गच्छति । इलोके5स्मिन्‌ उपमा- 
छङ्गारः-चन्द्रस्य वनगजविषाणा ग्रेण साम्यवर्णनात्‌ । उपजातिश्च वृत्तम्‌ । 

विदूषक:--भोः =इति सम्बोधनसूचकमव्ययमिदम्‌, इदम्‌=एतत्‌ पुरोदृश्यमातं, 


अस्माकं=्नः। ग्रहम्‌>सदनमस्ति । वद्धमानक=भो चेट ! द्वारकम्‌ज्कपाटमु उद्घाटयः 
उन्मीलय । 


चेट:--आर्येमैत्रेयस्य = मान्यविदृषकस्य, 
आकण्यते । आगतः= प्रत्यागतः, आर्यंचारुदत्त: 
यावदित्यवधारणे, अस्य=्चारुद्तस्य, दारम्‌=कपाटः 

( तथा कृत्वा=््वारमुघाटच ) आर्ये=मान्न्य ! वन्दे=प्रणोमि । आर्थमैत्रेयस्मा्य 
विदूषक | त्वाम्‌=भवन्तम्‌, अपि, वन्दे=अभिवादये | अत्र=अस्मिन्‌, विस्ती णें=विस्ती् 
भाणे, आसने = उपवेशनाधारे, आयौं = मैत्रेयचारुदत्तौ, निषीदताम्‌-उपविशताम्‌ । 


स्वरसंयोगः = कण्ठध्वनिः, . श्रूगतेर 
= मान्यचारुदत्तः । तत्‌ = तस्मात्‌, 
म्‌, उद्‌घाटयामि=अनावृत्तं करोमि। 


यह उठे हुये किनारों बाला चन्द्रमा जल 
जल से बाहर दिखायी देते हुये तीखे दॉँतों के अग्रभाग को दिखाता हुआ सा अन्ध 
कार को स्थान देता हुआ अस्ताचळ को जा रहा है ॥ ६ ॥ 


ह षा अरे भाई ! यह हमारा घर है | वद्ध॑मानक ! बद्ध॑मानक | किवाई 
खोलो । 


चेट--आर्यमैत्रेय की आबाज सुनायी पड़ 
उठकर दरवाजा खोळूं । (खोलकर) आये ! प्र 
भी प्रणाम करता हूँ । इस बिछे हुये आसन में आप दोनों बै 


नों बैठ जाये 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. जाय । 


में स्नान करते हुये जंगली हाथी कै 
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( उभौ नाट्येन प्रविश्य उपविशतः । ) 

विदूषक:--वडुमाणअ ! रअणिअं सद्दावेहि पादाईं धोइदुं । वद्धमानक ! 
रदनिकां शब्दापय ( आकारय ) पादौ धावितुम्‌ । ] 

चारुदत्त:--( सानुकम्पम्‌ ) अल सुप्तजनं प्रबोधयितुम्‌ । 

चेट: --अज्जमित्तेज ! अहं पाणिअं गेण्हे, तुमं पादाइं धोवेहि । [ आर्य 
मैत्रेय ! अहं पानीयं गृह्णामि । त्वं पादौ धाव । ] 

विदूषक:--( सक्रोधम्‌ ) भो वअस्स ! एसो दाणि दासीए पुत्तो भविअ 
पाणिअं गेण्हेदि, मं उण बम्हणं पादाइं धोवावेदि । [ भोः ववस्य ! एष इदानीं 
दास्याः पुत्रो भूत्वा पानीयं गुह्वाति, मां पुनरब्राह्मणं पादौ धावयति । ] 

चारुदत्तः--वयस्य, मैत्रेय ! त्वमुदक गृहाण, वर्धमानकः पादो प्रक्षालयतु । 


( उभौ=चाश्दत्त-विदूषकौ नाटयेन=अभिनयेन क्रियया, प्रविश्यन्प्रवेशङ्कृत्वा, 
उपविशतः= निषीदतः । ) 

विदूषकः--वद्ध॑मानक=भो चेट ! पादौ=चरणौ, धावितुम्‌=प्रक्षालयितुम्‌, 
रदनिकां=एतन्नामाख्य चारुदत्तस्य चेटीम्‌, शब्दापय=आह्वय । 

चारुदत्तः--( सानुकम्पकम्‌==सानुगृहम्‌ ) सु्षजनमु=्शयितजनम्‌, प्रबोधयितुम्‌= 
उत्थापयितुम्‌, अलम्‌=व्यर्थंम स्ति । 

चेटः आर्यमैत्रेय ! मान्यविदूषक: ! अहम्‌ =चेटः, पानीयं-जलम्‌, शह्ामि= 
धारयामि, त्वम्‌=भवान्‌, पादौ = चरणौ, धाव-प्रक्षालय । 

विदूषक:--( सक्रोधम्‌=कोपपूर्वकम्‌ ) भो वयस्य भो मित्र ! इदानीम्‌=सम्प्रति; 
एप: असो, दास्याः पुत्र:-चेट्यास्ततय:, नीचैरिति भावः । भुत्वा, पानीयमुच्जलम्‌ 
ए्हाति = धारयति, पुनः = भूयः, मां = मैत्रेयम्‌, ब्राह्मणं = द्विजम्‌, पादौ = चरणो, 
धावयति=परक्षालयति । . 
पारुदत्त:---वयस्य-समित्र, मैत्रेय-विदूषक ! त्वम्‌=भवाव्‌, 2 उदक=जलम्‌, 

~रम, वद्धेमानकः=चेटः, पादी = चरणो, प्रक्षाल वर्द्धमानक:-चेट:, पादौ = चरणौ, प्रक्षालयतु-प्रक्षालनं करोतु । 
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( दोनों अभिनय के साथ प्रवेश करके बैठ जाते हैं । ) 
वदुषक-वद्धेमानक ! रदनिका को पैर धोने के लिए बुलाओ । 
चारुदत्त कृपापूर्वेक ) अरे ! सोये हुए व्यक्ति को जगाना बेकार है । 

चेट--आाय मैत्रेय ! मैं पानी डालता हैँ । तुम पैर धोवो । 
पाती ३ के ( क्रोध-धुवेक ) हे मित्र ! इस समय यह अधम दासी पुन होकर 
धी डालता है 


१ और मुझ ब्रा ह्यरण पर बुल वाता है। 
लता चारुदस- भित्र मैत्रेय ह शेर । 
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चेट:--अज्जमित्तेअ ! देहि उदअं । [ जर्यमँत्रेय ! देहि उदकम्‌ । ] 

( विदूषक्रस्तथा करोति। चेटश्चार्द्तस्य पादौ रक्षाल्यापसरति । ) 
चारुदत्त:--दीयतां वाह्मणस्य पादोदक्रम्‌ । 

विदूषक:--कि मम पादोदएहि ? भूमीए ज्जेव सए ताडिदगहहेण विभ 


गोलि Oo रोल. ? २ कन 
पुणोवि लोट्टिदव्वं । [ कि मम पादोदकेः ? भूम्यामेव मया ताडितगहूभेनेव पुनरि 
लोठितव्यम्‌ । ] $ 
चेटः-अज्जमित्तेअ ! ब्रम्हणे क्खु तुमं । [आर्य मैत्रेय ! ब्राह्मणः खलु त्वमू |] 


` बिदूषकः-जघा सव्वणागाणं मज्झे इुण्डुहो, तधा सव्वबाह्मणाणं मइ 
हं वम्हणो । [ यथा सर्व नागानां मध्ये डुण्डुभः, तथा सवंब्राह्मणानां मध्ये 
ब्राह्मणः । ] 


नेट---आयेमेत्रेय-मान्यविदूषक ! उदर्क-जलं- देहि-प्रदानं कुरु । ( विदूषकः 
मैत्रेयः, तथा करोति=जलं धारयति । चेट:=व्रमानकः, चारुदत्तस्य = आर्य चारुदत्तस्य, 
पादौन्चरणौ, प्रक्षाल्य=प्रक्षाळनं ऊत्वा, अपसरति=उत्सरति । ) 

चारुदत्तः--द्राह्मणस्य=आर्य मैत्रेयस्य, पादोदकमु=चरणोदकम्‌, दीयतांमपरदां 
कुर । 

विदूषकः--मम- मैत्रेयस्य, पादोदकँ:-पादप्रक्षालनजलै:, कि प्रयोजनम्‌! 
ताडितगर्दभेनेव-प्रताडितरासभरेनेव, मया= मैत्रेयेण, भूम्याम्‌= प्थिव्याम्‌, एव पुनरपि 
भूयो5पि, छोठितव्यम-लोठने विधातव्यम्‌ । 

चेट: आर्यमेत्रेय=मान्यविटूषक ! त्वमु=भवान्‌, ब्राह्मणः=द्विजः, खल्विति 
वाक्याळड्टारे । असीति शेष: । 

विदषक:--यथा नि अकारेण, सर्वनागानां>समस्तसर्पाणां, मध्ये, ड्भः” 
जळव्याळ:, अळगर्दो जलव्याल: समौ राजिलडुण्डभी' इत्यमरः। तथास्तेनप्रकारेण) 
सर्वत्राह्मणानां+निखिलविप्राणां, मध्ये, अहमुऱ्मेत्रेय:, ब्राह्मणः == विप्रोऽस्मि । 
म्‌ 2) 2: 
क सापट माका 
चेट आर्यं मैत्रेय | अच्छा तो पानी डालो । 

( विदूषक पानी डालता है और चेट चारुद 

चारुदत्त-वद्ध॑मानकं ! बाह्मण देवता को 

विदूषक --मुझे पैर धोने से क्या मत 
से धरती पर लोटना होगा । 

' चेट ---आयंमैत्रेय ! आप भी ब्राह्मण देवता हैन? 

विदूषक --जिस हस्त शाप का बीत निनित डुण्डुभ साँप, उसी प्रकार 

समस्त ब्राह्मणों के लीला बीना ०१. 


तत के पैर धोकर हट जाता है। ) 
भी. पौर धोने के लिए जल दो | 
लेय ? पीटे गये गधे की तरह मुहे पिए 
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न्रेट:--अज्जमित्तेअ ! तथावि धोइर्शं । ( तथा कृत्वा ) अज्जमित्तेअ ! 
एदं तं शुवण्ण-भण्डञं सम दिवा, तुह लत्ति च। ता गेह । ( इति दत्वा 
निष्क्रान्तः । ) [ आर्यमैत्रेय ! तथापि धाविष्यामि । आर्यं मैत्रेय ! एतत्‌ तत्‌ छुवर्ण- 
ग्राण्ड मम दिवा, तव रात्रौ च । तद्‌ गृहाण । ] 
विदूषकः--( गृहीत्वा ) अज्ज वि एदं चिट्टुदि। कि एत्य उज्जइणीए 
चोरो वि णत्थि, जो एदं दासीए पुत्तं णिद्वाचोरं ण अवह्रदि । भो वयस्स ! 
अल्भंतर चतुस्सालअं पवेसआमि णं । | अद्यापि एतत्‌ तिष्ठति ? किमत्र उज्ज- 
वन्यां चौरोऽपि नास्ति ? य एतं दास्या: पु भे 
अभ्यन्तरबतुःशालक प्रवेशयामि एवम्‌ । | 
चार्दत्तः--अलं चतुः शालमिमं प्रवेश्य, 
प्रकाशनारीधृत एष यस्मात्‌। 
तस्मात्‌ स्वयं धारय विप्र तावत्‌, 
यावन्न तस्याः खलु भोः समप्येते ॥ ७॥ 


चेट:-आये मैत्रेय = मान्यविदूषक ! तथापिर एवं धुतोऽपि, धाविष्यामित्मक्षाद नं 
करिष्यामि । ( तथा कृत्वास्पादौ प्रक्षाल्य ) आर्यमेत्रेयच्मान्यद्विजविद्ष 
इदम्‌, तत्‌ = वसन्तसेनाया:, सुवर्णभाण्डम्‌=सुवर्णपात्रम्‌, मम=चेटस्य, (दिवार्न्यदलर 
तबम्मैत्रेपस्य, रात्रौ-निशायाश्च । अर्थात्‌ तद्क्षणस्थ दिवा ममोऽमरि रात्रौ च 
तवोपरि भारः अस्तीति भावः । तत्‌=्तस्मात्‌, गृहाण = धारय, सुवणभाः मिदमिति 
पः । ( इति=एवमुक्त्वा, दत्त्वा=प्रदानङकृत्वा, च, निप्कान्तः=।नगतः । ) 

विदूषकः (गृहीत्वा = नीत्वा) अद्याणि=इदानीमपि, एतत्‌= सुवर्णभाण्डमिदम्‌, 
तिष्ठति=स्थित अस्त्येव ? किमिति प्रश्ते, उज्जयिन्यां =विञ्ञायां, चौरोऽपि=तस्करोऽपि, 
नात्ति-न वर्तते ? यः-चौरः, एतम्‌=ऽमु्‌, दास्याः पुतं = चेटचास्तनयम्‌ अधममिति 


भाव: । निद्राचौरम्‌=निद्रापहारकम्‌, चुवर्णभाण्डम्‌, नापहरतिन्च्न चोरयति । भो 
वयस्य= कं--अभ्यत्त रस्यन्गहान्त- 


FR! एनमच्सुवर्णभाण्डमू, अभ्यन्तरचतुःशाल 
रेह उ याछकम्‌=मध्यस्थानसञ्जवनम्‌, सञ्जदनं त्विद्चतुःशालम्‌ इत्यमरः । 
शयामि = स्थापयामि । 


त्र चैट--आयंमैत्रेय ! फिर भौ तो आपके पैर धोऊँगा। ( पेर धोकर ) पावा याया । 
त ˆ "ह स्वर्णाभूषण पात्र से मुझे दिन में आपको रात्रि में रखता है। ता अध 
। ( देकर चला जाता है । ) 
विदृषक--(लेकर) यह आज तक रखा हुआ 
जो मेरी नीद हराम करने वाले इस अघम सुवर्णः 


मैं इसे अन्द 
७ परे के हौवा रख दता. Shastri Collection 


। क्या यहाँ उज्जयिनी में चोर 
भाण्ड को चुरा ले । 
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( निद्रां नाटयन्‌ “तं तस्य स्वरसंक्रमम्‌’ इति पुनः पठति । ) 
विदूषकः--अवि णिद्दाअदि भवं । [ अपि निद्राति भवान्‌ ? ] 
चारुदत्तः-अथ किम्‌ ? 
इयं हि निद्रा नयनावरम्बिनी ललाट देशादुपसर्पतीव मास्‌ । 
अदृश्यरूपा चपला जरेव या मनुष्यसत्त्वं परिभूय वर्द्धते ॥ ८॥ 


ज orm लय क हक ति कामक ` 

सन्दभप्रसङ्गः-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तृतीया ड्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । पद्येऽस्मिन्‌ चारुदत्तो सुवर्णभाण्डं वसन्त- 
सेनायाः न्यासं कथयन्‌, तस्य रक्षया विदूषकं निदिशतीति वर्णयति कवि:-अलमित्या- 
दिना ॥ ७॥ 

अत्वय:--इम चतुःशालम्‌ प्रवेश्य अलम्‌ । यस्मात्‌ एषः प्रकाशनारीधतः । 
तस्मात्‌ भो विप्र तावत्‌ स्वयं धारय, यावत्‌ खलु तस्याः न समर्प्यते ॥ ७॥ 
र व्याख्या--इमम्‌=स्वर्णालङ्कारम्‌, चलु-शालम्‌=मध्यस्थानसञ्जवनम्‌, प्रवेश्यट 
संस्थाप्य, अळमू=व्यथम्‌, यस्मात्‌=्यस्मात्‌ कारणात्‌, एषः=अलङ्कारसमूहः, प्रकाश- 
तारावृतः-भ्रकाशनारी=गणिका, तया धृतः = न्यासरूपेण स्थापितः । तस्मात्‌= 
तस्मात्कारणात्‌, भो विप्र = हे ब्राम्हण ! भो मैत्रेय !, तावत्‌ = तावत्समयपर्यन्तम्‌, 
स्वयदू=्आात्मनव, धारय = स्थापय, यावत्‌ = यावत्समयपर्यन्तम्‌, खलू = निश्चगेन। 
तस्या FT 'हस्ते' इति शेषः । न=नहि, समप्यंते=प्रदीयते । इलो केऽस्मित्‌ 
काव्यछिङ्गमळुङ्कारः । उपजातिवुत्तम्‌ ॥ ७ ।। 
ह ( Do नाटयन्‌=अभिनयन्‌, 'तं तस्थ स्वसंक्रमम्‌ = पूर्वोक्तं रेभिलस्य 
र त इति=इत्थम्‌, पुनः=भूयः, पठति=वाचयति । ) 

वदूषकः--अपि निद्रा = किम्‌ श 

द्षक भिड, र! निद्राति भवान्‌ = किम्‌ शयितुमिच्छसि त्वं श्रीमान्‌ ? 

चारुदत्त:--अथ किम्‌ इति स्वीकरणे आमिति भावः । 

सन्दभे प्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य 
भृच्छकटिकस्य तृतीयाऽङ्कादुद्‌धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽरि 

© «= _ ७ प्र 

स्वनिद्रायाइच वर्णनं करोति-इयं हीत्यादिना ॥ ८ ॥ 
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प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मन्‌ चारुदत्तो निद्रावैशिष्ट्यस्य 


हे चारुदत्त-इस स्वर्णाभूषण-भाण्ड को भीतर चौखट में रखना बेकार है। 
क्योंकि थह एक वेश्याकी धरोहर है । इसछिए > इसे 
१ छिए है ब्राह्मण ! तब तक तुम 


सुरक्षित रखो जब तक यह धरोहर उसको 
2८ ट्‌ र उसव द रंद 
जाती ॥ ७ ॥ क गे निश्चित रूप से लौटा नहीं दीं 


( सोने का अभिनय करता हुआ “इस रेभिट के ;. 
पढ़ता है । ) इशा ईल शभिळ के स्वर के उतार-चढाव' को पुनः 
विदूषक--क्या आप सो रहे हैं ? 
चारुदत्त--ओर क्या ? 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विटूषकः--ता सुवेह्म ( तत्‌ स्वपिवः। ) ( नाटथेन स्वपिति । ) 
( ततः प्रविशति शविलकः ) 
शविलकः कृत्वा शरीर-परिणाह-सुखप्रवेशं, 
शिक्षाबलेन च बलेन च कर्ममार्गम्‌ । 
गच्छामि भूमिपरिसर्पणधृष्टपार्वो, 
निमुंच्यमाण इव जीर्णतनुर्भुजङ्गः॥ ९॥ 


| अन्वय:-- हि नयनावलस्विनी इयं निद्रा ललाटदेशात्‌ माम्‌ उपसर्पति इव । या 

अदृश्यरूपा चपला जरा इव मनुष्यसत्वम्‌ परिभूय वर्द्धते ॥ ८॥ 

व्याख्या - हि= यतः, नयनावलस्बिनी--नयने = नेत्रे, अवलम्बते = आश्रय- 
तीति तच्छीला नेत्रयोः पूर्णरूपेण व्याप्ता, इयम्‌=अनुभूयमाना, निद्रा=स्वापः, लालट- 
देशात्‌ = भालप्रदेशात्‌, माम्‌=चारुदत्तम्‌, उपसर्पति इव=समीपमागच्छति इव ¦ यांच 
निद्रा, अदृश्यरूपा=अप्रत्यक्षस्वलूपा, चपला=्चश्चला, जरा=वृद्धावस्था, इवच्यथा, 
मनुष्यसत्वम्‌--मनुष्यस्य=पुरुषस्य, सत्त्वं बलम्‌, परिभूय=तिरस्कृत्य, वदेते = 
गच्छति ` श्लोकेऽस्मिन्‌ पूर्णोपमालङ्कारः । वंशस्थवृत्तम्‌, 'जतो तु वंशस्थमुदीरितं 
जरो' इति लक्षणात्‌ ॥ ८ ॥ 

विदूषक:--तत्‌=तस्मात्‌. स्वपिवः=शयनं कुवः ( नाटयेन=अभिनयेन, स्वपिति= 
शयनं करोति । ) 

(ततः=तदनन्तरम्‌, त्रिलकः=एतन्नामाख्यः तस्करः, प्रविशति-प्रवेशं करोति ।) 

सन्दर्भेप्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मित्‌ वसन्तसेनादास्याः सदः 
निकायाः प्रेमपाश्चवद्धः शार्विलको मदतिकां दास्यान्मोचयितुं धनसंग्रहार्थ कृतनिश्चयः 
पुवर्णभाण्ड चोरयितुं चारुदत्तस्य सदनं सग्धि कृत्वा तत्र प्रवेशं चिन्तयति ॥ ९ || 

अन्वय:--शिक्षावलेन च बलेन च शरीरपरिणाहसुखमप्रवेशं कर्ममार्ग कृत्वा भूमि- 
परिसपंणघृष्टपाइवे: ( अहं ) निर्मुच्यमानः जीणंतनुः भुजङ्गः इव गछ 

व्याख्या--शिक्षाबलेन--- शिक्षा = चोरशिक्षा तस्या बलेन = शक्त्या, चन्तथा, 


क्योंकि नेत्रो में पूर्णरूप से रहने वाली यह नींद मस्तक से मुझ चारुदत्त क व 
भा सी रही है। जो कि न दिखायी देने वाली चञ्चल वृद्धावस्था की तरह मु व 
पछ का तिरस्कार कर बढ़ रही है ॥ ८ ॥ ह 
दूषक--तो फिर सो जायें । ( सोने का अभियन करते हैं । ) 


( इसके बाद शविलक प्रवेश करता है। ) 
- शविलक--चोरी करने के लिए सीखी गयी शिक्षा बल स, शारीरिक बरू से 
८ 
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, चौयेहुएं, मार्गमऱ्द्वारं सन्धिरिति यावत्‌, कृत्वा-विधाय, 
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( नभोऽवलोक्य सहर्षम्‌ । ) 
अये ! कथमस्तमुपगच्छति स भगवान्‌ मृगाङ्कः । तथाहि-- 
नृपति-पुरुष-शङ्गित-प्रचारं परगृह-दूषण-निश्चितैकवी रम्‌ । 
घन-तिमिर-निरुद्ध-सर्वभावा रजनिरयं जननीव संवृणोति ॥ १०॥ 


ह ह हि हि कन्या 
विस्तारः, तस्य सुखेन=आयासरहितेन, प्रवेशमुच्गमनं यत्र तम्‌, कमंमार्गम्‌-कर्मणः= 


भुमो=पृथिव्यां, परिसर णं-सप' णरीत्या गमनं, तेन धृष्टी=प्राप्तघरषंणौ, पाइवौं-शरीर- 
पाश्वेभागौ यस्य स अहं निमुंच्यमानः=परित्यक्तः, जोर्णतनु:--जीर्णा = जजैरीभूता 
तनु: न शरीरं यस्य स तादूवाः, भुजङ्ग इव-्सप इव, गच्छामि>अन्त: सदने प्रविशा- 
मीतिभाव: । इलोके5स्मिन्‌ सन्धिप्रवेशस्य भुजङ्गगमेन सादृश्यवर्णनात्‌ पूर्णोपमा- 
ऽछंकारः । वसन्ततिलका दत्तम्‌, लक्षणन्तु बहुशः प्‌ बंमुक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
( नभः=आकाशम्‌, अवछोक्य=वीक्ष्य, सहुर्पम्‌ = हर्षपूर्वकम्‌ ) 

अये=अरे ! सम्श्रमवोधकमिदमव्ययपदम्‌, 'अये क्रोधे विषादे च सम्भ्रमे स्मरणे 
ऽपि च' इति विश्व: । कथम्‌=क्िमिति, सः = असौ, भगवान्‌ मृगाङ्कः = चन्द्रदेवः, 
अस्तम्‌ =अस्ताचलम्‌ उपगच्छति=त्रजति । तथाहि-- 

सन्दभंप्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य ठृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ अस्तं यान्तं चन्द्रमवलोवय 
शार्विलकस्तदानीं रात्रिदृत्तिवर्णयन्‌ स्वम्प्रति रात्र्याः वँ शिष्ट्यम्प्रतिपादयति ।।१०॥ 


अन्वयः--वृपतिपुरुषश ङ्गितप्रचारं परग्रहदूपणनिश्चितँकवी रम्‌ मां घततिमिर- 
निरुद्धसर्वभावा इयं रजनी जननी इव संद्रणोति ।। १० ॥ 
व्याख्या --डृपतिपुरुष छ्ितप्रचा रमू--- तप तिपुरुषै = राजपुरुषै: शक्षितः-चौरा- 
दिना सन्देहेन विचारितः, अचारम्‌ "सच्चा र: यस्य तम्‌, परग्रहद 
परेषाम्‌ = अन्येषाम्‌, ग्रहेषु = भवनेषु, दूषणे = सस्थिच्छेदनादिरूपदषणे , निश्चित 
अवधारित:, एकः अन्यतमः, बीरः=शूरः तम्‌, मामिति शेषः । घनतिमिरनिरुदसर्व” 
भावा--वनतिमिरेण = निविडान्धकारेण निरुद्धा:= 


इद्‌पणनि दिचतँकवी रमू 


1211 निशदा=समाच्छादिताः, सर्वे = सका 
तथा अपने शरीर के नाप के अनुसार सुख से प्रवेश करने योग्य सेध लगाकर भूमि 
में सरकने के कारण बिसे हुए कोखों वाळा मैं केचुळ से मुक्त होते हए बढे साँप की 
तरह सेध में घुस रहा हूँ ॥ ९ ॥ Mos 
( आकाश की ओर देखकर प्रशन्नतापूर्वेक ) जैसा कि-घ 
पदार्थों को ढक लेने वाली यह रात, माता के समान रि 
जाने में शङ्का की जा रही है, जो दूसरों के घरो में सेध लगाने में निश्चित रूप से 
चतुर है, ऐसे मुझे ढक ळे रही है, छिपा ले रही है ।। १० i 
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व॒क्षवाटिकापरिसरे सन्धि कृत्वा प्रविष्टोऽस्मि मध्यकम्‌ । तद्यावदिदानीं 
चतुःशालकमपि दूषयामि । भोः । 
कामं नीचमिदं वदन्तु पुरुषाः स्वप्ने च यद्वद्धेते 
विश्वस्तेषु च वञ्चनापरिभवश्चौर्यं न हि तत्‌ । 
स्वाधीना वचनीयतापि हि वरं बड़ो न सेवाञ्जलिः 
मार्गो ह्येष नरेन्द्रसोप्तिकवधे पूर्व कृतो द्रौणिना ॥ ११॥ 


भावाः=पदार्थाः यया यस्यां वा सा, इयमु=एषा, रजनी=निशा, जननी=माता, इव= 
यथा, संद्रणोति-समाच्छादयति । श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमालंकारः, पुष्पिताग्रावृत्तम्‌-- 
'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा । इति लक्षणात्‌ ॥१०॥ 
( समयेऽस्मिन्‌ ) वृक्षवाटिकापरिसरे--वृक्षे:च्विटपे: या वाटिका=उद्यानस्तस्य 
परिसरे, सन्धिम्‌ = विवरम्‌, कृत्वा = विधाय, मध्यमकम्‌ = प्रासादाभ्यन्त रम्‌, 
प्रविष्टोऽस्मिः प्रवेशं कृतोऽस्मि । तत्‌=तस्सात्‌, यावदित्यवधारणे, इदानीमुज्सम्प्रति, 
चतुःशालकम्‌=मध्यस्थानसञ्जवनम्‌, अपि, दूपयामि=विषरं निर्माय प्रवेशाहँ करोमीति 
भावः । भो=्इति सम्बोधने-- 
सन्दर्भप्रसद्भो-- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य तृतीयाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ शविलको धर्मशास्त्र: 
चौर्यस्य निन्दतत्वेडपि धनागमाय स्वाधीनोपायत्वात्‌ चौर्यमपि प्रशंसयतीति वर्णयति 
कवि:--कासमित्यादिना ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--परुषाः इदम्‌ कामं नीचं वदन्तु, यत्‌ स्वप्ने वद्धते विरवस्तेषु न 
परिभवः च हि तत्‌ चौर्यम्‌ शोयम्‌ न । (किन्तु ) स्वाधीना: वचनीयता अपि हि 
वेरम्‌ बद्धः सेबाञझलिः न । एषः मार्ग: पूर्व द्रौणिना नरेन्दुसौसिकवधे इतः ॥ 11 ॥ 
व्याख्या--पुरुष।ः= लोकाः, इदम्‌=चोर्यव चनाकारमम्‌, कामम्‌ यथेष्टम्‌, नोन 
गहितं, वदन्तु=कथयन्तु, यत्‌-यतः इदं कार्यम्‌ स्वप्नेच्शयनावस्थायामू, सन्म 
विववस्तेषु-प्रापप्रत्ययेषु अपि, वञ्चनावरिभवः ¬ वचचनतातकपटब्यवहारग, परिभवः 
अनादरयृक्तश्चास्ति, च=्पुनः हिःयतः, ततः चौयेस्‌=्तस्करङत्यष्‌, शीस 
नास्ति । किन्तु, स्वाधीनाङस्वाश्रया, दचनीयता=्चौर्थादि परीवादोऽपि, हि=निश्चयेन, 


निष्ठ, बढलसम्पुटित सेवाञ्ज लि्यतितास प 6 बद्धः=सम्पुटितः, सेवाञ्जलिः=धनिकजनसेवार्थं दास्याभावेव दस्ता- 
ES म का चिक 


फुलबारी के पास की दीवार में सेध लगाकर बीच के महल में घुस आया हु । 


भव इस समय में चौखट में भी सेध लगाता हूँ । अरे !-- 
लोग चोरी को निन्दित कार्य अवश्य कहें क्योंकि ( लोगों के ) सो जाने पर 


ke जाती हे । विश्वास किये हुए लोगों में ( यह कार्ये ) कपट हे be 
i बीएता नहीं ० पे अपने आधी 
ओ युक्त है। इसलिएठह नेरी उता तहीं । (किन्तु यह कार्य 
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तत्‌ कस्मिन्नुहेशे सन्धिमुत्पादयामि ? 
देशः को नु जलावसेकशिथिलो यस्मिन्न शब्दो भवेत्‌ 
भित्तीनाञ्च न दर्शनान्तरगतः सन्धिः करालो भवेत्‌ । 
क्षारक्षीणतया च लोष्टककृशं जीर्णं क्व हर्म्यं भवेत्‌ 
कस्मिन्‌ स्त्रीजनदर्शनः्च न भवेत्‌ स्यादर्थसि द्विश्च मे ॥ १२॥ 
+++-+..-......... 


ञ्जलिः, नहि वरम्‌ । एप:=चौर्ये रूपः, मार्ग:-उपाय:, पूर्व मू>प्राकृसमये, द्रौणिना- 
द्रोणाचार्यपुत्रेण अश्वत्थाम्ना, नरेन्द्रसौप्तिकवधे-नरेन्‍्द्राणाम्‌ = पाण्डवानां युधिष्ठिर- 
पुत्रादीनामिति भाव: । सौप्तिके-सुप्तावस्थायां, वधे-मारणे, कृत:-अवलम्बितः । 
इलोके5स्मिन्‌ काव्यलिङ्गमथन्तिरन्यासयो रङ्गाङ्गिभावेन सद्धुर: । शादूलविक्रीडित॑ 
शतम्‌, लक्षणन्तु पुर्वमुक्तम्‌ ॥ ११ ।। 
प्पणी--नरेन्द्रसौसिकवधे- -द्रोणाचाचाय का बध हो जाने के पश्चात्‌ जव 
कौरवों की सेना क्रमश: नष्ट होती जा रही थी। उस समय द्रोणाचायंपुत्र अश्वत्यामा 
एक रात पाण्डवो की शिविर मैं घुस आया और धृष्टयुम्न आदि राजाओं, सैनिकों 
तथा कुन्ती के पाँचों पुत्रों की हत्या बड़ी उग्रता पुर्वक की । यह कथा महाभारत के 
सौसिकपवे के अष्टम अध्याय में है। शाविलक के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि 
जब अश्वत्थामा ब्राह्मण होते हुए भी चोरी से वध का कार्य किया था तो मुझ 
आह्यण का चोरी करना निन्दनीय नहीं है। 
तत्‌ न तस्मात्‌, नु इति वितके, कस्मिन्‌ देशे कुत्र स्थाने, सन्धिमूजविवरम्‌, 
उत्पादयामि=निर्माणं करोमि ? 
सन्द्भंप्रसङ्गो--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य टुती याऽङ्कादुधृत मिदम्पद्यम्‌ । पद्येस्मिन्‌ झाविलकश्रारुदत्तस्य गृहे 
सन्धि कतुँमुपयुक्तं स्त्रानं विचारयन्‌ कथयति ।। १२ | । 
अन्वय:--भित्तीनां कः देश: जलावसेकशिथिल: नु यस्मिन्‌ शब्दः न भवेत्‌, 
सन्धिः च करालः च दर्शनान्तरगतः न भवेत्‌ । मे अर्थसिद्धिः च स्यात्‌ ॥ १२॥ 
व्याख्या-भित्तीनाम्‌=प्रकाराणाम्‌, कः देशः=को भाग इति भाव: । जलावः 
सेकशिधिल:--जलेन=वारिणा, अवसेकः -- सिञ्चनं तेन शिथिलः कोमलः भवेत्‌, 
DR Pe य 
है अतः निन्दित होते हुए भी श्रेष्ठ है । किसी के आगे दास बनकर हाथ जोड़कर 
गिड़गिड़ाना श्रेष्ठ नहीं है । इस रास्ते का सहारा बहुत पहले ही द्रोणाचार्य के 
उत अश्वत्थामा ने लिया था ॥ ११ ॥ 
तो किस जगह सेंध लगा ? 


दीवार का कौन सा स्थान लगातार पानी गिरने से कमजोर है कि जिसमें संध 
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. (भित्ति परामृश्य ) नित्यादित्य-दर्शनोदकसेचनेन दूषितेयं भूमिः क्षार- 
क्षीणा; मूषिकोत्करश्चेह । हन्तः ! सिद्धोऽयमर्थः । प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणां ॥॥ 
सिद्धिलक्षणम्‌ । अत्र कर्म प्रारम्भे कीदृशमिदानीं सन्धिमुत्पादयामि । इह्‌ gh 


नु इति वितकें, यस्मिनू=यत्र भागं, शब्दः=्सन्धिकरणस्य ध्वनिः, न=नहि, भवेत्‌= | 
स्यात्‌, सम्धिः=विवरम्‌, च, करालः=भयङ्करः, दर्शनान्तरगतः = जनदृष्टिपथगतः, | 
नज्नहि, भवेत्न्स्यात्‌ । क्व चस्कुत्र च, हम्यंम्‌=सरनम्‌, क्षारक्षीणतया-क्षारेण= 
लवणेन, क्षीणतया=शिथिलतया, लोष्टकक्कशम्‌-क्शानिस्क्षीणानि, लोष्टकानि= . 
इष्टकादीनि, यत्र तत्‌ जीर्णम्‌=शीर्णम्‌, च, भवेत्‌=स्यात्‌ । कस्मिन्‌=कुत्र, च, स्त्री- 
दर्शनं-स्त्रीणाम्‌, दक्षेनम्‌ = साक्षात्कारः, न=नहि, भवेत्‌=स्यात्‌। च पुनः मे=मम 
शाविलकस्य, अर्थसिद्धिः=मयाभिलषितकार्यस्य, अर्थेसिद्धिः=मयाभिलषितकार्यस्य 
सफलता, च स्यात्‌=भवेत्‌ । इलोके5स्मिन्‌ शादू लवि्रो डित वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

टिप्पणी--स्त्रीदशनम्‌--चोयंशास्त्रम्‌ के अनुसार स्त्री का दर्शन कार्य में 
विध्नकारक होता है । वास्तविकतया यह है कि स्त्री की नींद गहरी नहीं होती, 
थोड़ा-बहुत शब्द होने पर जाग सकती हैं । 

( भित्तिमू=प्रकारम्‌, परामृश्य=स्पृष्ट्वा ) नित्या दित्यदर्शनों दकसे चनेन-नित्यम्‌= 
प्रतिदिनस्‌, आदित्यस्ब=सूर्यस्य, दशंने=उपस्थाने, उदकस्य = जलस्य, सेचनेन = 
सिञ्चनेन, इयम्‌=पुरोवतिनी, भूमि: = पृथ्वी, दूषिता=विकृता, क्षारक्षीणा=ळवणेन 
शिथिला, वर्तते । इहः=अत्र, मूविकैः=आखुभिः, उत्कीयते=खन्यते । हन्त=हषंबो धक- 
मिदमव्ययम्‌ । अयम्‌=सन्निकरणरूपः अर्थः=प्रयोजनम्‌, सिद्ः=सफळम्‌ । एतत्‌=इदम्‌/ 
मथमम्‌=आदिमम्‌, स्कन्दपुत्राणां=कातिकेयसुतानां चौराणमिति भावः । सिद्धंच्सफल- 
टक्षणम्‌- चिल्लमस्ति । अत्र=स्थानेऽस्मिन्‌, कमंप्रारम्मे=भित्तिच्छेदनारम्भे, इदाचीम्‌= 
सम्प्रति, कीदृशमू-कि प्रकारकम्‌, सन्धिम्‌ = विवरम्‌, उत्पादयामि = सम्पादयामि । 
रह >- अन्न विषये, भगवतास्श्रीमता, कनकशक्तिन [-्एतन्नामाख्येन प्रसिद्धेन चोर्यशास्त्र- 
लगाने पर आवाज न हो, सेध बड़ी तथा किसी को दिखाई न दे । महल का कौन 
सा भाग नोनी लग जाने पर कमजोर इटों वाला है । कौन सी जगह में सेध लगाऊे 


कि जहाँ से औरत का सामना न पड़े और मेरा मतलब हल हो जाय ॥ १२ ॥ 


( दीवार को छूकर ) नित्य भगवान्‌ सूर्य के दशेत के समय अध्येजल के गिरने 


पह भूमि कमजोर तथा नौनी लग जाने से जीणे है । यहाँ पर चूहों ने मिट्टी 
रेदी है। अच्छा ! मतलब हल हो गया । यह सर्वेप्रथम चौराचार्यो की सफलता 


को सूच कैसा सेध लगाऊँ ? चोरों 
/ को रि क वि > कंसा सध लगाउ : च 
छ, चल्न है । यहां द्ध शस क्र ऊँ प या 


ह. 


कर राणा कमारा करे 
दर्शित:च्कथित:ः । तद्यया--पक्वेष्टकानाम्‌ = परिपक्वमृत्पिण्डानाम्‌, अ 
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खल्‌ भगवताः कनकशक्तिना चतुविध: सन्ध्युपायो दशितः | तद्यथा-- 
पक्वेष्टकानामाकर्षणस्‌, आमेष्टकाकां छेदनस, पिण्डमयानां सेचनम्‌, काष्ठ- 


मयानां पाटनमिति । तदत्र पक्वेष्टके इष्टिकाकषेणस्‌ । तत्र-- 
पद्मव्याकोशं भास्करं बालचन्द्र 
वापी-विस्तीर्ण स्वस्तिकं पुर्णकुम्भय्‌ । 
तत्‌ कस्मिन्‌ देशे दशंयाम्यात्मशिल्पं 
दृष्ट्वा इवो यं यद्विस्मयं यान्ति पौराः ।। १३ ॥ 


पणम्‌, 


आमेष्टकानां=अपक्वानां मृत्पिण्डानाम्‌, छेदनम्‌=विदारणम्‌, पिण्डमयानाम्‌=मृत्पिण्ड- 


निर्मितभित्तिनाम्‌ सेचनम्‌ = सिञ्चनम्‌, काष्ठमयानां = दारुतिर्मिंतानां, पाटनमु< 


उत्पाटनमिति । तदत्र-तत्‌ = तस्मात्‌ अत्र=स्थानेऽस्मिन्‌, पक्वेष्टके=पत्रवेष्टिका- 


निर्मिते गृहे, इष्टिका, आकर्षणमू=अनुकर्पणम्‌ । तत्र 

सन्दर्भेप्रसङ्गौ-महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्चम्‌ । प्रसद्ध इस्मिन्‌ झर्विलकश्चारुदत्तस्य 
गृहे सन्धिकर्तु सन्धिनिर्माणप्रकारकं चिन्तयतीति वर्णयति कवि:--पद्मव्याकोश- 
मित्यादिना ॥ १३ ॥ 

अन्वय:--पद्मव्याकोशं भास्करं बालचन्द्र वापी विस्तीर्णं स्वस्तिकं पूर्णकुम्भं तत्‌ 
'कस्मिन्‌ देशे आत्मझिल्पं दर्शयामि । यत्‌ यं दृष्ट्वाइव: पौराः विस्मयं यान्ति ॥१३॥ 

व्याख्या--पञच व्याकोशम्‌-पद्मवत्‌=अष्टदल-कमरवत्‌, व्याकोशम्‌--प्रफुल्लम्‌, 
विकसितकमलतुल्यमितिभाव: । भास्करमु-सूर्यमण्डछ्वत्‌ गोलाकारमू, बालचन्द्रमूठ 
नवोदितचन्द्रतुल्यवक्रकारकम्‌, वापी = दीर्षिकासदृदाचतुष्कोणमिव, विस्तीर्णम 
प्रशस्तम्‌, स्वस्तिकम्‌ = स्वस्तिचिह्नमिव, ूर्णकुम्भम्‌ = पूर्णषटसदृशमू, एते सप्तविधाः 
सन्धयः । ब्रतू=्तस्मात्‌, कस्मिन्‌=कुत्र, देशे =स्थाने, आत्मशिल्पम्‌=स्वकला चा तुम्‌ 
दर्शेयामि=प्रदर्शेयामि । यत्‌=यस्मात्‌, यं=सन्धिप्रकारकम्‌, दृष्टवा=धीक्ष्य, सव: च 


SE 


Se 


क 07 भः fs मेध SOT ~ > 
के आचार्य भगवान्‌ कनक शक्ति ने सेंध लगाने की चार विधियाँ बतायी हें । जो 


इस प्रकार हैं-पककी ईटों से बनी दीवार की ईटों को खीचकर, कच्ची दीवार कें 
गोंदों को काटकर, मिट्टी की दीवार को पानी से सींचकर तथा काष्ठ की तनी दीवार 
को उखाड़कर सेध लगाना चाहिए।। तो फिर य 
थतः ईटे खीचकर सेध करना चाहिए । उसमें--.. 
खिळे हुये अष्टदळ कमळ की तरह, सूर्य के गोठे की तरह, द्वितीया के चन्द्र की 
रहं टेढ़ी, बावली की तरह चौकोर, स्वस्तिक चिह्न की तरह तिकोनी और पूण 


कुम्भ की तरह ये संध लगाने के सात प्रकार होते हु । तो फिर क्रिस जगह मँ अपनी 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. र 


हे दीवार पक्की ईटों से बनी ४, 
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तदत्र पक्वेष्टके पूर्णकुम्भ एव शोभते; तमुत्पादयामि । 
अन्यासु भित्तिषु मया निशि पाटितासु 
क्षारथतासु विषमासु च कल्पनासु। 
दुष्ट्वा प्रभातसमये प्रतिवेशिवर्गो 
दोषांश्च में वदति कर्मणि कोशल ॥ १४॥ 
नमो वरदाय कुमारकातिक्रेयाय, नमः कनकशक्तये ब्रह्माण्यदेवायः 


प्रातःकाले, पौराः=नागरिकाः, विस्मयं=आइ्चर्य॑म्‌, यान्ति=प्राप्नुवन्ति । वैश्वदेवी 
वृत्तमत्र-'वाणाइवैरिच्छन्ना वैश्वदेवी ममौ यो ।” इति लक्षणात्‌ ॥ १३॥ 
तत्‌=तस्मात्‌, अत्र = स्थानेऽस्मिन्‌, पक्वेऽ्टके= ५ रिपक्वेष्टिकायुक्तभित्तिकायाम्‌, 
ूर्णकुम्भः=पूर्णकुम्भाक्रारं विवरम्‌, एव, शोभते रोचते, तम्‌=पूर्णकुम्भकारं विवरम्‌, 
एव, उत्पादयामि=सम्पादयामि । 
सन्दर्भप्रसद्भौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तृती माऽङ्कादृद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ सन्धिनिर्माणे स्वचातुयेम्‌ः 


स्वमुखेनैव प्रशंसयतीति वर्णयति कविः-अन्यास्वित्य।दिना ॥ १४॥ चकः 


अन्वय:--निशि अन्यासु क्षारक्षतासु भित्तिषु विषमासु कल्पनासु मया पाटितासु 
प्रभातसमये प्रतिवेशिवर्गः दुष्ट्वा मे दोषान्‌ कर्मणि कौशलं च वदति ॥ १४॥ 

व्याख्या--निशि=रात्रौ, अन्यासु = अपरासु, क्षारक्षतासु = लवणदुषितासु, 
भित्तिषु-प्राकारेषु, विषमासु=विलक्षणासु, कल्पनासु=उत्म्रक्षासु, पाटितासु =छिन्नासु , 
प्रभातसमये= प्रात:काले, प्रतिवेशिवर्ग:-तत्प्रतिवेशिजना:, दृष्ट्वा-अवलोक्य, मे=मम 
शविलकचौरस्य, दोषान्‌=अवगुणान्‌ दूषणानि, कर्मणि =चौरयेकारये, कोशलमू=चातु्ये म्‌, 
चन्पुनः, वदति=कथयिष्यति ॥ इलोके$स्मित्‌ तुश्ययोगितालक्कारः-- पदार्थानां 
भस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता। ” इति 
लक्षणात्‌ । वसन्तलिका वृत्तम्‌, लक्षणन्तु पूर्वमुक्तम्‌ ॥ १४॥ 

ततः शविलकश्चौर्यकर्मारम्भकारे स्वेष्टदेवं प्रणमति--तम इति। वरदाय= 
_.. भिलकितफलदाय, कुमारकार्त्तिकेयाय = शिवपुत्रषडाननाय, नम: । कलत कुमा रकात्तिकेयाय = शिवपुत्रषडाननाय, नमः । कनकशक्तये= 
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. लाकारी दिखाऊं । जिसको इस प्रकार देखकर प्रातः काल नागरिक चकित 
हों॥ १३॥ 

तो फिर यह पक्की ईटों की दीवार है अतः घड़े के अ की सेंध अच्छी 
छरेणी; उसी को रात्रि के समय दूसरी नोती लगी हुयी दीवारों में एक विचित्र 
"कोर की कल्पना के द्वारा काटी गयी ( सेध को ) कल सुबह पड़ोसी लोग देखकर 
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. "ता भी करेगे ।। १४॥ 


एके ओर जहाँ वे मेरे चौर कर्म की निन्दा करेगे वही दुसरी ओर मेरी चतुरता की 
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देवव्रताय नमो भास्करनन्दिने, नमो योगाचार्याय, यस्याहं प्रथम: शिष्य: | 
तेन च परितुष्टेन योगरोचना मे दत्ता । 
अनया हि समालब्ध न मां द्रक्ष्यन्ति रक्षिण: । 
शस्त्र्च पतितं गात्रे रुजं नोत्पादयिष्यति ॥ १५॥ 
( तथा करोति ) धिक्‌ कष्टम्‌, प्रमाणसूत्रं मे विस्मृतम्‌ । ( विचिन्त्य ) 


एतन्नामाख्यचौर्यशास्त्र प्रवर्तकाय, नम: । ब्रह्मण्यदेवाय = एतन्नामाख्य सुराय, नमः। 
देवब्रताय = एतन्नाख्य --चौर्यकर्मा रम्भसमये-मनोभिलषितफलदायदेवाय, नमः । 
भास्करनन्दिने=एतन्नामाख्यदेवाय नमः । योगाचार्पाय = एतन्नामाख्याचार्याय, नमः, 
यस्य =योगाचार्यस्थ, अहम्‌ =्शार्विलकः, प्रथम: आदि:, शिष्यः = छात्रः, अस्मीति 
ज्षेषः । तेन = योगाचार्येण, च=पुनः, परितुष्टेन=सेवया सन्तुष्टेन, मे=मम शर्विल- 
कस्य, योगरचना =योगेन रचितं देहलेपद्रव्यविशेषः, दत्ता=प्रदत्ता । 
सन्दर्भप्रसङ्गौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तृतीया ङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । पद्येऽस्मिन्‌ चोर्यं प्रारभमाणो शारविलकः 


~ 


यागरचनायाः माहात्म्यं वर्णवतीति प्रस्तौति कवि:-अनयेत्यादिना ॥ १५ ॥ 
अन्वय:--हि अनया समालव्धं माम्‌ रक्षिणः न द्रक्ष्यन्ति । गोत्रे च पतितं शस्त्र 
रुजम्‌ न उत्पादयिष्यति ॥ १५ ।। 

व्याख्था-हि=निश्चयेन, अनया>योगरचनया, समाळव्धमू=समालि्तम्‌, मामु= 
शारविलकम्‌, रक्षिण:-गृहप्राहारिकाः, न=नहि, द्रक्ष्यन्ति=विलोकयिष्यति । गात्रे 
अरीरे, चन्पुनः, पतितम्‌नप्रक्षप्तम्‌, शस्त्रम्‌=आयुधम्‌, रुजमु=आघातमिति भावः 
नच्नहि, उत्पादयिष्यति= उत्पन्नं करिष्यति । इलोकेऽमिन्‌ समुच्चयोऽलंकारः । द्वतः 
मनुष्टुप्‌ ॥ १५ ॥ 

( तथा करोति=शरीरे योगरोचनाया: लेपं करोति भावः: ) धिगिति खेदसुचक” 
मव्यम्‌। कष्टम्‌=दुःखम्‌, मे = मम शर्विलकस्य, प्रमाणसुत्रं = विवरमापकदो रकम्‌ 
विस्म्रृतम्‌ =विस्मरणं कृतम्‌ । (विचिन्त्य=चि न्तयित्वा) आमिति स्वीकृतिसूचकमव्ययम्‌। 
eo errors UA सत bss 

मनोकामना को पूर्ण करने वाले कुमार कार्तिकेय को मैं नमस्कार करता हूँ । 
आचार्य कनक-शक्ति को मेरा नमस्कार है। ब्रह्मण्यदेव, देवव्रत तथा भास्करनन्दी 
को भी प्रणाम करता हूँ । योगाचायं को मेरा नमस्कार है जिनका मैं प्रथम शिष्य 
हैं । उन्ही नें मुझे प्रशन्न होकर योगरोचना नामक लेप दिया था । 

“अब इसको शरीर में लीप लेने से मुझे चौकीदार नहीं देख पायेगें । और शरीर 
पर कोई हथियारादि लगने से न ही घाव हो पायेगा । । १५ ।| 


( शरीर में योगः<स्घन्ताकाउल्केफ़ जावतीकै दीवि की बात है, कि मैं सेध” 


E 


जो 
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आमूइदं यज्ञोपवीतं प्रमाणसूत्रं भविष्यति । यज्ञोपवीतं हि नाम ब्राह्मणस्य 
महदुपकरणद्रव्यस्‌, विशेषतोऽस्मद्विधस्य । कुतः 
एतेन मापयति भित्तिषु कमंमार्ग- 
मेतेन मोचयति भूषणसम्प्रयोगान्‌ 
उद्घाटको भवति यन्त्रदृढे कपाटे 
दष्टस्य कोटभृजगैः परिवेष्टनः्च । १६॥ 
मापयित्वा कर्मसमारभे । (तथा क्रत्वा अवलोक्य च ) एकलोष्ठा- 
इदम्‌=एतत्‌, शरीरेऽवलम्वितम्‌, यज्ञोपवीतम्‌=उपनयनसूत्रम्‌, प्रमाणसूत्रम्‌ भविष्यति । 
हीति नाम च वाक्यालङ्घारे यज्ञोपवीतम्‌ = उपनयनसूत्रम्‌, व्राह्मणस्य= विप्रस्य, 


~ 


महदुपकरणद्रव्यम्‌ = अत्यावञ्यकतापुरकवस्त्वरित । विशेषतः=मुख्यरूपेण, अस्मद्वि- 
धस्य=मे सदृशचौरजनब्राह्मणस्येति भावः । कुतः=कस्मात्‌-- 

सन्दभप्रसङ्गौ-- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गऽस्मिन्‌ शविरूकश्चौ ब्राह्म णम्प्रति 
यज्ञोपवीतस्योपयो गिता वर्णयतीति प्रस्तौति कविः-एतेनेत्या दिना ॥ १६॥ 
. अन्वयः ( अस्महिधः ) एतेनभित्तिषु कमंमार्ग मापयति, एतेन भूषणसम्प्र- 
योगान्‌ मोचयति, यन्त्रदृढे कपाटे, उद्घाटकः भवति, कीटभुजगैः दष्टस्य परिवेष्टनम्‌ 
च भवति ॥ १६ ॥ 

व्याख्या -( अस्मद्विधः ) एतेन=्यज्ञोपवीतेन, भित्तिषु=प्रकारेषु, कर्मेमार्गमु>्‌ 
चौरकमंरूपसन्धिमार्गम्‌, मापयति=मापनं करोति, एतेनच्यज्ञोपवीतसूत्रेण, भूषणः 
सम्प्रयोगान्‌ = अळङ्काराणां हिलष्टवन्धान्‌, मोचयति=निःसारणाय शिथलीकरोति, 
न्त्रदूढेञअर्गलादिना सम्यक्‌ संयमिते, कपाटे=द्वारे, उद्घाटकः=मोचकः भवति = 
जायते, कीटभुजगैः *वृश्चिकसर्पादिककीटेः, दष्टस्य = कृतदंशनस्य, परिवेष्टनम्‌= 
परितः बन्धनम्‌, च << पुनः, भवतिङ्जायते । इलोके5स्मिनुसमुच्चयतुल्ययोंगिता- 
छङ्गारौ । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ ३ 

--. विदानीम्‌, मापवित्वा-सस्धिमा मापयित्वा= सन्धिमार्गम्‌ मापन कुत्वा, कर्मसग्धिकरणख्पकायम्‌,' 


> = गा ~ 
i 2 भुल आया । ( सोचकर ) अच्छा, यह जनेऊ ही सेध त ति 
डोरा वन जायेगा । निश्चय ही, जनेऊ ब्राह्मण के लिये बड़े काम की वस्तु हैं । हम 
असे ब्राह्मणों के लिये विशेष रूप से । क्योकि-- हो 
( हमारे जैसा ) इससे दीवारों में सेंध को नापता है, इससे शरीर में पहने हुए 


'हैनों की जोड़ खोली जाती है, जंजीर या किल्ली आदि से बन्द किये हुए किवाइँ 


असे खोले जाते है । जहरीले साँप आदि कीड़ों के कट जाने पर इससे मजबूत गांठ | 


लग 
[यी जाती है ॥ १६ ।£0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शेषोऽयं सन्धिः । धिक्‌ कष्टस्‌ । अहिना दष्टोऽस्मि । ( यज्ञोपवीतेनाङ्गुछि 
बदुध्वा विषवेगं नाटयति । चिकित्सां कृत्वा) स्वस्थोऽस्मि । (पुनः कर्म कृत्वा 
दृष्ट्वा च ) अये ! ज्वलति प्रदीपः | तथाहि -- 
शिखा प्रदीपस्य सुवर्णपिञ्जरा 
महीतले सन्धिमुखेन निर्गता । 
विभाति पर्येन्ततमः समावृता 
सुवर्णरेखेव कषे निवेशिता ॥ १७॥ 

समारम्भे=प्रारभ्यते । (तथा कृत्वा = परिमित्ति विधाय खनित्वा च पुनः, अवलोक्य= 
दृष्ट्वा) अयम्‌=एषः, क्रियमाणः, सन्धिः सुरङ्गः, एकलोष्ठावशेष:=एकेष्टिका वशिष्टः, 
वतते । धिमिति सेदे, कष्टमुर्दुःखम्‌ । अहिना=सर्पेण, दष्टोऽस्मि=्दंशितः भवामि । 
(यज्ञोपवीतेन=उपनयन=उपनयनवुन्रेण, अङ्गुलिम्‌, बद्ध्वाऽ्ग्रन्थि विधाय, विषवेगम्‌= 
गरळप्रवाहम्‌, नाटयति = अभिनयति । चिकित्सां = उपचारं, कृत्वा = विधाय ) 
स्वस्थोऽस्मि=विपप्रतीकरोपचारेण प्रकृतिस्थोईस्मि । ( पुनः=भूयः, कर्म॑=सम्धिरूप- 
कायम्‌, कृत्वानादधाय, दृष्ट्वा=अवलोक्य च । ) अये=इतिः आश्चयें ! प्रदीपः, 
ज्वलति=प्रज्वळति । तथाहि-- 

सन्दर्भंप्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य टृतीयाऽङ्काढुदधृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ कृतसन्धिः शाविलकः 
सन्धिमार्गविनिर्गतं दीपप्रभासौन्दर्य वर्णयतीति प्रस्तोति कविः--शिखेत्यादिना ॥१५॥ 

अन्वयः-सुवर्णपिञ्जरा सन्धिमुखेन महीतले निर्गता पर्यन्ततमः समादृता 
प्रदीपस्य शिखा कपे निवेशिता सुवर्णरेखा इब विभाति ॥ १७॥ 

व्याख्या - सुवर्णपिञ्जरा- सुवर्णवतु = कनकवत्‌ विञ्जरा=पिङ्गलवर्णा, सन्धि" 
मुखेन=भित्तिविवरेण, महीतळे=धरण्यामुपरि, निर्गेता=बहिरागता, पर्यन्ततमः“ 


पर्यन्तेपुतप्रान्तभागेपु, तमसा= अन्धकारेण, समादृता=समाच्छादिता, प्रदीपस्य 
दीपकस्य, शिखा=कान्तिः, कपे--सुवर्णरेखा-कनकरेखा, इव-यथा, विभाति- सुशोभते | 

इलोकेऽस्मिन्‌ प्रदीपशिखायाः सुवर्णरेखया साम्यवर्णनातुपमापलङ्कार: । वंगस्थ- 
दत्तम्‌, लक्षणन्तु पूवमुक्तम्‌ ॥ १७ ॥ प 
त्या जि के कि ई 

ता नाप करके कार्य शुरू किया जाय | ( वैसा करके और देखकर ) सेध में 
केवल ईठ और निकालने के लिए बची है। अरे कष्ट की बात है। सांप ते काट 
लिया । ( यज्ञोपवीत से उंगली बाँध कर वि शि 3 । उपचार 

2 ( | प चढ्ने का अभिनय करता है । उपचा 

करके ) अब ठीक हो गया । ( फिर सन्धि करके और देखकर ) अरे ! दीपक जल 
रहा हे । जैसा कि-- र 

सुवर्ण के समान पिङ्गलवर्णवाली, सेंध के माग से पृथ्वी पर निकलते वाली, 
अन्धकार से घिरी हुई दीपक की रोशनी कसौटी पर खींची गई सोने की रेखा 


जेसी सुशोभित हो रद्दी है ॥ १७ ॥ 
जैसी सुशभित हा SEE 1101 Vrat Shastri Collection. 
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( पुनः कर्म कृत्वा ) समाप्तोऽयं सन्धिः । भवतु, प्रविशामि। अथवा न. . 
तावत्‌ प्रविशामि, प्रतिपुरुषं निवेशयामि । ( तथा कृत्वा ) अये न कञ्चित्‌ । 3 


| 
नमः कातिकेयाय । ( प्रविश्य, दृष्ट्वा चं ) अरे ! पुरुपद्वय सुप्तम्‌ । भवतु त 
(की " य f क ३ र २०) १4 हृ 
आत्मरक्षाथ द्वारमुद्वाट्यामि। कथं जीर्णत्वाद गृहस्थ्यं विरौति कपाटम्‌ । | 


५ 


( पुतः=भूयः, कर्मम्‌, क्वत्वाच्सन्धिविवरम्‌ विधायेति भाव: ) अयमू-एष:, 
सन्धिः-विवरम्‌, समापतःच्पूर्णो जात: । भवतु=अस्तु प्रविशामि-प्रकोष्ठे प्रवेश 
करोमि । अथवाऽ्वा, न=नहि, तावतु-तावत्समयपर्यस्तम्‌, प्रविशामि, प्रतिपुरुषम्‌= 
कत्रिमपुरुषाक्कतिम्‌, निवेशयामि =सन्धिमुखेन प्रकोष्ठे, प्रवेशयामि । तथा>पूर्वोक्त- 
प्रकारेण, कृत्वा=विधाय ) अये=इति हे, न कश्रितूसन कोऽपि पुरुषः जागति । ) हि 
कात्तिकेयाय नमः=स्कन्ददेवाय नमः । (प्रविध्यन्प्रवेश कृत्वा, दृष्ट्वा=विलोक्य, च } कि 
बरे-इति विस्मये सेदे च, पुरुषद्यमु-चारुदत्तविदृयकौ, मुक्तम्‌ शयनं गतम्‌ । भवतुरू 
अस्तु, आत्म रक्षार्थ म्‌=स्वत्राणारथम्‌, द्वारमु-कपाटमू, उद्घाटयामित्अनावृत्ते करोमि । 
कथमिति प्रश्ने, गृहस्य=सदनस्य, जीरणंत्वात्‌=शीर्णत्वाल्‌, कपाटम्‌, विरोतिः शब्दायते 
ततु=तस्मात्‌, यावत्‌=्यावत्काळपर्यन्तम्‌, सलिलम्‌ =जलम्‌, अन्वेषयामि=्गवेषयामि । 
नु इति वितरक, क्व=्कुत्र, खल्विति वाक्यालंकारे, सलिलम्‌=जलम्‌ भविष्यति ? । 
( इतस्ततः=्यत्र तत्र, दृष्ट्वा=वीक्ष्य, सलिलम्‌=जलम्‌, गरृहोत्वा=नीत्वा, क्षिपन्‌= 
सिचन, सशङ्कमु=शङ्कायुतम्‌ ) मा=नहि, नहि, तावदिति वाक्यालङ्कारे, भूमौ = 
एथिव्यामु, पतत्‌, शब्दमू>ध्वनिम्‌, उत्पादयेत्‌ =उत्पन्सं करोति । ( पृष्ठेन-पृष्ठदेशेन, 
प्रतीक्षय-अवलम्ब्य, कपाटमु=द्वारम्‌, उद्घाट्य=अता दृत्तं कृत्वा ) भवतु=अस्तु, 
पवत्‌ ==तावत्कालपर्यन्तम्‌, एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, परीक्षे =परीक्षणं करोमीति 


भावः, किमिति च ४ ति परते, छक्ष्यसुम्तम्‌=व्याजेन शायितम्‌, उत=अथवा, इदं हयम>१रुप 
> SAME et २ समस्सासलास 
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परोक्षे । कि लक्ष्यसुप्तम्‌, उत परमार्थसुप्तमिदं द्वयम्‌ ? ( त्रासयित्वा, परीक्ष्य 
च ) अये, परमार्थ सुप्तेनानेन भवितव्यम्‌ । तथाहि-- 
निःश्वासोच्स्य न शङ्कितः सुविशद:तु ल्यान्तर वर्त्तते 
दृष्टिर्गाढनिमीलिता न विकला नाभ्यन्तरे चश्चला । 
गात्रं त्रस्तशरीरसन्धिशिथिलं शय्याप्रमाणाधिकम्‌ 
दीपश्चापि न मर्षयेदभिमुखं स्थाल्लक्ष्यसुप्तं यदि ॥ १८॥ 


द्यम्‌, परमार्थसुप्तम्‌ = वस्तुतः शयितम्‌ । ( च्रासथित्वा=भयमुत्पाद्य, परीक्ष्य=परीक्षणं 
कृत्वा च ) अनेन=सुसजनेन, परमार्थसुप्तेन-यथार्थतः शयितेन, भवितव्यम्‌ =भ्राव्यम्‌। 
तथाहि 

सन्दर्भेप्रस ङ्गौ-महाकविना गृद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छः 
कटिकस्य तृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्तस्य ग्रहे स्थि कृत्वा 


प्रविष्टचौरः शविलकः पुरुपद्वयस्य परमार्थसुप्ततामवधारयितु परमाथं सुक्तिलक्षणाति 
वर्णयतीति-प्रस्तौति कविः--निःस्वास इत्यादिना ॥ १८ ॥ 


अन्वयः--अस्य निःश्वासः शङ्डितः न, सुविशदः तुल्यान्तरम्‌ वत्तंते, दृष्टि 
गाढनिमीलिता ( अस्ति ), विकल 


1 न अभ्यन्तरे चञ्चला न वर्त्तते, गात्रम्‌ स्रस्तञ्चरीरः 
सन्धिशिथिलम्‌ शथ्याप्रमाणाधिकम्‌ च वर्तते, यदि लक्ष्यसु्तम्‌ स्यात्‌ तदा अभिमुखं 
दीपं च अपि न मर्षयेत्‌ ॥ १८॥ $ 

व्याख्या --अस्य=पुरुषद्वयस्य, निःश्वासः=नासिकाविनिर्गतञ्वासवायुः, शङ्कितः 
शङ्कोत्पादकः' न =नास्ति, सुविशदः = सुस्पष्टः, 
वत्तेते-अस्ति, दृष्टिः=नेत्रम्‌, गाढनिमीलिता= 
विकलाऱ्व्याकुला, व्यथिता वा न=नहि, 
न=नहि, वतंते=अस्ति । गात्रम्‌=शरीरम्‌, 
व्यस्ताः शरी रस्य=देहस्य, सन्धयः=अवयवसंयोगस्थानानि, अतएव शिथिलमू- व्यापारं 
शून्यम्‌, शय्याप्रमाणाधिकम्‌--शय्याया:-पर्यङ्कस्य, प्रमाणात्‌=परिमाणात्‌ अधिकर्म 
अतिरिक्तम्‌, च=पुनः, वत्त॑ते=अस्ति, यदिः=चेत्‌, लक्ष्यसुप्रमू-व्याजेन शयितम्‌, स्याव” 
भवेत्‌, तदा=्तहि, अभिमुखम्‌=समक्षम्‌, दीपम्‌ = दीपकम्‌, च=पुनः, अपि, ननि 

प्रयेतुत्सहेत । इलोक्रेऽ गो क है 

मर्पयरेतुञ्सहेत । इलोकेऽस्मिन्‌ स्वभावोक्तिरळङ्कारः = = सपान शिरलक्ार यातूलविक्रीडित दतल ॥। १ बृतः्च ॥ १ ८ 


हैं अथवा वास्तव में सोये हुये हैं? ( डराकर और जाँच कर ) अरे ! ये दोनों 
वास्तव में सोये हुये हैं । कयोंकि--इन दोनों की साँस शङ्कायुक्त नहीं है, इनकी साचै 
स्पष्ट और समान अन्तर पर चल रहीं हैं। आंखें अच्छी तरह मुंदी हुयी हैं, त 
व्याकुल और न भीतर से चञ्चल ही हैं। शरीर अस्त-व्यस्त है तथा शरीर 


जोड़ ढीळे हो जाते से शरीर पळंग से अधिक 3 


गोड़ ढीले बनी, विक है । पिये सोने 7 किये हीत 
तो सामने जलवे द, डल ळाळ्यण्याते ॥ त का बहान 


तुल्यान्तरमू-समानमवकाशयुतम, 
सुदृढ़रूपेण सम्पुटिता, अस्तीति भावः। 
अभ्यन्तरे>नेत्रभ्यान्त रे, चच्चछा<चर्पढो, 
खस्तशरी रसन्धिशिथिलम्‌--स्रस्ताः=अस्प 


> 
तीयोऽ कः 
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( समन्तादवलोक्य ) अये ! कथं मृदङ्गः, अथं दर्दुरः, अयं पणवः, इयमपि 


वीणा, एते वंशाः, अमी पुस्तका: ! कथं नाटयाचार्यस्य गृहमिदम्‌ । अथवा भवन- 
्रत्ययात्‌ प्रविष्टोऽस्मि । तत्‌ कि परमार्थदारिद्रोऽयम्‌ ? इत राजभयाच्चोर- 
भयाद्वा भूमिष्ठं द्रव्यं धारयति ? तन्ममापि नाम शविलकस्य भूमिष्ठं द्रव्यस । 
भवतु बीजं प्रक्षिपामि । तथा कृत्वा ) निक्षिप्तं बीजं न क्वचित्‌ स्फारी- 
भवति । अये ! परमार्थदारिद्रोऽयस्‌ । भवतु, गच्छामि । 

बिदूषकः--(उत्स्वप्नायते) भो वअस्स ! संधी विअ दिस्सादि, चोरं विअ 
पक्खामि, ता गेण्हदुभवं एदं सुवण्णभण्डञं । | भो वयस्य ! सन्धिरिव दृश्यले, 
चौरमिव पश्यामि, तद्‌ गृह्णातु भवानिदं युवर्णभाण्डस्‌ । ] 


( समन्तात्‌=परितः अवलोक्य = दृष्ट्वा ) इत्याश्चर्ये । कथम्‌=किम्‌,=मृदङ्गः= 
मुरजः, अयम्‌=एपः, ददुरः=बंशीवद्‌ वाद्ययन्त्रः, अयमु=्एषः, पणवः=पटहृबत्‌ 


वाद्ययन्त्रविशेषः, इयसपि=एषापि, वीणा<्वल्ळकी, एते वंझाः=वेणुः, अमी>एते, 
पुस्तकाः-ग्रन्थाः। कथमिति जिज्ञासायाम्‌, इदम्‌=्एतम्‌, एहम्‌=्सदनम्‌, नाद्या- 
चार्यस्य = नाटयविद्याशिक्षकस्यास्ति । लथवा=्वा, भवनप्रत्ययात्‌ = विशालसदन- 
“विव्वासात्‌, प्रविष्टः=क्रृतप्रवेशोऽस्मि । तत्तस्मात्‌, किमिति जिज्ञासायास्‌, अयम्‌= 
एषः, ग्रृहस्वामीति भावः । परमार्थेदरिद्रः = वस्तुतः निर्धनः अस्ति ? उत=्भथवा, 
राजभयात्‌=ृपतित्रासात्‌, वा- अथवा, चोरभ्यातु=्तस्करत्रासात्‌, द्रव्यम्‌=धनम्‌, 
भूमिष्ठम्‌=भूमितलनिखातम्‌, धारयति=स्थापयति ? ततुः्तस्मात्‌, भूमिष्ठमुच्भूमो 
निखातमु, द्रव्यम्‌ = धनमपि, मम शविलकस्य = एतन्नामास्यश्रेष्ठतस्करस्यास्तीब्नि 
भावः । भवतु=अस्तु, वीजम्‌=अभिमन्त्रितवीजविशेषम्‌, पक्षिपामि=प्रसार्यामि । 
(तथा कृत्वा=तेन प्रकारेण विधाय ) निक्षिसमुनप्रक्षिपतम्‌, वीजमुर्‌ मत्त्रप्रेरिचं 
वीजविशेषम्‌, क्वचित्‌>कुत्रापि न=नहि्‌, स्फारीभवति=प्रसरति । अथे=अरे । अयम्‌= 
एहस्वामी, परमा्थेदरिद्रः=वस्तुतः निधन: । भवतुरअस्तु, गच्छामिऽ्यामि । 
विदूषकः--( उत्स्वप्तायते=स्वप्ते एव किञ्चित्‌ जस्पति ) भो वयस्य=भो 


मित्र | सन्धिरिव=विवरमिव, दृश्यसे>पश्यामि, चौरमिव=्तस्करवत्‌, पश्यामि 
र किक ० त 


रों ओ ज उ ढोलक है 
_ (चारों ओर देखकर) अरे ! क्या यह मृदङ्ग है, यह पलाव है, यह ढोलक है, 
न बेशियाँ और ये पुस्तके हें । क्या यह संगीत शिक्षक का भवन है । अथवा घर के 
विशालता के विश्वास में घुसा हूँ । तो क्या यह ग्ृह-मालिक वास्तव न है! 
अथवा राजा या चोर के डर से धन पृथ्वी में गाडे हुये दै ।- तो भूमि ८. 1 हुआ 
ही मुझ शविलक है । अच्छा, बीज फेकता हूँ । ( वैसा करके गये दि 
ऐशी फैल नहीं रहे हैं । अरे ! यह ग्रह-मालिक वास्तव में गरीब है । जाता हे 
सा नेटूषक -- ( स्वप्न में बड़बड़ाता है) अरे मित्र ! सँघ सी देख रहा हें । चोर 

देखता हैँ, तो आप यहनी पेढे झन Collection. 
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जत्रिलकः--कि गु खलु अयमिह मां प्रविष्टं ज्ञात्वा दरिद्रोञ्स्मीत्युपहसति 
तत्‌ कि व्यापादयामि ? उत लघुत्वादुत्स्वप्नायत । ( दुष्ट्वा ) अये, जजेर- 
स्तानशाटी-तिबद्ध दीपप्रभयोद्दीपितं सत्यमेवेतदलङ्करणभाण्डम्‌ । भवतु 
गुह्वामि । अथवा, न युक्त तुल्यावस्थं कुलपुत्रजनं पीडयितुझ्‌ तद्‌ गच्छामि | 
. विदृूषकः--भो वअस्स ! साविदोसि गोवम्हृणकाआए, जइ एद गुवण 
भंड्ञं ण गेण्हति । [ भो ववस्य ! झापितो5सि गोग्राह्मणकाम्यया, यदि एतत्‌ 


१८० 


। सुवर्णभाण्ड न गृह्वासि । ] 


| वि क कलत हाहा” 


EF विळोकयामि, तत्‌न्तस्मात्‌, भवानुस्त्वम्‌, इदम्‌=एतत्‌, सुवर्णभाण्डम्‌=स्वर्णाभूषण- 
19... पात्रम्‌, गृह्वातुन्धारय । व 
bs i शविलकः--किम्‌=्कथम्‌, यु इति वितर्क, खल्विति निश्चयार्थं, - 
ER इहु=अत्र भवने, मांशाविलक, प्रविष्टं, ज्ञात्वा=अवगम्य, दरिद्रोऽस्मि=निर्धेनोऽस्मि 
| छी - इति=इत्थम्‌, उपहसति=उपहासं करोति? तत्‌त्तस्मातु, किमिति प्रश्न, व्यापादः 


यामिन्मारयामि ? उतन्अथवा, लघुत्वात्‌ = क्षदरत्वात्‌, उत्स्वप्तायते = शयान एव 


जल्पति ! ( दृष्ट्वास्विलोक्य ) अये=्अरे । जर्जरस्नानशावीनिबद्धम्‌ = अतीवश्च 
या अश्ाङ्गशाटिका तया परिवेष्टितम्‌, दीपप्रभयोद्दीपितम्‌ - दीपश्रभया = दोपक- 


== इदम्‌, 


प्रकाशन, उद्दीपितम्‌ = देदीप्यमानं जातम्‌, सत्यमेव = वस्तुत एव, एतत्‌ = इद 
अळूङ्करणभाण्डम्‌=आध्ूषणपात्रस्‌ । भवतु = अस्तु, गृह्णामि = धारयामि । अथवाच्या, 
तुल्यावस्थम्‌ तुल्या = समाना, निर्धनताइपा या अवस्था == दशा तस्य तँ तादृश 
कुछपुत्रजनम्‌=सत्कुलोत्पन्नम्‌ ब्राह्मणं, पीडयितुम्‌=वाधितुम्‌, नन्त्हि, युक्तमुन्उचितम। । 
तत्‌=्तस्मात्‌, गच्छामि=त्रजामि । 

विठूषक:--भो ववस्य = हे मित्र ! गोब्राह्मणकाम्यया--गवाम्‌ = 
ब्राह्मणानाचच-विप्राना चर, काम्ययान्वाच्छया, ( मया ) झापितोऽसि = शपथं कारि 


cf > पेटिक 
तोर । यदि=चेत्‌, ( त्रम्‌ ) एतत्‌-ददस, सुवर्णभाण्डम्‌ = स्वर्णाभूषणपेटिकाम्‌ त 
गल्ला रि ज़ छ ~ ^ 
नहि, ग्रह्लमासिरग्रहणं करोषि । 


स TES चित 
शविलक-क्या यह मुझे यहां आया हुआ जानकर मैं गरीब हूँ” ऐसा सू 
करता हुआ मेरी हँसी उड़ा रहा है । तो क्या इसे मार डाळं? अथवा कमर्जा 


मन वाळा होने से बड़-वड़ा 


र रहा है । ( देखकर ) अरे ! फटी-पुरानी स्नान कैग 
` ' समय पहनी जाने वाली 


मार्त 


धोती में बँधा हुआ और दीपक के प्रकाश से न 
याहा क ८. RE ना मर 
वि वम यहु आभूषणो की पटी है । अच्छा, तो लेता हा Cl प 


समान अवस्था वाळे उच्चकुल में ने तित नहीं हैं। । 
नहीं है 
जाता टे! कुछ म उत्पन्न ब्राह्मण को सताना उचित नह 


दूषक हे मित्र ! तुम्हें | 0002 
विदूषक --हे मित्र ! तुम्हें गाय और ब्राह्मण की कसम है, यदि तुम इस 


आए! 
पण पेटी को' नठछे0]राग. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शाविलकः -अनतिक्रमणीया भगवती गोकाम्या, ब्राह्मणकाम्या च । तद्‌ 
गृह्णामि । अथवा, ज्वलति प्रदीप: ! अस्ति च, मया प्रदीपनिर्वापणार्थमा- 
मेयः कीटो धार्यते । तं तावत्‌ प्रवेशयामि, तस्यायं देशकालः। एष मुक्तो 
मया कीटो यात्वेव अस्य दीपस्य उपरि मण्डलं विचित्रैविचरितुस्‌ । एष 
पक्षद्वयानिलेन निर्वापितो भद्रपीठेन, धिक्‌ कृतमन्धकारप्‌ । अथवा, मयापि 
अस्मद्व्राह्मणकुले न धिक्‌ कृतमन्धकारम्‌ ? अहं हि चतुर्वेदविदोऽप्रतिग्राहकस्य 
पुत्र: शविलको नाम ब्राह्मणो गणिकामदनिकार्थमकार्यंभनुतिष्ठामि । इदानीं 
करोमि ब्राह्मणस्य प्रणयस्‌ । ( इति जिघृक्षति । ) 


शविलकः--भगवती =शक्तिसम्पन्ता, गोकाम्या=धेनुवाञ्छा, ब्राह्मणकाम्या च, 
अनतिक्रमणीया=अनुळंघनीया । तत्‌ =तस्मात्‌, गृह्लामिञ्चोरयामि। अथवा=वा, 
प्रदीपः=दीपकः, ज्वलति=प्रज्वलति । अस्ति च=्वतेते च, सयात्शविलिकेन, प्रदीपः~ 
निर्बापणार्थेम्‌=दीपकप्रयान्त्यर्थंम्‌, आग्नेयः = अर्निशासकः, कीटः=्पत ङ्गः, धारयते= 
स्वपाइवे रक्ष्यते । तावत्‌, तम्‌ =आग्नेयकीटम्‌, प्रवेशयामि = मुच्चामि, अयम्‌ = एषः, 
देशकाल: = स्थानससयः, तस्योपमुक्तः । अस्य=पुरोप्रज्वलितस्य, दीपकस्यन्दीपकध्य, 
उपरि=ऊध्वेम्‌, मण्डलै:=मण्डलाका रैः, निचित्रैः=अनेकप्रका रैः, विचरितुम्‌=्स चरितुम्‌, 
मया=्शर्विलकेन, ए६:--अयम्‌, मुक्तःनत्यक्तः, कीटः=्पतङ्गः, यातुत्गच्छतु ; एष: 


अय दीपकः, भद्रपीठेन =एतन्तासार्यकीः फन्‌) पक्षद्रया निलित = पक्षद्यजनितवायुना, 
Sr F धरि RR र हा जन 
निर्वापित:-शास्ति प्रापितः । धिगिति आक्रोश, अन्धकारम्‌च्तमसादृम्‌, कतपुन्विहि 


दा वियाति हमने जय 
तमु । अथवान्वा, मसयापि>"शर्वि लकेनापि, अस्मद्‌ = अस्मित्‌ ब्राह्मणकुलेर्डा प्रबंध, 
गे कृतमन्धकारसू न बिहितमन्धकारम्‌ ? अर्थात्‌ कृतमेव निश्चितमिति भावः । हि 
यतः, अहमु< गर्विळक:, चतुवेदविद: = =7ग्यज॒सामअथर्वेति चतुर्वेदज्ञस्य अप्रतिग्राह 


केस्य>ज्गुहीतु: , पृत्रः-सुत 


झिल्को नाम = एतन्तामाख्यः, ब्राह्मणः = विश्नः, 
गणिकामदनि 


रश 
कार्थेम्‌ == एतन्नाभाएया वेश्यानिमित्तकम्‌, अकार्यमचुतिष्ठामि=्चोरये- 
शविलक--धरे ! भगवती गऊ और ब्राह्मण की कसम तो उल्लंघन नहीं की 
ही! तो लेता हूँ । अथवा, दीपक जल रहा है । किन्तु दीपक को बुझाने 
वाले आरनेय पतिगे मेरे पास हैं। तो उन्हें छोइता हूँ, यही स्थान एवं सभय उचित 
र के ऊपर गोलाकार और विचित्र क से घुमु के सि ण 
दिया । विर Fl भद्रपीठ नामक परतिगो ने अपने दोन पंखों की हवा से ई पक बु 
बसे... अन्धेरा हो गया । अथबा, धिवकार है कि मैंने भी इस बाह्य । कुल 
शाह 1 कर दिया । अरे, मैं चारों वेद के ज्ञाता, दान न लेते वाळे ( पवित्र ) 


णका पद. 
` अ हूँ। जो किटिडडमिका आळ सीन हि, निन्दित कार्य क 


dag Fr 2० FI 


NEE emu 
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विदृषक:--भो वअस्स ! सोदलो दे अग्गहत्थो । [ भो वयस्य ! शीतलस्ते 
७ 
अग्रहस्तः । ] Ra, ८: 
शविलकः- धिक्‌ प्रमाद:। सलिलसम्पकात्‌ शीतलो मे अग्रहस्तः । 
भवत, कक्षयोहेस्तं प्रक्षियामि । [ चाट्यन स यहस्तमुण्णीकृत्य गह्वाति । ] 
विदषक: --गहिदं ? [ ग्रहीतम्‌ ? ] छ 
जत्रिलकः--अनतिक्रमणीयोऽयं बाह्मणप्रणयः तद्‌ गृहातम्‌ । 
विदषक:--दाणीं विविक्रणिद-पण्णो विअ वाणिओ, अहं सुहं सुविस्सं । 
[ इदानीं विक्रीतपण्य इव वाणिजः अह्‌ सुखं स्वपस्या ] 


न 2 क 1 ER 
निन्दितकर्मेम्‌ विदधामि । इदानीम्‌=सम्प्रति, ब्राह्मणस्य=विप्रस्य, प्रणयम्‌ = प्रीतिः, 
करोमि=विदधामि । ( इति=एवमुः जघ्ुक्षति = आभूपणग्रहीतमिच्छति । ) 
विदूषकः--भो वयस्य=हे मि व, आहस्तः = कराग्रभागः, शीतलः= 
अनुष्णः, अस्तीति शेपः । 
शविळक:--घिक्‌ प्रमादः सलिळसम्पर्कात्‌=जळस्पर्शात्‌, ये=्मम, अंग्रहृस्तः= 
कराग्रभागः, शीतलः=अनुष्णः । भवतु=अस्तु, कक्षयोः=भुजपाश्वयोः, प्रक्षिपामि= 


स्थापयामि । ( नाथयेन=अभिनयेन, सव्यहस्तम्‌ = वामकरम्‌, उष्ण कृत्यन्च्डष्णमु 
विधाय, ग्रह्माति = आभूषणं ग्रहणं करोति । ) 


विदूषक:--गही तमु-तीतम्‌ ? 

शविलकः--अयमू=एषः, ब्राह्मणप्रयणयः = विप्रस्य प्रार्थना, अनतिक्रमणीय 
अनुह्लङ्कनीयः । तत्‌=्तस्मात्‌, ग्रहीतम्‌ = नीतम्‌, सुवर्णभाण्डमिति । 

विदषक:---इदानीम्‌-अधुना, विक्रीतपण्यः-विक्रीतम्‌ पण्यमू=विक्रेयवस्तु यै 


सः, वाणिजः इव=्वणिक्‌ इव, अहम्‌ = मेंत्रेय 


सुखमू=सानन्दम्‌, वप्स्यामि=शयर्गे 
करिष्यामि । 


4000000400 3. “1 3 अल RS 
रहा हूँ । तो फिर इस समय ब्राह्मण का प्रेम ( पुरा ) करता हूँ । ( ऐसा कहकर 
लेने की इच्छा करता हैं । ) 


विद्षक~ हे मित्र ! तुम्हारी अँगुलियाँ ठण्डी हैं 
शाविळक-~अरे, लापरवाही । पाती के छूने से मेरी अंगुल्यां ठण्डी 


अच्छा, काँख में हाथ दवाता हूँ । ( बायें हाथ को गरम करने का अभिनय के 
आभूषण लेता है । ) 


विदषक--ले लिया ? 


शर्विळक- ब्राह्मण की प्राथना अस्वीकार नहीं की जा सकती । अत ले 
छिया । 
विदूषक-इस समय अपना बेचने योग्य सामान को बेचकर सोने वाले व्यापारी 


तरह 
की Cs 000009 सोर 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


रै 
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शविलकरः-महाब्राह्माण ! स्वपिहि वर्षशतम्‌ । कष्टम्‌, एवं मदनिका- 
गणिकार्थे ब्राह्मणकुळं तमसि पातितम्‌ । अथवा आत्मा पतितः । 
धिगस्तु खलु दारिद्रघमनिवेदितपोर्षस्‌ । 
ग्रदेतद्गहितं कर्म निन्दामि च करोमि च॥ १९॥ 
यद्‌ यावत्‌ मदनिकाया निष्क्रयणार्थं वसन्तसेनागृहं गच्छामि । 
( परिक्रम्य अवलोक्य च ) 


error Somme 


शाविलकः--महाब्राह्मणः=महांश्चासौ ब्राह्मणः, महाविप्र इति भावः, वर्षंशतम्‌= 
शतवर्षपर्यन्तम्‌, स्वपिहि= शयनं कुरु । कष्टम्‌ 


स्ति, एवम्‌=प्रकारेणानेन मदनि- 
कागणिकार्थे =एतन्तामाख्या वेव्यार्थे, ब्राह्मणकुलं =्विप्रबंशम्‌, तमसि=अन्धकारे, पाति- 
तम्‌=प्रक्षिप्तम्‌ । अथवा - आत्मा=स्वयं, पातितः=नरके प्रक्षिप्तः । 

सनदर्भप्रसङ्गी--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरूपकस्य मृच्छकटिकस्य 
तृतीयाङ्कादृद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ शविलकः एतादृशकुकर्मकारणतया 
दारिद्रचमेव निन्दयति-वर्णयतीति कविः बिगस्त्वित्यादिना ॥ १९ ॥ 

अन्वयः--अनिवेदितपौरुषम्‌ दारिद्रम्‌ धिक्‌ अस्तु, खलू यत्‌ एतत्‌ गहितं कर्म 
निन्दामि च करोमि च ॥ १९॥ 

व्याख्या--अनिवेदितपौ रुषम्‌--अनिवेदितम्‌=्अप्रद्ितम्‌, पोरुषम्‌=पोरुष युक्तम्‌, 
दारिद्चम्‌ = निर्धनत्वम्‌, धिक्‌=धिक्कारः, अस्तु= भवतु । खलू=निश्चयेन, यत्‌ =यस्मात्‌, 
एत्‌=इदं क्रियमाणं परधनापहरणरूपम्‌, गहितम्‌= निन्दितम्‌, कर्मेत्कार्य प, निन्दामि= 
बपवदामि, पुनः करोमि = सम्पन्नं विदधामि । इलोकेऽस्मिन्‌ काव्यलिङ्गं दीपकश्च 
भलङ्वार:, परस्परनिरपेक्षतया संसृष्टि । पथ्यावक्र दत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

यत्‌=अधुना, यावदित्यवधारणे, मदनिकायाः = एतन्तामास्यब्ेश्यायाः, तिष्क्रय- 


र्षमु=दासीभावात्‌ मोचनार्थम्‌, वसन्तसेनागहम्‌=वसन्तसेनानामाख्या वेश्यासदनस, 
रच्छ मि=या मि । | 


७ ( परिक्रम्यन्प रिभ्रम्य, अवलोत्रथ, च ) 


त 


म बह टे महाब्राह्मण ! सौ साल तक सोते रहो । मुझें दुःख केवल इस 

१00 कि मदनिका वेश्या के लिए मैंने एक ब्राह्मण कुल को इस प्रकार अन्धकार 

धकेरू दिया | अथवा अपने को ही ( नरक में ) गिरा लिया । 

जितम पुरुषार्थ प्रदर्शित नहीं हो पता ऐसी गरीबी को धिक्कार है । क्योंकि मैं 

रिक्त कर्म की निन्दा भी करता हुँ और गरीबी के कारण विवश होकर 

व थि मदनिका को ( दासी भाव से ) मुक्त कराने के लिए वसन्तसेता के भवन 
९। 


८६१ चुर्थफोरीक्षीरी०दिसक्या Pollection. 
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अये ! पदशब्द इव । मा नाम रक्षिणः । भवतु, स्तम्भीभूत्वा तिष्ठामि। 
अथवा ममापि नाम शदिलकस्य रक्षिणः ? योऽहम्‌ 
मार्जारः क्रमणे, मृगः प्रसरणे, श्येनो ग्रहाल चने । 
सुप्तासुप्तमनुष्यवीयंतुलने श्वा, सर्पणे पन्नगः ॥ 
माया रूप-शरीर-वेश-रचते,वाग्‌ देशभाषान्तरे । 
दीपो रात्रिषु, सङ्कटेषु डडभो, वाजी स्थले, नौर्जले ।। २० ॥ 


अर्थे=अरे ! आइ्चर्यवोधकमिदमव्ययपदम्‌, पदशब्दः = चरणध्दनिः, इवञ्यथा, 
श्रूयत इति शेषः । मेति जिज्ञासायाम्‌, नामेति सम्भावनायाम्‌, र क्षिणः=प्रहरिणः । 
अथवा=वा, मम शविलस्य = एतन्तामाख्याकुख्यात चौर्यकर्मकुशलचौर्यस्य, रक्षिणः= 


प्रहरिणः क्रि करिष्यतीति भावः ? योऽहम्‌ 

सन्दर्भ प्रसङ्गौ-महाकविनाशूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य स्प 
तृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ शविं 
कविः-मार्जार इत्यादिना ।!२०॥। 


लकः स्वशक्ति वर्णयतीति प्रस्तौति 


अन्वयः--योऽहम्‌-क्रमणे मार्जारः, प्रसररेण मृगः, गृहालुन्ठने श्येनः, पुशः 
मुपषमनृष्यवीरयेतुळने शवाः, सर्पणे पन्नगः, रूपशरीरवेद रचने माया, देञ्ञ्षापान्तरे वाक्‌ 
रात्रिषु दीपः, सङ्कटेषु डुडुभः, स्थरे वाजी, जले नौ: ( अस्मि ) ॥ २० ॥ 
व्याख्या--योऽहम्‌= शविरूक:, क्रमणे= आक्रमणे, मार्जारः =विडालः प्रसरणे= 
तीब्रतरधावने, मृगः=हरिणः, ग्रहालुचचने--ग्रहः = पलायनस्य ग्रहणम्‌, आलुखनम 
अपहरणं तस्मिन्‌, इ्येनः=कपोतारिः, एतन्नाख्यपक्षिविशेष:, यथा इयेनः पलायमागं 
पक्षिणं गृह्णाति तमाळूः्यति च तथैवाहमपि पलायमानमपि जनं परिगृह्य तद्धनम" 
ति भाव: । सुप्तासुप्तरतुष्यवीर्यतुलने--पुप्त:-डयित:, अमुप्तः जागरित 
तौ च मनुष्यौ=पुरुपौ, तयोः वीर्यस्य = पराक्रमस्य, तुळने=्सामर्थ्यपरीक्षणे, द 
कुरः, सर्पणेऱ्तीब्रवक्रधावने, पन्‍नगःच्सर्प :, रूपदरी रवेशरचमे---रूपस्य-ूसितर् 
पीतादिवर्णस्थ, शरीरस्यर्‍्स्त्रीपुरुषादिजीवानां देहस्य, वेशस्य-सर्वदेक्षीयपरिच्छद 
रचने>सम्पादने, माया = इन्द्रजालविद्या, देशभापान्तरे--देशानां = नानादेशार्गी 


भाषान्तरे = वाग्व्यवहारभेदे, वाकू=साक्षात्‌ सरस्वती, रात्रिषु == रजनीपु, दी 


दीपः ४) स्टेप वि पट 5 दर = ७ ९ 


रे | परी आ ~ | 
अरे | पैरों की आहट सी सुनाई पढ़ रहो है । वया कोई चौकीदार आ रहा है | 
च्छ वट ० 
अच्छा, चुपचाप खड़ा हो जाऊं । अथवा मुझ शर्विलक का चौकीदार बया क्‌ 


। जो कि मैं--अ करने में 
, है। जो कि मैं--आक्रमण करने में विलाव, तेज भागने में हरिण, झपटकर 5 


व में वाज, साये हुगे-जागते हुये पुरुषों की ताकत अजमाने में कुता, सरकते न 
१ अनेक प्रकाशक / खन क्षात्र गाजवा&ेट्याब०देश-देश की भाषा बोलन | 
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अपि च--भजग इव गतो, गिरिः स्थिरत्वे, 
पतगपतेः परिसर्पणे चे तुल्य: । 
शश इव भूतवनावलोकनेऽहं 
वृक इव च गृहणे बले च सिंहः॥ २१॥ 
रदनिका--( प्रविश्य ) ह द्धी! वाहिर-टुआर-सालए पुत्तो 
वडडमाणओ, सोवि एत्थ ण दीसइ । भोदु, अज्ज मित्तेअं सदावेमि । ( इति 
परिक्रामति । ) [ हा धिक्‌ हा धिक्‌ | वहिर्दारशालायां प्रसुप्तो वद्धेमातकः, सोऽप्यत्र 
न दृश्यते । भवतु, आयंसैत्रेयं शब्दापयामि । ] 


(421 ब कक 


नद्यादिपु, नौः=नौका, अस्मिरभवामि । इलोके5स्मिन्‌ विषयभेदात्‌ एकस्यापि शाबिलक- 
स्यानेकधा वर्णनादुल्लेखालङ्कारः । शार्दलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

अपि च=अन्यच्चापि-- 

सन्दर्भप्रसद्भौ -- पूर्ववत्‌ ॥ 

अन्वयः--अहं गतौ भुजग इव, स्थिरत्वे गिरिः ( इव ) परिसपेणे च पतगपतेः 
तुल्य:, भुवनावलोकने दादा इव, ग्रहणे च ढुक इव, बले च सिंहः (इव) बले च 
मिहः ( इव ) अस्मीति शेषः ॥ २१ ॥ 

व्याख्या--अहं=शविलकः, यतौ = वक्रादिगमने, भुजगः=सपंः, इवन्च्यथा, 
स्थिरत्वे=धैये दृढतायाम्‌ वा, गिरिः=पर्वंतः, ( इव ), परिसरपेणेनतं रधावने, 
पतगपतेः-पतंगः=पक्षिणस्देपां पतिः=्गरुडः, तस्य, तुल्यः=समानः, सुव 
संसारदशेने, शशः=शशकः, इव्दथा, ग्रइणे=्वलपूर्वंकं कस्या 
पशुविशेषः, इवन्यथा वले = विक्रमे शक्ती वा, सिंहःन्मृगेन्‌ 
| । इलोकेऽस्मिन्‌ उल्लेखाल ङ्कारः, एष्पिताग्रा बृतचच ॥ २१ ॥ 

रदनिका--( प्रविद्य-प्रवेश कुत्वा ) हा धिक= ति खे अतिसन्तापे द्िद्॑क्त || 
बैढमानक:-एतन्ना माख्यचेटः, वहिद्रारशालायाम्‌ प्रसुप्ः=सुपतः । सोऽपि=वद्धेसानको- 
अपे, अ=अस्मिन्‌ बहिद्वारशाळायाम्‌ न दृब्यतेन्नहि दृश्यते । भवतु-अस्लु, जातः 
म्यं आर्यविदूघकम्‌ शब्दापयामि-आह्वयामि । 


~~ 5 
नत 
- 
A 
> 
(८) (6 
cal 
६1] 
1 


वार ति भे दीपक, संकट में भेड़िया, जमीन पर घोड़ा तथा जल की 
९६३॥ २०॥ 

ज ओर भी--मैं बक्रादि चलने में साँप की तरह 
भागने में पक्षिराज गरुड़ की तरह, एक साथ निगाह 

i की तरह, जबरदस्ती खींचकर दूसरे का भाग 

था पराक्रम में सिंह की तरह हूं 

भो a का--( प्रवेशकर ) हाय रे हाय ! बाहर दरवाजे 

"प य॒ को पुकारती हूँ । 
श पेह भी नहीं८ब्मिमाई०हे Sega vases ऐकता 


अडिग रहने में पवेत को तरह, 
में संसार को देख लेने 
लेने में भेड़िया की 


जे के बरामदे में वर्धमानक 


॥ ७" 


PO 
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शाविलकः--( रदनिकां हन्तुमिच्छति । निरूप्य ) कथं स्त्री ! भवतु 
EF ( इति निष्क्रान्तः । ) 

रदनिका--( गत्वा सत्रासम्‌ ) हृद्धी ! हृद्धी ! अम्हाणं गेहे सच्चि 
कप्पिअ चोरो णिक्कमदि । भोदु, मित्तज्ञं गटुअ पवोधेमि । (विदूषकमुपगम्य ।) 
अञ्जमित्तेअ ! उट्टेहि उट्टेहि, अम्हाणं गेहे सन्धि कप्पिअ चोरो णिक्कन्तो । 
[ हा धिक, हा धिक्‌ ! अस्माकं गेहे सन्धि कल्पयित्वा चौरो निष्क्रामति । भवतु, 
ैत्रेयं गत्वा प्रबोधयामि, आर्येमँत्रेय | उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, अस्माकं गेहे, सन्धि कल्प- 
यित्वा चौरो निष्क्रान्तः । ] 

विदूषक:--( उत्थाय ) आ दासीए धीए ! कि भणासि “चोरं कप्पिअ 
सन्धी णिक्कन्तो ? [ आ दास्याः पुत्रि! कि भणसि “चोरं कल्पयित्वा रान्धिः 
निष्क्रान्तः ? ] 


( इति=एवमुबत्वा, परिक्रामतिन्परिभ्रमति । ) 
शविलकः--( रदनिकाम्‌=प्रविष्टां चारुदत्तचेटीम्‌, हन्तुम्‌-घातितुम्‌, इच्छति 
वाञ्छति । निरुप्य=निरीक्ष्य ) कथमिति जिज्ञासायाम्‌, इयं पुरोवतिनी, स्त्रीच्नारी 
अस्ति । भवतु=अस्तु, गच्छामि=्यामि, नारी अवध्येति भावः । 
( इति=एवमुक्त्वा शविलकः निष्क्रान्त:-निर्गत: । ) 
रदनिका--( गत्वा=समीपमुपसृत्य, सन्त्रासम्‌=सभीतम्‌ ) हा धिक्‌ इति खेदे। 
अस्माकं=नः, गेहे = भवने, सन्धिम्‌=विवरम्‌, कल्पयित्वा=विधाय, चोर:च्तस्क्रर, 
निष्क्रामति=्बहिगेच्छति । भवतु=अस्तु, मैत्रेयं=विदूषकम्‌, गत्वा=उपगम्य, प्रबोधः 
यामि=जाग्ृतं करोमि, आयंमैत्रेय = मान्यविदूषक ! उत्तिष्ठच्जाग्रत, सम्भ्रम 
द्विरुक्ति: । अस्माकं=्नः, "` 00. "° *-* | 
विटूषकः--( उत्याय=्जाग्रतो भूत्वा ) आः=इति सम्बोधने, दास्याः=चेटाः 
पुत्रि = सुते ! किम्‌ भणसि = किम्‌ कथयसि, "चौरम्‌=त्तस्करम्‌, कल्पयित्वा=तिर्माय/ 


( ऐसा कहकर घूमती है । ) 
शविलक- ( रदनिका को मारने की इच्छा करता है । ( देखकर ) क्या ट्ट 
नारी हे ! अच्छा जाता हूँ ! ( ऐसा कहकर निकल जाता है। ) 
'रदनिका--( जाकर भयपूर्वक ) हाय रे हाय ! हमारे घर में सेंध करके i 
भाग रहा हे । अच्छा, मैत्रेय को जाकर जगाउँ । विदूषक के पास जाकर ) आर्य" 
मैत्रेय ! उठो, उठो, हमारे घर में सेंध लगाकर चोर निकल गया । 


न विदूषक--( उठकर ) अरी दासी की बेटी ! क्या कहती हो चोर काटकर 
सेध निकल गयी ?' 


00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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रदतनिका--हंदास । अलं परिहासेण । कि ण पेक्खसि एणं ? । [ हताश ! 
अळं परिहासेत ! कि न रक्षसे एनम्‌ ? ] 

विदषकः--आ: दासीए धीए ! कि भणासि? दुदीअं विअ दुआरअं 

ज्र = लु आ ति 

उाघाणिदं त्ति। वअस्स ! चारुदत्त ! उट्ठेहि, उठठेहि | ५ आम्हाणं गेहे 
पधि दइच चोरो णिक्कन्तो । | आः दास्याः पुत्रि ! कि भणसि? द्वितीयमिव 
्रारकम्‌ उद्घाटितमिति । भो वयस्य ! चारुदत्त ! उत्तिष्ठ । अस्माक गेहे सन्धि 
दता चौरो निप्क्रान्तः । | 

चारुदत्त:--भवतु । भोः ! अलं परिहासेन । | 

विदषक:---भो ! ण परिहासो । पेक्खदू भवं । [ भोः ! न परिहासः प्रेक्षतां 
प्रवाद्‌ । ] 

चारुदत्तः -कस्मिन्नुद्देशे ? । 

विदूषकः--भो । एसो । [ भोः एषः । ] 


रदनिका - हताश-रे मूर्ख ! अळम्‌= व्यर्थम्‌, परिहासेन = उपहासेन । किमिति 
रसते, न=नहि, एनम्‌=विवरम्‌, प्रेक्षसे =पश्यसि ? 
विदूषकः-आः दास्याः पुत्रि !=भो, चेट्याः सृते ! कि भणसि=कि नक 
[. द्वारकमु=्ड्वारमु, उद्घाटितम्‌=अनाढृत्त इतम्‌ द्र क 
वयस्पन्ह मित्र ! चारुदत्त !, उत्तिष्ट-जाग्रत, सम्भ्रमे दविरक्तिः । अस्माकेञतः, € 
सदने, ००० ००० २-८ | 
ज्म. परिहासेन=उपहासेन। 
चारुदत्त:--भवतु-अस्तु ! भोः-हे मित्र ! अलमुन्व्यर्थम्‌, परिहासेत इ 
=त्वम्‌, प्रेक्षताम्‌= 
विदूषकः--भोः=हे मित्र ! न परिहासः=तहि उपहासः, सता यप 
पश्यताम्‌ ¦ 
जी नि :1 
चारुदत्त:--कस्मिनु = कुत्र, उद्दे शेच्स्थाने, सन्धितमिति भाव 
विदूषक:--भो:-हे भो. मिन) एन एष=अत्र पश्य । NR क क स्स्स 
क > देख रहे हो ? 
रदनिका-- मूर्ख ! हँसी मत करो । क्या इस संघ को नही हँ ु सा खोल 
ुषक--अरी दासी की छोकरी ! गया कहती हो? इल वार निकल 
दिया । अरे भित्र ! चारुदत्त ! उठो, उठो ! हमारे घर में संघ लगा 
गया । 
चारुदत्त--ठीक है। हे मित्र ! आप मजाक न करें। 
७. को T देखें । 
वेदूषक--अरे भित्र ! मजाक नहीं है, आप स्वयं देख 
चारुद्त--कहाँ पर सेंध लगी है? 
दुषक--अरे || पह £: Satya Vrat Shastri Collection. 
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चारुदत्तः -( विलोक्य ) अहो ! दर्शनी योऽयं सन्धि: । 
उपरितलनिपातितेष्टकोऽयं 
शिरसि तनुविपुलश्च मध्यदेशे । 
असदुशजन-सम्प्रयोगभीरो-- 
हुँदयमिव स्फुटितं महागृहस्य ॥ २२॥ 
कथमस्मिन्नपि कर्मणि कुशलता । 
विटूषकः--भो वअस्स ! अअं सन्धी दुवेहि ज्जेव दिण्णो भवे । आदु, 


आगन्तुएण सिक्खिटुकामेण वा । अण्धणा इध उज्जइणीए को अम्हाणं घरविहवं 


चारुदत्तः--( विलोक्य-वीक्ष्य ) अहो इत्याशचर्यद्योतकमव्ययमिदम्‌ । अयम्‌ = 
एषः, सन्धिः=सुरङ्गः दर्शनीयः=अवलोकनयोग्यः । 

सन्दर्भप्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य वृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । पद्योऽस्मिन्‌ शविलककृतसम्धिदर्शनाम्तरं 
चारुदत्तः सन्धेरवलोकनीयत्वं वर्णयतीति प्रस्तौति कवि: उपरितलेत्यादिना ॥ २२॥ 

अच्वयः--उपरितलनिषातितेष्टकः शिरसि तनुः मध्यदेशे विपुल: च॑ भयम्‌ 
( सन्धिः ) असदृशजनसम्प्रयोगभी रोः महागृहस्य स्फुटितम्‌ हृदयमिव (दृश्यते) ।२२। 

व्याख्या--उपरितळनिपातितेष्टका:--उपरितलात्‌=ऊर्ध्व॑भागात्‌, निषातिताः= 
आाकविताः, इष्टकाः =पतरवमृद्पिण्डाः यस्मात्‌ सः, शिरसिन्मुखप्रदेशे, तनुः=क्षीणः, 
मध्यदेरे--मध्ये देशे=भागे, विपुल: = विशालः, च=पुनः, अयम्‌ = एषः, सन्धिः = 
इसङ्गः थसदृशजनसम्प्रयोगभी रो: --असदृ श: = अयोग्यः, यः जनः = पुरुषः, तस्य 
(Orr er 

द्‌ तन्‌, वक्षस्थळम्‌ वा, इव==यथा, दृश्यते । उलोके ऽस्मि 
उत््क्षालङ्कारः, पुष्पिताग्रा वृतः्च ॥ २२ ॥ र 
re अस्मिन्‌=एतस्मिन्‌, अपिन्चेत्‌, कर्मणि = कार्ये, सिधि 
, कुशलता =चतुरतेति । 
विदूषक:--भो वयस्य=्हे मित्र ! एषः 


“६ त :, द्वाभ्या- 
=पुरोदृस्यमानः, सन्धिः:च्सुरज्ञः, दार 
मेव = उभाभ्यामेव, दत्ता-कृठा, भवेत्‌ हु 


= स्यात्‌ । अथवा, आगन्तुकेनत्शत्रोज्जगिन्या 
तु 


चारुदत्त--( देखकर ) अहा-हा ! यह $ 


= र सेध देखने योग्य है । 
र र्क होर से ईटें खिसकाकर ऊपर की ओर सँकरी तथा बीच में विस्तृत 
र बड़ पेट वाली यह सेध काटी गई है । ( ऐसा प्रतीत होता है, कि ) घर हु 
परे ग 
र ष॒ के प्रवेश करने से विशाल भवन का चित्त फट गया हो ॥ २२ || 
1 सेध काटने में भी कौशळता होती है ? 


विदुषक हे निळ सहन सष अकण). या तो कोई बाहर से 
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ण जाणादि ? । [ भो वयस्य ! एण सन्धिद्वाभ्यामेव दत्तोभवेत्‌ । अथवा आगन्तुकेन 
शिक्षितुकामेत वा । अन्यथा इह्‌ उज्जयिन्यां कः अस्माकं ग्रहूविभवं न जानाति ? ] 
चारुदत्तः-वेदेश्येन कृतो भवेन्मम गृहे व्यापारमभ्यस्यता 
नासौ वेदितवान्‌ धनेविरहितं विस्रव्धसुप्तं जनम्‌ । 
दृष्ट्वा प्राइमहतीं निवासरचनामस्माकमाशान्वितः, 
सर्धिच्छेदरखिन्न एव सुचिरं पश्चान्निराशोगतः॥ २३ ॥ 


तवागतचौरेण, वा=अथवा, शिक्षितुकामेन = सन्धिभेदनशिक्षाभ्यासपरेण । अन्यथा= 


इतरधा, इह=अत्र, उज्जयिन्यां=विशालायां, कः=जनः, यः, अस्माकं=नः, गृह- 
बिभवमू = गृहे स्थितं ऐश्वयम्‌, न-नहि, जानाति=ज्ञायते । 


चारुदत्तः 
सन्दर्भेप्रसङ्गो महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य वृतीयाऽङ्कादुद्धृमिम्पद्चम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्त 'एष सन्धि: विभवं 


ग जानातीति' विदूषकस्योक्ति दृढयति वर्णयतीति कवि: वैदेश्येनेत्यादिना ॥२३॥ 
अन्वय:--वेदेश्येन (वा) व्यापारं अभ्यस्यता मम गृहे (सन्धिः) कृतः भवेत्‌ । असो 

न विरहितम्‌ विश्वव्धसुप्तम्‌ जनं न वेदितवान्‌ प्राक्‌ महतीम्‌ अस्माकं निवासरचनां. 

झवा आयात्वितः सुचिरं सन्धिच्छेदनखिन्तः पश्चात्‌ निराशः एव गत: ॥२३॥ 


व्याह्या-वेदेशयेन=विदेशनिवासिवां, ( वा=अथवा, ) व्यापा रमुत्सन्धिकार्यम्‌, 
भम्यस्यता=अभ्यासंकुवंता, जनेन, मम= चारुदत्तस्य, गृहे=भवने, सन्धिः = सुरङ्गः; 
0 विहित, भवेत्‌-स्यात्‌ । असौ=चौरः, धनैः=वित्तैः, विरहितम्‌=रहितम्‌, विश्वः 
खुसमुनविश्वासपूर्वकशयानम्‌, जनम्‌=पुरुषम्‌, मामिति भाव: । नच्नहि, वेदितवान्‌= 
oo । भ्राकूच्पुर्वमु, महतीम्‌ ञः विशालाम्‌ चारुदत्तस्य, निवासरचनामुङरदन- 
मितम, दृष्ट्वा-वीक्ष्य, आजा न्वितः=सधिन्च्छेदनेन=विवरकर्मकरत्तनेन, खिन्न: > 
परिभान्तः, परचात्‌ज्ममसदनप्रवेश्ञानन्तरम्‌, निराशः=हताशः, एव, गतः=बहिनिगः (. 


रेछोकेऽरि अ हि 
री सन्‌ अनुमानालङ्कार: । शार्दूलविक्रीडित बृतच ॥ २२ ॥ 


ति आय ताम क त सक 
४ पाला अथवा इस विद्या की शिक्षा प्राप्त करने वाला । नहीं तो इस उज्जयिनी 
कौन ऐसा हे जो कि हमारे घर के वैभव को नहीं जानता ? ह 
परमे ण --बाहर रहने वाला अथवा इस कर्म का अभ्यास करने वाले ने 
छौ ५ क्रिया होगा । वह धन से विहीन अतः निश्चिन्त सोने वाले हम लोगो 

७ > 9? 
गता रहा होगा । पहले हमारी इस विशाल निवास-स्थली की रचना को 


; र्‌ पेर-प्रा ति 
प्ति की देर सेध किया, थका हुआ इसके बाद निराश 
होकर पेला गया ॥ वी काफी देर शय किया, टा 
॥ 


"1 
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ततः सुहृद्भ्यः किमसौ कथयिष्यति तपस्वी, 'सार्धवाहसुतस्य गृह परविश्य 
न किख्वित्मया समासादितम्‌' इति । 

विदूषक:--भो ! कधं तं ज्जेव चोरहदअं अणुशोचसि। तेण चिन्तिदं 
महन्तं एदं गेहं, इदो रअणदण्डं सुवष्णभण्डअं वा णिक्कामइस्सामि। 
(स्मृत्वा, सविषादमात्मगतम्‌ ) कहि तं सुवष्णभण्डअं ? ( पुन रनुस्मृत्य, 
प्रकाशम्‌ ) भो वअस्स ! तुमं सव्वकालं भणासि 'मुक्खो मित्तेअओ, अपण्डिदो 
मित्तेआओ' त्ति । सुट्ठु मए किदं तं सुवष्णभण्डअं भवदो हत्ये समप्पअन्तेण । 
अण्णधा दासीए पुत्तेण अवहिदं भवे । [ भोः ! क्रथं तमेव चौरहतकमनुशोचसि । 

SOS SS 0. ये 


ततः=तदनन्तरम्‌, असौ = अयं, तपस्वीरवराकः, चौरः, सुहूद्भ्यः-मित्रेभ्यः, 
कि कथयिष्यति=कि भणयिष्यति, “सार्थवाहसुतस्य=वणिकुपुत्रस्य, ग्रहंच्सदनमू, 
प्रविश्य =विवरं कृत्वा, मया=तस्करेण, न किञ्चित्‌ =न किमपि, समासादितम्‌= 
प्राप्तम्‌, इति । 

विदूषक--भोः ! इति सम्बोधने, कथम्‌-किम्‌, तमेव=पूर्वोक्तमेव, चौ रहतकम्‌- 
चौरश्रासौ हतकश्च चौरहतकः--नीचतस्करः, अनुशोचसि = चिन्तयसि त्वमिति 
शेषः । तेन=्चौरेण, चिन्तितम्‌=शोचितम्‌,-एतत्‌=इदं, महतु=विशालः, गेहम्‌=सदगम्‌, 
इत:=अस्मद्गृहात्‌, रत्नभाण्डम्‌=मणिपात्रम्‌, वा=अथवा, सुवर्णभाण्डमू=कनकपातम्‌ः 
निष्क्रामयिघ्यामि=निष्कासयिष्यामि । ( स्मृत्वा=स्मरणं कृत्वा, सविषादम्‌=सशोकम, 
आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ) कुत्र, तत्न्पूर्वोक्तम्‌, सुवर्णभाण्डकम्‌-कनकाभूणपात्रम्‌ । 
( पुनः= भुयः, अनुस्मृत्य=स्मरणं कृत्वा, प्रकाशम्‌ = सर्वश्राव्यम्‌ ) भोः ! इति 
सम्बोधने, त्वम्‌=भवान्‌, सर्वकालमू=सवंदा, भण सि=कथयसि--'मुखंः=मूढः, मैत्रेय 
विदूषकः, अपण्डितः = अज्ञः, मैत्रेय: विदूषक? इति । मया=विदूषकेन, सुष्ठु = साधु 
कृतम्‌=विहितम्‌, तत्‌=पर्वोवतं, सुवर्णभाण्डम्‌-स्वर्णाभूषणपात्रमु, भवतः = श्रीम 
हस्तेच्करे, समर्पयता=प्रददता । अन्यथा = इतरथा, दास्याः पुत्रेण-नी चतस्करेणेति 
“भावः । अपहृतमु=्चोरितम्‌, भवेत्‌=स्यात्‌ । 


0 िल 

तब वह बेचारा अपने मित्रों से क्या कहेगा, 'कि सार्थवाहपुत्र के घर में घुस 

भी मैंने कुछ नहीं पाया । 

विदूषक--अरे ! आप क्या उस नीच चोर के विषय में शोच रहे हैं। उसी 
सोचा होगा--यह बिशाल घर है, यहाँ से रत्नों की पेटिका, स्वर्णाभूपणपेटिक, 
८, जगे जो टि ह 
निकालूंगा । ( यादकर, दुःखी होते हुये अपने मन में ) वह स्वर्णाभूषणपेटिका हु 
? में क. 
हँ ? ( फिर से 4200 प्रकट में ) हे मित्र ! तुम हमेशा कहा करते हो 
मुख एवं बुद्धिहीन है ।' मैंने अच्छा किया जो बह स्वर्णा 


में दी । वह स्वर्णाभूषणपेटिका आपके हें 
में दी । अन्यया उस-चोरे नै चुर वशम 
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तेन चिन्तिम्‌--महदेतद्गेहम्‌, इतो रत्नमाण्डं सुवर्णभाण्डं वा निष्क्रामयिष्यासि । 
त्र तत्‌ सुवर्णभाण्डकम्‌ ? भो वयस्य ! त्वं सर्वकालं भणसि-'मुर्खो मैत्रेयः अपण्डितो 
मत्रेयः इति । सुष्ठु मया कृतं तत्‌ सुवर्णभाण्डं भवतो हस्ते समर्पयता । अन्यथा 
दास्याः पुत्रेण अपहृतं भवेत्‌ । ] 

चारुदत्तः-अलं परिहासेन । 

विदूषक:--भो ! जहणाम अहं मुक्खो, ता कि परिहास्स वि देशआलं ण 
जाणामि? [ भोः ! यथा नाम अहं मूर्खः, तत्‌ कि परिहासस्यापि देशकालं न 
जानामि ? ] 

चारुदत्तः--कस्यां वेलायाम्‌ ? 

विदूषकः--भो ! जदा तुमं मए भणिदोसि-सीदलो दे अग्गहत्थो । 
[ भोः ! यदा त्वं मया भणितोऽसि-शीतलस्ते अग्न हस्तः । ] 

चारुदत्तः--कदाचिदेवमपि स्यात्‌ ? । ( सवंतो निरूप्य, सहर्षम्‌ । ) 

वयस्य ! दिष्ट्या ते प्रियं निवेदयामि । 


MN _ __ td फा 

चारुदत्तः--अरम्‌=व्य्थंम्‌, परिहासेन=उपहासेन । ' 

विटूषकः--भोः ! इति सम्बोधने, यथा नामच्यथा प्रकारेण, अहमुम्मैत्रेय:, 
, तत्‌=्तहि, किमिति प्रश्ने, परिहासस्यापि= उपहासस्यापि, देशकालम्‌-= 
स्थानसमयम्‌, नरनहि, जानामि=अवगतोऽस्मि । 

चार्दत्त:--कस्याम्‌= कस्मिन्‌, वेलायाम्‌ = काले, प्रदत्त इति शेषः । 


पारुंदत्त--भई. मजाक न करो । 
जा दुषक--अरे भई ! मैं मूख तो हूँ, तो हँसी का समय और स्थान भी नह 
नेता ई ट्‌ 

ह्‌ । 


Fo ¬ तुमने कब दिया ? 
en ! जिस समय मैंने कहा था-कि आपके नाता 
रेदतत--जेसा ह > ही हो सकता है? ( चारों ओर देखकर, 
पेन्नतापः “प कहते हैं वैसा ही दी हा छु 
1006. तापुवेक । ) मित्र ! 5 मै EE) सपीवशिसुनाता हुं । 


मी ऊंगलियाँ ठंडी हैं । 
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विदृषक:--कि ण अवहृदं ? [ कि न अपहृतम्‌ ? | 

चारुदत्तः--हृतम्‌ । 

विटूषकः--तथा वि कि पिअं ? [ तथापि किं प्रियम्‌ ? ] 

चारुदत्तः--यदसौ कृतार्धो गतः ! 

विदूषक:--णासो क्खु सो । [ न्यासः खलु सः । ] 

चारुदत्तः--कथं न्यासः । ( मोहमुपगतः । ) 

विदूषक:--समस्सदु भवं । जइ णासो चौरेण अवहिदो, तुमं कि मोहं 
उवगदो ? [समाइवसिलु भवान्‌ । यदि न्यासञ्चौरेणापहूतः, त्वं किं मोहमुपगतः ? ] 

चारुदत्तः--( समाश्वस्य ) वयस्य ! 


बिदूषक:--किमिति जिज्ञासायाम्‌, न=नहि, अपहृतम्‌=चोरितम्‌ ? 

चारुदत्तः ¬ हृतम्‌ = चोरितम्‌ । 

विदूषकः-तथापि=्तहि, किम्‌ प्रियम्‌ = अभीष्टम्‌ ? 

चारुदत्त:*-यत्‌, असौ=तस्करः, कृतार्थः=प्राप्तवित्तः सफलमनोरथः वा, 
गतः=यातः । 

विटूषकः-सः=असौ, खलु = निश्चयेन, न्यासः=बसन्तसेनायाः न्यासः । 

चारुदत्त:--कथमिति खेदे, न्यासः = निक्षिप्तः, आसीदिति शेषः । एवमुवत्वा 
( मोहम्‌ = मूर्च्छाम्‌, उपगतः= प्राप्तः । ) 

विटूषकः--समाश्वसितु=ैर्यं धारयतु, भवान्‌ = त्वम्‌ । यदिन्चेत्‌, न्यासः 
निक्षिप्तः, चौरेण = तस्करेण, अपहृतः = नीतः, तहि त्वमु=भवात्‌, किम्‌ = कथ्‌! 
मोहम्‌=मूर्च्छम्‌, उपगतः = प्राप्त: । 

चारुदत्त:--( समाञ्वस्य=धैर्यं धृत्वा ) वयस्य=मित्र ! 

विद्ुषक-क्या नहीं चुराया । 

चारुदत्त - चुराया हे । 

` विदूषक--तो क्या शुभ समाचार है । 

चारुदत्त-- यह कि वह चोर सफल-मनोरथ होकर गया है । 

विदूषक-वह तो धरोहर थी न । 

चारुदत्त--क्या धरोहर थी । ( बेह है 

विदूषक--आप धैय न ही Li ह रि रो आप क्यों 

चुराले गया ता 


मूच्छित हा रहे हँ ? C©C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
चारुदत्त--( धैय धारण कर ) मित्र | द 
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कः श्रद्धास्यति भूतार्थं सर्वो मां तूलयिष्यति । 

शङ्कनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता ॥ २४ ॥ 
भोः ! कष्टम्‌ । 

यदि तावत्‌ कृतान्तेन प्राणयोऽर्थेषु मे कृतः । 

किमिदानीं नृशंसेन चरित्रमपि दूषितम्‌ ॥ २५॥ 


- इ्दर्भप्रसङ्गी- -महाकविः शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरलस्थ स्पकस्य मृच्छ शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्प रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य तृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ | प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः विदूषकस्यो क्ति- 
मुत्तरयन्‌ स्वदरिद्रतां निन्दतीति वर्णयति कविः--कः श्रद्धास्यतीत्यादिना ॥ २४॥ 

अन्वयः--कः भूतार्थं श्रद्धास्यति, सर्वः माम्‌ तूलयिष्यति, हि अस्मिन्‌ लोके 
निष्प्रतापा दरिद्रता शङ्भुनीया ॥ २४॥ 

व्याख्या--कः=जनः, भूतार्थम्‌ = यथार्थम्‌, श्रद्धास्यति = विशवसिस्यति, सर्वः= 
तिख्लिललोकः, मामु =चारुदत्तम्‌, तूलयिष्यति= सन्देहं करिष्यतीति भाव: । हिः यतः, 
अस्मिन्‌=इह्‌, लोके=संसारे, निष्प्रतापा=प्रतापहीना, दरिद्रता=निर्धेनता, शड्कूनीया= 
पन्देहयोग्या, भवतीति शेषः । सुवर्णंभाण्डं चौरेणापहृतमिति तथ्यम्‌ न कोऽपि विश्व 
ष्यति प्रत्युत दरिद्रचार्दततेनैव स्वर्णाभूषणभाण्डं धृतं भवेदिति लोकाः कथयिष्यन्ति ¦ 
अनुष्टुप्‌ वृत्तमर्थान्तरन्यास: अलंकार: ॥ २४॥ 

भोः कष्टम्‌ = अतिखेदम्‌ ! 

सन्दर्भप्रस ङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्स्य रूपकस्य मृच्छ- 
शिकस्य ठृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यस्‌ पद्येऽस्मिन्‌ चारुदत्तः स्वदुर्देवमालोचयती ति 
णेति कविः--यदीत्यादिना ॥ २५॥ 

अन्वयः - यदि तावत्‌ कृतान्तेन मे अर्थेषु प्रणयः कृतः, वृशांसेन इदानीम्‌ मम 
चारित्रे अपि दूषितम्‌ ॥ २५ ॥ 
र =चेत्‌, तावदिति वाक्यालङ्कारे कृतान्तेन देवेन 002. 

न्तदेवाकुशलकमंसु' इत्यमरः । मे= मम चास्दत्तस्येत्यर्थः, अर्थ= धनेषु, 

क शशि, कृतः=विहितः, किन्तु बृशंसेन=क्ररेण, इदानीम्‌ =समयेऽस्मिव 
नु इ चारित्रम्‌=सच्चरित्रता, अपि, दूषितम्‌=निन्दनीयं तम्‌ । रलोकेऽस्मत्‌ 

FR इत्तम्‌॥ २५ ॥ 


i सच्ची बात पर विश्वास करेगा ? सभी मुझ पर ही सन्देह करेंगे, क्योंकि 

ह प्रभावहीन दरिद्रता पर लोग सन्देह करते हैं ॥ २४ ॥ 

महि. ठल को बात है-- | यु 
कषर 3" ने मेरा धन ले लिया ( तो कोई बात नह ) किन्तु अब इस निठुर 


रा चरि रि 
०40 भी दृष्ित-कारावीद घ॥ ०२९ Shastri Collection. 
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बिदषकः-अहं क्ल अवळविस्सं, केण दिण्णं ? केण गहिदं ? कोवा 
सक्खि ? त्ति। [ अहं खलु अपलपिष्यामि, केन दत्तम्‌ ? केन गृहीतम्‌? कोवा 
साक्षी ? इति ] 
चारुदत्तः--अहमिदानीमनृतमभिधास्ये ? 
क्षयेणाप्यर्जयिष्यामि पुनर्न्यासप्रतिक्रियास्‌ । 
अनृतं नाभिधास्यामि चारित्रश्रंशकारणस्‌ ॥ २६ ॥ 
रदतिका--ता जाव अज्जा धूदाए गदुअ णिवेदेमि [ तद्यावत्‌ आर्याधूताये 
गत्वा निवेदयामि । ] 


विदूषकः-=अहम्‌=विद्‌पकः, खल्‌=निश्चयेन, अपलयिष्यामि=्अपलाप' करि 

सि, केन = पुरुषेण, दत्तम्‌ = स्वर्णभाण्डं निक्षिक्षमिति भावः । केन = पुरुषेण, 
गृहीतम्‌ =लव्धम्‌, वा = अथवा, कः=पुरुषः, साक्षी =दर्शकः, इति । 

चारुदत्तः--तत्‌ किम्‌, अहम्‌=चारुदत्तः, इदानीम्‌ = समयेऽस्मिन्‌, अत्ृतम्‌= 
मिथ्या, अभिधास्ये=कथयिष्ये ? 

सन्दरभेप्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छः 
कटिकस्य तृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । पद्येऽस्मिन्‌ चारुदत्तः मिथ्याभाषणे स्वा 
समर्थां प्रकटयतीति=-भक्षयेणाप्यर्जयिष्यामीत्यादिना ।।२६॥ 


अन्वयः--भैक्ष्येण अपि न्यासप्रतिक्रियाम्‌ पुनः अर्जयिष्यामि, चरित्रश्नंशकारणं 
अनृतं न अभिधास्यामिः।। २६ ॥ 


t 


व्याख्या--भैथ्येण = याचकवृत्या, अपिङ्केवलम्‌, न्यासप्रतिक्रियाम्‌ = मत्समीपे 
निक्षिक्षधनस्य शोधनोपायम्‌, पुनः= भुयः अर्जेयिष्यामिन्सः्चयिष्यामि, किन्तु चरित्रः 
भ्रंशकारकम्‌ = सदाच रणविघातहेतुम्‌, अन्तम्‌ = असत्यम्‌, न=नहि अभिधास्यामि” 
कथयिष्यामि । मत्समीपे निक्षिप्तधनस्य प्रतिशोधाय भिक्षाटनं करिष्यामि वि 


एवचासत्यभाषणापेक्षया . भिक्षाटनं वरमिति भावः। इलोकेऽस्मिन्‌ अगु 
बृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


रदनिका- तत्‌ =तस्मात्‌, यावदिति वाक्यालङ्कारे, आर्याधिताबै“मान्या एत 
न्नामाख्याचारुदत्तभार्याये, गत्वा= 
7 गत्वा=उपसृत्य, निवेदयामि = कथयामि । 


Pt Mh HO ASR कथयामि 
विदूषक--मैं तो निश्‍चय ही कह दूंगा कि_ किसने लिया? और क्तिते 
देखा है ? 


चारुदत्त--तो क्या मैं भी झँठ बोळंगा ? 


मैं भीख माँगकर भी वसन्तसेना का धरोहर वापस कङँगा किन्तु चरित्र छ 
नष्ट करने वाळे असत्य को नहीं बोलंगा ॥ २६॥ 


रदनिका- Uo ERs मए पता कोअCसाइए्ार सुना दूँ । 


वृती योऽजः र 
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( इति. निष्क्रान्ताः सर्वे । 
( ततः प्रविशति चेटया सह चारुदत्तवधूः । ) 

` वधः--( ससम्भ्रमस्‌ ) अइ ! सच्चं अवरिक्खदसरीरो अज्जउत्तो अज्ज- 
मित्तेएण सह ? [ अयि ! सत्यम्‌ अपरिक्षतशरीर आर्यपुत्र आरय॑मैत्रेण सह ? ] 

चेटी--भट्टिणि ! सच्चं ! कि तु जो सो वेस्साजणकेरको अलंकारको, सो 
अबहदो । [ भट्टिनि ! सत्यम्‌ । किन्तु यः स वेश्याजनस्य अलंकारक: सोऽपहृतः ] 

( वधूः मोहं नाटयति । ) 

चेटी-समस्ससदु अज्जा धूदा । [ समाइवसितु आर्याधूता ! ] 

वधू:--( समाइवस्य ) हज्जे ! कि भणासि ? 'अवरिक्खदसरीरो अज्ज- 
तो'त्ति। वरं दाणि मो सरीरेण परिपक्खदो, ण उण चारित्तेण। संपदं 

( ततः=तदनन्तम्‌, चेटचा == दास्या, सह = सार्द्ध, चारुदत्तवधूः = चार्दत्तस्य 
पली माच्या धूता, प्रविशति=प्रवेशं करोति । ) 

वधूः--( ससम्श्रमम्‌=सोद्वेगम्‌ ) अयि=इति चेट्यायाः सम्बोधने । सत्यम्‌ = 
यबाथंत:, आयेमैत्रेयेण=्मान्यविदूषकेण, सह=्साकं, आर्येपुत्रः=ममस्वामी आर्यचारुदत्त 
भाव: । अपरिक्षतञ्चरीरः--अपरिक्षतः = अनाहतः, चौरादिप्रहारैः शरीरः= 
देहयुक्त: । 

चेटी--भट्टिनि = स्वामिनी, सत्यम्‌ यथार्थतः, किन्तु= परस्तु, यः स:-त्यासख्प:, 
वेश्याजनस्य- वसन्तसेनाया: , अळंका रकः = सुवर्णभाण्डम्‌, सः अपहूतः=चोरितः । 

( वधूः=्चारुदत्तस्य पत्नी, मोहम्‌ = मूर्च्छाम्‌, ताटयति=अभितयति । ) 
¬_भआर्याधूता=्मान्याधूता !, समाश्चसितु = धैर्यं धारयतु । 

„ पैधूः-( समाइवस्यच्धैर्य धृत्वा ) हज्जे=चेटी !, कि भणसि = किं कथयसि, 

पुत्रः = मम १7 स्वामी अप रिक्षतशरीरः = नतत 0 8 अ अपरिक्षतशरीरः = अनाहतदेहः' इति=इत्थम्‌ । इदानीम्‌ 


( ऐसा कहकर सब लोग निकल जाते हैं । ) 
( इसके बाद दासी के साथ चारुदत्त की पत्नी धूता प्रवेश करती है। ) 
५ पी ( घबराहट पूर्वक ) अरे ! क्या सचमुच, आये मैत्रेय के साथ स्वामी 
शक पुर्वक है!) 
लाभि सचमुच स्वामी तो सकुशल है। किन्तु 
| (सकी चोरी हो गयी। 
चेही ( वधू बेहोश होते का अभिनय करती है । ) 

आर्या धूता, आप धेय धारण करें। 

व धारण करे) जोधिके कर्माची णलि आयत के शरीर में 


तु जो बसन्तसेता की 
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उज्जइणीए जणो एवं मन्तइस्सदि-दलिहृदाए अज्जइत्तेण ज्जेव इदिल अकज्ज 
अणुचिठिठदं' त्ति । ( ऊर्ध्वमवलोक्य निःश्वस्य च ) भअवं कअन्त ! पोक्सरः 
वत्त-पडिद-जलविन्दु-च्चलेहि कीलसि दलिद्ृपुरि-सभाअघेएहि। इअं चमे 
एकका मादुघरळद्धा रअणावली चिट्ठदि, एदंपि अदिसोण्डी रदाए अज्जउत्तो 
ण गेणृहिस्सदि । हज्जे अज्जमित्तेअं दाव सहावेहि । [ हञ्जे ! कि भणसि- 
'अपरिक्षतशरीरः आयेपुत्र:' इति । वरमिदानीं स शरीरेण परिक्षतः न पुनश्चारित्रेण 
साम्प्रतमुज्जयिन्यां जन एवं मन्त्रयिष्यति-'दरिद्रतया आयंपुत्रेणेव ईदृशमकार्य- 
मनुष्ठितम्‌ इति भगवन्‌ ! कृतान्त ! पुष्क रपत्रपतितजळविन्दुच चले: क्रीडसि ददिद्रपुरुष- 
भागधेये: । इयञ्च मे एका मातृगृहलब्धा रत्नावली तिष्ठति । एतामपि अतिशौण्डीर- 
तया आर्यपुत्रो न ग्रहीष्यति । हज्जे । आयंमैत्रेयं तावत्‌ शब्दापय । ] 


सम्प्रति, सः = मत्पतिः, शरीरेण=्कायेन, परिक्षतः = भाहतः, इति वरम्‌ = ममार्षे 
प्रियम्‌, किन्तु चारित्रेण=्सदाचारेण, आहतः न वरम्‌ । साम्प्रतम्‌ = अधुना, उञ्जयिः 
न्याम्‌=अस्यां नगर्यामवन्तिकायाम्‌, जनः=लोकः, एवम्‌=प्रकारेणानेन, मन्त्र यिष्यति= 
कथयिष्यति, दरिद्रतया=निर्धनतया, आर्यगुत्रेणैव=चारुदत्तनैव, ईदृशम्‌ =वसतन्तसेनाः 
न्यासापहरणरूपम्‌, अकार्यम्‌ = अनुचितकार्यम्‌, अनृतिष्ठितम्‌=विहितम्‌ । ( ऊध्वंमूर्‌ 
उपरि, अवलोक्य = दृष्टवा, निःस्वस्य=उच्छ्वासं गृहीत्वा च ) भगवन्‌ = श्रीमत्‌ 
कृतान्त = देव ! पुप्करपत्रपतितजलविन्दुच-्चलैः पुष्क रस्यःकमलस्य, पतरेपुरदलेु 
पतिताः=निपतिताः, ये जलविन्दवः = सलिलकणाः, तद्वत्‌ चञ्चलैः = अस्थिरैः दखिः 
पुरुषभागधेये:--दरिद्रपुरुषाणामु-नि्धनजनानाम, भागधेयैः=भाग्यैः, सह, क्रीडित 
क्रीडनं करोपि । मे=्मत्सविधे, इयम्‌=एपा, एका=एकतमा, मातृग्रहूळग्धाचपितृभव्त 
प्रामा, रत्नावली=हारविशेषः, तिष्ठति = वर्तते । अतिशीण्डीरतय'--अतीवोदारतपा। 
आयंपुव:च्स्वामी चाददत्त:, एतामपिङरत्तावल्यामपि, नस्नहि, ग्रह्दीष्यतिः स्वीक 


प्यति । हज्जे=से विके । आयंमैत्रेयं-मान्यविदृषक, तावदिति वाक्यालङ्कारे, शब्दा 
आह्वय । 


c= nN FN ० आनि 
कोई चोट नहीं है । इस समय उनके चोट लग जाती तो अच्छा था किन्तु उनकै 
चरित्र में धब्वा लगे यह मुझे अभीष्ट नहीं है । इस समय उज्जयिनी के लोग गर्द 
कहेगे-कि चारुदत्त गरीब हो गये हैं इसलिए यह अनुचित कार्य किया है Ci 

की ओर देखकर भौर साँस लेकर ) हाय रे भाग्य ! कमल के पत्तों पर गिरे है 
यि की वूंदों के समान चञ्चल दरिद्र पुरुष के भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहें ही! 
प रन हे हुयी यह एक ps 5 हैं । अत्यन्त उदार होते ग 

उत इस ८४ ककीका रुन्छ करळेफे॥टसेर्विवा॥१०%्कॉधमेत्रेय को बुलाओ । 


वी बृतीयोःङ्व 
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रेटी जं अज्जा धूदा आणवेदि । ( निदूषक मुपगम्य ) अज्जमित्तेअ ! 
रदा दे सद्वावेदि । [यदाया धूता आज्ञापयति । आर्यमेत्रेय | धता त्वां शब्दापयति ।] 

विदषकः--कहि सा ? [ कस्मिन्‌ सा ¦ ] 

ज्ञेटी--एसा चिट्ठदि, उवसप्प । [ एषा तिष्ठति । उपसर्ण । | 

विदषक:--( उपसृत्य ) सोत्थि भोदीए । [ स्वस्ति भवत्ये । ] 

वध्रः--अज्ज ! वन्दामि । अज्ज ! पुरत्थिआमुहो होहि । [ आर्य ! वन्दे । 
बायं पुरस्तान्मुखो भव । ] 

विदघक:--एसो भोदि ! पुरत्थिआमुहो संवृत्तोम्हि। [ एप भवति ! पुर 
सान्मुख: संव्रतोषस्मि । ] 

वधूः--अज्ज ! पडिच्छ इमं । [ आर्य प्रतीच्छ इमाम्‌ । ] 

विदषक:--कि ण्णेदं ? [ किन्वेतत्‌ ? | 


आज्ञापयतिर्आदिशति । तथेव करो- 


चेटी-यतू=्यथा, आर्या = माच्या, धूता 
उपगम्य =उपसृत्य ) आर्यमैत्रयन्मात्य- 


मीति भाव: । ( विदूषकम्‌ = आयंमेत्रयम्‌ 
विदूष ! धूता=मान्याचारुदत्तपत्ती, त्वाम्‌ = आयमैत्रय, झब्दापयति=आह्वयति । 
विदूषक:--साधूतेति भावः, कस्मिन्‌=कुत्रास्ति ? 
चेटी-एषा=इयम्‌, तिष्ठति स्थिताऽस्ति । उपसर्प = समीपमागच्छ | 
विटूषक:--(उपसृत्य =समीपं गत्वा) भवत्यश्च मत्य, स्वस्ति=्कल्याणं, भवतु । 
वधः- नार्य-मान्य ! वन्दे=प्रणौमि, आर्यंत्मान्य, पुरस्तान्मुला भवस्पुर्वेस्यास- , 
भव । 
विदूषक एप भर्वा मति ! तुरस्तान्मुख =पूर्वाभिमुखः, संवृत्तोऽस्मि= 
'मवामि । 
हर ज्यायेल्सान्य | इमाम्‌-रत्तमालिकामु, प्रतीच्छ 
विदृषक:--किन्वेतत्‌-किमिदमस्ति ? 
हे न आपकी आज्ञा । ( विदूषक के पास जाकर 
को बुला रही हैं । 
वेद्षक तो वे कहाँ हैं ? 
चेटी--ये यहाँ हैं, आप चले । 
हुषक-( पास जाकर ) आपका कल्याण हो। 
नेधू--आयं ! प्रणाम करती हें । मान्य ! पूर्व की ओर मुह 
पद्ुघक--लीजिए श्रीमति, पूर्व की ओर मुंह कर लिया । 


वध... 
आये ! इसे स्वीकार करें । 
नेदषक- यह क्या? Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 


=गुहाण । 


) कि ” सता तात याय) त्रेय आर्या 


कीजिये । 


कप 
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वधूः--अहं क्खु रअणसट्ठि उववसिदा आसि। तहि जधा विहृवाणुपारेष | 
बम्हणो पडिग्गाहिदव्वों सो अण पडिग्गाहिदो । ता तस्स किदे पडिच्छ ह्म 
रअणमालिअं । [ अहं खलु रत्नषष्ठीमुपोषिता आसम्‌ । तस्सिन्‌ यथाविभवानुसारेण 
ब्राह्मण: प्रतिग्राहयितव्यः । स चन प्रतिग्राहितः । तत्‌ तस्य कृते प्रतीच्छ 
रत्नमालिकाम्‌ । ] 

बिटूषकः--( गृहीत्वा ) सोत्थि । गमिस्सं विभ्रवअस्सस्स णिवेदेमि । 

[ स्वस्ति । गमिष्यामि । प्रियवयस्यस्य निवेदयामि । ] 

वधू:--अज्जमित्तेअ ! मा क्खु मं लज्जावेहि ( इति निष्क्रान्ता । 
[ आर्ये मैत्रेय ! मा खलु मां लज्जय । ] 

विदूषक:--( सविस्मयम्‌ ) अहो ! से महाणुभावदा । [अहो । अस्या महा- 
नुभावता । ] 


चारुदत्त:--अये ! चिरयति मैत्रेयः । मा नाम वैक्लव्यादकार्यं कुर्यात्‌ । 
मैत्रेय, मैत्रेय ! 


Et 


वधू:-अहम्‌=धूता, खलु=निश्चयेन, रत्नपष्ठीम्‌=एतन्ताम्ना प्रसिद्धं ब्रतम्‌' 
उपोषिता आसमू=क्ृतोपवासा आसम्‌ । तस्मिन्‌=रत्नषष्ठ्यां व्रते, यथाविभवागुसारंण 
ऐइवर्यानुरूपम्‌, ब्राह्मणः = विप्रः, प्रतिग्राहयितव्य: = दातव्यः । ततु=तस्मात्‌, तस्यः 


रत्नषष्ठीव्रतस्य, क्ृते=विहिते, इमाम्‌=करवत्तिनीम्‌, 


रत्नमा रिक्काम्‌=रत्नजरितिः 
मालाम्‌, प्रतीच्छ=गृहाण । 


विदुषक:--( गृहीत्वा=आादाय ) स्वस्ति=कल्याणमस्तु । ` गमिष्यामिन्र्णि 
ष्यामि । प्रियवयस्यस्य=मित्रचारुदत्तस्य निवेदयामि=्सम्वादं कथयामि । 

वधू :--आयंमत्रेय=मान्यविदूषक | खलु=निश्चयेन, मामु=्धूताम्‌, मातहिं 
छज्जय=्ळज्जितां कुरु । ( इति=एवमुक्त्वा, निष्क्रान्ता-निर्गता )1 

विदषक:--सविस्मयमू-्साश्रयमु) अहा इत्याइचर्यबोधकमव्ययमिदम्‌ । अस्या“ 
शैतम्या:, महानुभावता=उदारतेति भाव: । 

चारुदत्त:--अये-भो: पाता येलो: मैतेय:-मिवविदूषकः, चिरयति चिरयति = बिलम्बं करोति। मा 

वधू -आर्य ! मैंने रत्नषष्ठी का ब्रत कि 
अनुमार ब्राह्मण को दान देना चाहि 
के उपलक्ष में इस रत्नमाला को दान 

विठूषक--( लेकर ) कल्याण 
सब समाचार वताऊँगा । 


वध्‌ आर्य मैत्रेय ! मुझे लज्जित मत करो | (ऐसा कहकर निकल जाती है ॥) 
विदृषक--- ( अएश्रके केसी रे tion. गत्मादक है 


या है । इस व्रत में अपने विभव कै 
ए, वह्‌ नहीं दिया है, अतः आप इस ब्रत के 
में स्वीकार करें । 

हो । अव मैं चलूँगा। प्रियमित्र चारदत छ 


उदारता आश्चय 
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बिदूषकः-( उपसृत्य ; ) एसो म्हि । गेण्ह एदं । ( रत्नावलीं दर्शंयति । ) 
 एपोऽरिम गहाण एताम्‌ । | 
चारुदत्तः--किमेतव्‌ ? 
विदूषकः भो 1 जं देसरिस-दार-संगहस्य फलं । [ भोः ! यत्‌ ते सदृशदार- 
सञ्भहस्य फलम्‌ । | 
चारुदत्तः-कथं ब्राह्मणी मामनुकम्पते ? कष्टम्‌ । इदानीमस्मि दरिद्रः । 
आत्मभाग्यक्षतद्रव्यः स्त्रीद्रव्येणानुकम्पित: । 

[| अर्थतः पुरुषो नारो, या ना न पुरुषो नारी, या नारी सार्थतः पुमात्‌ ॥ २७॥ 
नाम-कदाचित्‌, वैक्लव्यात्‌ =शोकाकुळत्वात्‌, अकार्यम्‌=आत्महत्या दिरूपमतुचितकार्यंम्‌ , 
ुर्यात्‌=सम्पादयेत्‌ । मैत्रेय मैत्रेय-भो भो विदूषक ! आह्वाते द्विरक्तिः । 

विदूषकः-=( उपसृत्य= उपगम्य ) एषोऽस्मि=आगतोऽस्मि, एताम्‌=रत्नवल्या म्‌, 
एहाण=स्वीकुरु । रत्नावळीम्‌ = रत्नमालिकाम्‌, दर्शयति=प्रदर्शयति । 
न । 
विदूषक: --भो:ऱ्हे मित्र, यदुच्यस्मातु, ते-तव, सद्शदारसड्ग्रहस्यसस्वाचु- 
ख्पपत्नीग्रहणस्य, फलम्‌ =परिणाममस्ति। 
चार्दत्त:--कथमिति जिज्ञासायाम्‌, ब्राह्मणीच्मम पत्नी आर्याधूता, माम्‌= 
चारदत्तम्‌, अनुकम्पते=अनुग्रहं विदधाति, कष्टम्‌=सेदम्‌, इदानीम्‌=अधुना, अहम, 
दरिदरः=निधनः, अस्मि-भवामि । 
सन्दर्भेप्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
ऐृच्छकटिकस्य तृतीयाऽङ्कु।दुद्धुतमि दम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ चारुदत्तो स्वभार्यापिक्षया 
आत्मानं निन्दति स्वभार्या-्च प्रशंसति- आत्मेत्यादिना ॥ ९४ ॥ 
(+ अन्वयः--आत्मभाग्यक्षतद्रव्यः स्तीद्रव्येण अनुकम्पितः पु 
भवति ) नारी सा अर्थतः पुमान्‌ भवति ॥ २७ ॥ 
चळ आल्या आत्मभाग्यक्षतद्रव्यः --आत्पन कम लत --आत्मन:“स्वस्य, भाग्येन=दैवेन, कतसुच 
जात 8 ! स्रेय देर कर रहा है । कही व्याकुलता के कारण बुत 
ह र वे । मैत्रेय, ओ मैत्रेय । 
En ( पास जाकर ) मैं आ गया, इसे आप ₹ 
हैं। ) 


रुष: अर्थत. नारी 


वीकार करें । ( रत्नमाला 


चारुदत्त-यह क्या है? 
विदृषक--हे मित्र ! यह आपने अनुरूप पत्नी पाने का परिणाम है । टि 
? हाय ! इस समय मै 


_. विधन दत्त ज्या ३ कर रही हैं ! 
८ घेन हूँ | ब्राह्मणी कर ऊपर pls Coreen 
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अथवा, नाहं दरिद्र: । यस्य मम 
विभवानुगता भार्या सुखदुःखसुहृद्‌भवान्‌ । 
सत्यञ्च न परिश्रष्टं यहरिद्रेषु दुर्लभम्‌ ॥ २८॥ 
मैत्रेय ! गच्छ रत्नावलीमादाय वसन्तसेनायाः सकाशम्‌ । वक्तव्या च 


विनष्टम्‌, द्व्यमू=्वेभवं यस्य सः, स्त्ीद्रव्येण=भार्याप्रदत्तधनेन, अनुकम्पितः = भनु- 
गृहीतः, पुरुषः=जनः, अर्थेतः=वस्तुतः, धनाभावेन वा, नारी=स्त्री, भवति। या 
नारी=सहाय्यविधायिनी योषिता, सा अर्थतः=वस्तुतः धनेन वा, पुमान्‌=पुरुषः, 
भवति । धनेन सहाय्यविधायिनी धूता पुस्त्वमाचरति तथा तदद्रव्येणानुकम्पितः अहं 
चोषितेवास्मीति भावः । इलोकेऽस्मिन्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः । केचित्तु परिणामः। 
अनु“टुप दृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
न भशवाऱ्वा, न=नहि, अहमू=चारुदत्तः, दरिद्रः=निधंनः । यस्य= चारुदत्तस्य, 

सन्दर्भेप्रस ङ्गो--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य वृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ चारुदत्त आत्मनो$दारिद्रव्यं 
निरूपय्तीति --विभवानुगतेत्यादिना ।। २८ ॥ 

अन्वय:--( यस्य मम-इति गद्यस्थेनान्वय: ) भार्या विमवानुगता भवात्‌ सुखः 
३बशुहृन्‌ सत्यम्‌ च न परिभ्रष्टं यत्‌ दरिद्रेषु दुलभम्‌ ।। २८ ॥ 

व्याख्या- भार्या=्पत्नी, विभवानुगता=विभवस्य=धनादे ती अनुगतार-अनुसा रिणी, 


वनसामर्थ्यानुसारेण निर्वाहकर्मीति भावः, भवान्‌ =त्वम्‌ मैत्रेयः, सुखदुःलसुहृत्‌-मुषे 
दुःखे च=्सम्पत्तौ विपत्तौ च, सह 


2 हेतुज्सखा अस्तीति भाव: । सत्यमुत्तथ्यभाषणम्‌, च 
नेव, परिभ्रष्टमू=नष्टम्‌, यत्‌-पुर्वोक्तत्रयम्‌, दरिद्रेषु=मत्सदुशेषु निर्धनेपु, दुर्लभमूठ 
ताप्यम्‌ । कारणेनानेन मम दारिद्रयं सवेति भाव: । मनेककारणोपन्यासाव्‌ सुः 
जवाळङ्कारः । अनुष्टुप्‌ बृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ | 

मैत्रेय-मित्रविदृषक । वसन्तसेनायाः=एतन्नामाख्यवेञ्यायाः, सकाशम्‌=्सविधम्‌/ 
_रत्नावली मु=रत्नजटितमियं मालिकाम्‌, व सनम रा, गच्छल्याहि। मदत गच्छ=्याहि। महचनातु< 


अपने दुर्भाग्य से विनष्ट वैभव वाला तथा स्त्री के धन से पळने वाला पुरुष 
वाम्तव में स्त्री के तुल्य ) हो जाता है। पति की घन से सहायता करने वाली 
स्त्री वास्तव में पुरुष (के तुल्य ) हो जाती है ॥ २७ ॥ 

अथवा, मैं दरिद्र नहीं हूँ । 

मेरी पत्नी सम्पत्तिः सामर्थ्यं के अनुसार चलने वाळी है, आप जैसा सुख और 
दुःख “या साथी मित्र तथा सत्य भी नष्ट नहीं होने पाया; ये दरिद्रो में दुर्लभ है 1२८ 

मैत्रेय ! इस रत्नाबळी०की'०सिकिरेवनुनपरसि सती सि जाओ । और मेरी 


| (प 
शी 


खप | 


(| 


| 
| 
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सा मद्वचनात्‌ -यत्‌ खल्वस्माभिः सुवर्णभाण्डमात्मीयमिति कृत्वा विश्रम्भाद्‌ 
ते हारितम्‌, तस्य कृते गृह्यतामियं रत्नावली इति । 
विदूषकः--मा दाव अक्खाइदस्स अभुत्तस्स अप्पमुल्लस्स चोरेहि अवहि- 
दस्स कारणादो, चढुस्समुट्सारभूदा रअणावली दीअदि । [ मा तावत्‌ अखादि- 
तस्य अभुतक्तस्य अल्पमूल्यस्य चौरेरपहूतस्य कारणात्‌ चतुःसमुद्रसारभूता रत्नावली 
दीयते । ] 
चार्दत्तः--वयस्य ! मा मैवम्‌ । 
यं समालम्ब्प्र विश्वासं व्यासोऽस्मासु तया कृत: । 
तस्यैतन्महतो मूल्यं प्रत्ययस्यैव दीयते॥ २९॥ 


मम कयनात्‌, सा=वसन्तसेना, वक्तव्या=कथनीया, खलु=तिश्चयेन, यत्च्पुर्वोक्तम्‌, 
तव, सुवर्णभाण्डम्‌=स्वर्णाभूषणम्‌, आत्मीयम्‌=स्वकोयमिति, कृत्वा=विधाय, विश्न 
म्भाद्तविश्वासात्‌, दयते=अक्षक्रीडायाम्‌, हारितम्‌=पराजितम्‌, तस्य कृते=्तद्‌ 
कारणात्‌, इयम्‌ = एषा, रत्नावली=रत्नजटितमालिकां, गह्यताम्‌=स्वी क्रियतामिति । 
विदूषक: - माऽनहि नहि, तावदिति वाक्याल ङ्कारे, अखादितस्य्अभक्षितस्य, 
अत्पपूल्यस्य=रत्नावल्यापेक्षया हीनमूल्यस्य, अभुक्तस्य=धारणादिना अनुपयुक्तस्य, 
नौरे.=तस्करैः, अपहृतस्य, कारणात्‌न्हेतोः, चतुःसमुद्रा रभुता=्चतुःसागरसम्भुतः 
रतानाम्‌ प्रधानभूता, इयम्‌=एषा, रत्नावली =रत्वमालिका, दीयते =समर्थ्यते । 
चारुदत्तः--वयस्य=मित्र ! मा मार्तहि नहि, एवमु=प्रकारेणानेन, वद । 
सन्दरभेप्रसङ्गो --महाकविना शूदकेण विरचितस्य प्रकरणरलस्य रूपकस्य शृच्छः 
कटिकस्य ठृतीयाऽङ्कादुद्घुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ चारुददत्तो विदूषकस्योक्ति 
वणयन महामूल्यवती रत्नावलीप्रदानमुचितमिति ुष्टीकरोतीति-समालस्व्यत्यादिना | 
अन्वयः--क्या यं विइवासं समालम्ब्य अस्मासु न्यासः इतः तस्य महतः 
अव्ययस्य एव एतत्‌ मूल्यं दीयते ॥ २९ ॥ 
स्म्य व्यास्पा--तया=वसन्तसेनागणिकया, यम्‌न्यव्‌, विश्वासमुन्प्रत्ययमू, हा 
jo तुम्हारी धरोहर को अपता समझक : झूलवश मैं जुए का दर म साजर परा हार एवा 
बदले में यह रत्नजटित हार स्वीकार क्ररो । 
भोरों विदुषक नही नहीं । न खाया गया, न पहिंता गया, 
भें. गरा चुराया गया जो स्वणेभाण्ड है । उसके बदले में चा 
मह रत्नावली दी जा 
cc 
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> मित्र ! नहीं ऐसा नहीं । 


कम मूल्यवाला तथा 
रों समुद्रों के रत्नों 
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तद्वयस्य ! अस्मच्छरीरस्पृष्टिक्रया शापितोऽसि, नेनामग्राहयित्वा अत्रा- 
गन्तव्यम्‌ । वरद्ध॑मानक ! 
एताभिरिष्टिकाभिः सन्धिः क्रियतां सुसंहतः शीघ्रम्‌ । 
परिवाद-बहलदोषान्न यस्य॒ रक्षां परिहरामि ॥ ३०॥ 
वयस्य ! मैत्रेय ! भवताप्यकृपण-शौण्डीर्यमभिघातव्यस्‌ । 


तस्पन्तादृशस्य, महतः=अपारस्य, प्रत्थयस्य=विश्वासस्य, एव, एतत्‌=रत्नावली, 
मूल्यमू=्मूल्यरूपम्‌, दीयते=प्रत्यरप्येते । इलोकेऽस्मिनतिशथोक्तिरलङ्कारः, अनुष्टुप्‌- 
वृत्तच ॥ २९ ॥ 

ततु=्तस्मात्‌, वयस्य=मित्र ! अस्मच्छरी रस्पृष्टिकया=मदीयवपुस्पशेन, शापितो- 
ऽसि=ससपथं सूचितोऽसि न=्नहि, एनाम्‌=रत्नावलीम्‌, अग्राहयित्वा=अदत्वा, 
अत्र=मम भवने, आगन्तव्यम्‌ = प्रत्यावत्तितव्यम्‌ । वद्ध॑मानक=भो=चेट । 

सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तृतीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः लोकापवादः 
भयेन शीघ्रं सन्धिपूरणाय वद्ध॑मानकं प्रेरयतीति--एताभिरित्यादिना ॥ ३० ॥ 

अन्वयः--एताभिः इष्टकाभिः सन्धिः शीघ्र सुसंहतः क्रियताम्‌, परिवादः 
बहलदोषात्‌ यस्य रक्षां न परिहरामि ॥ ३० ॥ 

व्याख्या--एताभिः= तस्करेण बहिनिःसारताभिः, इण्टकाभि=पक्वमृतलणडः, 
सन्धिः=विवरम्‌, शीघ्रम्‌=्सत्वरम्‌, सुसंहतः=सुष्ठ्तया पूर्णः, क्रियतामू-विधीयताम्‌ । 
परिवादबहळ्दोषात्‌--परिवादे=लोकापवादे, बहल:=अधिकः, दोषः=दूषणं यस्मार्व्‌ 
यस्य=सन्धेः, रक्षाम्‌=रक्षणम्‌, पुनः स्वस्थानावस्थितम्‌, नरनहि, परिहरामि” 
परित्यजामि । काव्यलिङ्गमलङ्कारः, आर्या वृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 

बयस्य=मित्र !, मैत्रेय-विदूषक ! भवतापि=त्वयापि, अक्कपणम्‌=कार्पण्य रहिंतम्‌ 
शौण्डीर्यम्‌ = स्पष्टं यत्र तद्‌ यथा स्यात्तथा, अभिघातव्यमु = निवेदनीयम्‌ । 
जिस विश्वास के साथ बसन्तसेना ने हमारे पास धरोहर रखी थो उसी म्ही 
विश्‍वास का ही यह मुल्य दिया जा रहा है ॥ २९ ॥ 

तो हे मित्र ! मेरा शरीर स्पर्ष करके तुम्हें सोगन्ध है कि तुम इस रत्नावली 
को दिये बिना यहाँ वापस न आना । ओ वद्धेमानक ! 

इन ईंटों के द्वारा सेध को शीघ्र ही बन्द कर दो, फैले हुये अपवाद में अधिक 
दोष होने से इसकी मरम्मत की उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ ॥ ३० ॥ 


मित्र | मैत्रेय ! आप भी स्पष्ट व नि:सं यना को सारी बातै 
£ 3 न:सक न स 
बता देना । CC-0. Prof. Satya Vrat संकोच की तसना क 
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विदूषकः भो ! दलिद्दो किम्‌ अकिवणं मन्तेदि ? । [ भोः । दरिद्रः किम्‌ 
अक्ृपणं मन्त्रयति ? ] 
चारुदत्तः -अदरिद्रोऽस्मि सखे ! ( यस्य मम--विभवानुगता भार्या’ 
इत्यादि पुनः पठति । ) तद्मच्छतु भवान्‌ । अहमपि कृतशौचः सन्ध्यासुपासे । 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति सन्धिच्छेदो नाम तृतीयोऽङ्कः । 


__ छ छ काल - 
विदूषकः--भो:अरे, किमिति, दरिद्रः=निर्धेनः, अकृपणमूच्कापेण्यरहितम्‌, 
मन्त्रयति=कथयति-इति काको क्तिः । 
चारुदत्त:--सखे !=भो मित्र ! अदरिद्रोऽस्मि, अहमिति शेषः । ( यस्य मम--' 
- भार्या `" ** “इत्यादिक पूर्वो्तम्‌ इलोकं पुनः=भूयः, पठतिन्वाचयति । ) 
तत्तस्मात्‌, भवान्‌=त्वं, गच्छतुन्यातु । अहमपि=चारुदत्तोऽपि, कृतशोच:-निवृत्त- 
नित्यप्रातकृत्यम्‌, सन्ध्याम्‌=प्रातःसन्ध्याम्‌, उपासे=क रोमि । 
( इति=एवमुक्त्वा, स्वे=्पात्राः, निष्क्रान्ताः=तिर्गेताः, रङ्गभूमितः इति शेषः । ) 
इति =अनेन प्रकारेण, सन्धिच्छेदो नामाख्यः तृतीयोऽङ्कः समाप्त: । 


ज 


विदूषक--अरे 1 क्या निर्धन व्यक्ति स्पष्ट रूप से बात कर सकता दै ? 
चारुदत्त--हे मित्र ! मैं निर्धन नहीं हूं । (जिस मेरी विभव के अब 
चलते वाली पत्नी'***--” इस इलोक को फिर से पढ़ता है। ) तो आप जात । मैं: 
भी नित्य-प्रात-क्रिया से निवृत्त होकर सन्ध्या करता हूँ! 
( सब पात्र रंगभूमि से चले जाते हैं। ) 
॥ इस प्रकार सन्धिच्छेद नामक तीसरा अंक समाप्त हुआ ॥ 


नल ता 
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चतु्थोऽङूः 
( ततः प्रविशति चेटी । ) 

चेटी--आणत्त म्हि अत्ताए अज्ज आए सआसं गन्तुं। एसा अज्जआ 
चित्त-फलअ-णिसण्ण-दिट्टी -मदणिआए सह्‌ कि पि मन्तअन्ती चिट्टदि ता जाव 
उपसप्पामि। ( इति परिक्रामति। ) [ आज्ञकषःऽस्मि मात्रा आर्याः सकाशं 
गन्तुम्‌ । एषा आर्या चित्रफलकतिषण्णदृष्टिमंदनिकया सह किमपि मन्त्रयन्ती तिष्ठति 
तद्यावदुपसर्पामि । | 

( ततः प्रविशति यथानिदिष्टा वसन्तसेना मदनिका च । ) 

` वसन्तसेवा-हज्जे मदणिए ! अवि सुसदिसी इअं चित्ताकिदी अज्ज 
चारुदत्तस्स ?। [ हज्जे मदनिके। अपि सुसदृशी इयं चित्राकृति: आर्य- 
चारुदत्तस्य ? ] 


MRR, 0 
( ततः=तदनन्तरम्‌, चेटी=दासी, प्रविश ति=प्रवेशं करोति । ) 
पुर्वोक्तकथामुद्घाटयितुं कविः चेटीमत्र प्रवेशयति । 
चेटी --मात्रा=वसन्तसेनाजनन्या, आर्यायाः=वसन्तसेनायाः, सकाशमुन्त्समीपम्‌, 
गन्तुम्‌=यातुम्‌. आज्ञक्ताऽस्मि=आदेशिताऽस्मि । एपा= इदम्‌, आर्य्यात्मान्ा वसन्तसेता, 
चित्रफलकनिषण्णदृष्टिः-चित्रफलके=चित्रपटे, निपण्णा=्संलग्ना, दृष्टिः=चक्षुः यस्याः 
सेति, मदनिकया = एतन्नामाख्या सख्या, सह= सार्द्ध, किमपि मन्त्रयन्ती=किमप्याछः 
पन्ती, तिष्ठति = उपविशति । तद्‌ =तस्मात्‌, यावदित्यवधारणे, उपसर्पामि = वसन्त" 
सेनायाः सकाशं यामि। ( इति=एवं विचार्य, परिक्रामति=तत्र परिभ्रमति । ) 
( ततः=तदनन्तरमू, यथानिदिष्टा=्यथोक्ता, वसन्तसेना मदनिका चरएतन्ना- 
मास्या वेश्या तस्या: सखी च, प्रविशति=प्रवेशं करोति । } 
वसन्तसेना--हञ्जे मदनिके !=सेविके मदनिके ! अपीति वाक्यस्यारम्भे प्रशत” 
वाचकः । आर्य चारुदत्तस्य=मान्यसार्थंवाहसुतस्य, इथम्‌=एषा पुरोवत्त॑माना, चि” 
_कृतिः=आलेख्याकृतिः, सुसदृशी=दरशनीयाऽस्ति ? 


म 


( इसके बाद रंगशूमि में चेटी प्रवेश करती है। ) 

चेटी--वसन्तसेना की माता ने आर्या वसन्तसेना के समीप जाने का आदेश 

दिया है । ये मान्या वसन्तसेना चित्रपट में निगाह लगाये मदनिका के साथ बैठी 
कुछ वाते कर रहीं हँ । अच्छा तो पास जाती हुँ । ( ऐसा सोचकर घूमती है । ) 


( इसके बाद पूर्वोक्त प्रका न्त गीं 
ZN उना, श करतीं हं । ) 
सदनिक । आर्य चारुदत्त की यंह चित्राकृति मनोहर है । 
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मदनिका-- सुसदिसी । [ सुसदृशी । | 

वसन्तसेना--कधं तुमं जाणासि ? । [ कथं त्वं जानासि ? । | 

प्रदनिका--जेण अज्जआए सुसिणिद्धा दिट्टी अणुळग्गा । [ येत आर्यायाः 
सुस्तिगधा दृष्टिरनुलग्ना । ] 

वसन्तसेना--हज्जे ! कि वेस-वास-दाक्खिष्णेण सदणिए ! एव्बं भणासि ? 
[ हन्ने ! कि वेशवासदाक्षिष्येन मदतिके ? एवं भणसि ? । 

मदनिका--अज्जए ! कि जो जज्जेव जणो वेसे पडिवसदि, सोज्जेव 
अलीअदविखणोभोदि ? । [ आयें ! कि य एव जनो वेशे प्रतिवसति, स एव 
अलीकदक्षिणो भवति ? ] 

वसन्तसेना--हज्जे ! णाणा-पुरिससंगेण वेस्साजणो अलीअदक्खिणो 
भोदि । [ हज्जे | नानापुरुषसङ्गो न वेश्याजनः अलीकदक्षिणो भवति । ] 


मदनिका--आम्‌, सुसदृशी =अनुरूपा दर्शतीयाइकृति: । 

वसन्तसेना --कथमिति प्रइने, त्वमु-मदनिका, जानासि = ज्ञाताऽसि । 

मदनिका--येन=अनेन प्रकारेण, आर्यायाः=भवत्याः, सुस्निग्धा=प्रेमयुक्ता, 
दृष्टि:=नेत्रम्‌, अनुळग्ना=संलग्ना । 

वसन्तसेना--हञ्जे=सेविके ! किमिति प्रश्‍ने, वेशवासदा क्षिण्येन-वेशे-वेश्यालये, 
'वेशो वेझ्याजनाश्रयः' इत्यमरः । वासः=निवासः, येन यत्‌, दाक्षिष्यमु=्चातुर्यम्‌, तेन, 
एवम्‌=प्रकारेणानेन, भणसि=कथयसि । 

मदनिका--आर्ये=मान्ये ! किमिति प्रश्ने, यः जनः, वेशे=्वेश्यालये, प्रति- 
स्रः जनः, एव, अळी दक्षिणः=असत्यकुशलः, भवति । 

वसन्तसेना--हञ्जे=सेविके ! नानापुरुषसङ्गेन-तानापुरुषाणाम्‌=विविध 
जनानाम्‌, सङ्गेन=संसर्गेण, वेञ्याजनः=गणिकाजनः, अलीकदक्षिणः=असत्यभाषणे 
पटुः, भवति । 


MY 0 
मदनिका--हाँ मनोहर है । 
वसन्तसेना--तुम कैसे जानती हो ? 
मदनिका-- क्योंकि आपकी प्रेमभरी निगाह इस पर लगी हुयी है । 
हो वसन्तसेना--सेविके ! मदनिके ! वेश्या के घर में रहने से तुम चतुर 
२१ इसलिए ऐसा कह रही हो ? 
.. मदतिका-मास्ये ! क्या जो लोग वेश्या के घर में रहते हैं वे ही झूठ बोलते 


हो गयी 


मे तुर होते हैं । भू 
| वसन्तसेना-_सेविके ! अनेक लोगों के सम्पर्क में आने से झूँठ बोलने में कुशळ 
ते है व (0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


२०६ मृच्छकटिकम्‌ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

मदनिका--जदो दाव अज्जआए दिट्री इध अभिरमदि हिअअं च; 
'तस्स कारणं कि पृच्छीअदि ? । [ यतस्तावद्‌ आर्याया दृष्डिरिह अभिरमते 
हृदयश्च, तस्यकारणं कि पृच्छयते ? ] 

वसन्तसेना--हज्जे ! सहीजणादो उवहसणीअदां रवखामि । [ हज्जे | 
सखीजनादुपहसनीयतां रक्षामि । | 

मदनिका--अज्जए ! एव्वं. णेदं । सहीजणरचित्ताणुवक्तो अबलाजणो 
भोदि । [ आयें ! एवं नेदम्‌ । सखीजनचित्तानुवर्ती अवलाजनो भवति । | 

प्रथमा चेटी-(उपसृत्य) अज्जए ! अत्ता आणवेदि-'गहिदावगुण्ठणं 
पक्खदुआरए सज्जं पवहणं। ता गच्च त्ति। | आर्ये ! माता आज्ञापयति- 
“गुहीतावगुण्ठनं पक्षद्वारे सज्जं प्रवहणम्‌ । तद्गच्छ' इति । ] 


वसन्तसेना--हज्जे ! कि अज्जचारुदत्तो मं णइस्सदि ? । [ हञ्जे ! किम्‌ 
आर्यं चारुदत्तो मां नेऽयति ? ] 


मदनिका--यतः=यस्मात्‌, तावदिति वाक्यालङ्कारे, आर्यायाः=भवत्याः, 
दृष्टिः=चक्षुः, हृदयः्च=चित्तः्च, इह=्अत्र चित्रपटे, अभिरमते=अनुरक्तो भवति, 
तस्य=अनुरागस्य, कारणं=्हेतुः, कि पृच्छ्यते । 

वसन्तसेना--हज्जे=सेविके ! सखीजनात्‌ = चेटीसभूहात्‌, उपहसनीयताम्‌ = 
उपहासयोग्यत्वम्‌, रक्षामि=परिहरामि । वसन्तसेनाऽयोग्यः नायकः व्रत्तमिति सखीः 
जनः हसिष्यतीति भावः । 

मदनिका--आरे=मान्ये ! इदमू>पूर्वोक्तम्‌, एवमूभ्रकारेणानेन, नङ्तासिति। 
अवलाजनः=नारीजनः, सखीजनचित्तानुवर्ती=सखी भावानुसारी, भवति । 

प्रथमा चेटी--( उपमृत्यन्समीपं गत्वा ) आर्ये-मान्ये ! माताः्तव जननी) 
` माज्ञापयति=भादिशति-गहीतावगुष्ठनम्‌=ग्॒ही तम्‌=धृतम्‌, अवगुष्ठनम्‌-पटाच्छादनम्‌, 
येन तत्‌ प्रवहणमु-शकटमू, पक्षद्वारेच्पाइवंद्रारसम्मुखे, सज्जम्‌-प्रस्तुतम्‌ । तदुगच्छ? 
तस्मात्‌ याहि, इति । 


वसस्तसेना --इज्जेच्सेविके 1 किमिति प्रश्‍ने, आयंचारुदत्तः--मान्यसार्थवाह 
पुत्रः, मामच्वसन्तसेनाम्‌ू, नेष्यति=स्वसदने गमयिष्यति । 


ROME TN क 
मदनिका--जब आपकी आँखें और आपका मन इस चित्र-पट में रम गया हैं 
तो इसका कारण क्यों पूँछ रही हो ? 


वसन्तसेना--चेटी | सिया मेरी हॅसी करेंगी, इससे बचना चाहती हैँ । 
मदनिका--मान्ये ! ऐसा नहीं है। स्त्रियाँ अपर्न भावानुसार ही 
वर्त्ताव करने वाळी होती हैं । र री सखी के नु 


प्रहली चेटी--( पास जाकर ) मान्ये ! माता हैँ कि 0 
“से ढेंकी हुई गाड़ी दरवाजे में खड़ी ० । तो जाओ ।” ने आज्ञा दी हूँ कि 


वसन्तसेना--चेट10 नमश्च तुझे जिमदवे ०माये हैं ? 
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चेटी--अज्जए ! जेण पवहणेण सह सुवण्ण-दससाहस्सिओ अलङ्कार 
ओ अण्प्पेसिदो । [आर्ये येन प्रवहणेन सह सुवर्णे-दशसाहस्तिकोऽलङ्कारः अनुप्रेषितः] 
बसन्तसेना--को उण सो ? [ कः पुन सः ?। ] 
न्रेटी--एसो ज्जेव राअस्सालो संठाणओ । [एप एव राजऱ्याल: संस्थापकः । 
वसन्तसेना--( सक्रोधम्‌ ) अवेहि। मा पुणो एव्वं भणिस्ससि । [ अपेहि 
मा पुररेवं भणिष्यसि । | 
चेटी--पसीददु पसीददु अज्जआ। संदेसेण म्हि पेसिदां। [ प्रसीदलु, 
प्रसीदतु आर्या । सन्देशेनास्मि प्रेषिता । ] 
वसन्तसेना--अहं संदेसस्य ज्जेव कुप्पामि । [ अहं सन्देशस्यैव कुप्यामि । ] 
चेटी--ता कित्ति अत्तं विष्णविस्सं । [ तत्‌ किमिति मातरं विज्ञापयिष्यामि ? ] 
चेटी --आमे=मान्ये ! येन = जनेन, प्रवहणेन = शकटेन, सह = सार्ध, सुवर्णे 
दशसाहत्तिकोऽल ङ्का र:--सुवर्णानाम्‌=कनकानाम्‌, स्वणंमुद्राणामिति भावः । दशभिः, 
सहस्नैः कृतः, अलङ्कारः=आभूषणः, अनुप्रेषितः=अनुप्रस्थापितः । 
वसन्तसेना--कः पुनः सः=सुव्णंदशसाहस्रिकोऽलङ्कारश्रदानेन, कः मामिच्छ- 
तीति भावः । 
चेटी--एष एव=अयमेव, राजझ्यालः=ृपश्यालकः, संस्थानकः=एतन्नामाख्यः, 
वत्तते । 
वसन्तसेना--( सक्रोधम्‌=सकोपम्‌ ) अपेहिनदुरं गच्छ । पुनःचभुयः, एवपुर 
अनेन प्रकारेण, मा=नहि, भणिष्यसि=कथयिष्यसि । 
( -प्रसीदतु प्रसीदतु-प्रसन्ना भवतु प्रसन्ना भवतु, अ 
तव मात्रा55देशवा चिकेन, प्रेषिता-प्रेरिता, अस्मित्भवामि । 


र्या-मान्या । सन्देशेन= 


करे त तसेना--अहम्‌-वसम्तसेना, सन्देशस्य=वाचिकस्य, एव, कुप्यामिच्क्रोधं 
रोमि । ४ 
चेटी-- तत्‌ = तस्मात्‌, मातरमुच्जननीमू, किमिति सन्देशं, विज्ञापयिष्यामि= 


निवेदयिष्यामि । 


भेजे चेटी--आर्ये ] जिसने गाडी के साथ दस हजार स्वर्णमुद्रा के मूल्य के आभूषण 
वसन्तसेना--वह कौन है ? 

चेटी--वही राजा का साला 'संस्थानक' है । 
वेसन्तसेना--( क्रोधपूर्वक ) दूर हटो । अब फिर कभी ही न छ 

ब्र के हों । मैं तो सः जी गयी ह 

चैटी--प्रसन्त हों आर्या प्रसन्न हों । मैं तो सन्देश लेकर भे ह्‌ 
पैसन्तसेना--मे सन्देश से ही गुस्सा होती हूँ । 
चैदी- ततो मैं मणज्ाण्जी ळे 11:11 Collection. 
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वसन्तसेना-एव्वं विण्णाविदव्वा--'जइमं जीअन्तीं इच्छसि ता एव्वं 
ण पुणो अहं अत्ताए अण्णाविदव्वा ।' [ एवं विज्ञापयितव्या-यदि मां जीवन्ती- 
मिच्छसि, तदा एवं न पुनरहं मात्रा आज्ञापयितव्या । 
चेटी--जधा दे रो अदि । ( इति निष्क्रान्ता ) [ यथा ते रोचते । ] 
शविलकः--( प्रविश्य ) , 
दत्वा निशाया वचनीयदोषं निद्राच्च जित्वा नृपतेश्च रक्ष्यान्‌ । 
स एष सूर्योदयमन्दरहिमिः क्षपाक्षयाच्चन्द्र इवास्मि जातः॥१॥ 


वसन्तसेना--एवम्‌=इत्थम्‌, विज्ञापयितव्या = सूचितव्या=-यदिन्चेत्‌, माम्‌= 
बसन्तसेनाम्‌, जीवन्तीम्‌ = प्राणं धारयन्तीम्‌, इच्छसि=वाञ्छसि, तदात हि, मात्रा= 
जनन्या, पुनः=भूयः, एवम्‌=इत्थम्‌, न=नहि, आज्ञापयितव्या=भआदेशितव्या । 
चेटी-यथा=्येन प्रकारेण, ते-तव, रोचते=कामयते। ( इति=एवमुवत्वा, 
निष्क्रात्ता=बहितिगता । 
शविलक:- ( प्रविश्य=रङ्गभ्मो समागत्य ) 
सन्दर्भप्रसद्धो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
चतुर्थाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ चौरः शबिलकश्चारुदत्तस्य गृहतः सुवर्ण- 
भाण्डं चोरयित्वा निशाया अवसाने शङ्कितः सन्‌ स्वदुर्वलतां प्रस्तौतीति वर्णयति 
कविः - दत्त्वेत्यादिना ।। १॥ 
अन्वयः--निशायाः वचनीयदोषं दत्त्वा निद्रां च नृपतेः रक्ष्यान्‌ च जित्वा सः 
एषः क्षपाक्षयात्‌ सूर्योदयमन्दरङ्मिः चन्द्रः इव जातः अस्मि ॥ १॥ 
व्याख्या--निशायाः=रात्रेः, वचनीयदोषमू=अपवादरूपं दूषणम्‌, दत्त्वानररात्रिं-" 
इचौरकर्मेमूलमिति सिद्धान्तमारोप्य, निद्राम्‌=स्वापम्‌ च = पुनः, हपते: = ठुपस्य, 
रक्ष्यान्‌ = रक्षकान्‌, च, जित्त्वा=पराजित्य, सः=असौ, एषः = अहं शबिलकः, क्षपाः 
क्षयात्‌-क्षपायाः=रात्रेंः, क्षयातु=अवसानात्‌, सूर्योदयमन्दरदिमिः-सूर्योदयेन=भार्णुः 
प्रकाशेन, मन्दाः=कान्तिहीनाः, रश्मयः,=किरणाः यस्य सः तादशः चन्द्र: इव=शशि रिव 
जातः=संदृत्तः, अस्मि । इलो केऽस्मिन्‌ उपमाळङ्कार, उपजाति वृत्तम्‌ ॥ १॥ 


वसन्तसेना--ऐसा कहना--कि यदि मुझे जीवित रहना देना चाहती हैं तव 
फिर कभी ऐसा सन्देशा न भेजें । 

चेटी--जैसी आपकी इच्छा । ( ऐसा कहकर बाहर चढी जाती है । ) 

शविलक--( प्रवेश करके ) 

रात्रि को दोषवती कहकर नींद तथा राजा के सिपाहियों को जीतकर अर्थात 
उनसे बचकर यह मै रात्रि के बीत जाने पर सुर्योदय होने के कारण फीके पड़ जागे 
वाळे चाँद की तरह ( हालिहीहा ककन एफ ghastrRCdflection 


तूनुथ्‌ ऽः हे 
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अपिं च 
यः करिचत््वरितगतिनिरीक्षते मां सम्भ्रान्तं द्रुतमुपपर्पति स्थितं वा । 
तं सर्व तुलयति दूषितोऽन्तरात्मा स्वैदोषिभवति हि शङ्कितो मनुष्यः ।॥२॥ 
मया खलू मदनिकायाः कृते साहसमनुतिष्ठतम्‌ । 
परिजनकथासक्तः कर्चिन्नरः समुपेक्षितः 
क्वचिदपि गृहं नारीनाथं निरीक्ष्य विवजितम्‌। 
नरपतिबले पाइर्वायाते स्थितं गृहदारुवद्‌ 
व्यवस्षितशतैरेवंप्रायेनिशा दिवसीकृता ॥ ३॥ 


SSIS PI 


_—_ SRS 
सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रक*णरत्नस्य ख्पकस्य 
हुरीया5ङ्कादुद्धुतमिदमन्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चौरः शात्रिलको स्वदोपेनात्मीयां शङ्का" 


>> 


| प्रस्तीतीति वर्णयति कविः--यः कश्चिदित्यादिना ॥ २ ॥ 

अन्वयः--यः कश्चित्‌ त्वरितगतिः सम्भ्रान्तं मां निरीक्षते वा स्थितम्‌ El 
अम्पंति दूषितः अन्तरात्मा तं सर्व तुलयति; हि मनुष्यः स्वैः दोपेः शङ्कितः 
प्रति ॥ २ ॥ 

व्याख्या--य: कञ्चित्‌=्यः कोऽपि जनः, त्वरितिगतिः- द्रुतगतिकः, सन्‌, सम्श्रा- 
तमृन्चोर्यकर्म रूपापराधकारणात्‌ भयपीतम्‌, माम्‌=शविलकम्‌, निरीक्षते = 
विशोकयति, वा अथवा, स्थितम्‌=रहस्यवस्थितम्‌, माम्‌, रुतम्‌ ` शीघ्र, 
भमपंति = मत्सविधमागच्छति, दूषित: = कलूषितः, अन्तरात्मा= अन्तःकरणम्‌, 
वक्तम्‌, सर्वम्‌ = समस्तं जनम्‌, तुळयति=परीक्षते, हि = यतः, मनुष्यः = नर, 
५ नस्वकीयै:, दोषे:-अपराधै:, शङ्कितः=सन्दिग्धः, भवति=जायते । श्लोकेऽस्मिन्‌ 
'षिततरन्यासोऽलङ्कारः, प्रहथिणी दृत्तम्‌ ॥ २॥ 
3701 वेळी न मर 7] 
ता मम, अनुतिष्ठतमू=विहितमि 
ली - शूद्रकेण विरचितस्य >. 
0. के । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ शविलक: स्वकृते 
~ त्यादिना ॥ ३ Ei Rm ॥ ३ ॥| 


कृते=एतन्नामाख्यावसन्तसेनाया- 


य रूपकस्य तुरीया- 
णंयतीति प्रस्तौति 


रम. राणा 
को न ल्क > 
जो कोई भ जल्दी-जल्दी चलता हुआ भयभीत मुझे हाविलक को देखता हैं 


षिवा एकान्त ॐ स 
. गति में खड़े हुये मेरी ओर तेजी से आता है तो उ देखकर 00 


गे उन हि रि 
| गक अको शंकित होकर सोच क्योंकि मनुष्य अपन ६ 
ते होता हे । सोचता हे, 
।२॥ 


नति PS 
0. तु मैंने मरनिकाठळे. मिह उके अ 


)षों के कारण हो 
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( इति परिक्रामति ) 
वसन्तसेना हज्जे ! इमं दाव चित्तफलअं मम सअणीए ठाविअ तालवे- 
प्ट्नं गेणृहिअ लहु आअच्छ। [ हञ्जे ! इदं तावत्‌ चित्रफलकं मम शयनीये 
स्थापयित्वा ताळबृत्तकं गृहीत्वा लघु आगच्छ । ] 
मदतिका--जं अज्जआ आणवेदि । [ यदार्य्या आज्ञापपति। ] (इति 
फलकं गृहीत्वां निष्क्रान्ता । ) 


२१० 


-अन्वयः--परिजनकथासक्तः कश्चित्‌ नरः समुपेक्षितः, कवचिदपि गृहं नारीनाथं 
निरीक्ष्य विवजितम्‌, नरपतिवले पार्श्वायाते गृहदारुवत्‌ स्थितम्‌, एवम्प्रायँ: व्यवसित- 
शते: निशा दिवसीकृता ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--मया, परिजनकथासक्तः=परिवारिकजने सह कार्तासलग्तः, 
कश््ित्‌=कोऽपि, नरः=पुरुषः, समुपेक्षितः=परित्यक्तः, क्वचिदपिन्कुत्रचित्‌ च, ग्रृहम्‌= 
सदनम्‌, नारीनाथमु=तारीमात्ररक्षितम्‌, निरीक्ष्य=विलोक्य, विवजितम्‌= परित्यक्तम्‌, 
नरपतिबले=राजपुरुषसमुदाये, पाइर्वायाते=समीपोपस्थिते, सति, गृहदारुवत्‌=स्तम्भ- 
काप्ठत्रत्‌, स्थितमु>अवस्थितम्‌, एवम्भ्रायेः=एवम्भूतैः, व्यवसितसतैः-व्यवसि तानाम्‌= 
प्रथासानाम्‌ शते:-असंख्येः, निशा-रात्रि:, दिवसीक्ृता=अदिवसः अपि दिनवत्‌ कृता । 
इछोके5स्मित्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः, हरिणीवृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

( इति=्एवमुकत्वा, परिक्रामति=परिश्रमति । ) 
वसन्तसेना--हज्जे=चेटि ! इदमुर एतत्‌, चित्रफलकमु=आलेख्यपटम्‌, मम= 
वमन्तसेनायाः, शयनीये=्शय्यायाम्‌, स्थापयित्वा= प्रस्थाप्य, ताळवृत्तकम्‌=्तालपतरः 
विमितव्यजनम्‌, गृहीत्वा = आदाय, लघु=्शीघ्रम्‌, आगच्छ=मत्सविधमागच्छ । 
मदनिका--यत्‌ = यथा, आर्या=मान्या, आज्ञापयति=आदिशति । ( इति=एवः 
मुवत्वा, फलकं = चित्रपटं, गृहीत्वा=आदाय, निष्क्रान्ता=निर्गंता । ) 


( मैने ) जो व्यक्ति अपने परिवार वालों से वातचोत कर रहा था, उसकी 
उपेक्षा कर दी अर्थात्‌ वहाँ चोरी नहीं की । क न 
देखकर उसको भी छोड 
खम्भे के समान निश्चळ 
दिन वना दिया ॥ ३ ॥ 


हीं पर केवल स्त्री को घर मालिक 
दिया । राजा के सिपाहियों के पास आते देखकर लकड़ी के 
खड़ा हो गया, इस प्रकार सैकड़ों कार्थ करके मैंने रात्रि को 


` ( ऐसा कहकर घूमता है 
1) 
वसन्तसेना-सेविके ! इस चित्रपट को 
ERT को मेरे पल [खा लेकर 

जल्दी आ जाओ | पछग पर रखकर पवा ' 


मदनिका--जैसी आपकी आज्ञा | (३ 
1। प्र ल जाती 
Nd Jt एसा कहकर निद्र लेकर निक जात 


Digitized by Arya Samaj न्प :chennai and eGangotri २१ १ 


शविलकः--इदं वसन्तसेनाया गुहम्‌ । तद्यावत्‌ प्रविशामि । ( प्रविश्य ) 

बव नु मया मदनिका द्रष्टव्या ? 
( ततः प्रविशति तालवृन्तहस्ता मदनिका । ) 
शविलक:--( दुष्ट्वा ) अये इयं मदनिका-- 
मदनमपि गुणैविशेषयन्ती 
रतिरिव मूत्तिमती विभाति येयम्‌ । 
मम हृदयमन ङ्गवह्लितप्तं 
भृशमिव चन्दनशीतळं करोति ॥ ४॥ 

शविलकः--इदम्‌=एतत्‌, वसन्तसेनायाः = एतन्नमाख्या गणिकायाः, गृहम्‌ = 
भवनम्‌ । तत्‌ = तस्मात्‌, यावदिति वाक्यालङ्कारे, प्रविशामि = प्रवेशं करोमि । 
( प्रविश्य=प्रवेशं कृत्वा ) मया=शविलकेन, क्व नुन्कुत्र, सदनिका = एतन्नामाख्या 
वसन्तसेनाचेटी, द्रष्टव्या = अन्वेष्टव्या । 

( ततः=तदनन्तरं, तालबृन्तहस्ताऱ्तालपर्णनिमितव्यजनकरा, मदनिका=एतन्ना- 
माख्या वसभ्तसेनाचेटी, प्रविद्यति = प्रवेशं करोति । ) 

शविलकः=-( दृष्टवा = विलोकय ) अये इत्याञ्चर्यबोधकमव्ययमिदम्‌, इयम्‌= 
"एषा, मदनिका 

सन्दर्भे प्रस ङ्गोः--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण-रत्नस्य रूपकस्य 
तुरीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । पद्ेऽस्मिन्‌ ्ञविलकः मदनिकामवलोक्य तस्याः सौत्दये- 
वर्णतपूर्वेकं स्वमनोगतभावं प्रकटयतीति वर्णयति कविः मदनमपीत्यादिना ॥ ४ ॥ 

अन्वयः--गुणे : मदनं अपि विशेषयन्ती मूर्तिमतीं रतिः इव विभाति । या ड्य 
अनङ्गवह्मितप्तम्‌ मम हृदयं भृशं चन्दनशीतलं इव करोति ।। ४ ॥ 

व्याख्या--गुणेः=सौन्द्येविलासादिभिणैः, मदनम्‌ = कामदेवम्‌, अपि, विशेष- 


यम्ती=आकर्षयन्तीति भावः । मू्तिमती=शरीरधारिणी, रतिः =कामदेवजाया, इव= 


यथा, विभाति=सुशोभते । पा=पूर्वोक्तगुणविशिष्टा, इ्यम्‌=एषा, अत ङ्कवह्लित्तम्‌= 
कामानलसन्तप्तम्‌, मम=शविलकस्य, हृदयम्‌ ~ चित्तम्‌, भृशं = अत्यधिकम्‌ चन्दनः 


wo कक >. 

शविलक--यह वसन्तसेना का घर है, तो प्रवेश करता हुँ । (प्रवेश कर के ) 

मैं मदनिका को कहाँ खोजू । 
( इसके बाद व्यजन हाथ मे लिये हुये मदतिका प्रवेश करती है । 

शविकूक--( देखकर ) अरे यह मदनिका- 

अपने ( सौन्दर्य विलांसारि ) गुणों से कामदेव को मोहित करती हुयी साक्षात्‌ 
रति की तरह सुशोभित हो रही है । जो यह कामाग्ति से जलते हुये मेरे हृदय को 
“चन्दन के समान अलीधिक जति सी कार्सख्लीएहैः॥5४९॥. 
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( दृष्ट्वा ) अम्मो ! कथं सब्विलओ ? सब्विलअ ! साअदं ते ! कहि 
तुमं ? i [ अहो कथं शबिलकः ! शविलक ? स्वागतं ते । कस्मिन्‌ त्वम्‌ ? ] 

शविलकः-- कथयिष्यामि । 

( इति सानुरागमन्योन्यं पर्यतः । ) 

वसन्तसेना --चिरअदि मदणिआ, ता कहि णु क्खु सा ? ( गवाक्षकेण' 
दृष्ट्वा ) कधं एमा केणावि पुरिसकेण सह मन्तअन्ती चिट्ठदि । जधा अदि- 
सिणिद्धाए णिच्चलदिदिठए आपिवन्ती विअ एदं णिज्झाअदि, तधा तक्केमि, 
ए सो सो जणो एदं इच्छदि अभुजिस्सं काढुं । ता रमदु रमदु । मा कस्सावि 


शीतलमु=चन्दनानुलेपवत्‌ शैत्ययुक्तम्‌, इव =यथा, करोति=विदधाति । लोकेऽस्मिन्‌ 
पुष्पिताग्रावृत्तम्‌, पू्ादधं द्रव्योत्प्रेक्षा उत्तराद्धे च गुणोत्परक्षाऽलङ्कारः ॥ ४ ॥ 

मदनिका-( दुष्ट्वा = वीक्ष्य ) अहो = इत्याश्ररयेबोधकमव्ययम्‌, कथमिति 
बिज्ञासायाम्‌, शविलकः = एतन्नामास्यः मदनिकाया अभीष्ट:, ते = तव, स्वागतम्‌= 
शोभनमागतम्‌, कस्मिन्‌ त्वम्‌=भवान्‌ । कुत्र ? 

शविलक कथयिष्यामि = निवेदयिष्यामि । 

( इति=्एवमुकत्वा, सानुरागम्‌=सस्ने हम्‌, अन्योन्य म्‌ = परस्परम्‌, 
पञ्यतः= भवलोकयतः। ) 

वसन्तसेना--मदनिका=एतन्नामास्था दासी, चिरयति=विलम्बं करोति तत्‌ = 
तस्मात्‌, सा=मदनिका, कह्मिन्‌=कुत्राऽस्ति, न्विति वितरक, खल्विति निश्चयार्थे । 
( गवाक्षकेण=वातायनेन, दृष्ट्वा=अवलोक्य ) कथमिति जिज्ञासायाम्‌, एषा=मदनिका; 
केनापि=्अज्ञातेनापि, पुरुषकेण=नरेण, सह, मन्त्रयन्ती = गुप्तमालपन्ती, तिष्ठति = 
स्थिताऽह्ति, यथा>येन प्रकारेण, अतिरिनिग्धया=प्रेमातिशयेन, निञ्चळदृष्टया=निनि- 
मिषचक्षुणा, आपिबन्तीव =पानं कुवंन्तीव, एतं=्पुरुषम्‌, निध्यायति = विलोकयति, 
तथा=तेन प्रकारेण, तर्कयामि=अनुमानं करोमि, एषः=अयम्‌, सः, जनः = नरः, यः; 
'एनामु=मदनिकाम्‌ अभुजिष्याम्‌=किङ्करीभावविरहिताम्‌, कर्तम्‌=विधातुम्‌, अभि- 

मदनिका--( देखकर ) अरे क्या शविलक ! तुम्हारा स्वागत है । तुम कहाँ 
जा रहे हो ? 

शविळक--वताळंगा । 

( ऐसा कहकर दोनो एक दुसरे को अनुराग पूर्वक देखते हूँ । ) 


| Ui बहुत देर कर रही है। तो फिर वह कहाँ होगी ?' 
र्‌] खक क्रि का पी स्‌ जात; - अत्यर 
( होने से देखकर ) क्या यसी अदी है । नत्त 


तकी र > 
Digitized by Arya Sama] Fझddteg Chennai and eGangotri २१३ 


पीदिक्छेरों भोदु । ण क्खु सहाविस्सं । [ चिरयति मदनिका । तत्‌ कस्मिन्‌ नु 
खल सा ? कथमेपा केनापि पुरुक्षकेण सह मन्त्रयन्ती तिष्ठति । यथा अतिस्निग्धया 
'विश्चलदृष्टया आपिबन्तीव एतं निध्यायति, यथा तर्कयामिञएष स जन एनाभि- 
गच्छति अ कयां म तत्‌ रमतां रमताम्‌ । मा कस्यापि प्रीतिच्छेदो भवतु । 
जञ खलु शंच्दापयिष्यामि । ] 
मदनिका--सब्विलअ ! कन्धेहि । [ शविलक | कथय । ] 
( शविलकः--सशङ्कु' दिशोऽवलोकयति । ) 
मदमिका--सब्बिलअ ! कि ण्णेदं ? ससङ्को विअकक्खीअसि । [ शविलक 
'किन्विदम्‌ ? सशङ्क इव लक्ष्यसे । 
शतिळकः --वक्ष्ये त्वां किञ्चित्‌ रहस्यम्‌, तद्विविक्तमिदम्‌ ? 
मदनिका--अध इं [ श्रव किम्‌ ? ] 
वसन्तसेना--कघं परमरहस्सं । ता ण सुणिस्सं । [ कर्थं परभरहस्यम ? 
तत्‌ न श्रोष्यामि । ] 
च्छति=अभिल्पति । तत्‌ = तस्मात्‌, रमतां रमताम्‌ = रमणं विधीयताम्‌ रमणं 
विधीयताम्‌ । कस्यापि = अपरस्यापि, प्रीतिच्च्छेदोः =प्रेमव्यापारभ ङ्गः, भवतु=अस्छु । 
ज=तहि, शब्दापयिष्यामि=्ञाह्वयिष्यामि । 
मदनिका--शविलक ! कथय=आगमनस्य कारणं ब्रूहीत्यर्थः । 
( शविलक:सशङ्कुमूत्ससन्दिग्धम्‌, दिश्ञः=अभितः, अवलोकयति =पश्यति । ) 
मदनिका--शविलक ! इदम्‌=एतत्‌, किमिति प्रश्ते, न्विति वितर्क । सदाङ्कं= 
ससन्दिग्धम्‌, इवऱ्यथा, लक्ष्यसे=प्रतीयसे । 
श्िलकः"त्वाम्‌=मदनिकाम्‌, किच्चितुच्किमपि, रहस्यम्‌=गोपतीयतथ्यम्‌,वक्ये= 
कथयिष्यामि, तत्‌=्तस्मात्‌, इदम्‌=एतत्‌ स्थानमिति भावः । विविक्तम्‌=निराषदम्‌ । 
मदनिका--अथ किमिति स्वीकारोक्ति: । 
वसन्तसेना-कथमिति जिज्ञासायाम्‌, परमरहस्यम्‌=अत्यन्तगोपनीयतथ्यस्‌, ' 
प्रेम-पूर्वेक निश्चल निगाह से इस पुरुष का पान सा कर रही है, इस प्रकार मैं सोचती 
हँ--यह वही, ब्यक्ति है जो इसे दासी के कार्य से मुक्त करता चाहता है । तो रमण 
करो रमण करो । किसी का भी प्रेमभङ्क न हो । मैं अब नहीं बुलाऊंगी । 
मदनिका--शबिलक ! कहो, कँसे, आता हुआ ! 

( शविलक--शंकित होता हुआ चारो ओर देखता है । ) 
मदनिका--शबिलक ! बात बया है ? शैकापूर्वक देख रह क 
शविलक्र--तुझसे कुछ रहस्य वताऊेंगा, तो क्या यह स्थान एकान्त है ! 
मदनिका--और क्या ? 
वसन्तसेना-- १1 वत गि्षतीर्थअशिव्हेश! नतह सुगी । 


मच्छक 
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शविलकः--मदनिके ! कि वसन्तसेना मोक्ष्यति त्वां निष्क्रमेण ? 
वसन्तसेना--कधं मम सम्बन्धिणो कधा । ता सुणिस्सं इमिणा गवक्खेण 

ओवारिदसरीरा । [ कथं मम सम्बन्धिनीं कथा । तत्‌ ओष्यामि अनेन गवाक्षेण 

अपवारितशरीरा । ] 

मदतिका-सञ्विलअ ! भणिदा मए अज्जआ, तदो भणादि, जइ मम 
सच्छन्दो, तदा विणा अत्थं सव्वं परिजणं अभृजिस्सं करइस्सं । अध सब्विलअ 
कुदो दे एत्तिओ विहवो ? जेण मं अज्ज आसआसादो मोआइस्ससि। 

[ शविल्क ! भणिता मया आर्य्या, ततो भणति, यदि मम स्वच्छन्दः तदा विना 

अर्थं सर्वं परिजनमभुजिष्यं करिष्यामि । अथ शविलक ! कुतस्ते एतावान्‌ विभवः ? 

येन ममार्य्यासकाशात्‌ मोचयिष्यसि । ] 


52 

शविलक:--मदनिके ! किमिति प्रश्ने, त्वांस्मदनिंकाम्‌, वसन्तसेना=एतन्ना- 
माख्यावेश्या, तव स्वामिनीति भावः, निष्क्रयेण=द्रव्यविनिमयेन, मोक्ष्यति=मुवतं 
करिष्यति । 

वसन्तसेना--कथमिति जिज्ञासायाम्‌, मम=वसन्तसेनायाः सम्बिस्धिनी कथा= 
वार्ता, ततु=तस्मात्‌ कारणात्‌, अनेन=एतेन, गवाक्षेण=्वातायनेन, भपबारितशरीरा= 
गोपितदेहा, श्रोष्यामि=श्रवणं करिष्यामि । 

मदनिका--शबिलक !, मयाऱ्मदनिकया, आर्य्या वसन्तसेना, भणिता=कथिता, 
ततः=तदाकण्ये, भणति=कथयति, यदि=चेत्‌, मम=वसन्तसेनायाः, स्वच्छन्दः= 
स्वातन्त्र्यम्‌, तदा=तहि, विना अर्थम्‌=विना धनम्‌, सर्वम्‌=सकलम्‌, परिजनम्‌= 
सेवकम्‌, अभुजिष्यम्‌=अदासम्‌, करिष्यामि । अथ शविलक !=भो | शविलक !, 
डुत:-कस्मात्‌, ते=्तव, एतावान्‌=भूयिष्ठम्‌, विभवः=्धनम्‌, येन=्धनेन, माम्‌= 
मदनिकाम्‌, आर्य्या = वसन्तसेना, सकाशात्‌ = पार्व्वात्‌, मोचयिष्यसि = मुक्तं 
कारयिष्यसि । 


9 ss 
शविलक--मदनिके ! क्या वसन्तसेना तुमको धन के बदले में मुक्त कर देंगी | 
वसन्तसेना--््या मेरे बिषय की बात है? तो शरीर छिपाकर इस झरोखे 
से सुनूंगी । 
2 मदनिका--शविलक ! मैंने आर्या ( वसन्तसेना ) से कहा, तो उन्होंने कहा 
क यदि मेरी स्वतन्त्रता होती तो बिना धन लिए ही समस्त सेवकों को यों ही 
युक्त कर देती । तो शबिळक ! तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से ? जिससे तुम मुझे 
आयां वसन्तसेना के पास हे मुक्ताक छल्लिने/। Shastri Collection. 
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शाविलकः-दरिद्रचेणाभिभूतेन त्वत्स्नेहानुगतेन च । 
अद्य रात्रौ मया भीरु ! त्वदर्थे साहसं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 

वसन्तसेना -पसण्णा से आकिदी, साहसकम्दाए उण उव्वेअणीआ । 
[ प्रसन्ना अस्य आकृतिः, साहसकरम्मेतया पुनरुद्वेजनीया । ] 

मदनिका-सब्विलअ ! इत्थीकल्लवत्तस्स कारणेण उहअं पि संसए 
विणिक्खित्तं । [ शविलक ! स्त्री कल्पवत्त॑स्य कारणेन उभयमपि संशये विनि- 
क्षिप्तम्‌ । ] 

शविलकः--कि किस्‌ ? 


सन्दर्भ प्रस ङ्गौ-कहाकविना शूद्रकेण ब्रिरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तुरीयाऽङ्कदुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गे स्मिन्‌ शाविलक मदनिकां 
धनागमस्य कारणं वर्णयतीति प्रस्तौति कविः-दारिद्रचेणेत्येदिना ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--हे भीरु दारिद्रथेण अभिभूतेन च त्वसस्नेहानुगतेन मया अद्य रात्रौ 
त्वदर्थे साहसं कृतम्‌ ॥ ५॥ 

व्याख्या--हे भीरुन्हे भयशीले, मदनिके !, दारिद्रथेण=निर्धनतया, अभिभूतेन= 
पीडितेन, चतथा, त्वत्स्नेहानुगतेन--त्वत्‌ = मदनिकायाः, स्नेहः=अनुराग तेन 
अनुगतः समासक्तस्तेन, मया=्शविलकेन, अद्य =अस्मिन्‌ रात्री=निशायाम्‌, त्वदथ= 
मदनिकाकृते, साहसम्‌ =चौर्यम्‌, कृतम्‌=सम्पादितम्‌ । इलोकेऽस्मिन्‌ पथ्यावक्त्र 
वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

वसन्तसेना-अस्य=शविलकस्य, आङ्गतिः=मूत्तिः, प्रसन्ना>मुदिता, पुनः=किन्लु, 
साहसकर्मेतया=चौरयं रूपदुष्क रक मेतया, उद्वेजनीथा=उद्वेगोत्पादिकेति । 

मदनिका--शविलक ! सत्रीकल्यवत्त॑स्य=नारी रूपप्रातर्भोजनस्य, तुच्छस्येति 
भावः । कारणेन=्हेतुना, उभयमपिन्द्वयमपि, संशये=सन्देहे, विनिक्षि्म्‌=विनि- 
पातितम्‌ । 


शविलक--कि किमुभयमिति भावः । 
SUERTE पादन 


RE ता 
शाविलक- हे भीरु ! गरीबी से पीडित और तुम्हार प्रेमजाल में फेसे हुये 
मैने आज रात तुम्हारे लिये मैंने चोरी की है ॥ ५ ॥ 2 
वसन्तसेना --यह चेहरे से तो प्रसन्न है, किन्तु चोरी करने के कारण से उद्विग्न 


न है । गो 1: 
मदनिका--शविलक ! कलेवातुल्य स्त्री के कारण से ठुमने दोनों ही संशय मैं 


फेक दिया । 
शबिलक --क्या व्य? Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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मदनिका--सरीरं चारित्तं च । [ शरीरं चारित्रच । ] 
शविलकः-अपण्डिते ! माहसे श्रीः प्रतिवसति । 
मदनिका-सब्विलअ ! अखण्डिदचारित्तोसि । ता ण क्खु दे मम कारणादो 

साहसे करन्तेण अच्चन्तविरुद्ध आचरिदं । [ शबिलक ! अखण्डितचा रित्रोऽसि, 
तत्‌ खलु त्वया मम कारणात्‌ साहसं कुर्वता अत्यन्तविरुद्धमाचरितम्‌ । ] 
शविलकः-नो मुष्णाम्यवलां विभूषणवतीं फुल्लामिवाहं लतां 
विप्रस्वं न हरामि काञ्चनमथो यज्ञार्थेमभ्युद्धृतम्‌ । 
धात्ुत्सङ्गगतं हरामि न तथा बाल धनार्थी क्वचित्‌ 
कार्य्याकार्य्यविचारिणी मम मतिश्चौय्येऽपि नित्यं स्थिता ॥ ६॥ 


मदनिका--शरीरम्‌ = देहम्‌, च्चा रित्यमू=चरितम्‌ । 


शविलकः--भपण्डिते=मूखे ! साहसे-साहसिककार्यें, श्री:=लक्ष्मीः, प्रतिवसति= 
निवसति । 


मदतिका--शविलक ! अखण्डितचारित्रोऽसि=अक्षतचरितोऽसि, तत्‌ = तस्मात्‌, 
खलू = निश्चयेन, त्वया=शविलकेन, मम कारणात्‌ -मद्धेतुना, साहसम्‌ = चौर्यम्‌, 
कुर्वता<विदधता, अत्यन्तविरुद्धमाचरितम्‌-लोकशास्त्रप्रतिकुलम्‌ व्यवहृतम्‌ । 

सन्दर्भप्रसज्जौ--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
म्रूच्छकटिकस्य चतुर्थाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ शविळको स्वकीयं 
निर्दोबत्वं प्रदशंयति-नो मुष्णाम्यबळा मित्यादिना ॥ ६॥ 

अन्वय:--घनायीं अहम्‌ फुल्लाम्‌ लतां इव विभुषणदतीं अबलां नो मुष्णामि । 
विप्रस्वं अथो यज्ञार्थ अभयुद्धृतं काञ्चनं न हरामि, तथा क्वचित्‌ धाव्युत्सङ्गगतं बालं 
न हरामि, चौर्ये अपि मम मतिः नित्यं कार्याकार्यविचारिणी स्थिता ॥ ६॥ 

व्यास्या-धनार्थी=परकीयवित्तलिप्सुः, अहम्‌=्शविलकः, फुल्ला मू=विकासित- 
उप्पयुक्तामू, लताम्‌ =वल्ळरीम्‌, इव=यथा, विभूषणवतीम्‌ =अळङ्कारधारिणीम्‌, भवः 
लामृ=्नारीम्‌, नो=नहि, मुष्णामि=ह्रामि । विप्रस्वम्‌ = त्राह्मणधनम्‌, अथो=तथा, 
यज्ञार्थमू>यज्ञकरणार्थम्‌, अभ्युद्धृतमुज्सचखितमु, काचनमू-सुवर्ण, धनमित्ति भावः, 


=नहि, हरामि=चोरयामि । तथा क्वचितु=भपि A [ति क्वापि) धात्युत्सज्ञगतम धात्युत्सङ्गगतम्‌=धात्र्याः= 
~ BYR > 


मदनिका--देह और चरित्र को । 

शविलक--मूर्खे ! साहस में लक्ष्मी का निवास है । 

मदनिका--शविलक ! तुम निर्दोष चरित्र वाले हो । इसलिए मेरे कारण चोरी 
करके तुमने अत्यन्त प्रतिकुल कार्य किया । 

शविळक--धन का लालची होकर भी मैंने फूली हुयी लता की तरह जेवरों 


से सजी हुयी औरत को नूदीं वयप ह, रायले आलला. यज्ञ के लिए एकत्रित 


PP AH पी, 8 ७, 
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-तद्विज्ञाप्यतां वसन्तसेना 
अयं तव शरीरस्य प्रमाणादिव निमितः। 
अप्रकाश्यो ह्यलङ्कारः मह्स्नेहाद्धार्य्यतामिति ॥ ७॥ 
मदनिका -मव्विलअ ! अप्पकाशो अलङ्कारओ त्ति अं च जणो त्ति 
डवेवि ण जुज्जहि ता उवणेदि दाव पेक्लामि एदं अलंकारअं । [ शविलक ! 
अप्रकाशोऽल कारकः अयं च जन इति द्वयमपि न युज्यते । तदुपनय तावत्‌ प्रेक्ष 
एतमलङ्कारकरम्‌ ! ] 


~ ~ 


Ls IEE FRM स 
पाळनकर्त्यीः, उत्सङ्गे=्क्रोडे, गतम्‌ = विद्यमानम्‌, वालमू=शिशुम्‌, न=नहि, हरामि, 
चीरय्ये=चौ रकर्मणि, अपि, मम=्शविलकस्य, मतिः-बुद्धि:, नित्यम्‌=सवेदा, कार्याकार्ये- 
विचा रिणी-कत्तेव्याकत्तेब्यविवेकिनी, स्थिता=्वत्तंते । इल्ोके5स्मिन्‌ पूर्वपादे विभूषण- 
वतीनायिकाया: फुल्लया लतया सादृश्यवर्णतादुपमा, द्वितीयपादे तुल्ययोगिताऽछङ्कारः 
दाईँलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 

तत्‌न्तस्मात्‌, विज्ञाप्यताम्‌=निवेद्यताम्‌, वसन्तसेना-- 

सन्दर्भे प्रस ङ्गौ --महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तुरीयाऽङ्कादुद्घृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मित्‌ शविलकः वसन्तसेनाम्भ्रति 
क्रि निवेदनीयमिति प्रस्तौति अयमित्यादिना ॥ ७॥ 

अन्वयः--अथम्‌ अळङ्कारः तव शरीरस्य प्रमाणात्‌ इव निर्मित: अप्रकाशः हि 
मत्स्नेहात्‌ धार्यताम्‌; इति ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--अयम्‌=पुरो दृश्यमानः अळङ्कारः=आभुषणम्‌, तव=भवत्याः वसन्त- 
सेनायाः च शरीरस्य=देहस्य, प्रमाणात्‌=परिमाणात्‌, इवच्यथा, निमितः=घटितः, | 
अप्रकाश:=अप्रदर्शंनीयः, हि=अवश्यम्‌, मत्स्नेहात्‌=ममानुरागात्‌, धार्यताम्‌=्गुह्यताम्‌ 
धारणं क्रियताम्‌ वा । ३ 

मदनिका--शविलक ! अप्रकाशः-अप्रदशनीयः, अळङ्कारकः=भआुषणम्‌, अप 
जन:-वेश्याजन:, द्वयम्‌=्अलङ्कारधारणं गोपनीयञ्चेति उभयम्‌, न युज्यते = नोचितं 
भवति । ततु=तस्मात्‌, उपनय = समीपमानय, एतमलङ्कारकम्‌=समीप मातीतम्‌। 
भुषण, प्रेक्षेपव्यामि।) ` य याळ प्रेक्षे = पश्यामि । 
सोना भी कभी नहीं चुराता हूँ । किसी धाय के गोदी में स्थित बच्चे को नहीं चुराता 
हूँ, चोरी में भी मेरी बुद्धि उचित अनुचित का विचार करती है॥ ६॥ 

तो जाकर वसम्तगेता से कहो 

थे आभूषण तुम्हारे शरीर के ताप के 
इस आभूषण को मुझ पर स्नेह करने के का 

मदनिका-नशविलक ! दिखाने योग्य 
कहाँ उचित हैं । तो-वासि स्किर्मपिग्छ्न सा भोके. 


ही बने हैं। सबके सामने न दिखाने योग्य, 
रण अवश्य धारण कर लीजिये ॥ ७॥ 
ये आभूषण और यह वेश्या लोग मे दोनों 
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शविलकः--इदमलङ्करणम्‌ । ( इति साशङ्क समर्पयति । ) 
मदतिका--( निरूप्य ) दिटुपुरुव्वों विअ अअं अलंकारओ । ता भणेहिः 
कुदो दे एसो ? [ इष्टपूर्वक इवायमलङ्कारः । तद्भण कुतस्ते एषः ? ] 

शविलकः - मदनिके ! कि तव अनेन ? गृह्यताम्‌ । 

मदनिका--( सरोषस्‌ ) जइ मे पच्चअं ण गच्छसि, ता कि णिमित्तं मं 
णिक्क्रिणसि ? । [ यदि मे प्रत्ययं न गच्छसि, तत्‌ कि निमित्तं मां निष्क्रीणासि ? ] 

शविलकः--अयि ! प्रभाते मया श्रृतं श्रेष्ठिचत्वरे-यथा सार्थवाहस्य 
चारुदत्तस्य इति । 
( वसन्तसेना मदनिका च मूर्च्छा नाटयतः । ) 
शविलकः--इदम्‌ = एतत्‌, अळङ्करणम्‌ = भूषणम्‌ । ( साशङ्कुम = सभयम्‌, 
समर्षृयति= प्रयच्छति । ) 

मदनिका--( निरूप्य=वीक्ष्य ) अयम्‌ = प्रदीयमानम्‌, अलङ्कार: = आभूषणम्‌, 
दृष्टपवंः=पूर्वमवलोकितः, इव-यथा । ततु=्तस्मात्‌, भण=कथय, तेजतव, एषः = 
अळङ्कारः, कुतः= कस्मात्‌ । 

शर्विलकः--मदनिके !, अनेन = वितकंन, तव=भवत्याः, किम्प्रयोजनम्‌ ? 
ग्रह्मताम्‌ = धार्यतामिति । 

मदनिका--( सरोषमु=सकोपम्‌ ) यदि = चेत्‌, मे= मम, प्रत्ययं=विइवासं, न= 
नहि, गच्छसि=करोषि, ततृ=तस्मात्‌, कि निमित्तं = कि प्रयोजनकम्‌, मांस्मदनिकां, 
निष्क्रीणा सि-धनादिदानेन दास्यात्‌ मोचयितुमिच्छति । 

शर्विलक:--अयि | इति सम्बोधने, प्रभाते= प्रातःकाले, मया=्शविलकेन, 
शुतरमु = आकणितमू, श्रेष्ठिचत्वरे = वणिकूवासस्थले, सार्थवाहस्य = वणिग्जनस्य, 
जारुदत्तस्य=एतन्नामाख्यावणिकुपुत्रस्य इति । 

( वसन्तसेना=एतन्नामाख्या वेश्या, मदनिका=एतन्नाराख्या वसन्तसेनाया: दासी, 
च, मूर्च्छा = संज्ञाविहीनम्‌, नाटयतः अभिनयतः । ) 

नत क च ससज यडा आभूषण हैं । ( कुछ भयभीत होकर देता है। ) 


मदनिका--( देखकर ) थे आभषण पहले देख जैसे हैं । तो कहाँ हृ 
पास कैसे आये ? J Oe Cir 


शर्विलक--मदनिङ्रे | इससे तुम्हें बथा मतलव ? स्वीकार करो । 


मदनिका--( क्रोध पूर्वक ) यदि मेरा विश्वास नहीं करते हो, तो किसलिए 
मुझे छूड़ाना चाहते हो । 


शविलक--अरी ! सवेरे मैंने सना है कि ये जेवर सेठों र दाह 
सार्थवाह चारुदत्त के हैं । ह. तान 


( वसन्तसेना योह मदनिका बेहोगी का ठला०कली है ॥ ) 
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शविलकः--मदनिके ! समाश्वसिहि । किमिदानीं त्वम्‌-- 
विषादस्रस्तसर्व्वाङ्गी सम्भ्रमभ्रान्तलोचना । 
नीयमानाऽभुजिष्यात्वं कम्पसे नानुकम्पसे ॥ ८॥ ` 
मदतिका--( समाश्वस्य ) साहसिअ ! ण क्खु तु ए मम कारणादो इमं 
अकज्जं करन्तेण, तस्सि गेहे कोविवावादिदो परिक्खदो वा ? [ साहसिक ! 
न खलु त्वया मम कारणदिदमकार्य्य कुर्वता तस्मिन्‌ गेहे कोऽपि व्याषादितः 


परिक्षतो वा ? ] 
2_______1__ >> न्न 


शर्विलकः--मदनिके ! समास्वसिहि=धैर्यं धारयतु । इदानीम्‌ = सम्प्रति, त्वम्‌= 
मदनिका, किम्‌-- 

सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रके 
मृच्छकटिकस्य तुरीयाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । 
श्रवणमात्रेण त्रस्तां संज्ञाविहीनां मदनिकामव 
सर्वाङ्गीत्यादिना ॥ ८॥ 


ण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ शविलकः चारुदत्त-ताम 
लोक्य तां सान्त्वयति-विषादस्नस्तः 


अन्वयः--अभुजिष्यात्वं नीयमाना 


लोचना कम्पसे न अनुकम्पसे ॥ ८ ॥ 


'व्याख्या--अभजिष्यात्वम्‌ = अदांसीत्वम्‌, नीयमाना = प्राप्यमाणापि, त्वम्‌; 


बिषादस्रस्तसर्वाङ्गी--विश्ञादने=दुःखातिरेकेण, स्रस्तम्‌=शिथिलम्‌, सवंम्‌=सकलम्‌) 
अङ्गम्‌=अवयवः यस्याः सा तादृशी, सम्भ्रम'प्रान्तलोचना-सम्भ्रमेण= भर्न, भ्रान्ते= 


घूणिते, लोचने=नेत्रे यस्याः सा तादृशौ, कम्पसे= वेपसे, ( माम्‌ शविलकम्‌ ) न=्नहि, 


अनुकम्पसे = दयसे । उलो केऽस्मित्‌ बिभावनाविशञेषो क्तिरलङ्कारः, पथ्यावक्त 
वृत्तज्चेति ॥ ८ ॥ 


मदनिका--( समाश्वस्य = थै 
मदर्थे, इदमू=एतत्‌, अकार्य्यंम्‌=चोयम्‌, कुर्वता, 

शविलक-~-मदनिके ! धैर्य धारण करो । इस समय तुम क्यो--स्वतन्त्र करायी 
जाती हुई भी, अत्यन्त दुःख से शिथिल अज्जों वाली घबराहट से चच नेत्रों वाली 
काँप सी रही हो, मुझ पर दया नहीं कर रही हो ॥ ८ ॥ 


मदनिका--( धैर्य धारण कर ) अरे दुःसाहसी ! मेरे लिए यह बम 
मार डाला । अथवा किसी 


हुये उस घर में तुमने किसी को जान से तो नहीं 
घायल नहीं किया । 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


यं-धारणं कृत्वा ) साहसिक ! मम कारणात्‌= 
तस्मिन्‌=पूर्वोवते, गेहे=भवने, कोऽपि= 
परिक्षतः = आघातितः । 


( अपि ) विषादस्रस्तसर्वाङ्गी सम्भ्रमभ्रान्त- 
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शविलकः-मदनिके ! भीते सुप्ते न शविलकः प्रहरति । तन्मया न 
'कङ्चिद्‌ व्यापादितो नापि परिक्षतः । 
मदनिका--सच्चं ? [ सत्यम्‌ । ] 
शविलकः--सत्यम्‌ । 
वसन्तसेना--( संज्ञां लब्ध्वा ) अम्महे ! पच्चुवजीविदम्हि। [ अहो, 
प्रत्युपजी विताऽस्मि । | 
मदनिका-पिअम्‌ । [ प्रियम्‌ । ] 
शविलकः-( सेर्ष्यम्‌ ) मदनिके ! कि नाम प्रियमिति ? 
त्वत्स्नेहबद्धहदयो हि करोम्यकार्य 
सद्वृत्तपुर्वपुरुषेऽपि कुले प्रसूतः । 
रक्षामि मन्मथविपन्नगुणोऽपि मानं 
मित्रश्च मां व्यपदिशस्यपरश्च यासि ॥ ९॥ 
शविलकः--मदनिके !, भीते=भयभीते, सुप्त = शयाने, शविलकः, न=नहि, 
प्रहरति =प्रहारं करोति। ततु=तस्मात्‌, मया=शविलकेन, न कश्चित्‌ु-न कोऽपि, 
व्यापादितः=ह्तः, नापि, परिक्षतः=क्षतं प्रापितः । 
मदनिका-सत्यम्‌ =तथ्यं कथयसि किमिति जिज्ञासा । 
सर्विलकः--सत्यम्‌=सत्यमेव कथयामि । 
वसन्तसेना-( संत्ञां=चेतनाम्‌, लब्ध्वा = प्राप्य ) अहो ! इति हृं यूचकमव्ययः 
मिदमन्र, प्रत्युपजीविताऽस्मि=पुनः प्रासजीविताऽस्मि । 
मदनिका--प्रियम्‌ = मदनुकूलमिदम्‌ । 
शर्विलकः --( सेर्ष्यम्‌ = ईर्ष्यापूर्वकम्‌ ) शधिलकः स्वहृदये सोचयति यत्‌ भदः 
निका चारुदत्तमपि वाञ्छति । इत्येततु विचार्यं कथयति कि नाम प्रिरमू=कि नाम 
अभीष्टम्‌ । 
सन्दर्भप्रसङ्गौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तुरीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ मदनिकार्थं साहसं कुन्त 
लाडका. डग त वयक क क ककी यी पातका साहस „ 


शविंलक--अरी मदनिके ! भयभीत और सोये हुये पर शबिल्‍ूक प्रहार नहीं 
करता । इसलिए मैंने न क्रिसी को जान से मारा और न ही घायल किया । 

मदनिका--सत्य कहते हो । 

शर्विलक--हाँ सत्य कहता हूँ । 

वसन्तसेना--( होश में आकर ) अहो ! फिर से जीवित हो गयी हैं । 

मदनिका--मेरा भी प्रिय हुआ । 

शविलक--( करव केका इनत हतिडे क्या बित्रकुआ ? 


की तृय Rr 
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( साकूतम्‌ ) 
1 इह॒सर्वस्वफलित: कुलपुत्रद्रुमा: । 
निष्फलत्वमलं यान्ति वेश्याविहगभक्षिता: ॥ १० ॥ 
मपि स्वम्प्रति तस्याः अनन्यप्रेम्णोऽभावमालोच्य गविलकः स्वमनोगतभावं प्रस्तोति- 
त्वतस्तेहबद्धहृदय इत्यादिना ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--सदूवृततपू्ेपुरुपे कुळे प्रसूतः अपि त्वत्‌ स्नेहबद्धहृदय: हि आकार्यकरोमि, 
यन्मथविपन्नगुण: अपि मानं रक्षामि मामू मित्रं ब्यपिदशति च अपरं च यासि ॥९॥ 
व्याख्या--सदवृत्तपूर्वपुरुपे- सद्दृत्ताः = सदाचारपालनतत्पराः, पुवपुर्षाः = 
पूर्वजाः-यस्मिन्‌ तादृशे कुले = ब्राह्मणवंशे प्रसूतः=्जातः, अपि, अहम्‌, त्वत्‌ = तव 
मदनिकायाः, स्नेहबद्धहृदयः-स्नेहेन >प्रेम्णा बद्धहृदयः=वशीकृतचित्तम्‌, हि=निश्चयेस,. 
कुत्सितकार्यंम्‌, चौर्यमिति भावः । करोमि = सम्पादयामि । मन्मथविपत्नगुण: -- 
` मन्मथेन =कामभावेन, विपन्नाः=विनष्टाः, गुणाः=सद्व्यवहाराः यस्य तादृशः सन्नपि; 
मानम्‌ = आत्मसम्मानम्‌ गौरवम्‌ वा । रक्षामि = रक्षां करोमि । माम=्शविळकम्‌, 
अपरश्च = अन्यपुरुषं चारुदत्तमिति भावः । 


00 


मित्रमू-प्रियम्‌, व्यपदिशसि = कथयसि, 
च=तथा, यासि=हृदयेन कामयसे । इलोकेऽस्मिन्‌ वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
( साकूतम्‌ = साभिप्रायम्‌ ) 

सन्दर्भ प्रसज्भौ:--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
तुरीयाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ शविलक: वेश्यायाः दोषान्‌ वर्णयति- 

५ इहेत्यादिना ॥ १० ॥ 
अन्वयः--इह सर्वस्वफलिनः कुलपुत्रमहादुमाः वेश्या 

लत्यं यान्ति ॥ १० ॥ 
व्याख्या--इहूसंसारे$स्मित्‌ सर्व॑स्वफलिनः-सवेम्‌=अखिलम्‌, स्वमू=्धन रूपम्‌, 
फलिनः=फलयुक्ताः, कुलपुत्रमहादुमाः कुलतः > सद्वंश्ोत्पन्तजनाः, महाद्रुमा-- 
वेइयाविहगभक्षिताः- वेश्याः = गणिका: एव 
अलम्‌=पर्या्षम्‌, तिष्कलत्वम्‌ = वैयर्थ्यम्‌, 

गरः, पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ।। १० it 


f सदाचारी पूर्वेजो के ब्राह्मण वंश में जन्म झक्रर भी तुम्हारे प्रेम में फस कर 
यह कुकर्म करता हूँ । काम ने मेरा सद्व्यवहार नष्ट कर दिया है फिर भी मैं अपने 
मान-मर्यादा की रक्षा कर रहा हूँ । मुझ शविलक को तुम वल्छभ बताती होऔ 
दुसरे पुरुष ( चारुदत्त ) को हृदय से चाहती हो ॥ ९ !! 

( कुछ मतलब के साथ ) | 
इस संसार में समस्त विभव जिनका फल है ऐसे कुलीत पुत्र रूपी जड़ वृक्ष 


वेश्या रूपी पक्षियों ढा निण्या वन्ही हो जाते हैं १०१५ 


० यु ड्र 


विहगभक्षिताः अलम्‌ निष्फ- 


महन्त: = विशालाः, द्रुमा: = वृक्षाः; 
बिहगाः = खगाः तैः भक्षिताः=खादिताः, 
यान्ति=ब्रजन्ति । इलोकेऽस्मिन्‌ रूपकमल क्ल 
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अयच्च सुरतज्वालः कामाग्निः प्रणयेन्धनः । 
नराणां यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च ॥ ११ ॥ 
वसन्तसेना-( सस्मितम्‌ ) अहो ! ये अत्थाणे आवेओ ! [ अहो ! अस्य 
अस्थाने आवेगः । ] 
शविलकः-सर्वथा-- 
` अपण्डितास्ते पुरुषा मता मे ये स्त्रीषु च विश्वसन्ति । 
श्रियो हि कुर्वन्ति तथैव नार्यो भुजङ्गकन्यापरिसर्पणानि ॥ १२॥ 


___. - Sse SM MM 
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तुरीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध ऽस्मिन्‌ शविलकः कामातुरपुरुषात्‌ निन्दति-अय- 
ञ्चेत्यादिना ।। ११ ॥ 
अन्वयः--सुरतज्वालः प्रणयेन्धनः अयम्‌ कामाग्निः यत्र नराणाम्‌ यौवनानि 
धनानि हूयन्ते ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-सुरतज्वालः-सुरतम्‌ = सम्भोग एव ज्वाला = शिखा यस्य सः, 
प्रणयेन्धनः-प्रणयः=प्रेम एव, इन्धनम्‌=्काएम्‌ यस्य सः, तादृशः, अयमु=लोकप्रसिद्धः, 
कामाग्निः = मदनानलः अस्ति । यत्रत्यस्मिन्‌ कामाग्नौ, नराणाम्‌=पुरुषाणामु, 
यौवनानि=तादण्यानि, धनानि = विभवादीनि, च = पुनः, हूयन्ते = भस्मी क्रियन्ते । 
इलोकेऽस्मित्‌ पूर्वाद्धे रूपकमळङ्कारः, उत्तरार्द्धे चोत्प्रेक्षा, पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
वसन्तसेना--( सस्मितम्‌=ईषद्धासयुक्तम्‌ ) अहो इत्याश्रर्यंबोधकमव्ययमिदम्‌ । 
अस्य=शविलकस्य, आवेगः=क्षोभः, अस्थाने = अनुपयुक्तस्थाने, अस्तीति शेषः । 
शविलकः--सर्वया=निखिलप्रकारेण- 
सन्दभेप्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेणविरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
तुरीयाऽङ्कादुद्धृमिदम्पद्यम्‌ ! प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ शविलकः वेश्याससूहस्यालोचनां कृत्वा 
नारीवर्गस्य निन्दां करोति-अपण्डिता इत्यादिना ।। १२ ॥ 
अन्वयः--ये पुरुषाः स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति ते अपण्डिताः मे मताः हि 
श्रियः तथैव नार्यः भुजद्भकन्यापरिसर्पणानि कुर्वन्ति ॥ १२ ॥ 
व्याख्या-ये पुरुषाः=्नराः, स्त्रीषु=्नारीपु, च, श्रीषु=सम्पत्तिषु, च=पुनः 
विइवसन्ति=वरिशवासं कुर्वन्ति, ते=पुरुषाः, अपण्डिताः=मूर्खाः, ( इति ) मे=मम 
ह टम प MHA ES न टन 


सम्भोग ही जिनकी ज्वाळा है, प्रेम ही जिसका ईंधन है वह कारूपी अग्नि है 


“जिस काम रूपी अग्नि में मनुष्य जवानी और ऐश्वर्य को हवन करते हें ॥ ११॥ 


वसन्तसेना -(मुस्कराहट के साथ) अहो ! इसका क्रोध अनुचित जगह पर है । 
शविलक--हर प्रकार से-- 
जो मनुष्य सत्री? सर्थी छिदमी मि विकसति" हैं वे मूख हँ, ऐसा मेरा 
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स्त्रीषु न रागा कार्यो रक्तं पुरुषं स्त्रियः परिभवन्ति । 
रक्तैव हि रन्तव्या विरक्तभावातु हातव्या ॥ १३ ॥ 
सुष्ठु खल्विदमुच्यते-- 
एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतो- 
विश्वासयन्ति पुरुषं न तु विश्वसन्ति । 
तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन 
वेश्याः इमशानसुमना इव वर्जनीयाः ॥ १४ ॥ 


शविलकस्य, मताः=अभीष्टाः । हिञ्यतः, श्रियः=सम्पत्तयः, तर्थंव्तद्वदैव, नार्यः= 


स्त्रियोऽपि, भुज ङ्गकन्यापरिसर्पणानि = भुजङ्कानाम्‌=सर्पाणां, कन्याः=कुमार्याः सपि- 
प्यास्तदवत्‌, परिसर्पणानि=्वक्रगमनानि, कुर्वे स्ति=सम्पादयन्ति । इलोकेऽस्मिनर्थान्त- 
रन्यासः, दीपकं चालङ्कारः । उपजातिदृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

सन्दर्भप्रसद्भौ--महाकविना झुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य तुरी- 
याऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मित्‌ शविलकः पुनः स्त्रीवर्गस्य निन्दां करोति- 
स्त्रीष्वित्यादिना ॥ १३॥ 

अन्वयः- स्त्रीयु रागः न काये: स्त्रियः रक्तं पुरुषं परिभवन्ति, हि रक्ताः एव 
रन्तव्या विरक्तभावा तु हातव्या ॥ १३॥ 

व्याख्या--स्त्रीषु=्नारीषु, रागः=प्रीतिः, न=नहि, कार्यः=कत्तंव्यः, स्त्रियः= 
नायेः, रक्तम्‌=अनुरक्तम्‌, पुरुषम्‌ =नरम्‌, परिभवन्ति=अपमानयन्ति । हि= यतः, 
रक्ताः=अनुरक्ताः, एव, रन्तव्या = रमणार्हा, निस्कतभावा निर रा 
भावः=चित्तम्‌, यस्याः, तादृशानुरागशून्येति भावः, हातव्पाच्परिवजेनीया । रलोके- 
ऽस्मिनप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः, आर्याजातिश्च ॥ १३ ॥ 

खलू=निश्चयेन, इदम्‌=एतत्‌, सुष्ठु=समुचितं, उच्यते=कथ्यते-- 

सन्दभैप्रसङ्गौ--महाकविना शुद्रकेण कक अकरणारत्स्या रूपकस्य 
तुरीयाऽङ्कादुद्धृत भिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मित्‌ शबिछकः पुनः वेश्याजतं निन्द ति--एता 
इत्यादिना ॥ १४ ॥ | 

अन्वयः--एताः वित्तहेतोः हसन्ति च रुदत्ति च पुरुष विश्वासयन्ति तु न विश्व 


सन्ति तस्मात्‌ कुलशीलसमन्वितेन नरेण शमशानसुमनाः इ वेश्या: वर्जनीया: ॥१४॥ 
` पेशात 0000000000. पप्या ला 


विचार है । क्योकि लक्ष्मी के समान स्त्रियाँ भी नागिन के सदृश टेढ़ी-मेढ़ी चाल 
चलती हैं ॥ १२॥ 

स्त्रियों पर अत्यधिक अनुराग नहीं करना चाहिये, स्त्रियाँ अनुरक्त पुरुष ह ही 
अपमानित करतीं हैं । इसलिए अपने पर ही अनुरक्त स्त्रियों के साथ ही रमण (प्रेम) 
करना चाहिए । अनुराग न करने वाली स्त्रियों को छोड़ देना चाहिए अर्थात्‌ उनसे 
अम नहीं करना चाहिए । 

यह्‌ ठीक ही कoapsetya Vrat Shastri Collection. 
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अपि च--समुद्रवीचिव चछस्त्रभावाः सन्ध्याश्रलेखेव मुहु्तरागाः । 
स्त्रियो हृतार्थाः पुरुषं निरथ निष्पीडितालवतकवत्‌ त्यजन्ति ॥१५॥ 


व्याख्या-एताः वेश्याः, वित्तहेतोः-वित्तस्य=धनस्य, हेतोः=कारणात्‌, हसन्ति= 
अनुरागिजन प्रति मनोरञ्जनार्थं हासं कुर्वन्ति, च=पुनः, रुदन्ति=रोदनं कुवेन्ति ।. 
कदाचिद्धाहं कदाचिच्च रोदनं कृत्वा अनुरागिपुरुषं विमोहयन्तीति भावः । च=पुनः, 
पुरुषंअनुरागिजनम्‌, विइवासयर्ति=निजप्रत्यये आययन्ति । तु=किन्लु, स्वयम्‌ न= 
नहि, विइवसन्ति=विश्वासं कुर्वन्ति । तस्मातू=्कारणात्‌, कुलशीलसम न्वितेन कुखेन= 
सद्वंशेन, शीलेत=उत्तमप्रकृत्या च समन्वितेन=्युक्तेन, नरेण=पुरुषेण, इमशानसुमनाः 
इमशाने, चिताक्षेत्रे उत्पन्नाः सुमताः=पुष्पम्‌, इवद्यथा, वेश्या-वा रनार्य:, वर्जेतीया= 
परिहातव्येति । इलोक्रेऽस्मिन्‌ दीपकमुपमा चालङ्कारः, वसन्ततिलकं ढृत्तम्‌ ॥ १४॥ 
अपि च-- 
सन्दर्भप्रसङ्गौ - महाकविना यूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तुरीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ शविलकः पुनः वेश्याजनं 
निन्दति=समुद्रवीचीत्यादिना ॥ १५॥ 
अन्वयः-समुद्रवीची इव चलस्वभावाः सन्ध्याश्रलेखा इव मुहृत्तरागाः स्त्रियः 
हृतार्थाः निरर्थम्‌ पुरुषम्‌ निष्पीडिताळक्तवत्‌ त्यजन्ति ॥ १५॥ 
व्याख्या—समुद्रवीची-समुद्रस्य=सागरस्य, वीची=्तरङ्गः, इवङ्यथा, चल- 
स्वभावः-चछलः=चः्चरः, स्वभावः=प्रकुतिर्यासां ताः, सन्ध्याऽभ्रलेखा - सन्ध्यायाम्‌ 
सायंकाले यद्‌ अभ्रमुऱ्मेधघः तस्य लेखा=रेखा, इव=्यथा, मुहृतंरागाः-मुहुत्तंम्‌=` 
क्षणकालम्‌, रागः=अनुरागः, मेघपक्षे -आरक्ताः, स्त्रियः=नायंः, हृतार्थाः--हृतः= 
वञ्चितः, अर्थाः=धनं याभिः तथाभूता: निररथंम्‌=धनरहितम्‌, पुरुषम्‌= जनम्‌, 
निष्पीडिताळक्तवत्‌--निष्पीडितम्‌>निःस्परितम्‌, यद्‌ आळक्तकम्‌=लक्षारसः, तदवतु 
त्यजन्ति = परित्यजन्ति । इलोकेऽस्मिन्‌ श्रौती उपमालङ्कारः उपजातिदृत्तः्च ॥ १५।। 


ये वेश्याये धन के लिए ही हँसती हैं और रोतीं हैं । पुरुष को अपने विश्वास में 
लातीं हूँ किन्तु स्वयं विश्वास नहीं करती हैं। इसलिए उत्तम कुल तथा स्वभाव 
वाले व्यक्ति को इमशान घाट पर ळगे पुष्पों की तरह वेश्याओ का परित्याग करना 
चाहिए ।। १४ ॥ 

और भी-- 

सागर की तरद्धों के समान चच्चछ स्वभाव वाली, सायंकालीन मेघों के समान 
क्षणिक अनुराग वाली ( मेघपक्ष में रागच्लालिमा से युक्त । स्त्रियां ( वेश्याएँ ): 
सारा धन हरण कर लेने के पश्चात्‌ धनहीन पुरुष को निचोड़े गये महावर कीः 
लद छोड़ देती ति || Ged Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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स्त्रियो नाम चपला:-- 
अन्यं मनुष्यं हृदथेन कृत्वा ह्यन्यं ततो दुष्टिभिराह्वयन्ति । 
अन्यत्र मुञ्चन्ति मदप्रसेकमन्यं शरीरेण कामयन्ते॥ १६॥ 
सूक्तं खलु कस्यापि-- 
न पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति न गर्दभा वाजिधुरं वहन्ति। 
यवाः प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो न वेशजाताः शुचयस्तथाऽङ्गनाः ॥१२॥ 


वि 


नामेति वाक्यालङ्कारे, चपलाः = चञ्चलाः, स्त्रियः = नारयः 

सन्दर्भे प्रस ङ्गौ - पूर्ववत्‌ । 

अन्वयः- (स्त्रियः), हृदयेन अन्यं मनुष्यं कृत्वा ततः अन्यं दृष्टिभिः आह्वयन्ति, 
अन्यत्र मदप्रमेकं मुञ्चन्ति शरीरेण अन्यं च कामयन्ते ॥ १६॥ 

व्याख्या स्त्रियः, हृदयेन=्मनप्ता, अन्यम्‌न्अपरम्‌, मनुष्यम्‌=जनम्‌, कृत्वा = 
निश्चित्य, ततःत्तदनन्तरम्‌, अन्यत्र=अपरस्मिच्‌ जने, मदप्रसेकम्‌ =आसवसेचनम्‌, 
मुखन्ति-त्यजन्ति, शरीरेण= देहेन, अन्यमूनअपर्म्‌ जनम्‌, चनउुनार कामयन्ते= 
अभिलषन्ति । इलोकेऽस्मिन्‌ दीपकालङ्कारः, इख्धवज्ञा वृत्तच्च ॥ १६ ।' 

कस्यापि=अञ्ञात जनेन खळु=निश्रयेन, सुक्तम्‌=ुष्ठु कथितम्‌ 

सन्दर्भप्रसङ्गौ- पर्ववत्‌ । 

अन्वयः--पर्वताग्रे नलिनी न प्ररोहति, गर्दभाः बाजिधुरं न वहन्ति, प्रकीर्णाः 
यवाः शालयः न भवम्ति तथा वेशजाताः अद्भनाः शुचयः न ( भवन्ति ) ॥ १७॥ 

व्याख्या--पर्वताग्रे-सैलशिखरे, नलिनी-पद्मिनी, ननहिं, प्ररो हति=उत्पद्चते, 
गदेभाः=रासभाः, वाजिधुरम्‌--वाजिनाम्‌=अश्वानाम्‌, घुरम्‌=भारम्‌, न” नहि, 
वहन्ति- धारयन्ति, प्रकीर्णाः = क्षेत्रेषूप्ता:, यवाः = एतश्चामाहमाः धात्यविशेषा:, 
शालयः-्धान्यानि, नत्नहि, भवन्ति=जायन्ते, तथाच्तेनव प्रकारेण, वेशजाता:च 
वेशे-बेश्याख्ये, जाता: = उत्पन्नाः, अङ्गनाः = स्त्रियः वेश्या इति, शुचयः= पवित्राः, 
हृदयतः सुस्पण्टव्यवहारा इति भावः । न=्नहि, भवन्तीति शेषः। इलोकेऽस्मिन्‌ 
मालोपमालक्कारः, वंशस्थविलं वृत्तच ॥ १७ ॥ 


चञ्चल स्त्रियाँ-- 

मन से किसी दूसरे मनुष्य को चाह 
बुलाती हैं, किसी दूसरे पुरुष में जवानी के हावभाव 
किसी दूसरे को चाहती हैं ॥ १६ ॥ 

तिशचय ही किसी ने ठीक ही कहा है न 

पर्वत की चोटी में कमलिनी नहीं उत्पन्त होती । गे बोहल पा 
ढोते । खेत में बोये गये जौ धान नहों होते, ठीक उसी प्रकार वेश्या के घर में उत्पन्न 
स्त्रियाँ पवित्र नहीएहोलीर $४/४4 Shastri Collection. 
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ती हैं और कटाक्षों से किसी दूसरों को 
छोड़ती हैं और शरीर से 
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आः, दुरात्मच्‌ चारुदत्तहतक । अयं न भवसि ? ( इति कतिचित्‌ पदानि 
गच्छति । ) 

मदनिका--( अशवले गृहीत्वा ) अइ असम्बद्धभासअ। असम्भावणीए, 
कुप्पसि । 

[ अयि असम्बद्धभाषक ! असम्भावनीये कुप्यसि । ] 

शाविलकः--कथमसम्भावनीयं नाम ! 

मदनिका--एसो क्खु अळङ्कारओ अञज्जआकेरओ। [ एप: खल्वलद्कारः, 
आर्यासम्वन्धी । ] 

शाविलकः--ततः किम्‌ ? 

मदनिका--स च तस्य अज्जस्स हत्ये विणिक्खित्तो । [ स च तस्य आर्यस्य 
हस्ते विनिक्षिप्तः । ] 

आ:=कोपद्योतकमव्ययमिदम्‌, दुरात्मन्‌=दुष्टः आत्मा यस्य तत्सम्वुद्धों, चारुदत्तः 
हतक=तीचचारुदत्त, अयम्‌=एषः, न=नहि, भवसि=आचरितुं समर्थोऽसीति भावः । 
( इति=एवमुकत्वा, कतिचित्‌ पदानि-कियत्‌ चरणानि, गच्छति=चलति । ) 

मदनिका--( अञ्चले=पटप्रान्तभागे, ग्रहीत्वाच्धृत्वा ) अयि-शविलक सम्बोद्धने, 
अमम्तरद्धमापक=अनगलभाषिन्‌, असम्भावनीये=असम्भावनाञुन्यविषये, कुप्यसि= 
क्रोधं करोसि । 

शर्विळक-कथमू=किम्‌, ्सम्भावनीयम्‌=अवम्भवविषयम्‌, नामेति वाक्यालंकारे । 

मदनिका--एपस्थयं पुरोवत्तिनः) अळङ्कारः=आभूषणम्‌, खलुसनिश्‍चयेन, 
आर्यान्मान्या, वसन्तसेनायाः सम्बन्धी । 

शर्विलक- ततः किम्‌=्तेन किम्‌ ? 

मदनिका--सः=अयम्‌, तस्य आर्यस्य = माच्य-चारुदत्तस्य, हस्ते = करे, विनिः 
क्षिप्तः= न्यासरूपेण रक्षितः । 


अरे दुष्ट नीचचारुदत्त ! अब तुम नहीं रहोगे । ( अर्थात्‌ मैं तुझे अभी मारे 
- डाळता हूँ । ) ( ऐसा कहकर कुछ पेर चलता है । ) 

मदनिका--( आँचल में पकड़ कर ) अरे ऊटपटांग बकने वाले ! जिसकी 

सम्भावना नहीं की जा सकती, उसपर क्रोध कर रहे हो । 

शर्विळक--कैसे असम्भव ? 

मदनिका - थे जेवर निश्चय ही आर्या वसन्तसेना के हैं । 

गर्विलक--तो इससे क्या ? 

मदनिका--य्ळ् त काळ यत शाय लएहक निक धरोहर रखा था । 
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शाविलकः--किमर्थम्‌ ? 
मदनिका--( कर्णे ) एव्वं विअ । [ एवमिव । ] 
शविलकः--( सवैलक्ष्यम्‌ ) भोः ! कष्टस्‌ । . 

छायार्थ ग्रीष्मसन्तप्तो यामेवाहं समाश्चितः। 

अजानता मया सैव पत्रैः शाखा वियोजिता॥ १८॥ 
वसन्तसेना-कधं एसोवि सन्तप्पदि ज्जेव । ता अजाणन्तेण एदिणा एव्वं 

अणुचिट्टिदं । [ कथमेषोऽपि सन्तप्यत एव । तदजानता एतेन एवमनुष्ठितम्‌ । | 

शविलकः-मदनिके ! किमिदानीं युक्तम्‌ ? 


दाविलकः--किमर्थम्‌=कि कारणेन ? 

मदनिका--( कर्णे =श्रोत्रो ) एवमिव = अनेन प्रकारेण, विनिक्षिप्तः । 

शविलक:--( सबैलक्ष्यमूत्लज्जया सहितम्‌ ) भोः । कष्टम्‌=्खेदम्‌ । 

सन्दभप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
तुरीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ मदनिकां मोचयितुमकार्यं कुर्वत्‌ शविलकः 
वसन्तसेनाया एव अनभीप्टं कुवेन्‌ पश्चात्तापं करोति-छायार्थमित्यादिना ॥ १८ ॥ 

अन्वयः--ग्रीष्मसन्तश्षः अहं छायार्थं याम्‌ एव समाश्रितः अजानता मया सा एव 
शाखा पत्रैः विनियोजिता ।। १८॥ 

व्याख्या~-ग्रीष्मसन्तप्तः=आतपपी डितः, अहम्‌=शविलकः, छायार्थम्‌न्सन्तापा- 
पवारितुं छायाप्राप्त्यर्थम्‌, याम्‌ =शाखाम्‌, एव, सुमा वित लिता ह 
अनभिज्ञेन, मया=शविलकेन, सा एव = आश्रयीभूता एव, शाखा, पवनः, विनि- 
योजिता=्शून्याकृता । इलोकेऽस्मितप्रस्तुत प्रशंसाळङ्का र:, पथ्यावक्त्रं वृत्तच ॥ १८ ॥ 

वसन्तसेना--कथमिति प्रते, एषोऽपि = शविलकोऽपि, सन्तप्यते प 
दत्येव । तत्‌= तस्मात्‌, एतेन=शबिलकेन) अजानता=अनभिज्ञेन, एवम्‌=चौर्यम्‌, अनुः 
ष्ठितम्‌=क्ृतमिति। 


शर्विलक:--मदनिके ! 0 शर्विकः--मदनिके !, इदानीनकारेऽरिमय। करिति पण इदाचीं=कालेऽस्मिन्‌, किमिति प्रश्‍ने, युक्तम्‌=उचितम्‌ ? 
४ शविलकः-मदतिके!; बाल 0० सी 


शर्विलक--क्यों ? 

मननिका--( कान में ) इस लिए । 

शविळक--( लज्जा के साथ ) हाय ! दुःख है । 

गर्मी से परेशान होकर मैंने छाया प्राप्त करने के लिए जिस डाली का सहारा 
लिया था, अज्ञानवश उसी को मैंने पत्तों से रहित बना डाला ॥ १८ ॥ 5: 

वसन्तसेना--क्या यह भी पड्चात्ताप कर रहा है । तो अनजान सा हा 
चोरी की है । 


शाविलक--मरदशक पेझुर्सव्हवयाअकाडलित हिता? 


२२५ 


शाविलकः--मदतिके ! यद्यसौ राजकुले मां कथयति ? 
___RU TURAN 
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मदनिका--इत्य तुमं ज्जेव पण्डिओ । [ भत्र त्वमेव पण्डितः । | 
शविळकः-नैवम्‌ । पश्य 
` स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः । 
पुरुषाणान्तु पाण्डित्यं शास्त्रैरवोपदिश्यते ॥ १९ ॥ 
मदनिका--सव्विलअ ! जइ मम वअणं सुणीअदि, ता तस्स ज्जेव महा- 
णभावस्स पडिणिज्जादेहि | [ शबिलक ! यदि मम वचनं श्रयते, तत्‌ तस्यैव 
महानुभावस्य प्रतिनिर्यातय । | 


मदनिका- अत्र = विषयेऽस्मिन्‌, त्वमेव=भवान्‌ एव, पण्डितः=चलुरः । 
शर्विलक्रः-नैवम्‌ = अनेन प्रकारेण नास्ति । प्य=विलोकय-- 
सन्दर्भ प्रस ङ्गो- महाकविना शूद्रकेण बिरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 

कटिकस्य तुरीयाऽङ्कदुद्घृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ समुपस्थितसमस्यायामव- 
लोक्य झविलकः समस्यायाः तिराकरणार्थ नारीं निसर्ग बुद्धियुक्तं कथयतीति वर्णयति 
कविः-स्त्रिय इत्यादिना ॥ १९॥ 

अन्वयः--एताः स्त्रियः हि निसर्गात्‌ एव पण्डिताः खलु नाम तु ` पुरुषाणाम्‌ 
पाण्डित्यं शास्त्रैः एव उपदिश्यते ।। १९॥ 

व्याख्या--एताः = इमाः, स्त्रियः=नार्यः, हि = यतः, निसर्गात्‌ = स्वभावाद्‌, 
एव, पण्डिताः = चतुराः भवन्ति। खलु नामेति छन्दपूरणे, तु=किन्तु, पुरुषाणाम्‌ = 
मनुष्याणाम्‌, पाण्डित्यम्‌=चातुर्येम्‌, शास्ते :=्शास्त्राध्ययनेः, एव, उपदिश्यते-शिक्ष्यते । 
इलोके5स्मिनू अप्रस्तुतप्रशंसा व्यतिरेकालङ्कारश्च । पथ्यावकत्रं दत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

मदनिका--भो शतिलके ! यदि=चेत्‌, मम मदनिकाया: वचनं=वाक्यं, श्रूयते= 
आकण्यंते, तत्‌ = तहि, तस्यैव महानुभावस्य चू आर्येचारुदत्तस्य, प्रतिनिर्यातय = 
प्रत्यपंय । 

शाविलकः--मदनिके | यदिः्चेत्‌, असौ=अयं चारुदत्तः, राजकुले=न्यायालये; 
माम्‌्शविलकम्‌, कथयति=चौरोऽयमिति कथयति, तहि कि भवेदिति ? 

मदतिका--इस विषय में तो तुम ही चतुर हो । 

शरविळक--ऐसा नहीं है । देखो 

ये स्त्रियाँ ध्वभाव से ही चतुर होती हैं । किन्तु पुरुषों की चतुराई शास्त्रों के 
द्वारा ही सिखायी जाती ।। १९ ॥ 

मदनिका--शविलक ! यदि मेरी बात मानते हो तो ये जेवर उन्हीं महानुभाव 
( चारुदत्त ) को ही वापस दे आओ । 

सविळक--मदिनिकरे 7 यादिएवि हे" नशे) शी लय में कह दे तो ? 


थोऽङ्कः - २ 
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मदनिका--ण चन्दादो आदवो होदि । [ न चन्द्रादातपो भवति । | 
व्रसन्तसेना--साहु मदणिए ! साहु । [ साधु, मदनिके ! साधु । ] 
शाविलकः-मदनिके ! 

न खलु मम विषादः साहसेऽस्मिच्‌ भयं वा 
कथयसि हि किमर्थं तस्य साधोगुणांस्त्वम्‌ । 

जनयति मम वेदं कृत्सितं कर्म लज्जा 
नृपतिरिह्‌ शठानां मादृशां कि नु कुर्यात्‌ ? ॥ २०४ 


मदनिका--चन्द्रात्‌=निशाकरात्‌, आतपः=घर्मः, न=नहि, भवतिच्जायते । 
वसन्तसेना--साधु-सुष्ठु, मदनिके ! साघुन्सुष्ठु भणति । 
शविळक--मदनिके । 
सन्दर्भे प्रस ङ्गो--महाकविता झुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरतनल्पकस्य मुच्छ- 
कटिकस्य तुरीयाऽङ्कादुद्घृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङगेऽस्मिन्‌ शर्विंलकः स्वसामर्थ्यं त्रके 
यतीति कविः--न खल्वित्यादिना ॥ ३० ॥ पु 
अन्वय:--अस्मिन्‌ साहसे मम विषाद: वा भयं न खलु त्वम्‌ साधोः त 
गुणान्‌ किमर्थं कथयसि ? हि इदं कुत्सितं कर्मं वा मम लज्जां जनयति, इह्‌ पातः 
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मादृशां शठानां कि नु कुर्यात्‌ ॥ २० ॥ 
व्याख्या--अस्मिनून्उपस्थिते, साहसेच्चौयं रूपे दुःसाहसकर्मेणि, | 

कस्य, विपादः=खेदः, वा=अथवा, भयम्‌ तभासस्‌, न-नास्ति । खळू=निश्चयेच, त्वम्‌ 

गुणातू=दयादाकषिण्यादिगुणाच्‌, 


समस्शबिल- 


मदनिका, साधो: = सञ्जनस्थ, तस्य=्घारुदत्तस्य; 
किमर्थम्‌ =क्रिन्नि मित्तम्‌, कथयसि=वर्णयसि ? हीत्यवधारणे, इदमु =मयाङ्तभ्‌, कुत्सि- 
तमू=निन्दितम्‌, कर्ममुच्कार्येम्‌, चौर्यमिति भाव: । ममर-शरविलकस्य, लक लि 
जनयति=उत्पादयति, इह्‌ = कार्येऽस्मिन्‌, उपतिः=राजा; साशा य्‌ 
शठानांन्धू्तानाम्‌, कि स्विति प्रशने, कुर्यात्‌ । इललोकेऽस्मित्‌ काव्यलिङ्भमल ङ्कारः ` 
मालिनी वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
UO TN 0 मामा : क स्त 
मदनिका अरे, चन्द्रमा में धूप न होती। ( अर्थात्‌ चारुदत्त ऐसा कभी न 
'कर सकते । ) 
वसन्तसेना--ठीक, मदनिके ! ठीक कहा । 
शविलक--मदनिके ! ड 
इस दुस्साहसिक ( चोरी के ) कार्य में मुझे न तो किसीं प्रकार का विषाद और 
न राजदण्ड का भय है । ऐसी स्थिति में तुम उस सञ्जन ल के गुणों का 
बखान क्यों कर रही हो ? क्योंकि यह चोरी करता बुरा कार्ये ही मुझे लज्जित कर 
हा है, इस विषर्य अेमुिण्ीसिए्तोजकाकसा ठाति, सता है?॥२०॥ 


RE 
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तथापि नीतिविरुमेतत्‌ । अन्य उपायर्चिन्त्यताम्‌ । 
मदनिका--सो अअं अवरो उवाओ | [ सोऽग्रमपरः उपायः । ] 
वसन्तसेना-को क्खु अवरो हुविस्सदि। [कः खलू अपर उपायो 
भविष्यति । ] 
मदनिका-तस्स ज्जेव अञ्जस्स केरओ भविअ, एदं अलङ्कारअं अज्ज 
आए उवणेहि । [ तस्यैव आर्य॑स्य सम्बन्धी भूत्वा, एतमलङ्कारकमार्याया उपनय । ] 
शविलक:--एवं कृते किं भवति ? 


मदनिका-तुम दाव अचोरो, सो वि अज्जो अरिणो, अज्जआएसंकं 
अलङ्कारअं उवगदं भोदि । [त्वं तावदचौरः सोऽपि आर्यः अर्णः आर्य्यायाः 
स्वकः अलङ्कारक उपगतो भवति । 


तथापि, एतत्‌=्कार्यमिदम्‌, नीतिविरुद्धम्‌=चौरनीतिप्रतिकूलम्‌ । अन्यः=अपरः, 
उपायः=साधनम्‌, चिन्त्यताम्‌ = विचिन्त्यताम्‌ । 

मदनिका--सः असौ, अयम्‌ = एषः, अपरः=अन्यः, उपायःन्युक्तिः । 

वसन्तसेना-कः, खल्विति वाक्यालङ्कारे, अपरः=अन्यः, उपायः = साधनम्‌, 
भविष्यति । 

मदनिका- आर्यस्य = मान्यस्य, तस्यैव=चारुदत्तस्यैव, सम्वन्धी भूत्वा=कुटुम्बी- 
जनभूत्वा, एतम्‌=पुरोदृश्यमानम्‌, अलङ्कारकम्‌ = आभूषणम्‌, आर्यायाः=मान्यावसन्तः 
सेनायाः, उपनय=अर्प॑य । 

शविलकः--एवं इते=प्रकारेणानेनानुष्टिते, किं भवति=जायते ? 


मदनिका-त्वमू=भवान्‌, तावदित्यवधारणे, अचौरः=अतस्करः, सोऽपि आयं:” 
असौ मान्यचारुदत्तोऽपि, अन्ृण:-ऋण रहित :, आर्य्यायाः=मान्यावसन्तसेनायाः, स्वकः» 
अळड्कारकः=आभूषणम्‌, उपगतः=प्राप्तः, भवति । 

फिर भी यह कार्य चोर नीति के विपरीत है । दुसरा उपाय सोचो । 

मदनिका--यह दूसरा उपाय भी है । 

वसन्तसेना--कौन सा दूसरा उपाय होगा । . 

मदनिका-आर्य चारुदत्त का सम्बन्धी होकर ये गहने मान्या वसन्तसेना 
कोदे दो। 

शविलक--एऐसा करने से क्या होगा ? 

मदनिका--तुम चोर नहीं माने जाओगे, आये चारुदत्त कर्ज रहित हो जायेंगे 


और मान्या वसन्तठेठ) केमा एती 81 जकडेंगे 6101. 
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शविलकः-नन्वतिसाहसमेतत्‌ । 
मदनिका--अइ ! उवणेहि। अण्णधा अदिसाहसं । [ अयि ! उपनयय । 
अन्यथा अतिसाहसमु । ] 
बसन्तसेना--साह, मृदणिए ! साहु । अभुजिस्सए विअ मन्तिदं । [ सावु, 
मदनिके ! साधु । अभुजिष्ययेव मन्त्रितम्‌ । ] 
शविलक:-- 
मयाप्ता महती बुद्धिर्भवतीमनुगच्छता । 
निशायां नष्टचन्द्रायां दुर्लभो मार्गदर्शक: ॥ २१ ।! 


शविलक:--ननुरूनिश्चयेन, एतत्‌ =कारयेमिदम्‌, अतिसाहसम्‌=अतिधैर्य पूर्ण म्‌ ।- 
मदनिका--अयि ! इति सम्बोधने, उपनय=भआभूषणमर्पय, अन्यथा अति 
साहसम्‌ =दुःसाहसम्‌ । 
वसन्तसेना-=साधुङ्सुष्ठु, मदनिके ! साधुच्सुष्डु भणसि । अभुजिष्यया इव= 
पाणिग्रहीता पत्नीव, मन्त्रितम्‌=उपदिष्टम्‌ । 
शविलक:-- 
सन्दर्भ प्रसद्भौ--महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
तुरीयाऽङ्कादुद्धतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग स्मिन्‌ मदनिकया पुनः प्रदशितस्य मार्गस्य 
हत्त्वं स्वीकुर्वन्‌ शाविलकः मदनिकामेव प्रशंसतीति वर्णयति कविः-एमयाप्ते- 
त्यादिना । 
अन्वयः--भवतीं अनुगच्छता मया महती बुद्धिः आप्ता, 
मार्गदर्शक: ` दुलंभः ।। २१ ॥ र 
व्याख्या--भवतीम्‌=त्वाम्‌, अनुगच्छता=अनुसरता, मयाङ्शविलकेन, महतीच 
विशाला, बुद्धिः = मतिः, आप्ता = पराप्ता नष्टचन्द्रायाम्‌=लूप्चन्द्रायाम्‌, विशायाम्‌= 
रजन्याम्‌, मागं दर्शकः=पथप्रदर्शेकः, दुळंभः=दुप्ोपः। भवति । इलोके$स्मिन्‌ अर्थान्तर 


नष्टचऱ्द्रायाम्‌ निशायाँ 


शविलक--निश्चय ही यह महान्‌ साहस का कापी 

मदनिका---अरे ! जेवर दे दो । अन्यथा अतिदु-साहस होगा । 

वसन्तसेना--बहुत अच्छा भदे ! बहुत अच्छा | उति निदा दिराला 
तरह ही सलाह दिया । 

शर्विलक--तुम्हारा अनुसरण करने पर मैने बहुत बडी बुद्धि प्राप्त कर ली | 
चन्द्रमा के प्रकाश से रहित रात्रि में पथिक को मार्गदर्शक बडी कठिनाई से 
मिलता है | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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मदनिका- तेण हि तुमं इमस्सि कामदेवगेहे मृहुत्तञं चिट्ट, जाव अज्ज- 
आए तुह आगमणं णिवेदेमि । [ तेन हि त्वमस्मिन्‌ कामदेवगेहे मृहुत्तंकं तिष्ठ, 
यावदार्याये तत्रागमनं निवेदयामि । ] 

शविलकः-एवं भवतु । 

मदनिका--( उपसृत्य ) अज्जए ! एसो क्खु चारुदत्तस्य सआसादो 
बम्हणो आअदो । [ आर्ये ! एषः खलु चारुदत्तस्य सकाशाद्‌ ब्राह्मणः आगतः । ] 

वसन्तसेना- हज्जे ! तस्स केरअं त्ति कधं तुमं जाणासि ? [ हन्ने ! तस्य 
सम्बन्धीति कथं त्वं जानासि ? ] 

मदनिका--अज्जए ! अत्तणकेरअं वि ण जानामि? [ आर्ये ! आत्म- 
सम्बन्धिनमपि न जानामि ? ] 


वसन्तसेना--( स्वगतं सशिरः कम्पं विहस्य ) जुज्जदि । ( प्रकाशम्‌ ) 
पविशदू । [ युज्यते । प्रविशतु । ] 


मदनिका--तेन = तस्मात्‌, हीति वाक्यालङ्कारे, त्वम्‌ = भवान्‌. अस्मिन्‌ काम- 
देवगेहे=मदनमन्दिरे, मुहुत्तंक=क्षणं, तिष्ठ=उपविश, यावदित्यवधारणे, तव=्भवतः, 
आगमनम्‌ = चारुदत्तस्य सकाशात्‌ समागमनं, निवेदयामि=्सूचयामि । 

शविलकः-एवम्‌ = इत्थम्‌, भवतु=अस्तु ! 

मदनिका--( उपसृत्य=्वसन्तसेनायाः समीपं गत्वा ) आर्ये=मान्ये ! एषः= 
अयम्‌, खल्विति वाक्यालङ्कारे, चारुदत्तस्य, सकाशात्‌=्समीपात्‌, ब्राह्मणः=विप्रः, 
आगतः=समागतः । 
ड वसनर्‍्तसना--हज्जे=चेटि ! तस्य=मान्य चारुदत्तस्य, सम्बन्धी-कुटुम्बी, इति= 
इत्थम्‌, त्वम, कश्रमु=्केन प्रकारेण, जानासि=अवगतासि । 

मदनिका--आये=मान्ये | किम्‌ आत्मसम्बन्धिनमपि=स्वकीयपारिवारिकजत- 

मपि, न=्नहि, जानामि=अवगच्छामि ? 

वसन्तसंना--( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌, सशिरःकम्पम्‌ = शिरसः्चालनयुक्तम्‌, 


विह्ठस्यहासं कृत्वा ) युज्यते = तव कथनमुचितम्‌ । ( प्रकागम्‌ = स्वशचाव्यम्‌ ) 
प्रविशतु=प्रवेशं करोतु । 


मदनिका--तो तुम इस कामदेव गृह में कुछ देर तक रुको, तब तक मैं मान्या 
बसन्त सना को तुम्हारे आने की सूचना देती हूँ । 

गर्विलक--ऐसा ही हो । 

मदनिका--(समीप जाकर ) मान्ये ! चारुदत्त के पास से एक ब्राह्मण आये हैं। 

वसन्तसेना--अरी ! तुम कसे जानती हो कि यह उनका सम्बन्धी है । 

मदनिका--मान्ये ! अपने सम्बन्धियों को भी न जानूँगी ? 

वसन्तसेना--( अपने मन में, सिर हिलाकर, हुँसती हुई ) ठीक है। ( प्रकट 
में ) उन्हें लाओ । ०७०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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मदतिका--जं अज्जआ आणवेदि। ( उपगम्य ) पविसदु सब्विलओ । 
¶ यदार्या आज्ञापयति । प्रविशतु णतिलक्रः । ] 

शर्विलकः--( उपसृत्य । सवैलक्ष्यम्‌ ) स्वस्ति भवत्ये । 

वसन्तसेना --अज्ज ! वन्दामि ! उवविसदृ अज्जो ! [ आये ! वन्दे ! 
उपविशतु आर्यः ] 3 

शविलकः--सार्थवाहर्त्वां विज्ञापयति--जर्जरत्वाद्‌ गृहस्य दूरक्ष्यमिदं 
भाण्डम्‌, तद्‌ गृह्यताम्‌ । [ इति मदनिकाया: समप्यं प्रस्थितः । | 

वसन्तसेना--अज्ज ! ममावि दाव पडिसन्देशं तिह अज्जो णेढु। 
[ आर्यं | ममापि तावत्‌ प्रतिसन्देशं तत्रार्य्यों नयतु | ] 

शविलकः~- (स्वगतम्‌ ) कस्तत्र यास्यति ? (प्रकाशम्‌) कः प्रतिसन्देशः ? 

मदनिका--यत्‌=यथा, आर्या = मान्या, आज्ञापयति = आदिशति । शविलकः, 
प्रविशतुः=प्रवेशं करोटु । 

शार्विलकः--( उपसृत्य = समीपमागत्य, सवैलक्ष्यम्‌ = लज्जाजनित-सम्भ्रमेण 
सहितम्‌ ) भवत्ये=वसन्तसेनायै, स्वस्ति=कल्याणमस्ठु । 

वसन्तसेना-आरये ! = मान्य ! वन्दे=प्रणौमि। आर्यः, उपविशतु=तिष्ठतु । 

शविलकः--सार्थेवाहः=वणिक्पुत्रचार्दत्तः, त्वाम्‌=वसन्तसेचाम्‌, विज्ञापयति= 
निवेदय ति-जजं रत्वात्‌=अत्यन्त जी णेत्वात्‌, गुहस्यनभवनस्य, इदम्‌ =एतत्‌, भाण्डम्‌= 
सुवर्णभाण्डम्‌, दूरक्ष्यम्‌=रक्षितुं दुःशक्यम्‌, तत्‌=्तस्मात्‌, गृह्यताम्‌=स्वी क्रियताम्‌ । 
[ इति =एवमुक्त्वा, मदनिकायाः = एतन्नामाख्या-वसन्तसेनायाः दास्याः हस्ते; 
समर्प्य - प्रदत्त्ण, प्रस्थितः=प्रथानं कृतः । ] 

वसन्तसेना--आयं ! = मान्य ! ममापि = वसन्तसेना 
प्रत्युत्तरम्‌ । 

शविलक:---( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) 


मदनिका--जैसी आपकी आज्ञा । ( समीप जाकर ) शाविलक कक ) शाविलक प्रवेश करो!" 


शविलक- ( पास जाकर । घबराहट के साथ ) आपका कल्याण हो। 
वसन्तसेना=--मान्य ! प्रणाम करती हुँ । आप आसन ग्रह करें । 9 
शर्विलक--मान्य चारुदत्त ने आपसे विवेदन किया है--कि घर के जीर्ण हो 
जाने से इस सुवर्ण भाण्ड की रक्षा कर पाता कठित है, इसलिए आप त स्वीका 
करें । ( ऐसा कहकर सुवर्णभाण्ड मदनिका को देकर जाने को तयार होता है। ) 
वसन्तसेना--मान्य ! मेरा भी सन्देशा उनके पास लिए जाय । 


शर्विलक--( अपने मत में ) कौन वहाँ जायेगा १, ( अजम) त 
छे, ? ८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


याः अपि, प्रतिसन्देशम्‌= 


क:=जनः, तत्र=मान्यचारुदत्तस्य समीपं, 


सन्देश 
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वसन्तसेना--पडिच्छदु अज्जो मदणिअं । [ प्रतीच्छतु आर्यो मदनिकाम्‌ । ] 

शविलक:--भवति ! न खल्ववगच्छामि । 

वसन्तसेना-असं अवगच्छामि । [ अहमवगच्छामि । ] 

शविलक:--कथमिव ? 

वसन्तसेना--अहं अज्जचारुदत्तेण भणिदा-'जो इमं अळङ्कारअं समप्प- 
इस्सदि, तस्स तुए मदणिआ दादव्वा' ता सो ज्जेव एदं दे देदित्ति एव्वं 
अज्जेण अवगच्छिदव्वं। [ अहमार्य्यंचारुदत्तेण भणिता 'य इममलङ्कारकं 
समर्प॑यिष्यति, तस्य त्वया मदनिका दातव्या । तत्‌ स एव एतां ते ददातीति एवमार्येण 
अवगन्तव्यम्‌ । ] 

शविलकः--( स्वगतम्‌ ) अये ! विज्ञातोऽहमनया । ( प्रकाशम्‌ ) साधु, 
आर्यंचारुदत्त ! साधु । 


वसन्तसेना-आयेः=भवान्‌, मदनिकाम्‌= एतन्नामाख्यां मम दासीम्‌, प्रतीच्छतु= 


स्वीकरोतु । 


शर्विलक--भवति=मान्ये | खल्विति वाक्यालंकारे, न = नहि, अवगच्छामि= 
साभिप्रायवचनं जानामीति भावः । 


वसन्तसेना--अहम्‌, अवगच्छामि=जानामि । 
. शरविलकः--कथमिव=केन प्रकारण, मान्ये ! अवगच्छसि ? 


वसन्तसना-अहम्‌ = वसन्तसेना, आर्य्यंचारुदत्तेन = मान्यसार्थवाहचारुदत्तेत, | 


भणिता=्क्रथिता-यः=जनः, इमम्‌ अळङ्कारम्‌=सुवर्णंभाण्डम्‌, समर्पयिष्यति=्दास्यति, 
तस्य=जनस्य, त्वया = वसन्तसेनया, मदनिका, दातव्या=प्रदातब्या । ततु=तस्मात्‌, स 
एवनूआय चारुदत्त एव, एतामु=्मदनिकाम्‌, ते=तव, ददाति=समर्पयति, इति; एवम्‌ 
प्रकारेणानेन, आर्येण=मान्यशविलकेन, अवगन्तव्यम्‌ 

शर्विलकः--( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) अये ! इति विस्मयद्योतकमव्ययमिदम्‌, 
अहम्‌ = शविलकः सुवर्णभाण्डस्य चौरः, इति अनया = वसन्तसेनया, विज्ञातः 
( प्रकाशम्‌-सवंश्राव्यम्‌ ) साधु=धन्योऽसि, आर्यंचारुदत्तः धन्योऽसि । 
पनामा कक 


Me HS 


वसन्तसेना--आप मदनिका को स्वीकार करें । ( यही सन्देश है । ) 

शविलक--मान्ये | मैं वास्तव में नहीं समझ पाया हूँ । 

वसन्तसंना--मैं समझ रही हूँ । 

शविलक--कैसे ? 

वसन्तसेना--चारुदत्त ने मुझ से कहा है--'कि जो इन आभुषणों को वापस 
लौटाये । उसी को तुम मदनिका दे देना ।' इसलिए चारुदत्त ही इस मदनिका को दे 
रहे हैं ऐसा आपको समझना चाहिए । 

शविळक--( अपने मन में ) अरे ! क्या इसने मुझे जान लिया । ( प्रकट में ) 
वन्य हो आय चाह, एय Vrat Shastri Collection. 
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गुणेष्वेव हि कत्तेव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा । 
गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः॥ २२॥ 
अपि च-- 
गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो न किच्चिदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ । 
गुणप्रकर्षादुडपेन शम्भो रलङघ्यमुल्लङ्कितमुत्तमाङ्गम्‌ ॥ २३ ॥ 


सन्दर्भप्रसज्भौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तुरीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । स्वाभीष्टसिद्ध श्रुत्वा शविलकः प्रसङ्ग - 
इस्मिन्‌ निर्धन॑ गुणवन्तं चारुदत्तं प्रशंसतीति वर्णयति कविः-गुणेष्वेवत्यादिना ॥२२॥ 

- अन्वयः-पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कत्तेव्यः हि गुणयुक्तः दरिद्रः अपि 
अगुणैः ईश्वर: समः न भवति ॥ २२ ॥ 

व्याख्या--पुरुषै: = छोक॑:, सदा = सर्वदा, गुणेषु=दयादाक्षिण्यादिगुणेषु, एव 
निञ्चयेन, प्रयत्नः प्रयासः, कत्तंव्यः विधेयः । हि=्यतः, गुणयुक्तः=दयादाक्षिण्यादि- 
गुणयुक्तः जनः, दरिद्रः=निर्धेनः, अपि, अगु्णेः=निणैः, ईश्वरैः = ऐशवयेसम्पन्ने:, 
समः=तुल्यः, न-तहि, भवति । इलोकेऽस्मिन्‌ अर्थान्तरन्यासोलङ्कारः । अनुष्टुप्‌ इतः 
ञ्चेति ॥ २२ ॥ 

अपि च 

सन्दर्भ प्रसङ्गौो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तुरीयाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ शविलकः पुनः चारू 
दत्तस्य गृणवत्तामेव प्रदशेयतीति वर्णयति कविः-गुणेष्वित्यादिना ॥ २३ ॥ 

अन्वयः--पुरुषेण गुणेषु यत्तः कार्य: गुणानां किश्चिदपि अप्राप्यतमम्‌ न उडुपेत 
गुणप्रकर्षात्‌ अलङ्खचम्‌ शम्भोः उत्तमाङ्गं उल्लङ्चितम्‌ ॥ २३ ॥ 

व्याख्या--पुरुषेण-जनेन, गुणेषु-दयादाक्षिण्यादिगुणेषु, यत्न:च्प्रयत्न:, काया 
करणीयः, गुणानाम्‌=दयादाक्षिण्यादिगुणाताम्‌, किस्विदपि = किमपि वस्तु, अश्राप्यत- 
मम्‌=दुष्छाप्यम्‌, न=नास्ति । उडुपेन = चन्द्रमसा, गुणप्रकर्षात्‌=गुणाधिक्यात्‌, अर 
ङ्कघम्‌=केनापि अळङ्कनीयम्‌, शम्भोः=शङ्करस्य, उत्तमाङ्गम्‌=शीषंम्‌, उत्तमाका 

2 र्थान्तरत्यासो$- 

शिर: शीष॑म्‌! इत्यमर: । उल्लङ्चितमुतआरूढम्‌ । इलोके$स्मिन्‌ अ 
छुद्कारः, उपेन्द्रवज्रा वृत्त । २३॥ 


मनुष्यों को हमेशा अच्छे गुणों की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिये । 
गं के बराबर नहीं होता अर्थात्‌ उनसे 


क्योंकि गुणों से युक्त निधन भी गुण हीन धतिय 
अच्छा होता है ॥ २२ ॥ 
और भी-- योकि गुणों 
मनुष्यको दयादाक्षिण्यादि गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि गुण को 
कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं हैं । चन्द्रमा अपने गुणों के कारण ही इज्चभ शकर जी 
के मस्तक पर सुशो भिंति है| १३७१ Vrat Shastri Collection. 
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वसन्तसेना--को एत्थ पवहणिओ ? [ कोत्र प्रवहणिकः ? ] 
( प्रविश्य सप्रवहणस्‌ । ) 

चेटः--अज्जए ! सज्जं पवहणं । [ आयें ! सज्जं प्रवहणम्‌ । ] 

वसन्तसेना--हज्जे मदणिए ! सुदि ठंमं करेहि। दिण्णासि। आरुह 
पवहणं । सुमरेसि मं । [ हञ्जे मदनिके । सुदुष्टां मां कुरु । दत्ताऽसि। आरोह 
प्रवहणम्‌ ! स्मरसि माम्‌ । ] 

मदनिका--( रुदती ) परिच्चतम्हि अज्जआए । ( इति पादयोः पतति ) 
[ परित्यक्ताऽस्मि आर्यया । ] 

वसन्तसेना--सम्पदं तुमं ज्जेव वन्दणीआ संवृत्ता । ता गच्छ । आरुह 
पवहणं । सुमरेसि मं । [ साम्प्रतं त्वमेव वन्दनीया संबृत्ता तद्‌ गच्छ । आरोह 
प्रवहणम्‌ । स्मरसि माम्‌ । ] 


वसन्तसेना--अत्र=स्थानेऽस्मिन्‌, कः=सेवकः, प्रवहणिक:-शकटचालकः । 
( सप्रवहणम्‌ = सशकटम्‌, प्रविश्य=रंगे प्रवेशङक्ृत्वा । ) 

चेंट:--आर्ये !=मान्ये ! प्रवहणम्‌=शकटम्‌, सञ्जम्‌नप्रस्तुतम्‌ । 

वसन्तसेना--हञ्जे मदनिके ! मां=्वसन्तसेनाम्‌, सुदुष्टाम्‌=शोभनमवलोकिः 
ताम्‌, कुरु=विधेहि । दत्ताऽसि=समपिताऽसि । प्रवहणम्‌ = शकटम्‌, आरोह=आरोहणं 
कुरु । माम्‌ =वसन्तसेनाम्‌, स्मरसि=स्मरणं करोषि । 

मदनिका--{ रुदती=रोदनं कुर्वंती ) आर्यया = मान्यावसन्तसेनया, परित्य- 
क्ताऽस्मि । ( इति=एवमुक्त्वा, पादयोः=चरणयोः, पतति । ) 

वसन्तसेना-साम्प्रतम=अधुना, त्वमेवञत्वं मदनिका एव, वन्दनीया = पूज- 
नीया, संवृत्ता = जाता । तत्‌ = तस्मात्‌, गच्छन्याहि । प्रबहणम्‌=शकटम्‌, आरोह ` 
अधिरोहणं कृरु । मामु=्वसन्तश्चेनाम्‌, स्मरसि=स्मरणं करोषि । 

वसन्तसेना--यहाँ कौन गाडीवान है ? 

( गाड़ी के साथ प्रवेश कर ) 

चेट-मान्ये ! गाड़ी तैयार है । 

वसन्तसेना--अरी मदनिके । मुझे अच्छी तरह देख लेने दो । तुम शर्विलक को 
समर्पित कर दी गई । गाड़ी पर चढ़ जाओ । मुझे याद रखना । 

मदनिका--( रोती हुयी ) आपने मुझे छोड़ दिया। ऐसा कहकर पैरों में 
पड़ती है । ) 

वसन्तसेना--अब तुम ही पूजनीय हो गयी हो । तो जाओ । गाड़ी में चढ़ी । 
f मुझे याद रखना 100-0. राग. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शविलक:--स्वस्ति भवत्ये । मदानके ! 
सुदुष्टः क्रियतामेष शिरसा वन्द्यतां जन: । 
यत्र ते दुर्लभं प्राप्तं वधूशब्दावगुष्ठनम्‌ ॥ २४ ॥ 
( इति मदनिकया सह प्रवहणमारुह्य गन्तुं प्रवृत्त: । ) 
( नेपथ्ये ) कः कोऽत्र भोः। राष्ट्रियः समाज्ञापयति 'एष खल आर्यको 
गोपालदारको राजा भविष्यती'ति सिद्धादेशप्रत्ययप रित्रस्तेन पालकेन 


t 


शविलकः--भवत्यै=मान्यै, स्वस्ति=कल्यागमस्तु । मदनिके ! 

सन्दर्भे प्रसङ्गो महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य ्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तुरीयाऽङ्कादृद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मित्‌ शविलकः वसन्तसेना 
प्रति कृतज्ञत्वं विज्ञापयितुं तां प्रणामकर्तु मदनिकामादिशतीति वर्णयति कविः 
सुदुष्ट इत्यादिना ॥ २४॥ 

अन्वयः--एषः जनः सुदृष्टः क्रियताम्‌ शिरसा वन्द्यताम्‌ यत्र दुलेभम्‌ वधू 
शब्दावगुण्ठिनम्‌ ते प्रात्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

व्याख्या:--एषः=पुरोवर्ती, जनः=लोकः, वसन्तसेनारूप इति भावः । सुदुष्टः= 
शोभनावलोकितः, क्रियताम्‌=विभीयताम्‌, जिरसा-मस्तकेन, बन्यताम्‌=प्रणम्यताम्‌, 
यन्नर= यस्मिन्‌ जने अनुकम्पमाते, दुळे भम्‌ = दुष्प्राप्यम्‌, वधूशब्दावगु णानम्‌=वधूशब्दः 
वाच्यरूपावरणम्‌, ते=्तव, प्राप्तम्‌न्ळब्धम्‌ । अनया वसन्तसेनानुकम्पया यया विवा- 
हिता भार्या अभुः इति भावः । श्लोकेऽस्मिव्‌ काव्यलिद्भमलङ्कारः, पथ्यावक्त 
दत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

( इति= एवमुक्त्वा, मदनिका सहसा द, प्रवहणम्‌ =शकटम्‌, आरुह्य-आरोहणं 
कृत्वा, गन्तुम्‌ = प्रस्थितुं, प्रवृत्तः=तत्परः भवतीति शेषः । ) 

( नेपथ्ये जवनिकायाम्‌ ) भोः ? इति सम्बोधने, अत्र्स्थानेऽस्मिव्‌, कः=जनः । 
ाष्ट्रियः=राजपुरुषः, समाज्ञापयति=्समादिशसि-'एंः = भ अ 
माख्यः, गोपालदारकः=अभी रपुत्रः, राजा=छः> भविष्यति, इति--इत्थम्‌, सिद्धादेश- 


शविलक--आपका कल्याण हो । मदनिके ! 
इन वसन्तसेना को जी भर कर देख लो और शिर 


इनके कारण ही तुमने दुलेभ 'वधू” शब्द रूपी घूँघट प्राप्त किया है ॥ २४ ॥ 


( इस प्रकार मदतिका के साथ गाढ़ी में चढ़कर जाने को तैयार होता है। ) र 
आदेश है कि यह आर्यक 


( नेपथ्य में ) अरे ! यहाँ कोन है ? राजपुर का 
नाम का अहीर पुत्र सजि? हत, ४३ अकण रुमिषो तदाक, आदेश से विश्वास कर 


से प्रणाम करो । क्योंकि 


| १३ 
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राज्ञा घोषादानीय घोरे बन्धनागारे बद्धः । ततः स्वेषु स्वेषु स्थानेषु अप्रमत्तै- 
भवद्धिर्भवितव्यम्‌ । 
शविलकः--( आकर्ण्य ) कथं राज्ञा पालकेन प्रियसुहृदार्यको मे बद्धः । 
कलत्रवांश्चास्मि संवृत्तः । आः, कष्टम्‌ । अथवा-- 
हृयमिदमतीव लोके प्रियं नराणां सुहृच्च वनिता । 
सम्प्रति तु सुन्दरीणां शतादपि सुहृद्विशिष्टतमः ॥ २५॥ 
भवतु, अवतरामि । ( इत्यतरति ) 


>>> 


विश्वासः, तेन, पालकेन=एतन्नामकेन, राज्ञाञ्नुपेण, पोषात्‌=अभी रपल्याः, आनीय> 
नीत्वा, घोरे=भयड्करे, बन्धनागारे = बन्धनावासे, बद्धः । ततः=तस्मात्‌, स्वेषु स्वेषु- 
स्वकीयेषु स्वकीयेषु, स्थानेषु = पदेषु, अत्रमत्तैः=सावधानैः, भवितव्यम्‌=भाव्यम्‌ । 
शविलकः--( आकर्ण्ये=श्रुत्वा ) कथमिति जिज्ञासायाम्‌, राज्ञा पालकेन=एत- 
न्नामाख्यानृपेण, मे=्मम, प्रियसुहृत्‌=प्रियमित्रम्‌, आर्यकः वद्धः सम्प्रति, कळत्रवान्‌= 
स्त्रीवान्‌, संदृत्तः=सञजातः । आः इति खेदे, कष्टमुच्दु:खम्‌ । अथवा-- 
सन्दर्भेप्रसङ्गौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य चतुर्थाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ शरविलकः 'कलत्रापेक्षया 
सुहृद एव प्रियमिति’ प्रतिपादयतीति वर्णयति कवि:--द्वयमिदमित्यादिना ॥ २५ ॥ 
अन्वयः-लोके सुहृद्‌ वनिता च इदम्‌ द्वयम्‌ नराणाम्‌ अतीव प्रियम्‌ तु सम्प्रति 
“सुन्दरीणाम्‌ शतातु अपि सुहृद्‌ विशिष्टतमः ।। २५ ॥ 
व्याख्या--लो्रे=संसारेऽस्मिन्‌, सुहृत्‌ = मित्रम्‌, वनिता = भार्या, च = पुनः, 
इदम्‌=एतद्‌ट्रयम्‌, अतीव = अत्यधिकम्‌, प्रियम्‌ = प्रीतिकरम्‌, भवतीति शेषः । तुर 
किन्तु, सम्प्रति=बधुना, सुन्दरीणामृन्युवतीनाम्‌, शतात्‌-शतसंख्याया:, अपि, सुहृद्‌= 
मित्रम्‌, विशिष्टतम्‌ = अत्यधिकप्रियः, अस्तीति भावः इलोकेऽस्मिन्‌ तुल्ययोगिता 
व्यतिरेकश्चाळङ्कारः । आर्याजातिः ॥ २५ ॥ 


भवलु=अस्तु, अवतरामि=शकटादवरोहणं करोमि । ( इति=एवमुवत्वा, अवतरति 
शकटात्‌ ) 


>> रत्न 


राजा पालक ने उपे अहीरों की वस्ती से लाकर भयंकर जेलखाने में बन्द कर दिया 
है । इसलिए सभी पहरे दारों को अपने-अपने स्थान में सावधान हो जाना चाहिए । 
शविंलक--( सुनकर ) क्या राजा पालक ने मेरे प्रिय मित्र आर्यक को जेल में 


“बन्द कर दिया है । इस समय मैं स्त्री-वाला हो गया हँ । ओह ! दुःख है । अथवा 


“संसार में मित्र और स्त्री यह दो ही पुरुषों को अत्यधिक प्रिय है । किन्तु इस 
समय सैकड़ों सुन्दरियों से भी मित्र अधिक प्रिय है ॥ २५ ॥ 


अच्छा उत रतत द (ऽ ३ वारक कः ॥०}. 
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मदनिका--( साखमञ्जछि बद्ध्वा ) एव्वं णेंदं । ता परं णेदु मं अज्ज- 


-उत्तो समीवं गुरुअणाणं । [ एवमेतत्‌ । तत्परं नयतु मामार्यपुत्रः समीपं गुरुजना- 


नाम्‌ । ] 

शविलक:--साधु, प्रिये ! साधु । अस्मच्चित्तसदृशमभिह्तिम्‌ ( चेट- 
मुद्दिश्य ) भद्र ! जानीते रेभिलस्य सार्थवाहस्य उदवसितम्‌ ? 

चेटः--अध इं । [ अथ किम्‌? ] 

झार्विलकः--तत्र प्रापय प्रियाम्‌ । 

न्रेटः--जं अज्जो आणवेदि । [ यदार्यं आज्ञापयत्ति ] 

मदनिका--जधा अज्जउत्तो भणादि । अप्पमत्तेण दाव अज्जउत्तेण 
होदव्वं । [ यथा आर्यपुत्रो भणति, अप्रमत्तेन तावदार्ये पुत्रेण भवितव्यम्‌ ] 
नका ( साम्‌ = सजळनेत्रयुवतम्‌, अञ्जलिम्‌ बद्ध्वा ) एवमेतत्‌-एव- 
मुचितम्‌ । तत्‌ = तस्मात्‌, परम्‌=प्रथमम्‌, माम्‌=मदनिकाम्‌, गुरुजनानाम्‌=कुदुम्वस्य 
श्रेष्ठजनानाम्‌, नयतु=समीपमुपनयतु । 

शविळकः--साधु-धन्योऽसि, प्रिये=प्रियतमे ! साधु = सुष्ठुकथयसि । अस्मत्‌= 

मम, चित्तसदृशम्‌=मनो नुकूलम्‌, अभिहितम्‌=कथितम्‌ । ( चेटम्‌=शकटचालकम्‌, 
उद्दिइय ) भद्र=श्रेष्ठ ! सार्थवाहस्य=्वणिक्पुत्रस्य, रेभिलस्य=एतदाख्यस्य, उदव- 
सितम्‌ = ग्रहम्‌, जानीते ? 

चेट:--अथ किमू=जानामीति भावः ? 

शविलकः--तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, रेभिलस्य ग्रहस्‌ इति भावः। प्रियामु= 
मदनिकाम्‌, प्रापय=प्रत्युपस्थापय । 

चेटः--यत्‌ =यथा, आर्य=भवात्‌, आज्ञापयति= 
भावः । 

मदतिका--यथा=येन प्रकारेण, आयेपुत्रः -स्वामी, भणति=कथयति, तावत्‌=तेन 
प्रकारेणेति भाव: । अप्रमत्तेन=सावधातेन, आर्युत्रेण=स्वामिता, भवितव्यमु=भाव्यम्‌ । 


त न ems ne ति 


आदिशति, तथा करोमीति 


७ अक्र ऱ्य के 
मदनिका--( आँखों में आँसू भरकर तथा हाथ जोड़कर ) आप ऐसा ही कर] 
परन्तु आप पहले मुझे परिवार के बड़े लोगों के पास पहुना २ , के 
शिकः त्य हो, प्रिये ! धन्य हो । तुमने मेरे मत के अनुकुल ही कहा हुए 
( चेट से ) श्रीमान्‌ ! आप सार्थवाह रेभिल का घर जानते हो ? 
चेट--और क्या ? 
शविलक-- तो इन्हें वहीं पहुँचा दो । 


चेट--जैसी आपकी आज्ञा । हे अ 
जैसा आए कहे हैं, + में आपको भी सावधान रह 
मदनिका जसा कहत लिए 510 ली Collection. 
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( इति निष्क्रान्ता । ) . 
शर्विलक:--अ : मिदानी म्‌-- 
ज्ञातीन्‌ विटान्‌ स्वभुजविक्रमलब्धवर्णान्‌ 
राजापमानकुपितांश्च नरेन्द्रभृत्यान्‌ । 
उत्तेजयामि सुहृदः परिमोक्षणाय 
. यौगन्धरायण इवोदयनस्य राज्ञः॥ २६ ॥ 
( इति=एवमुवत्वा, मदनिका, निप्क्रान्ता=निर्गेता । ) 
शर्विलकः-इदानीम्‌=सम्प्रति, अहम्‌= शविलकः-- 
सन्दर्भंप्रसङ्गो- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य शृच्छः 
कटिकस्य तुरीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ शर्विलकः स्वमित्रस्य आर्यकस्य 
राज्ञा पालकेन वन्धनमाकण्ये तस्य मोक्षोपायं निर्धारयतीति कबिः--ज्ञातीत्यादिना । 
अन्वयः--उदयनस्य राज्ञः यौगन्धरायणः इव सुहृदः परिमोक्षणाय ज्ञातीन्‌ 
विटान्‌ स्वभुजविक्रमलव्धवर्णान्‌ राजापमानकुपितात्‌ नरेनद्रभृत्यात्‌ च उत्ते- 
जयामि ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--उदयनस्य=्वत्सराजोदयनस्य, राज्ञः=्द्पस्य, योगन्धरायणः = एतन्ना- 
मास्य उदयनस्यामात्यः, इव्यथा, सुहृदः=मित्रस्य, परिमोक्षणाय=्कारागारात्‌ 
मोचनाय, ज्ञातीन्‌=्बान्धवान्‌, विटानु=धूर्तान्‌, स्वभुज विक्रम लब्धवर्णान्‌-स्व भुज विक्र 
मेण = निजबाहुपराक्रमेण, लब्धःन्प्रप्तः, वर्णः=यशः, “वर्णोद्विजातिशुक्लादियशोगुण- 
कथासु चे? त्यमरः । यैस्तान्‌ राजापभानकुपितान्‌-राज्ञः=ठपस्य, अपमानेन =तिरः 
स्कारेण, कुपितान्‌नक्रद्धान्‌, नरेन्द्रभृत्यान्‌-नरेन्द्रस्यः ठृपालकस्य, भृत्यातू=सेवकान्‌, 
च=धुनः, उत्तेजयामि=उत्तेजनां करोमि । इलोकेऽस्मिन्‌ तुल्ययोगितालङ्कारः श्रौती 
उपमा च । वसन्ततिलका डृत्तः्च ॥ २६ ॥ 
टिप्पणी--एक वार वत्सराज उदयन को उज्जयिनी के राजा प्रद्योत ने छल- 
पूर्वक कारागार में बन्द कर दिया था । उदयन के महामन्त्री यौगन्धरायण को जब 
इस बात का पता चला तो ग्रौगन्धरायण ने अपने बुद्धि बल से प्रजा में कुटनीति 
उत्पन्न कराकर राजा उदयन को मुक्त कराया था । 


( ऐसा कहकर निकल जाती है । 
शाविलक--इस समय में-- 
वत्सराज उदयन को मुक्त कराने के लिए यौगन्धरायण के समान मैं 
अपने मित्र आर्यक को बन्धन से मुक्त कराने के राजा के बन्धुओं धूत्तों, अपने बाहुः 
बल से यबा प्राप्त करने वालों तथा राजा के अपमान से क्रोधित राजपुरुषों को. 
उकसाता हूँ ॥ २६०१0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अपि च--प्रियसुहृदमकारणे गृहीतं 
रिपुभिरसाधुभिराहितात्मशङ्कू : । 
सरभसमभिपत्य मोचयामि 
स्थितमिव राहुमुखे शशाङ्कूविम्बम्‌ ॥ २७॥ 
( इति निष्क्रान्तः ) 
चेटी--( प्रविश्य ) अज्जए ! दिटिठप़ा वड्ढसि । अज्जचारुदत्तस्स 
सआसादो वम्हणो आअदा । [ आर्ये ! दिष्टया वद्धेसे । आर्येचारुदत्तस्य सकाशात्‌ 


ब्राह्मण आगतः । ] 


----.२-:२>>>>>>>>>>- 
सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य चतुर्याऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङगेऽस्मिन्‌ पून: शविलकः स्वमित्रस्य 
आर्यकस्य मोचयितुं प्रतिज्ञामुद्धोषयतीति वणयति कविः-प्रियसुहृदमित्यादिना ॥२७॥ 
अन्वय:--अकारणे अहितात्मशङ्केः असाधुभिः रिपुभिः गृहीतम्‌ राहुमुखे 
स्थितम्‌ शशाङ्कुविम्वम्‌ इव प्रियसुहृदम्‌ सरभसम्‌ अभिपत्य मोचयामि ॥ २७ ॥ 
व्याख्या -अकारणे= निष्कारणे, अहितात्मशङ्कँः-अहिता=स्थापिता, आत्मनि= 
स्वविषयेऽस्मिन्‌, श ङ्घा= सन्देहः, तैः असाधुभिः= दुष्टैः, रिपृभिः= शत्रुभिः, गृहीतम्‌= 
कारागारे बद्धम्‌, राहुमुखे-राहोः=एतच्नामकस्य ग्रहविशेषस्य, मुखे=आनने, स्थितम्‌= 
पतितम. = जाङ्कुबिम्बम्‌=्चन्द्र मण्डलम्‌, इव-्यथा, प्रियसुहृदम्‌= मित्रमित्रम्‌, सरभ- 
सम्‌=सवेगम्‌, अभिपत्य=आ क्रम्य मोचयामि= कारागारान्मुक्तं करोमि । इलोके$स्मिन्‌ 
पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌, उपमालङ्का: ॥ २७ ॥ 
( इति=एवमुकत्वा, शविलकः, निष्क्रान्तः=नि्गेतः । ) 
चेटी--( प्रविश्य-प्रशेशङ्कृत्वा ) आर्ये =मानये | दिष्टया=सौभाग्येन, आयंचारू- 
दत्तस्य = मान्यचारदत्तस्य, सकाशात्‌ऽसमीपातः अहम विप्रः, आगतः= 


समागतः । 
Ms RRS r+ nt ल 


भोर भी-- मेने मि 
बिना किसी कारण के अपने मन में शंका मानने वाले दुष्ट शत्रुअ ने मित्र 


के में डे न्द्र मण्डल 
भायेक को कारागार में डाल दिया है। इस लिए राहु छत ७ ८... 
को तरह अपने प्रिय मित्र को वेगपूवेक आक्रमण करके छुडाता हूँ ॥ २७ ॥ 
( ऐसा कह कर निकल जाता है \ ) 
चेटी--( प्रवेश करके ) मान्ये ! आपका सौभाग्य है । मान्य चारुदत्त के पास 
से है 
ब्राह्मण आया है । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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त्रसन्तसेता-अहो ! रमणीअदा अज्ज दिवसस्स। ता हज्जे ! सादरं 
बन्धुळेण समं पवेसेहि णं । [अहो ! रमणीयता अद्य दिवसस्य । तत्‌ हञ्जे ! 
सादरं बन्धुलेन समं प्रवेशय एनम्‌ । ] 

चेटी--जं अज्जभा आणवेदि ( इति निष्क्रान्ता । ) [ यदार्या आज्ञापयति ] 

( विदूषको बन्धुलेन सह प्रविशति । ) 

बिदूषकः-ही ही भोः! तवच्चरणकिलेसविणिज्जिदेण रखक्सराओ 
रावणो पुष्फकेण विमाणेण गच्छदि; अहं उण वम्हणो अकिंदतवच्चरणकिले- 
सो वि णरणारीजणेण गच्छामि । [ ही ही भोः। तपझ्चरणवबलेशविनिजितेन राक्षसः 
राजो रावणः पुष्पकेण विमानेन गच्छति, अहं ुन्ब्रा्मणोऽक्ृततपश्चरणक्लेशोऽवि 
नरनारीजनेन गच्छामि । ] 


वसन्तसेना--अहो ! इति प्रसन्ततासूचकमव्ययमिदम्‌, अद्यदिवसस्य=्अस्मिन्‌ 
दिनस्य, रमीणीयता । तत्‌=तस्मात्‌, हज्जेच्चेटि ! बन्धुलेन=एतन्नाख्य पुरुप्रेण कुलटा- 
पुत्रेण वा, समम्‌ = सा दम्‌, एनम्‌=विप्रम्‌ सादरम्‌=ससम्मानम्‌, प्रवेशय । 

चेटी--यतुः्च्यथा, आर्या = मान्या, आज्ञापयति = आदिशति, तथा करोमि । 
( इति=एवमुक्त्वा, निष्क्रान्ता=निर्गंता । 

( विदूपकः=मंत्रेय, बन्धुलेन=एतन्नामकेन, सह“साङँ, प्रविशति-प्रवेशं करोति।) 

विदूषकः-ही ही भोः ! इति हषंसूचकमव्ययमिदम्‌, तपश्चरणक्ले शविति- 
तितेन--तपश्चरणस्य-्तपस्याया:, क्लेशेन=्कष्टेन, विनिजितेन=प्राप्तेन, राक्षस” 
राजः=दैत्यराजः, रावणः=दशकन्धरः, पुष्पकेण=एतन्नामकेन, विमानेनम्यानविशेषेण, 
गच्छति>याति, अहम्‌ = विदूषकः, पुनः=भूयः, ब्राह्मणः=विप्रः, अकृतः=अवि हितः, 
तपइ्चरणस्यऱ्तपस्यायाः, क्लेशः=पीडा येन तादृशः, नरनारीजनेन=सामान्यनरनारी- 
जनेन, गच्छामिक्यामि । यथा दैत्यराजः रावणः पुष्पकविमानेन सुखमनुभवतिस्म 
तर्थेवाहं नरनारीजनेन सुखमनुभवामीति भावः । 


र 

वसन्तसेना--अहा, आज का दिन कितना सुन्दर है। तो चेटि! बन्धुर के 
साथ उन्हें आदर पूर्वक छे आओ । 

चेटी--जैसी आपकी आज्ञा । ( ऐसा कहकर निकल जाती है । ) 

( विदूषक बन्धुल के साथ प्रवेश करता है । ) 

व्िदूषक--अहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राक्षस राज रावण ते बडी 
कटित्र तपस्या करके ही पुष्पक विमान से यात्रा करता था, किन्तु मैं ब्राह्मण तपस्या 
के करप्ट उठाये विसा>ही मळ उहि आएछ. । 
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चेटी--पेक्खढु अज्जो अम्हकेरकं गेहदुआरं । [ प्रेक्षतामार्येः अस्मदीयं गेह- 
द्वारम्‌ । ] 
विदूषक:--( अवलोक्य, सविस्मयम्‌ ) अम्मो ! सलिल-सित्त-मञ्जिद 
किदहरिदोवलेवणस्स, विविह-सुअन्धिकुसुमोवहार चित्तलिहिद-भूमिभाअस्स 
गअणललालोअण-कोदू हलु-दूरुष्णामिदसीसस्स, दोत्यअमाणावलबिदैरावणह- 
त्थब्भमाइद-मल्लिआदामगुणालङ्किदस्स, समुच्छिदद॑ति-दंततोरणावभासि- 
दस्स, महारअणोवराओव सोहिणा पवणवळं दोलणा-लळंतचं चळग्गाहत्थेण, 
“इदो एहि 'त्ति वाहरंतेण विअ मं सोहग्ग-पडाआ-णिवहेणोवसो हिदस्स, 
तोरणध्ररणत्यम्भवे दिआ-णि-क्तिअत्त-समुल्लसंतहरिदचूदपर्पवललाम-फटिअ- 
मंगळ-कलसाहि-रामो हअपास्सस्स, महासुर-वक्खत्थलदुव्भेज्जवयज- 
छु चेटी --आर्ये=मान्य !, अस्मदीयमूतमामकीयम्‌, गेहद्वारम्‌ = भवनतो रणम्‌, 
्रेक्नताम्‌=पश्यताम्‌ । 
विदूषक:--( अवलोक्य-वीक्ष्य, सविस्मयम्‌=विस्मयपूर्वंकम्‌ ) अहो>इत्याश्वर्य- 
बोधकमव्ययदिम्‌, सलिलेन--जलेन, सिक्तम्‌ =आद्रीकृतम्‌, ततः माजितम्‌ = माजेच्या 
शोधितम्‌, कृतमू=विहितम्‌, हरितेन= हरितवर्णेन गोमथेन यत्र उपलेपनम्‌ तादृशस्य 
विविधानाम्‌=विभिन्तानाम्‌, सुगन्धीनाम्‌=सुगन्धियूक्तानाम्‌, कुसुमानामुच्युष्याणापू, 
उपहारे:<रचनाविश्षेषै: चित्ररिखितः-आलेख्याड्ित, इव=यथा, भुभागः=भुमान्तः 
यस्य तस्य गगनतरूस्य=आकारास्य, आालोकनाय=अवलोकनाय, यत्‌ कौतुहलम्‌ = 
औत्सुक्य म्‌, तेन दुरे=दूरभागे, उन्नमितम्‌=उत्थापितम्‌, शीर्षम्‌=मस्तकम्‌ सेन तस्येव 
दोलाममान:=वायुसम्पर्केण कम्पमानः अधोलम्वितः=अधोलम्बितः तथा ऐरावणस्य= 
सुरगजस्य, हस्तः = शुण्डादण्ड:, तस्य प्रमः=भ्रान्तिः यस्मिनू स तद्वदाचरितः इति 
ऐरावतहस्तभ्रमायितः=ऐरावतशुण्ड्रमजनक इति, मल्लिकादामगुणः=मल्लिकापुष्प- 
हारः, तेन अलङकृतस्य=सुशोभितस्य, समुञ्छितेन = समुन्नतेन, दन्तिदन्ततोरणेनः= 
गजदन्तिविनिमितवहिद्वारेण, अवभासितस्यत्अलड्छतस्य, महा रत्नाताम्‌ = विशाल- 
_मण्यादीनाम्‌, उपरागेण-उपहारेण, शिन उपरागेण=उपहारेण, शोभिना=्शोभावता, पवनबलेत=वायुप्रघातेन 


चेटी- मान्य ! हमारे इस घर के दरवाजे को देखें । 
विदृषक--( देखकर आश्रयं के साथ ) अहो! जल छिड़ककर इसके बाळ 
झाडू लगाकर हरे गोबर से लीपा गया है । अनेक प्रकार के सुगन्धित पुष्पों से ` 


रचना करने से यहाँ का भूभाग चित्र-लिखित सा बन गया है । आकाश को देखने 
की उत्सुकता से जिसने अपने शिर को ऊँचा उठा रखा है, जो वायु के सम्पर्क से 
से हिलती हुयी तथा नीचे लटकती हुई ऐरावत हाथी की सूंड़ के भ्रम को पैदा 

है । जो बहुत ऊँचे, हाथी दाँत के 


करती हुई जूही के फूलों की माला से सुशोभित है। गा i 
तोरणों से सुशो भिकः है, “की सबीवसो दे समक से अच्छे लगते वाले हवा के झोंकों 


As 
«ल्या 


Re मृच्छकटिक 
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णिरंतरपडिवद्धकणअकवाडस्स, दुग्गदजणमणोरहा-आसकरस्स, वसन्तसेणा- 
भवण-दुआरस्स सस्सिरीअदा । जं सच्चं मज्जत्थस्स वि जणस्स वलादिष्टि 
अआरेदि । [ अहो सलिल-सिक्तमाजित-क्कत-हरितोपलेपनस्य, विविध-सुगस्धि- 
कुसुमोपहा र-चित्रालिखितभूमि-भागस्य, गगनतलालोकन-कुतूहलदू रो-न्नमितशीर्षस्य; 
दोलायमानावलम्बितै रावण-हस्त-श्रमायित-मल्लिकादामगुणलङ्क्कतस्य, समुच्छित- 
दन्तिदन्ततोरणावभासितस्य, महारत्नोपरागोपशोभिना पवनबलान्दोलना- 
' छलच्ञ्चलाग्र-हस्तेन इत एहि’ इति व्याहरतेव मां सोभाग्यपताकानिवहेनोपशोभितस्य, 
तोरणधरणस्तम्भवेदिका - निक्षिप्समुल्लसद्धरित-चूतपल्लवललामस्फटिकमद्धुलकलसा- 
भिरामोभयपाउवंस्य, महासुरवक्षः स्थल-दुर्मेद्य-वप्तर-निरन्तरप्रतिबद्ध-क्रनक-कपाटस्य 
दुगेतजनमनो रथायासकरस्य, वसन्तसेनाभवनद्वारस्य सश्रीकता । यत्‌ सत्यं मध्यस्थ- 
स्यापि जनस्य बलाद्‌ दृष्टिमाकारयति । ] 


oo रीं 


या आन्दोळना=्अवधूननम्‌, तया ललत्‌ चः्वलः=अस्थिरः, अग्रहस्तः=कराग्रं यस्यतेन, 
“इत एहि=अत्र आगच्छ, इति=इत्थम्‌, मां= विदूषकम्‌, व्याहरता=कथयता, इव= 
यथा, सौभाग्यपताकाताम्‌=मङ्गलसूचकतो रणानाम्‌, निवहेन=समूहेन, उपशोभितस्य= 
ज्ञोभमानस्य, तोरणानामुच्वहि्द्दाराणामू, धरणाय=्अवलम्बनाय, ये स्तम्भाः तेषां 
वेदिकाः=मूलभागे मृदादिनिमिताः भूमयः, तासु निक्षिप्तो=स्थापितौ, समुल्लपन्तः= 
शोभायमानाः, हरिताः=हरिद्वर्णाः, ये चूतपल्ळवाः=आध्रपत्राणि तैः ललामानाम्‌ = 
सुन्दराणाम्‌, स्फटिकानाम्‌=स्फटिकमणीनाम्‌, निर्मितैः, मङ्गलकलसैः=मा द्कलिकघटँः, 
अभिराममू=्शोभायमानम्‌, उभयपाशवेम्‌ = उभयप्रान्तभागः यस्य, तस्य महासुरस्य= 
हिरण्यकशिपोः, वक्षःस्थलमु=्उरः प्रदेशम्‌, इव=यथा, दुर्भेद्यम-दुःखेन भेत्तुं योग्यम्‌, 
वज्रं: = हीरकः, निरन्तरमु=निविडम्‌, प्रतिवद्धम्‌ = जटितम्‌ कनककपाटम्‌= 
स्वर्णमयकपाटं यस्य तादृशस्य, दुर्गतजनानाम्‌= निर्धनलोकानाम्‌, ये मनोरथाः = 
अभिळाषाः, तेषां आयासकरस्य=दुःखजनकस्य, वसन्तसेनाभवनद्वारस्य=्वसन्तसेनायाः 


भवनस्य प्रमुख-द्वारस्य, सश्रीकता=्सोन्दर्यम्‌ । यत्सत्यम्‌=एतत्तथ्यम्‌, मध्यस्थस्यापि= 
उदासीनस्यापि, बळात्‌=हठात्‌, दृष्टिम्‌=नयनम्‌, भाकारयति=आकषंति । 


सौभाग्य-सूचकपताकाओं के समूह से सुशोभित, बाहरी दरवाजों के 
रखने के लिए बनाये गये खम्भों की चौकियों पर रकखे गये हरे-हरे आम के पत्तों 


से 

छाती के समान फाड़ने में कठिन हीरा की कीलो से जटित सोने के किवाड़ों से युक्त 
निर्धन छोगों की अभिलाषाओं को दुःख पैदा करने वाले वसन्तसेना के भवन द्वार 
की शोभा आश्रर्योत्यादक है । यह वात सत्य है कि यह उदासीन लोगों. की. दृष्टि 
को भी बलपूर्वक अपनीG्छोएः 1112: \दैat Shastri Collection. 
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चेटी--एदु एदु अज्जो ! इमं पढमं पओट्ठं पविसदु अज्जो । [ एतु एतु 
आर्य: । इमं प्रथमं प्रकोष्ठं प्रविशतु आर्यः । | 

विदूषकः--( प्रविश्यावलोक्य च ) ही ही भोः। इध वि पढमे पओट्टे 
ससिसंख-मुणालसच्छ आओ, विणिहिद-चूष्ण-मुट्टिपाण्ड्राओ, विविह-रअण- 
'पडिबद्धकंचण-सोबाण-वोहिदाओ, पासादपंतिओ, ओळंकिदमुत्तादामेहि वटि- 
अवादाअणमुहचंदेहि णिञ्झाअंती विअ उज्जइणि । सोत्तिओ विअसुहोवविट्टो 
णिद्वाअदि दोवारिओ । सदहिणा कलमोदणेण पलोहिदा ण भकखंति वा 
असा बि सुधासवण्णदाए। अदिसदु भोदी। [ ही ही भोः। इतोऽपि प्रथमे 
श्रकोष्ठे शशि-शङ्ख-पृणालसच्छायाः, विनिहितचुर्णेमुष्टि-पाण्डुराः विविध-रत्त- 
अतिवद्ध-का चचत-सोपान-शोभिताः, प्रासादपङ्क्तयः, अवलम्बितनुक्तादामभिः स्फटिक 
शवातायनमुख चन्द्रै निध्यायन्तीव उज्जनयिनीम्‌ । श्रोत्रिय इव सुखोपविष्ठो निद्राति 


चेटी--एतु एतु=समागच्छतु, आर्ये=्मान्य ! इथम्‌=एतम्‌, प्रथमं प्रकोष्ठम्‌= 
प्रथमं कक्षम्‌, प्रविशतु=प्रवेशं करोतु। र 
विदूषक:--( प्रविश्य-प्रवेशं कृत्वा, अवलोक्यन्वीक्ष्य च ) इतोऽपि=अस्मिन्नपि, 
प्रथमे प्रकोष्ठे =प्रथमे कक्षायाम्‌, शशिशक्लुमृणालसच्छाया:--चन्द्रस्य कम्बोः, विसस्य 
च सच्छाया:-समाना काम्तिर्यांसां ताः विनिहतँ;=स्थापितैः, पूर्णस्य = सुधादुर्णस्य 
गोधूमस्य ३वेतचूर्णस्य वा, मुष्टिभिः=परिमाणविशेषैः, पाण्डुराः=धवलाः, विविधैः= 
अनेकैः, रत्नैः=मणिभिः, प्रतिबद्धानिजटितानि यानि काञ्चनसोपानानि = स्वर्ण- 
निमितारोहणसाधनानि, तैः शोभिताः =अलङ्कृताः, प्रसादानाम्‌"भव्य-भवनानाम्‌, 
पङ्क्तयः = श्रेणयः, अवलम्बितानि = अधोलम्बितानि, मुक्तादामानि=मौ क्तिकहाराः 
येषु तैः, स्फटिकस्य =एतन्नामकमणि-रचितस्य, वातायनानि=्गवाक्षाः एव मुखचन्ट्राः= 
चन्ट्राननाः, तैः उज्जयिनीम्‌=अवन्तिकापुरीम्‌, निध्यायन्तीव = अवलोकयन्तीव । 
शोत्रियः=वेदाध्यायिविप्रः, इवथा, सुखेतरअनायासेन, उपविष्टः = स्थितः, 
दौवारिकः=द्वारपालक्रः,  निद्राति=निद्रामतुभवति। वायसाः=काकाः, सदध्ना= 


चेटी--आइये आइये आर्य ! यह पहला कमरा है, इसमें प्रवेश करें । 

विदूषक-- ( प्रवेश कर और देखकर ) अरे ! यहाँ पहले कमरे में भी चन्द्रमा 
शंख और कमलनाल के समान कान्तिवाली, रखे गये श्वेत चुर्ण की मुट्टियों से Ge 
वर्ण वाली, अनेक प्रकार के रत्नों से जटित स्वर्णमय सीढ़ियों से सुशोभित, महलों 
कौ पंक्तियाँ, भटकती हुयी मोती की मालाओं से युक्त स्फटिक "मणि से बने हुये 
झरोखे रूपी मुख चन्द्रों से मानों उज्जयिनी नगरी की शोभा देख रही है । ल 
जाहाण की तरह सुख पब बेटी हुआ री बीमा है। दही के साथ कमर 


दघिमिश्चितेन, कलमस्य=धान्यविशेषस्य, ओदनेत=भक्तेन, प्रलोभिता; = आकर्षिताः, 
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दौवारिकः । सदध्ता कलमोदनेन प्रलोभिता न भक्षयन्ति वायसा वालि सुधासवर्णंतया 
आदिसतु भवती । ] 

चेटी--एदु एदु अज्जो । इमं दुदिअं पओट्ठं पलिसढु अज्जो । [ एठु एतु 
आर्य: । इमं द्वितीयं प्रकोष्ठं प्रविशतु आये: । ] 

विदूषकः--( प्रविश्यावलोक्य च ) ही ही भोः ! इध वि दुदीए पओट्टे 
पज्जं तोवणीद-जवस-वृस-जवलसुपट्टा-तेल्ळब्भंगिदविसाणा बद्धा पवहृण- 
बइल्ला । अं अण्णदरो अवमाणिदी विअ कुलीणो दोहं णीससदि सेरिहो। 
इदो अ अवणीदजुज्झस्स मल्लस्स विअ मद्दअदि गीवा मेसस्स । इदो इदो 
अवराणं अस्साणं केसकप्पणा करीअदि। अञं अवरो पाडच्चरी विअ 
दिढ़वद्धो मन्दुराए साहमिओ। ( अन्यतोऽवलोक्य च ) इदो अ कूरच्चुअ” 
तेळमिस्सं पिण्डं हत्थी पड्च्छिवी अदि मेत्थपुरिसेहि। आदिसदु भोदी । 
[ ही ही भोः ! इहाऽपि द्वितीये प्रकोष्ठे पर्य॑न्तोपनीत-यवसबुससवलसुपुष्टास्तैळाभ्यक्त- 
विषाणा बद्धाः प्रवहणवलीवरद्धाः | अयमन्यतरः अवमानित इव कुलीनः दृढवद्धो 


सुधासवर्णतया =सुधा्रान्त्या, बलिम्‌ =दधिमिश्चितबलिम्‌, न=नहि, . भक्षयन्ति= 


खादन्ति । भवती=श्रीमती, आदिशतु=थज्ञापयतु । 

चेटी-आर्ये=मान्य । एतु-एतु=अगच्छतु आगच्छतु । इमम्‌=एतम्‌, द्वितीयं 
प्रकोष्ठंन्कक्षायाम्‌, प्रविशतु=प्रवेशं करोतु । 

विदूषकः ( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, अवलोक्य=निरीक्ष्य च ) पर्यन्तेषु = 
प्रान्तभागेपु उपनीतानि = भक्षणार्थं निक्षिप्तानि यानि यवसानिङ्तृणादीनि बुसानि” 
धान्यत्वचः, तेषां कवलैः = ग्रासः, सुपुष्टाः=पुष्टा ङ्गाः, तैलेन=स्तेहेन, अभ्यक्तानि= 
लिप्तानि, विषाणानिच्श्वुङ्गाणि येषां ते प्रवहणस्य=्शकटस्य, बलीवर्ह्ः=द्ृषभाः 
सन्तीति शेष: । अन्यतरः=द्वयोर्मध्ये एक: अवमानित:=तिरस्क्ृतः, कुलीनः=सत्कुरे 
जातः, इवऱ्यथा, दृढ़वद्धः=सुष्ठुतया बद्धः, सँरिभः=्महिषः, दीर्घमु = अत्यधिकम्‌, 
निश्चसिति=श्वासं मुश्चति । इतश्च=अत्र, अपनीतम्‌=समाप्तम्‌, युद्धमूत्मल्लयुद्धम्‌, 
तस्य मल्लस्य=्मर्छयुद्धकुशलस्य । इत इतः=अत्र, अपरेषाम्‌ = अन्येषाम्‌, अश्वानाम्‌ = 
हयानाम्‌, केशानामु=कचानामु, कल्पसा=रचना, क्रियते=विधीयते। अयम्‌=एषः, 


—— 


नामक चावल के भात से लुभाये जाने पर भी ये कोवे चुने के रंग के समान होते के 
कारण दही मिश्चित बलि को नहीं खाते हैं ! आप आगे की राह बताये । 
चेटी--आइये, आइये आर्य ! इस दूसरे कमरे में प्रवेश करें । 
विदूषक--( प्रवेश कर और देखकर ) अहो ! यहाँ दुसरे कमरे में भी एक 
मोर समीप में रखी हुयी घास और भूसा खाने से खूब हुष्ट-पुष्ट तथा तेल लगे सींग 
वाळे गाड़ी के बैल बधेल ३१ हु कोर।एक्कैसा बँधा है जो कि अप” 


ह 2] 
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दीर्घ निःश्‍वसिति सौरिभ: । इतश्च अपनीतयुद्धस्य मल्लस्येव मद्चते ग्रीवा मेषस्य । 
इत इतः अपरेषामाइवानां केशकल्पना क्रियते। अथमपरः पाटच्चर इव दृढबद्धो 
मन्दुरायां शाखामृगः । इतश्च कूर-च्युततेल-मिश्रं पिण्डं हस्ती प्रतिग्राह्मते मात्रपुरुष:। 
आदिशतु भवती । ] 

चेटी--एदु एदु अज्जो । इमं तइअं पओट्ठं पविसदु अज्जो । [ एतु एतु 
आये: ! इमं तृतीयं प्रकोष्ठं प्रविशतु आय्य: । ] 

विदूषक: - ( प्रविश्य दृष्ट्वा च ) ही ही भो! इध वि तइए पओट्ठे 
इमाइं दाव कुलउत्तजणोववेसणणिमित्तं विरचिदाइं आप्णाइं । अद्धवाचिदो 
पासअपीठे चिट्ठइ पोत्थवो । एसो अ मणिमअ-सारिआ-सहिदो पास-अपीठों 
इमे अ अरे मअणसम्धि-विग्गह-चढुरा विविह-वण्णिआ-विलित्त-चित्त-फल- 
अमाहत्था इदो तदो परिब्भमन्ति गणिसा वुड्डविड़ा अ। आदिसढु भोदी! 
[ आइचर्य भोः ! इहाऽपि तृतीये प्रकोष्ठे इमानि तावत्‌ कुळपुत्रजनोपवेशतनिसित्तं 
विरचितानि आसनानि । अरद्ध॑वाचितं पाशकरीठे तिष्ठति पुस्तकम्‌ । एतञ्च मणिमय- 


अपरः=अन्यः, पाटच्चरः=चौरः, इव=्यथा, मन्दुरायाम्‌च्वाजिशालायाम्‌, शाखामृगः= 


वानरः, दृढ्बद्धः = दृढ्बन्धनः । इतः=अत्र, कुरच्युत्‌ कुरातुन्द्रव्यविशेषात्‌, च्युतम्‌= 
निष्ठ्यूतम्‌, यत्‌ तैलम्‌ तेन मिश्रम्‌ = संयुक्तम्‌, पिण्डम्‌=अन्नमिण्डम्‌, मात्रपुर्षैः = 
हस्तिपालकैः,  प्रतिग्राह्मते=भक्षणा प्रदीयते । भवती = श्रीमती, आदिशतु = ` 
आदेशं करोतु । 

चेटी एतु एतु = आगच्छठु आगच्छतु मात्य 1 तृतीयम्‌ =तृतीयसंख्याकम्‌, ` 
प्रकोष्ठम्‌ = कक्षायाम्‌, प्रविशतुः प्रवेशं करोतु । 

विदूषकः --( प्रविश्यन्प्रवेशं कृत्वा, दृष्ट्बा=विलोक्य च्‌ प 
तृतीये=तृतीयाख्ये, प्रकोष्ठे=कक्षायाम्‌, इमानि=एताति, कुलपुत्रजनानाम्‌=उच्चङुलाः 
दभवपुरुषाणाम्‌, उपवेशतनिमित्तम्‌=उपवेशनाय, आसनानि विरचितानि=्सञ्जी- 


) इहाऽपि=अत्राऽपि, 


मानित किये गये एक कुलीन व्यक्ति की तरह लम्बी-लम्बी सासे छे रहा हैन 
लड़कर आये हुये पहलवानों की तरह भेड़ों की गर्दैन सजी जा धोड 
के बाल छाँटें जा रहे हैं । इधर दूसरी ओर चोर की तरह घुड़साल में बन्दर बंधा 
हुआ है । इधर तेल टपकते हुये गोल-गोल पिण्डों को महावत हाथी को खिला रहा 
है । आप आगे की राह बतायें । डु 

चेटी -आइये, आइये आये ! इस तीसरे कमरे से प्रवेश क । 


विदूषक--( प्रवेशकर और देखकर ) नरे, सा तीस उ 


(३ द ति > के आसन पर आधी पढ़ी हुयी 
Sh पुरुषा के हिए काम हें, गा बने के 


क 


1 
1 
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सारिका-सहितं पाशक-पीठम्‌ । इमे च अपरे मदन-सन्धि-बिग्रह॑-चेतुरा विविधः 
वरणिकाविलिक्षचित्रफळकाग्रहस्ता इतस्ततः परिभ्रमन्ति गणिका वृद्धविटाश्च । आदिशतु 
भवती । ] 

चेटी-एदु एदु अज्जो । इमं चउट्ठं पओटूठं पविसदु अज्जो । | एतु 
एतु आर्य्यः । इमं चतुर्थ प्रकोष्ठं प्रविशतु आय्य: । | 

विदूषकः ( प्रविञ्यावलोक्य च ) ही ही भोः। इधवि चउटठे पओट्ट 
जुवदिकर-ताडिदा जलधर विअ गंभीरं णदंति मुदंगा । हीणपुण्णाओ विअ 
गअणादो तारआओ | णिवडंति कंसतालआ । महुअर-विरुअ-महुरं वज्जदि 
वंसो । इअं अवरा ईसाप्पणअ-कुविद-कामिणी विअ अंकारोविदा कररुह- 
पदामरिसेण सारिज्जदि वीणा । इमाओ अवराओ-कुसुम-रस-मत्ताओ विअ 
महुअरिओ अदिमहुरं पगीदाओ गणिआदारिआओ णच्चीअंति, पटलं पठिभति 
ससिगारओ । ओवग्गिदा गवक्खेसु वादं गेण्हंति ससिल-गर्गरीओ । आदिसदु 


भोदी । [ ही ही भोः | इतोऽपि चतुर्थे प्रकोष्ठे युवति-करताडिता जलधरा इव 


कामशास्त्रादिग्रन्यम्‌, तिष्ठति=वर्तमानमस्ति । एतत्‌=इदम्‌, मणिमयसारिकासहितम्‌= 
मणिनिमित-सारिकाकृतिगुटिकादिभिर्यृक्तम्‌, पाशकपीठम्‌=अक्षक्रीडनस्य पृष्ठम्‌ । इमे 
च अपरे=इमे च अन्ये, मदनस्य=कामस्य, सन्धिः=मेलनम्‌, विग्रहः=कलहः, तयोः 
चठुराः=्रवीणाः, विविधाभिः=अनेकाभिः, वणिकाभिः=रंजनद्रव्यैः, विलि्ताति= 
चित्रितानि, चित्रफलकानि=आलेख्यपटा: , अग्रहस्ते=कराग्रे येषां ते, गणिकाः = 
वेश्याः, बृद्धविटा:न्बृद्धधूर्ताः च, इतस्ततः=यत्र तत्र परिभ्रमन्ति=सः्वरन्ति । भवती= 
श्रीमती, भादिशतु=आज्ञापयतु । 

चेटी--एठु एतु= आगच्छतु आगच्छतु आर्ये=्मान्य ! 

विठूषक:---( प्रविश्यनप्रवेशं कृत्वा, विलोक्य=अवलोक्य च ) इतोऽपि=अस्मि- 
चपि, चतुर्थे प्रकोष्ठे-चतुर्था भवनखण्डे, युवतीनाम्‌=तरुणीनाम्‌, करैः= हस्तैः, 
ताडिता,=आहताः, शृदङ्गाः=मुरजाः, नन्दन्ति=नादं कुर्वेन्ति । क्षीणपुण्याः=क्षीणम्‌= 
विनष्टं, उण्यम्‌=सुकृतं यासां ताः गगनतारकाः=तारागणाः, fe आळ तागा हवयंथा/ कास्यितालाः= कांस्यतालाः= 
पुस्तक रखी है । यह जुआ खेलने का आसन मणियों से बनी हुयी मैनाओं से युक्त 
है । और ये दूसरे काम सम्बन्धी सन्धि विग्रह कराने में चतुर अनेक प्रकार के रंग- 

चेटी--आइये, आइये आर्य ! इस चौथे कमरे में प्रवेश करें। 

विटूषकः-=( प्रवेश कर सौर देखकर ) अरे ! इस चौथे कमरे में युवतियों के 


/ हाथों के द्वारा बजाये जाते हुये मद बादलों की तरह गम्भीर आवाज कर रहे हैं । 
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गम्भीरं नदन्ति मृदङ्गाः । क्षीणपुण्या इव गगनतारका निपतन्ति कांस्यतालाः । 
मधुकर-विरुत-मधुरं वाद्यते वंशः । इयमपरा ईर्ष्या-प्रणयक्रुपितकामिनीव अङ्कारोपिता 
कररुहपरामशें सार्यते वीणा । इमा अपराइच कुसुमरसमत्ता इव मधुकय्ये:, अतिमधुरं 
प्रगीता गणिकादारिकाः नत्येन्ते, नाट्यं पाठयन्ते सश्भृङ्गारम्‌ । अपवल्गिता गवाक्षेषु 
चातं ग्रह्लून्ति सलिलगगर्यः | आदिसतु भवती । ] 

चेटी--एटु एदु अज्जो । इमं पंचमं पओद्ठं पविसदु अज्जो । | एतु एतु 
आर्यः । इमं पञ्चमं प्रोष्ठं प्रविशतु आये: । ] 

बिटूषकः--( प्रविश्य, दृष्ट्वा च ) ही ही भो ! इध वि पंचमे पओठठे 
अअं दलिहू जण-लोहुप्पादणअरो आहरइ उवचिदो हिगु-तेल्लगंधो । विविह्‌, 


MMMM ©= 
काँस्यनिमितवाद्यविशेषाः, निपतन्ति=अन्योन्योपरि परस्परम्‌ पतन्ति । मध्ुकराणाम्‌= ` 
भ्रमराणाम्‌, विरुतमिव=गुञ्जितमिव, वंशः=वंशी, वाद्ययते=शब्दायते । इयम्‌ = एषा, 
अपराच्अन्या, ईर्ष्या प्रणयकुपिता-अन्यकामिनी सम्पकैजन्य-प्रणयकोपयुता, कामिनी 
इवन्न्नारीव, अङ्कारोपिता=क्रोडे स्यापिता, कररुहाणास्‌तनखानामू, परामशेन = 
स्पर्शेन, वीणा=तन्त्री वल्लकी वा, सार्यते =वाद्यते । इमाः, अपराः=अन्या, कुसुमा- 
नामू=पुष्पाणाम्‌, रसैः=रसास्वादनैः, मत्ताः=उम्मत्ताः, मधुकयंः=भ्रमर्येः, इव= यथा, 
अतिमधुरम्‌=अतिकर्णप्रियम्‌, प्रगीता=्गानं कुर्वता, गणिकानाम्‌=वेश्यानाम्‌, 
दारिका:-वालिकाः,तृत्यंन्ते= तृत्यं कार्यन्ते । सञ्ृङ्गारकम्‌=श्टङ्गारपूर्वंकम्‌, ताटथम्‌= 
'नाटयशास्त्रश्च, पाठ्यन्ते=अध्यापयन्ते । अपवलिताः=संस्थापिताः, सलिलगगर्येः= 
जलपुर्णंघटाः, गवाक्षेषु = वातायनेषु, वातम्‌ = पवनम्‌, ग्रह्लन्तिर्‍स्वीकुर्वेन्ति । 
चेटी--एतु-एतु = आगच्छत्वागच्छतु आरं =माच्य | 
विदूषक:--( प्रविश्यन्प्रवेशङ्कृत्वा, दृष्ट्वा=विलोक्य च ) इतोऽपि=असिमिन्नवि, 
पुण्अ समाप्त हो जाने वाली तारागणों की तरह मंजीरे एक दूसरे पर गिर रहे द ३ । 
भोरे के गुञ्ज के समान बासुरी मधुर-मधुर वज रही हैं! दूसरी ओर पर स्त्री र 
सम्पर्क करने से उत्पन्न ईर्ष्या के कारण प्रणय में कुपित स्त्री की तरह गोद में रखी | 
गयी यह वीणा नाखूनों के स्पश से सहलाई ( बजाई ) जा रही है। इधर दुसरी 
ओर पुष्प रस पान करने से मस्त मधुकरियों की तरह मधुरुमधुर गान करती हुयी 
गणिका कन्याये नाच रही हैं। श्रृंगार सहित नाट्य पढ़ाया जा रहा है। झरोखों में 
मती जी आगे का रास्ता 


रखी हुयी सुराहियाँ वायु का सेवन कर रही हैं। श्री 
बतायें । 


विदूषक प्रवेश कर {और देखकर) अरे पढी पतित कमरे में भी यह 
गरीब रोगों के लोळ. तका कळे “त्म तीत दी से तेल की गन्ध अपनी ओर 


llection. 


२५० मूच्छकटिकम्‌ 
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सुरहि-धूमुमारेहि णिच्चं संताविज्जमाणं णीसअदि विअ महाणसं दुआर 
मुहेहि । अधिअं उसुसावेदि मं साहिज्जमाणं-बहुविह-भक्लभोअण-गंधो । 
अअं अवरो पडच्चरं विअ पोट्टे धोअदि रुपिदारओ। बहुबिहारविआरं 
उवसाहेदि सूवआरो । वञ्झंति मोदआ, पच्चति अपूवआ । ( आत्मगतम्‌ ) 
अवि दाणि इह वडिढअं भंजसु त्ति पादोदअं लहिस्सं ? ( अन्यतो अवलोक्य 
च ) इदो गंधव्वच्छरगणेहि विअ विविहालंकारसोहिदेहि गणिआजणेहि 
वंधलेहि अ जं सच्चं सग्गीअदि एदं गेहं भोः ! के तुम्हे बंधुला णाम ¦ 
[ ही ही भोः ! इतोऽपि पञ्चमे प्रकोष्ठे अयं दरिद्रजनलोभोत्पादनकरम्‌ आहरति 
उपचितो हिङगुतैलगन्धः। विविध सुरभि-धूमोद्गारैः नित्यं सन्ताप्यमानं निःस्वसितीव 
महानसं द्वारमुखैः। अधिकमुत्सुकायते मां साध्यमानवबहुबिध-भक्ष्य-मोजनगन्धः । 
अयमपरः पटच्चरमिव पेशि धावति रूपिदारकः | बहुविधाहार-विकारमुपसाधयति 


ee न नम 
त्पादनकरः--लोभस्य=्तृण्णायाः, उत्पादनकर:च्उद्दीपकः उपचितः = बृद्धि गतः, 
हिङ गुतै लगन्धः=हिङ्गुमिश्रिततैलगन्धः, आहरति=समन्तात्‌ प्रसरति । नित्यम्‌= 
प्रतिदिनन्‌, सन्तप्यमानम्‌=पाकादिना सन्तक्षम्‌, महानसम्‌=भोजनालयः, विविधसुर- 
भीणाम्‌=अनेकविधगन्धयुतधूमानम्‌, उद्गा रैः=उद्गीर्णः,द्व 7रमुखेः-द्वा ररूपिभि राननै:, 
निःश्वसति न उच्छवासम्‌ गृह्वाति इव । साध्यमानानाम्‌=पच्यमानानाम्‌, बहुविधा- 
नाम्‌ =अनेकप्रक्राराणाम्‌, भक्ष्याणा म्‌=खाद्यानाम्‌, भोजनगन्धः = व्यञ्जनादिसौरभः, 
माम्‌=विदूषकम्‌, अधिकमू=वारम्वारमिति भावः। उत्सुकायते==भोजनायोत्सुकं 
करोति । रूपिणाम्‌पश्वादीताम्‌, “रूपम्‌ स्वभावे सौन्दर्ये नामगे पशुशब्दयोः' इति 
मेदनीकोशः । दारकः=हन्ता, पटच्चरम्‌ = जीणंवस्त्र-खण्डम्‌, इव=यथा, पेशिम्‌, 
धावति = शोधयति । सूपकारः = पाककर्ता, बहुविधानाम्‌ = अनेकप्रकाराणाम्‌, 
आाहाराणाम्‌=भो ज्यपदार्थानाम्‌, विकारमु=प्रकरणम्‌, उपसाधयति = सम्पादयति । 
मोदकाः=लड्डुकानि, बध्यत्ते=वत्तुलीक्रियन्ते। पूपकाः = अपूपाः, पच्यन्ते= 
सिद्धीक्रियन्ते । इदानीम्‌ = समयेऽस्मिन्‌, वद्धितम्‌=सम्पन्नमू, भुङ्क्षव = भक्षय) 
इति=एतदर्थंम्‌, पादोदकम्‌ = पादप्रक्षालनाय जलम्‌, लप्स्ये=प्राप्स्यामीति काकुः । 


इह=्अत्र, विविधानाम्‌ = अनेकानाम्‌, अळङ्कारैः=आभूषणैः, शोभितैः = भूषितैः, 
हि कक 1100100000 0000 00 DR IS 


मुझे आकर्षित कर रही है। प्रतिदिन भोजनादि बनाने से जळता हुआ रसोई घर 
अनेक प्रकार के सुगन्धयुक्त धुएँ को निकालता हुआ द्वाररूपी मुख से मानो उच्छ्वास 
सा ळे रहा है | पकाये जाते हुये अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों की गन्ध मुझ विदूषक 
को बार-बार भोजन के लिए उत्सुक कर रही है। इधर कसाई जीणे कपड़ों के 
समान माँसःपेशियों को धो रहा है । रसोइया अनेक प्रकार के भोजन पका रहा है । 


24 = > 1५ अ i ~ के 
३ बैध रहे ठ्‌ । SRO Hor Fe Tas CR किया हुआ भोजन करिये 
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सूपकारः । बध्यन्ते मोदकाः । पच्यन्ते च पूपकाः । अपि इदानीमहं वद्धितं भुङ्क्ष्व 
इति पादोदकं लप्स्ये ? इह्‌ गन्धर्वासरोगणैरिव विविधालङ्कारशोभितैः गणिकाजनँः 
बस्धुलेरच यत्सत्यं स्वर्गायते इदं गेहम्‌ । भोः ! के यूयं बन्धुला नाम ?] 
बस्धुला:--वयं खलु 
परगुहललिता परान्नपुष्टाः 
परपुरुषैर्जनिताः पराङ्गनासु । 
परधनतिरता गुणेष्ववाच्या 
गजकलभा इव बन्धुला ललामः ॥ २८॥ 
SC न 
| गन्धर्वाणाम=अप्सरसाणाम, गर्णैः=समूहैः इव-यथा, गणिकाजनै:=वेस्याजतेः, 
बन्धुलेः = वन्धुलजनै, च=पुनः , इदम्‌=एतव्‌, गेहम्‌= गृहम्‌, स्वर्गायते=स्वर्गवदाचरतीति 
भावः । यत्सत्यम्‌्यत्तश्यमस्ति । भोः ! इति सम्बोधने, वन्धुळनामाख्याः, युयम्‌= 
भवतः, के ? 
बनध्रुलाः--वयम्‌= स्वे, खलू=तिश्चयेन-- 
सन्दर्भप्रसङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकारणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तुरीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्निन्‌ बन्धुलगणाः स्वपरिचयं 
प्रयच्छन्तीति वर्णयति कविः--परगुहललिता इत्यादिना ॥ २८॥ 
अन्वय:--परग्रहललिता:, परान्नपुष्टाः परपुरुषैः पराङ्गनासु जनिताः परधन- 
निरताः गुणेषु अवाच्या बन्धुलाः गजकलभाः इव ललामः ॥ २८ ॥ 
| व्याख्या--परेषाम्‌=अन्येषाम्‌, ग्रहेषु-भवनेषु, ललिता:च्पालिता:, परेषाम्‌= 
अपरेषाम्‌, अन्तेन=अन्नादिना, पुष्टाः=परिपुष्टाः, परपुरुषेः=अच्यनरः, परासि 
परनारीषु, जनिताः=समुत्पन्नाः, रध्ननिरताः--परेषाम्‌=अन्येषाम्‌, घनेधुनवित्तेपु, 
निरता:=संसक्ताः, गुणे षु=दया दक्षिण्यादिगुणेषु, अवाच्या=अकथनीया; वप 
टापुत्राः, गजकलभाः=हस्तिशावकाः, इवच्यथा, ललामः=विहरामः । उपमालङ्कारः, 
( ऐसा कह्‌ कर ) कोई पैर धोने के लिए जल देगा । छ "पपप द द पळ इ महाँ गत्य अप्सरा गन्धवे-अप्सराओं के 
। समान अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित वेश्याओं तना बच्घुलों से ही. 
भवन स्वर्ग सा लग रहा है यह सत्य है । अरे ! तुम बन्छ ता लास 
बन्धुलगण--हम लोग 
दूसरों के घरों में पलनेवाले, दूसरों 
तथा पर स्त्रियों में पैदा किये गये, दूसरों के धन से सा 
Ui गुणों से रहित ह्म वन्धुल गण हाथी के बच्च 
८॥ 


के अन्त से परिपुष्ट होने वाले, पर पुरुष 
नन्द करने वाले, दया 
के समान बिहार करते. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


fried, 


रक्तवर्णः न्तु ॥ :- कनक छी $ 
क्रेवणन तन्तुना, सुवर्णाळङ्कारा:=कनकाभ्रूषणाः, घट्यन्ते= बध्यन्ते, भौक्तिकाभरः 
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विदषकः--आदिसदु भोदी । [ आदिशतु भवती । ] 

चेटी-एु एदु अज्जो ! इमं छट्ठ पओट्ठं पविसदु अज्जो । [ एतु एतु 
आर्यः ! इमं षष्ठं प्रकोष्ठं प्रविशतु आर्यः । 

विदृषकः--( प्रविश्यावलोक्य च ) ही ही भो! इधवि छट्ठे पओटठे 
अमुं दाव सुवण्ण-रअणाणं कम्मतोरणाइं णील-रअण-विणिक्खित्ताईं इंदा- 
उहट्ठाणं विअ दरिसअंति। वेदुरिअ-मोत्तिअपवालपुप्फराअ-इंदणीलकवके- 
तरअ-पद्मराअ-मरगअ-यहुदिआइईं रअणविसेसाइं॑ अण्णोण्णं विचारेंति 
सिप्पिणो। वज्झंति जादरूवेहि माणिक्काइं, घडिज्जंति सुवण्णालंकारा । रत्त- 
सुतेण, गत्थीअंति गोत्तिआभरणाइं, घसीअंति धीरं वेदुरिआइं, छेदोअंति | 


'संखआ, साणिज्जंति पवालआ, सुक्खविअंति धीरं ओल्लविदकुंकुमपत्थरा । 
सालीअदि कत्थूरिआ, विसेसेण घिस्सदि चंदणरसो, संजोईअंति गंधजुत्तीओ, 


दीअदि गणिआ-कामुकाणं सकप्पुरं तांबोलं, अवलोईअदि, सकड़क्खभं, 
पअटुदि हासो, पिवीअदि अ अणवरअं ससिक्कारं मइरा । इमे चेडा, इमा 
चेडिआओ, इमे अवरे अवधीरिदपुत्त-दार-वित्ता मणुस्सा करआ-सहिद-पीद- 
मदिरेहि गणिआ-जणेहि जे मुक्का आसआ ताई पिअंति । आदिसदु भोदी । 

[ ही ही भोः ! इतोऽपि षष्ठे प्रकोष्ठे अमूनि तावत्‌ सुवर्णरत्वानां कर्मतोरणानि नीलः 


रत्त-विनिक्षिप्तानि इन्द्रायुधस्थानमिव दशय न्ति । वैदूर्य-मौ क्तिक-प्रवाल-पुष्प रा गेन 


विदूषकः -आदिशतु = आदेशं करोतु, भवती=श्रीमती । 
चेटी--एतु एतु=आगच्छत्वागच्छतु, आये:-मात्य: । 
विदूषक:--( प्रविश्य-प्रवेश कृत्वा, अवलोक्य = विलोकय, च ) इतोऽपि = 
अस्मिन्‌ प्रकोष्ठेऽपि, नीलरत्नैः=मरकतमणिभिः, विनिक्षिप्तानि=खचितानि, सुवर्णः 
रत्नानाम्‌=रत्नजटितकनकानाम्‌, कर्मतोरणानि=शिल्पकर्मणा रचितानि बहिद्वाराणि, 
इन्द्रायुषस्य=देवराजचापस्य, स्थानम्‌=प्रदेशम्‌, इव =यथा द्यन्ति । शिल्पितः= 
शिल्पकारा:, रत्नविशेषान्‌-विशेषरत्नान्‌, न्योन्यम्‌=परस्परम्‌, विचारयर्तिः 
चिन्तयन्ति । जातरूपैः = स्वर्णः, माणिक्यानि=रत्नादयः, वध्यन्ते । रक्तसुत्रेण= 


“ली 


विदूषक --श्रीमती जी, आगे की राह बतायें । 
चेटी--आइये, आइये श्रीमान्‌ जी इस छठवे कमरे में प्रवेश करे । 
विदूषर्क--( प्रवेश कर और देखंकर ) अरे ! इस छठवें कमरे मै भी मरकत 


मणि से जटित, सोने और रत्नों से बने हुये ये तोरण इन्द्रधनुष की शोभा दिखा 
रहे हैं। जोहरी लोग वैद्य, मोती, मूँगा, मणिक, पन्ना, पुखराज और लहसुनिया 


जैसे रत्नों के विषक्षटमें, ब्रा, जिज्ञाड।ऋछ ह्हयन्षेंषणकहीं-कहीं मणियों को सोने 


° 
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नील-कर्केतरक-पद्मराग-मरकत प्रभृतीन्‌ रत्नविशेषान्‌ अन्योन्यं विचारयन्ति शिल्पिनः ।' 
वध्यन्ते जातरूपैर्माणिक्यानि, घट्चन्ते सुवर्णलङ्कारा रक्तसूतरेण, ग्रथ्यन्ते मौक्तिका- 
भरणानि, घृष्यन्ते धीरं वैदुर्याणि, छिद्यन्ते शङ्काः, शाण्यन्ते प्रबालकाः, शोष्यन्ते 
आद्वकुङ कु मप्रस्तराः, सार्यते कस्तूरिका, विशेषेण धृष्यते चन्दनरसः, संयोज्यन्ते 
गन्धयुक्तयः, दीयते गणिकाकामुकयोः सकर्पूरं ताम्बूलम्‌, अवलोक्यते सकटाक्षम्‌, 
प्रवर्तते हासः, पीयते च अनवरतं ससीत्कारं मदिरा । इमे चेटाः इमारचेटिकाः, 
इमे अपरे अवधीरितपुत्रदारवित्ता मनुष्याः आसव-करकासहितपीतमदिरेगंणिका 
जैयें मुक्ता आसवाः तान्‌ पिवन्ति । आदिशतु भवती । ] 

चेटी--एदु एदु अज्जो ! इमं सत्तमं पओट्ठं पविसदु अज्जो।. 
[ एतु एतु आर्यः । इमं सप्तमं प्रकोष्ठं प्रविशतु आर्यः । 


णानि = मौक्तिकाभूषणानि, ग्रथ्यन्ते=बध्यन्ते। धीरम्‌ = गम्भीरम्‌ यथा त्यात्तथा 
वैदुर्याणि = एतन्नामाख्यमणयः, घुष्यन्ते । शङ्भाः=कम्बवः, छिद्यन्ते -सन्तक्ष्यन्ते प्रवा- 
लकाः=रत्नविशेषाः, शाण्यम्ते=्शाणेत वर्तुली क्रियन्ते, कुङ्कुमस्य=्केशरस्य, प्रस्तराः= 
स्तराः, शोष्यन्ते=्शुष्काः क्रियन्ते । कस्तूरिका=एतन्नामास्यसुगन्धितद्रव्यविशेषः, 
सार्यते=चाल्यते । गन्धयुक्तयः=सुगन्धयुक्तयः, संयोज्यन्ते=लेप्यन्ते । प 
वेश्यानाम्‌, कामुकानामु=विषयिणाम्‌, सकपूंरम्‌=कर्पुरसहितम्‌, ताम्ब्रूलम्‌-दीयते= 
प्रदीयते । सकटाक्षम्‌ = कटाक्षसहितम्‌, अवलोक्यते = विलोक्यते, अवधीरितानि = 
कामन्धतया परित्यक्तानि, पुत्रदारवित्तानि<सुतनारिधनानि, यैस्ते तादूशाः मनुष्याः= 
जनाः, करकाः=चषकाः तेन सहितम्‌ यथा स्यात्तथा पीता=आस्वादिताः, मदिरा= 
आसवम्‌, ये तादुञ्ञेः=वेश्याजनैः = गणिकाजनैः, मुक्ताः=पीत्वा परित्यक्ताः आसवाः= 
मदिरा यैस्तै "धारा येस्तै, तात्‌ पिबन्ति "० आस्वादयत्ति ) डा पिबन्ति = आस्वादयन्ति । 

मैं जड़ा जा रहा है, कहीं कहीं सोते के आभूषणों को pF डोरे र ne 
है। कहीं-कहीं मोतियों के आभूषण बनाये जा रहे हैं । कहीं कह नह घ 
रहे हैं। कहीं-कहीं शंख छेदे जा रहे हैं । कहीं शान पर मूंगे खरादे जा शिक 
कहीं कहीं गीली केशर की परतें सुखाई जा रही हैं। कहीं कस्तुरी उलटा पा र 
। जा रही है। कहीं चन्दन का रस विशेष रूप से घिसा जा रहा क 
सुगन्धित वस्तुएँ मिलाई जा रही हैं । कहीं पर वेश्याओं तथा कामिय Be 
उक्त पान दिया जा रहा है । कहीं पर कनखियों से देखा जा र 4 य बी 
हँसी हो रही है । कहीं पर सी-सी शब्द के साथ मदिरा पीजा ) म कु 
और ये चेटियाँ हैं, दुसरे अपने पुत्र स्त्री तथा धनादि को छोड़कर Ree 
दारा शकोरो में पीकर छोड़ी गयी जो मदिरा उसे पी रहे हैं। श्रीमती जी : 
का रास्ता बताये । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विदषक:--( प्रविश्यावलोक्य च ) ही ही भोः ! इध वि सत्तमे पओट्ठे 
सुसिलिट्टविहंग-वाडी सुह-णिसण्णाईं अष्णो-चुंबणपराइं सुहं अणुभवंति पारा- 
वद मिहुणाई । दहिभत्त-पूरिदोदरो ब्रह्मणो विअ सृत्तं पढदि पंजरसुओ इअं 
अवरा सामि संमाणणा-लद्ध-पसरा विअ घरदासी अधिभं कुरकुराअदि मदपा- 
सारिआ । अणेअ फलरसास्साद-पतुट्र-कण्ठा कुम्भदासी विअ कूअदि परपुट्टा ! 
अलंबिदा णागदंतेषु पंजर-परंपराओ । जोधीअंति लावआ । आल-विअन्ति 
पंजरकविजला । पेसीअंति पंजरकवोदा । इदो तदो विविहमणिचित्तलिदो 
बिअ अअं सहरिसं णच्चंतो रवि-किरण संतत्त पक्खुक्खेवेहि विधुवेदि विअ 
पासादं घरमोरो। ( अन्यतोश्वलोक्य ) इदो पिडी-किदा विअ चंदपादा 
पदगदि सिक्खंता .विअ कामिणीणं पच्छादो परिभमंति राअहंसमिहुणा। 
एदे अवरे वुड्ढ-महल्लका विअ इदो तदो संचरन्ति घरसारसा। हीही 
भो ! पसारअं किदं गणिआए णाणापकिखसमूहेहि। जं सच्चं क्ख णंदणवणं 
विअ मे गणिआघरं पडिभासदि । आदिसदु भोदी । 
[ही ही भोः! इतोऽपि सप्तमे प्रकोष्ठे । सुदिळष्ट-विहङ्गवाटी-सुखनिषण्णाति 
अन्योन्यचुम्बनपराणि सुखमनुभवन्ति पारावतमिथुनानि । दघिभक्तपुरितोदरो ब्राह्मण 
इव सूक्तं पठति पञ्जरशुकः । इयमपरा स्वामिसम्माननालव्धप्रसरा गृहदासी इव 
अधिकं कुरकुरायते मदनसारिका । अनेकफलरसास्वादप्रतुष्टकण्ठा कुम्भदासीव 


विदूषकः--( प्रविञ्य=प्रवेशं कृत्वा, विलोक्य च ) सुडिलष्टाः=सुनिमिताः 

या विहङ्गानाम्‌=्पक्षिणाम्‌, वाटी=्शाला, तस्याम्‌ सुखेन=आनायासेन, निषण्णानि= 
, उपविष्टानि, अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌, चुम्वनपराणि = चुम्बनसंसक्तानि, पारावतमिधुः 
नानि=्कपोतयुगलानि, सुखम्‌ =आनन्दम्‌, अनुभवन्ति=्अनुभवं कुर्वन्ति । दधिभक्तेन= 
दद्धचोदनेन, पुरितम्‌-परिपू्णंम्‌, उदरं यस्य सः ब्राह्मणः विप्रः, इवच्यथा,, पञ्जरः 
शुकः = पञ्जरस्थः शुकः, सूक्तम्‌=्सुभाषितम्‌, पठति। स्वामिनः == रक्षकस्य’ 
सम्मानना=अत्यादरणेन, ळब्धः=प्राप्तः, प्रसरः=प्रभावः यया सा तादृशी गुहदासी= 
सदनसेविका, इव=्यथा, इयम्‌=एषा, मदनसारिका-'मैना' इत्याख्यः खगः, अधिकम्‌= 


बारम्वारम्‌, कुरकुरायते=्शब्दायते । अनेकानाम्‌=विविधानाम्‌, मधुरफलाचार्म्‌/ 
nD OE MN iT SS SS य री 


चेटी--आइये आइये श्रीमान्‌ जी ! इस सातवें कमरे में प्रवेश करें । 

विटूषक--( प्रवेश कर और देखकर ) अरे ! इस सातवें कमरे में भी, सुन्दर 
वनी हुयी पक्षिशाला में सुख-पूर्वक बैठे हुये कबूतरों के जोड़े आपस में चुम्बन लेत 
हुये आनन्द का अनुभव कर रहे हैं । मिजरे में बैठा हुआ तोता दही-भात से तृप्त 
ब्राह्मण की तरह सुभाषित पढ़ रहा है । अपने मालिक से अत्यधिक सम्मान को पाने 
से मुँहलगी नौक हही) कीत अह सकर शब्द कर रही है । अनेक 
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कूजति परपुष्टा । आलम्बिता नागदन्तेषु पञ्जररपरम्पराः । योध्यन्ते लावकाः । 
आलाप्यन्ते पञ्जरकपिञ्जळाः । प्रेष्यन्ते पञ्जरकपोताः । इतस्ततो विविधमणिचित्रित 
इवायं सहर्ष उृत्यन्‌ रविकिरणसन्तप्तं पक्षोत्क्षेपेविधुवतीव प्रासादं ग्रहमयूरः । इतः 
पिण्डीकृता इव चन्द्रपादाः पदगति शिक्षमाणानीव कामिनीनां पश्चात्‌ परिभ्रमन्ति 
राजहंस मिथुनानि । एतेऽपरे बृद्ध-महहिलका इव इतस्ततः सञ्चरन्ति गृहसारसाः । हीं 
ही भो: ! प्रसारणं कृतं गणिकया नानापक्षिसमूहैः । यत्सत्यं नन्दनवनमिव मे 
गणिकागुह प्रतिभासते । आदिशतु भवती । ] 


स्सास्वादेन =रसपानेन, प्रतुष्टकष्ठः=प्रहृष्ट कण्ठस्वरः यस्याः सा कुम्भदासी इव=कुट्टिनी 
यथा. परपुषष्टा=कोकिलः, कूजति=्शब्दं करोति । पञ्जराणाम्‌ पञ्जरपरम्परा= 

ङवतयः, नागदत्तेपु=नित्यादिषु स्थितेषु काष्ठखण्डेपु, आळम्विता=आधृता। लावकाः= 
खगविशेषा: , योध्यन्ते । पञ्जरकपिञ्जलाः, पञ्जरस्थाः, कपिञ्जलाः=गौरतित्तिराः, 
आलाप्यन्ते=आलापनं कुर्वन्ते । पञ्जरस्थाः कपोताः=पारावताः, प्रेष्यन्तेच्प्रेषणं 
कुर्वन्ते । इतस्ततः=यत्र-तत्र, विविधैः=अनेकेः, मणिभिः=रत्नैः, चित्रित इव=जटित 
इव, सहर्षम्‌=सानन्दम्‌, दृत्यन्‌=तृत्यं कुर्वत्‌, अयम्‌ =एषः, गृहमयूरः=पालितमयूरः, 
"रवेः = सूर्यस्य किरणाः=रस्मयः, तैः सन्तप्तम्‌=परितप्षम, प्रसादम्‌ = हम्यंम्‌, पक्षो- 
स्क्षेपः =तक्षसञ्चालनैः, विधुवतीव=कम्पयतीव । ( अन्यतः=अभितः, अवलोक्य= 
बिलोक्य ) इतः=स्थानेऽस्मिन्‌, पिण्डीकृता इव =राशिकृता इव, चन््रस्य=हिमांशोः, 


'पादाः=किरणाः, राजहंसानां मिथुनानि=युगलाति, पदगतिम्‌=चरणगतिम्‌, शिक्ष 


माणातू=प्रशिक्षमाणान्‌, इव=्यथा, कामिनीनाम्‌=सुन्दरीणाम्‌, पश्रात्परिश्रमन्ति=्परि- 
ब्रजन्ति । एते अपरे=अन्ये, बृद्धमहल्लिका=्गृहस्य बृद्धपुरुषा:, रवच्यया, गृहसारसा= 
पालिखगविशेषा:, इतस्ततः=यत्र तत्र, सञ्चरन्ति«परिश्रमन्ति । ही ही भोः । इत्या- 
श्रये ! गणिकया = वसन्तसेनानामास्यवेश्यया नातापक्षिसमूहैः=अनेकखगगणेः, 


टि यत्स( अने ऱ्य णीः णम्‌ = 


फलों के रस चखने से विकसित कण्ठवाली कोयल कुट्टिनी की तरह कूज नले ख नद इ हलत नाल जगल जुट्न की त र है पि 
'पिजरो की कतारें खूटियों पर लटक रही हैं। वटेर लड़ाये जा रहे हैं। कहीं पर 
'पिजरे में बन्द तीतर बोल रहे हैं। कही पर पिंजरे में बन्द कबूतर उड़ाये जा 
रहे हैं । अनेक प्रकार की मणियों से चित्रित जैसा इधरूउधर हु्षे इनके ता 
करता हुआ सा यह पालतू मयुर सूर्य की किरणों से सन्तस महल को नु? 
पंख डुलाने से हवा सा झल रहा है । | दूसरी ओर देखकर यहाँ पर एकत्त्रित 
गयी चन्द्रमा की किरणों के समान उच्च कोटि के हँस के जोड़े सुन्दरियों के 
पोछे-पीछे चलते हुये पैर रखने की मानो शिक्षा भध कर रहे हैं । इधर भर के 
सयाने व्यक्ति की बढयो जाडमुआाखा अलले हैं । अरे! इग बरा 


। 


२५६ मृच्छकटिकम्‌ 
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चेटी--एडु एदु अज्जो । इमं अट्ठमं पओट्ठं पविसदु अज्जो । एतु तुः 
आये: । इयम्‌ अष्टमं प्रकोष्ठं प्रविशतु आर्य: । ] 
विदृषक:--( प्रविश्यावलोक्य च ) भोदि !} को एसो पट्टपावा रअपाउदो 
अधिअदरं अच्चब्भुद-पुणरुत्तालंकारालंकिदो अंगभंगेहि परिक्खलंतो इदो 
तदो परिब्भमदि। [ भवति ! क एष पट्टप्रावारकप्राबृत अधिकतरमत्यदभुत्पुन- 
रुक्तालेकारालङ्कृतः, अङ्गभङ्गौः परिस्खलन्निततस्ततः परिभ्रमति ? 
चेटी-अज्जआए भादा भोदि । [ आर्ये ! एष आर्याया भ्राता भवति । ] 
विदूषकः-केत्ति अं तवच्चरणं कदुअ वसन्तसेणाए भादा भोदि । अथवा 
मा दाव, जई वि एसो उज्जलो सिणिद्धोअ सुअन्धोअ । 
तहवि ससाणवीधीए जादो विअ चम्परुवखो अणहिगमणीओ लोअस्स॥२९॥ 


"जातक ठ सा क कृतम्‌=विहितम्‌ । यत्सत्यम्‌=्यत्तत्थ्यम्‌, मे=विदूषकमिति भावः । गणिका- 
शहम्‌=वसन्तसेनासदनम्‌, नन्दनवनमिव=इन्द्रस्पोपवनमिव, प्रतिभासते= सुशो भते । 

विदूषकः--( प्रविश्य-प्रवेशं कृत्वा, अवलोक्य=विलोक्य ) भवति=श्रीमति, 
एषः=अयम्‌, कः=जनः, 'हतावारकप्रावृत:-कौशीयोत्तरीयेणाबृत:, अधिकतरैः= 
अत्यधिकः, अत्यद्भुतैः-अतिविचित्रै:, एुनस्क्तैः=द्विगुणितैः, अळङ्कारः=आ भूषणैः 
अलङ्‌कृतः=सुशो भितः, अङ्गभङ्गैः=देहभङ्गिभिः, परिस्खलन्‌=परितः पतत्‌, इत 
स्ततः=यत्र तत्र, परिश्रमति=सःच्चरति । 


चेटी आर्य=मान्य | एष: 
र्ट त्य! एषः=अयमू, आर्यायाः=मान्यावसन क CR 
त सा म्‌ 1:=मान्यावसन्तसेनायाः, 
विदूषक:---कियतु-कियन्मात्रम्‌, तपश्चरणम्‌=तपस्याम्‌, कृत्वा=विधाय, वसन्तः 
सेनायाः, ्राता=अनुजः, भवति=जायते । अथवा=वा 
सन्दभप्रसङ्गो -महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्नस्य रूपकस्य 
तुरीया5ड्कादुदुधृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग शस्मन्‌ विदूषकः वसन्तसेनायाः 
टद प्रशंसयन्‌ तस्य त्याज्यत्वं नि ग द 
रूपयतीति वर्ण न्या 
तावदित्यादिना ॥ २९ ॥ 3 he RE. 
शिन सरले नेल उः जिनक प्रकार के पक्षियों से घर को भर रखा है। यह बात सत्य है कि यह 
10 गह मुझे इन््-वाटिका की तरह लग रहा है। श्रीमती जी! आगे की 
राह बताये । व i 
चेटी - आइये आइये श्रीमान्‌ जी ! इस आठवें कमरे में प्रवेश करे । 
विदृषक--( प्रवेश कर और देखकर ) श्रीमती जी ! रेशमी दुपट्टा ओढे हुये 
अत्यधिक विचित्र प्रकार के आभुषणो से सुशोभित, अंगों से टेढ़ा-मेढ़ा चलता हुआ! 
सा इधर-उघर यह कौन घुम रहा है? ककी 


चेटी-मान्य | दमा BEG ngon, 


| 
|: 
| 
| 
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( अन्यतोऽवलोक्य ) भोदि ! एसा उण का ? फुल्लपावार अपाउदा उवाणह- 
जुअलणिक्खिततेल्ल-चिक्कणेहि पादेहि उच्चासणे उवविट्टा चिट्ठदि ? 
[ कियत्‌ तपश्चरणं कृत्वा वसन्तसेनाया भ्राता भवति । अथवा-- है 
मा तावत्‌, यद्यप्येष उज्ज्वल: स्निग्धरच सुगन्धरच । 
तथापि-श्मशानवीथ्याँ जात इव चम्पकब्रक्षो$नभिगमनीयो लोकस्य ।॥।२९।॥ 
भवति ! एषा पुनः का फुल्लप्रावारकप्रादृता उपानदुगलनिक्षिप्त-तैल-चिक्क- 
णाभ्यां पादाभ्यामुच्चासनोपविष्टा तिष्ठति ? ] 
चेटी -अज्ज ! एसा क्खु अम्हाणं अज्जआए अत्तिआ। [ आर्य ! एपा 
खल्वस्माकम्‌ आर्याया माता । ] 


अन्वय:--मा, तावत्‌, यद्यपि एषः उज्ज्वल: स्निग्धः च सुगन्धः च ( अस्ति ) 

तथापि स्मशानवीथ्याम्‌ जातः चम्पकब्रृक्षः इव लोकस्य अनभिगमनीयः 
(अस्ति ) ॥ २९ ॥ 

व्याख्या-यद्यपि, एषः=वसन्तसेनायाः भ्राता, उज्ञ्वलः=गोरवर्णः, स्निरधः= 
रमणीयः, च=पुनः; सुगन्धः=इत्रादिना समलङ्कृतश्चास्ति । तथापि, शमशानवीथ्याम्‌= 
इमशानमार्गे, जातः=सम्भूतः, चम्पकबृक्षः=एतन्नामाख्यपुष्पविशेषद्ृक्षः, इव=्यथा, 
लोकस्य=्जनस्य, अनभिगमनीयः= अस्पृश्यः, अस्ति ॥ २९ ॥ 

टिप्पणी -कुछ संस्करणों में यह प्रस्तुत अंश गद्य रूप में मिलता है । किन्तु 
शैली के अनुसार पद्य ही मानना उचित है । काले साहब ने 'अणहिगमणीओ” पद 
छोड़कर भार्या वृत्त माना है । 

भवति=श्रीमति ! फुल्लेन=प्रस्फुटितेन, प्रावारकेण=वस्त्रेण, प्राढृता=्आडत्ता, 
उपानद्युगले चमेपदत्राणद्रये' निक्षिप्त=न्यस्तौ, तैलचिक्कणौ च ताभ्याम्‌ पादाभ्याम्‌ 
चरणाभ्याम्‌, उच्चासने =उन्नतासने, उपविष्टा=स्थिता, तिष्ठति=उपविशति ? 
एषा=इयम्‌, का=नारी अस्ति ? 

चेटी-आर्य=मान्य ! एषा=इयम्‌ पुरोवत्तिनी, अस्माकम्‌ आर्याया:-मान्या- 
वसन्तसेनायाः, माता=जननी, अस्तीति शेषः । 


_ विदूषक--कौन सी तपस्या करके यह वसन्तसेना का भाई हुआ था । अथवा- 
ऐसी बात नहीं है, यद्यपि यह वसन्तसेना का भाई गौर, रमणीय तथा इत्रादि लगाने 
से सुगन्धित है, फिर भी मरघट के रास्ते में लगे हुये चम्पां के वृक्ष के समान अछूत 
॥ ९९ ॥ ( दूसरी ओर देखकर ) 
श्रीमती जी ! यह कीन है, जो फूलों वाली चादर ओढे हुये दोनों जूतों में तेल 
डालने से चिकने पैरों वाली ऊँचे आसन पर बैठी है । 


! यहळ्हमैआब्यमम्गेततीL त. 
०-१७ 
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विदूषकः:- अहो ! से अपवितडाइणीए पोट्टवित्थारो ता कि एदं पवेसिअ 
महादेवं विभ दुआरसोहा इह घरे णिम्मिदा ? [ अहो ! अपवित्रडाकिन्या 
डदरविस्तारः । तत्‌ किम्‌ एतां प्रवेश्य महादेवमिव द्वारशोभा इह शृहे विमिता ? ] 

चेटी--हृदास ! मा एव्वं उवहस अम्हाणं अत्तिअं । एसा कखु चाउत्थि- 
एण पीडीअदि । [ हताश ! भेवमुपहस अस्माकं मातरम्‌ । एषा खलू चातुथिकेन 
पीडयते । ] 

विदूषक:--( सपरिहासम्‌ ) भअवं चाउत्थिअ ! एदिणा उवआरेण सं 
वि वम्हणं आलोएहि। [ भगवन्‌ चातुथिक ! एतेनोपचारेण मामपि ब्राह्मणमा- 
लोकय । ] 

चेटी--हदास ! मरिस्ससि । [ हताश ! मरिष्यसि । ] 

विटूषकः--( सपरिहासम्‌ ) दासीए धीए ! वरं ईदिसो सूण-पीण-जठरो 


मुदो जजेव । [ दास्याः पुत्रि ! दरम्‌ ईदृशः शूनपीनजठरो मृत एव । ] 
न मनि त म लल 


विदूषकः--अहो ! इत्याश्रयें, अपवित्राया -तदूषिताया:, डाकिन्याः=पिशाचिव्याः, 
उदरविस्तरः=कुक्षिस्थौल्यम्‌ । तत्‌ किमिति जिज्ञासायाम्‌, एताम्‌=वसन्तसेनाथाः 
मातरम्‌, प्रवेश्य=प्रवेशं विधाय, इह=अस्मित्‌, ग्रहे=सदने, महादेवम्‌=भगवान्‌ शिवम्‌, 
इव=यथा, द्वारशोभारतोरणशोभा, निर्मिता = निर्माणं कृता । 

चेटी -हृताश = मूर्ख ! अस्माकं मातरम्‌=जननीम्‌, एवम्‌=अनेनप्रकारेण मा= 
नहि, उपहस=परिहासं कुरु । एपा=इ्यं जननी, चातुर्थिकेन=्चालुथिक नाम्नि ज्वरेण, 

विदूषकः--( सपरिहासमु = उपहासपूर्वकम्‌ ) भगवन्‌न्हे देव चातुथिक ! 
एतेन=अनेन, उपचारेण=सेवया, माम्‌=विटूषकमपि, ब्राह्मणम्‌=द्विजम्‌, आलोकय= 
विलोकय । 

ज्रटी-हताश=मूखं ! मरिष्यसिङमृतं गमिष्यसि । 

विदूषकः--( सपरिहासम्‌=सोपहासम्‌ ) दास्याः पुत्रि= चेटि ! इदृशः=एतव्‌ 
सदृशः, बूनपीनजठरः=फुल्लस्थूरजठरः जनः, मृत एव=मरणं प्राप्त एव, वरम्‌=श्रे म्‌ । 


विदूषक--ओह ! इस दूषित डाकिनी के पेट का फैलाव । तो क्या इसको 
प्रवेश कर भगवान्‌ शंकर की तरह स्थापित कर द्वार शोभा बढ़ाई गयी है ? 

जेटी--मूर्ख ! हमारी माता की हँसी मत करो। यह चौथिया ज्वर से 
पीड़ित हैँ । प 

विदूषक--( हँसी के साथ ) भगवान्‌ चातुथिक ! इसी उपचार के साथ मुरी 
ब्राह्मण को भी देखो । 

चेटी--मूर्ख ! मर जाओगे । 

विद्घक--( हँसी के साथ ) अरे चेटी ! इस प्रकार के फूले स्थूल पेट वाले 
व्प्क्ति के मरने प्लेंटद्दी अले23 50) Vrat Shastri Collection. 
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सीधु-सुरासव-मत्तिआ एआवत्थं गदा हि अत्तिआ। 
जइ मरइ एत्थ अत्तिआ भोदि सिआल-सहस्स-जत्तिआ ॥ ३०॥ 
[ सीधुसुरासवमत्ता एतावदवस्थां गता हि माता । 
यदि ग्रियतेऽत्र माता भव्ति श्रगालसह्नयात्रा ॥ ३०॥ ] 
भोदि ! कि तुम्हाणं जणवत्ता वहन्ति? [ भवति ! कि युष्माकं यान- 
पात्राणि वहन्ति ? | 9 
चेटी--अज्ज ! णहि णहि। [ आर्यं ! नहिनहि।] 
विदूषक:--कि वा एत्थ पुच्छी अदि। तुम्हाणं क्खु पेम्मणिम्मलजले 
मअणसमुह्दे त्थण-णिअंब-जहणा-ज्जेव जाणवत्ता मणहरणा । एव्वं वसन्तसेणाए 


सन्दर्भ प्रस॒ ङ्गौः--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तुरीया5ङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ विदूषकः वसन्तसेनायाः 
मातुः जीवनापेक्षमा तस्य मरणमुचितमिति प्रतिपादयति-साधुसुरेत्यादिना 
वर्णयति कवि:-- 

अन्वयः--सीधुसुरासवमत्ता साता एतदवस्थाम्‌ गता हि अत्र यदि खियते 

ऋगालसहस्रयात्रा भवति ॥ २४ ॥ 

व्याख्या--सीधुसुरासवैः=त्रिविध्ैः मदिराविशेषैः, तासां पानेन मत्ता=्मददुक्ता 
माता=वसन्तसेनायाः जननी, एतावत्‌=एतादृशीम्‌, अवस्थाम्‌=दशास्‌, गताज्माप्ता । 
हिऱ्यस्मात्‌, अत्र=समयेऽस्मिन्‌, यदिः्चेत्‌, ञ्मियतेन्मरणं प्राप्यते, तहि शमाः 
सहस्राणाम्‌= असंख्यजम्बुकानाम्‌, यात्रा=जीबनयात्रा, भोजनमिति भावः। भवति= 
जायते । इलोके5स्मिन्‌ आर्या दृत्तम्‌ । 

भवति=श्रीमति ! युष्माकमून्वः, किमिति प्ररे, यानपात्राणि-शकटादी नि 
वहन्ति= व्यापारार्थं वहन्ति ? 

चेटो--आर्य=मान्य ! नहि नहि= नैव नैव । 

विदूषकः-वा=अधवा,अत्र=्मानपात्र विषये, किमपि प्रष्टव्यम्‌ नास्ति । युष्माकमू= 
वः, खलु=निश्चयेन, प्रेम एव निर्मलम्‌=स्वच्छं जलं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ मदनः=मन्मथः, 

सीधु, सुरा और आसव इन तीन प्रकार की मदिराओं के पान से मतवाली, 
वसन्तसेना की माता इस दशा को प्राप्त हुयी है। यदि यह मर जाये तो हजार 
सियारों का भोजन हो जाये ॥ २९॥ 

श्रीमती जी | क्या तुम लोग व्यापारादि के लिए गाड़ियां चलाती हैं ? 

चेटी--आये ! नहीं नहीं । 

विदषक-अथहए इस तरिका खनेको त्मात है ? कामरूपी समूद के 


< १ 4 


२६० मृच्छकटिकम्‌ 
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बहुवृत्तन्तं अट्रपओद्रं भवणं पेक्खिअ, जं सच्चं जाणामि एकत्थं विअ तिविः 
टुवं दिट्ठं । पसंसिदं णत्थि मे वाआविहवो । कि दाव गणिआधरो ? अधवाः 
कुबेरभवणपरिच्छेदो त्ति ? । काहि तुम्हाणं अज्जआ ? [ कि वा अत्र पृच्छ- 
चते ? युष्माकं खलु प्रेमनिमंलजले मदनसमुद्रे स्तननितम्बजघनान्येव यानपात्राणि 
मनोहराणि । एवं वसन्तसेनाया बहुबृत्तान्तं अष्टप्रकोष्ठं भवनं प्रेक्ष्य, यत्‌ सत्यं 
जानामि, एकस्थमिव त्रिविष्टपं दृष्टम्‌ । प्रशंसितुं नास्ति मे वाचविभवः। कि तावत्‌ 
गणिका गृहम्‌ ? अथवा कुवेरभवनपरिच्छेदः ? इति कस्मिन्‌ युष्माकमार्या ? | 

चेटी-( अज्ज ! एसा रुक्खवाडिआए चिट्ठदि । तां पविसदु अज्जो । 

[ आर्य | एषा ब्ृक्षवाटिकायां तिष्ठति । तत्‌ प्रविशतु आर्य: । ] 

विदूषक:--( प्रविस्य, दृष्ट्वा च ) ही ही भो ! अहो रुक्खवाडि आए 
सस्सिरिअदा । अच्छरीदि-कुसुमपत्थारा रोविदा अणेअपादवा णिरन्तर- 


5 
प्रदेशजघनस्थलाति एव यानपात्राणि= वाहनानि सन्ति । एवम्‌ = अनेन प्रकारेण 


वसन्तसेनायाः, बहुडृतान्तम्‌ = बहुप्रशंसनीयम्‌, अष्टप्रकोष्ठम्‌ = अष्टसङ्कचकाः 
प्रकोष्ठा: =गृहाणि, यत्र तादृशं भवनम्‌=सदनम्‌, प्रेक्ष्य = विलोक्य, त्रयाणामु=स्वर्गं- 
मत्यपाताळाख्यानाम्‌, विष्टपानाम्‌ = लोकानाम्‌, समाहारः त्रिविष्टपम्‌ = देवलोकः, 
एकस्थम्‌=एकस्मिन्‌ स्थाने स्थितम्‌, इव-यथा, दृष्टम्‌=अवलोकितम्‌, यत्‌, सत्यम्‌ = 
तथ्यम्‌, जानामि=अवगच्छामि ! मे=मम विदूषकस्य, वाचाविभवः=वाण्याः शक्तिः; 
प्रशंसितुमु = वर्णन कर्तुम्‌, नास्ति । किमिति प्रश्ने, तावदित्यवधारणे, गणिकाग्हमुञ 
वेश्यासदनम्‌ । अथवा=वा, कुवेरभवनस्य=कुवेरसदनस्य, परिच्छेदः=भागः । युष्मा- 
केमू=्वः, आर्या=मान्या वसन्तसेना, कस्मिन्‌ प्रदेशेऽस्ति । 

चेटी--आये = मान्य ! एषा इयम्‌, बृक्षवाटिकायाम्‌-उद्याने, तिष्ठति=उप- 
विशति | ततु=्तस्मात्‌, आर्यं=मान्यः, प्रविशतु=प्रवेशं करोतु । 

विदुषक:--( प्रविश्य=प्रबेशं कृत्वा, दृष्ट्वा = अवलोक्य च ) अहो = इत्या- 
श्चयम्‌, व्ृक्षवाटिकायाः=उद्यानस्य, सश्रीकता = सौन्दयंम्‌ । अच्छरीत्या=द्योभन- 


प्रेम रूपी निर्मल जल में कुच, नितम्ब और जांघें ही सुन्दर गाड़ियां हैं । वसन्तसेना 
के इस प्रकार के वर्णनीय आठ खण्डों वाले भवन को देखकर मैं यह समझता हूँ कि 
माना स्वर्गं ही एक स्थान में एकल्पित है । मेरी वाणी प्रशंसा करने में असमर्थ है । 
क्या यह वेश्या का घर है ? अथवा कुवेर के भवन का टुकड़ा? तो तुम्हारी आर्या 
वसन्तसेना कहाँ हैं ? < 

चेटी--श्रीमान्‌ जी ! यह बगीचे में बैठी हैं । तो आप प्रवेश करें । 

विठूषक---( प्रवेशकर और देखकर ) अहो ! बगीचे की सुन्दरता आश्चर्यजनक 
दै। अच्छी प्रकार से छुँ हिन (स हो, हैं। घने पेड़ों के नीचे 
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'पादवतल-णिम्मिदा जुवदिजण-जहणप्पमाणा पट्टदोला, सुवण्णजुधिआ-सेहा- 
लिआ-मालई-मल्लिआ णोमालिआ-कुरवआ-अदिमोत्तअ-पहुदिकुसुमेहि सअं 
णिवडिदेहि जं सच्चं लहु करेदि विअ णंदणवणस्स सरिस्सरी अदं । ( अन्य- 
तोश्वलोक्य ) इदो अ उदअंत-सूरसमत्पहेहि कमलरत्तोत्पलेहि | संझाअदि विअ 
दीहिआ । [ ही ही भोः | अहो वृक्षवाटिकायाः सश्रीकता । अच्छरीतिकुसुमप्रन्स्तारा: 
रोपिता अनेकपादपा:, निरन्तर-पादपतल-निम्मिता युवतिजन-जघनप्रमाणा पट्टदोला, 
सुवर्ण-यूथिका-शेफालिका-मालती-नवमल्लिका-कुरवकातिमुक्तकप्रभृतिकुसुमै: स्वयं 
निपतितैयत्सत्यंलघुकरोतीव नन्दनवनस्य सश्रीकताम्‌ । इतश्च उदयत्‌-सूय-समप्रभै: 
'कमल-रक्तोत्पले: सन्ध्यायते इव दीधिका । ] 


अवि अ [ अपि च ]-- 
एसो असोअबुच्छो णवणिग्गअ-कुसुम-पल्लवो भादि। 
सुभडोव्व समरमज्झे घण-लोहिद-पङ्कु-चच्चिक्को ॥ ३१॥ 


प्रकारेण, कुसुमानाम्‌=पुष्पाणाम्‌, प्रस्तारः=विस्तारः येषु ते तादृशाः, अनेकपादपाः= 
विविधाः वृक्षाः, रोपिताः=आरोपिताः निरन्तराः=अविरलाः, ये पादपाः=तरवः, तेषां 
तले=आधोभागे, तिमिता=रचिताः=्युवतिजनानाम्‌ः्सुन्दरीणाम्‌, जघनम्‌=कटि- 
तटाधोभागः, प्रमाणं यस्याः सा तादृशी, पट्टस्य=क्षौमस्य, दोलार्ञहदोलाऽस्तीति; 
सुवर्णयूथिका=हेमपुष्पिका, शेफालिकाऽश्डुंगारहारः, कृसुमैः=पुष्पैः, स्वयं निपतितेः= 
समयकारणेन स्वयं भूमौ पतितैः, नन्दनवनस्य=देवराजोद्यानस्य, सश्रीकतामू=शोभाम्‌, 
खघुकरोति । इतः=अत्र, उद्यत्‌ =उदयाचलादुदयत्‌, सुयंसमप्रभैः-स्ूयंसद्शका न्तियुतैः) 
कमलैः=पदमः, रक्तोत्पलैः=रक्तकमलः, दीधिका=्वापी, सन्ध्यायते=सन्ध्या इवाचरति । 

अपि च~ 

सन्दर्भे प्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तुरीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ विदुषकः वृक्षवाटिकाया- 
मशोकबृक्षमवलोक्य अशौकवृक्षस्थ सौत्दर्यम्‌ वर्णयतीति प्रतिपादयति कवि:--एष 
इत्यादिना ॥ ३१ ॥ 


बने हुये युवतियों की जंघाओं के समान प्रमाण वाले रेशमी झूले है । अपने आप 
गिरे हुये सोनजूही, हरसिंगार, मालती, बेला, चमेली, कुवरक, अतिमुक्तक आदि फूलों 
की श्रेणी सचमुच नन्दन वन की शोभा को कम रही है। ( दुसरी ओर देखकर ) 
इधर उदित होते हुये सूर्य के समान कान्ति वाले श्वेत और छाल कमलो से वापी 


` सल्या के समान लग रही 


है || 
और भी CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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( एषोऽशोकवृक्षो नवनिगेतकुसुमपल्लवो भाति। 
सुभट इव समरमध्ये घनलोहितपङ्ुर्चाचतः ॥ ३१॥। 
भोदु, ता कहि तुम्हाणं अज्जआ ? [ भवतु। तत्‌ कस्मिन्‌ युष्माकमार्य्या.?.] 
चेटी-अज्ज ! ओणमेहि दिट्टि; पेक्ख अज्जअं । | आर्य ! भवनमयदृष्टिम्‌ 
रक्षस्व आर्याम्‌ । ] 
विदूषक:--( दृष्ट्वा, उपसृत्य ) सोत्थि मोदिए । [ स्वस्ति भव्यं । ] 
वसन्तसेना- ( संस्कृतमाश्रित्य ) अये ! मैत्रेयः । ( उत्थाय ) स्वागतम्‌। 
इदमासनस्‌, अत्रोपविश्यताम्‌ । 


अन्वयः-नवनिर्गतकुमुमपल्लवः एषः अशोकबृक्षः समरमध्ये घनलोहितपंक- 


चितः सुभटः इव भाति ॥ ३१॥। 

व्याख्या-नवनिर्गताः=नवोत्पन्नाः, कुसुमपल्लवाः=पुष्पवनपात्राणि, तस्य सः 
तादृशः, एषः=पुरो दृद्यमान:, अशोकबृक्षः=एतन्नामाख्यपादपः, समरमध्ये=रणा द्भणे, 
घनेःच्अविरले:, लोहितँः=रक्तैः एव>यथा, भाति=शोभते । इलोकेऽस्मिन्‌ उपमा- 
लङ्कारः, आर्या वृत्तम्‌ ॥ ३१॥ 

भवतुन्अस्तु । ततु=तस्मात्‌, युष्माकमू=वः, आर्य्या=्मान्या वसन्तसेना, कस्मिन्‌ 
भागे स्थिताऽस्ति ? 

चेटी--आर्य=मान्य ! अवनमयदृस्टिम्‌=अधोऽवलोकय, भार्यामुन्मान्यावसन्तः 
सेनाम्‌, प्रेक्षस्व = अवलोकय । र 

विदूषक:--( दृष्ट्बा=विलोक्य, उपसृत्यचसमीपं गत्वा ) भवत्यैःश्रीमत्यै। 
स्वस्ति=कल्याणमस्तु । 


वसन्तसेना ( संस्क्ृतमू=संस्क्ृतभाषाम्‌, आश्रित्य=अवलम्ब्य ) अथे ! इति 


सम्बोधने, मैत्रेयः=विटूषकः । उत्थाय =उत्थितो भुत्वा ) स्वागतम्‌=आदरमू, इदम्‌= 


एतत्‌, आसनम्‌ । मत्र=भआसनेऽस्मिन्‌, उपविश्यताम्‌=उपवेशनं कुर्‌ । 


तये निकले हुये पुष्पों और पत्तों वाळा यह अशोक वृक्ष युद्ध क्षेत्र में गाढे खुत 
रूपी कीचड़ से लिप्त योद्धा की तरह लग रहा है ॥ ३१॥ 

अच्छा ! तो तुम्हारी मान्या वसन्तसेना कहाँ है ? 

चेटी--आर्य ! निगाह नीचे की ओर करके आर्या को देखिये । 

विदूषक--( देखकर और पास जाकर ) आपका कल्याण हो । 

वसन्तसेना--( संस्कृत भाषा में ) भरे ! मैत्रेय । ( उठकर ) आपका स्वागत 


॥ ३ Io ह पीसी ग्रहमं ककोरेंग Shastri Collection. 
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विदूषक:--उवविसदु भोदी । ( उभावृपविशतः । ) [ उपविशठु भवती । ] 
बसन्तसेना--अपि कुशलं सार्थवाहपुत्रस्य ? 
विदूषकः--भोदि ! कुशलं । [ भवति ! कुशलम्‌ । ] 
वसन्तसेना--आर्य मैत्रेय ! अपीदानीम्‌- 
गुणप्रवालं विनयप्रशाखं विस्रम्भमूलं महनीयपुष्पस्‌ । 
तं साधुवृक्षं स्वगुणैः फलाढचं सुहृद्विहङ्गाः सुखमाश्रयन्ति ॥ ३२॥ 
SS = ० SDSS 
विदूषकः--भवती=श्रीमती, उपविशतु= तिष्ठतु । 
वसन्तसेना--अपीति प्रञ्ते, सार्थवाहपुत्रस्य=्वणिकृपुत्रचारुदत्तस्य, कुशलम्‌= 
क्षेमम्‌ ? 
विदषकः--भवति=श्रीमति ! कुशलम्‌=क्षेमं अस्तीति शेष: । 
वसन्तसेना--आर्य मैत्रेय-मान्य विदूषक ! इदानीम्‌=अधुना, अपि-- 
सन्दभेप्रसङ्गौ--महाकविना गुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य तुरीयाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ वसन्तसेना जिज्ञासयति 
कि निर्धनं चारुदत्तमपि मित्रगणाः पूर्ववत्‌ सेवन्ते ? इति वर्णयति कवि:--गुणप्रवाल- 
मित्यादिना ॥ ३२ ॥ र 
अन्वय:--गुणप्रवालम्‌ विनयप्रशाखं विश्रम्भमूलं महनीयपुष्पम्‌ स्वगुण: कळाढय 
तम्‌ साधुदक्षम्‌ सुहृद्विहङ्गा: सुखं आश्रयन्ति ? ॥ ३२ ॥ 


व्याख्या--गुणाः=दयादाक्षिण्यादिगुणाः, एव प्रवालाः=नवपस्लवाः यस्य तम्‌ 
विनय:-विनप्रता एव, प्रशाखाः=प्रक्ृप्टशाखा यस्य तम्‌, विश्रम्भः=विइ्वासः स 
मूलम्‌ यस्य तम्‌, महनीयम्‌ =पूज्यम्‌, पुष्पमू=कुसुमं यस्य तं स्वगुणैः=निजसद्‌ग्ुणेः, 
फलाढचम्‌ =फलप रिपूर्णम्‌, तमून्पूर्वोक्तमु, चारुदत्तम्‌ साधुदृक्षम्‌ =सञ्जनमहीरुहम्‌, 
सुहूदः=मित्राणि एव, विहङ्गाः=पक्षिणः, सुखम्‌=अनायासम्‌, आश्रयन्ति=अवलम्बते 


किमित्यर्थः । इलोकेऽस्सिन्‌ रूपकालङ्कारः, उपजाति त्तञ्चेति ॥ ३२ ॥ 
er ले 
ME s,s ENN 


विटूषक--श्रीमती ! आप भी बैठें । ( दोनों बैठते हैँ । ) 

वसन्तसेना--सार्थवाह चारुदत्त तो कुशलपूर्वेक हैं त ? 

विदूषक--हाँ श्रीमती ! कुशलपूर्वक हैं । 

वसन्तसेना--आर्यं मैत्रेय ! इस समय भी-- - द्‌ 

गुण ही जिसके नये-तये पत्ते हँ, विनम्रता ही शाखाये हैं, विश्वास ही जड़े हैं, 
महानता ही पुष्प हैं अपने गुण रूपी फलों से परिपुर्ण उस सज्जन चारुदत्त रूपी वृक्ष 
में मित्र रूपी पक्षीगण निवास करते हैं? अर्थात्‌ कया मित्र गण उनके पास अभी 
आते हे ? ॥ ३२ (0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विटूषकः--( स्वगतम्‌ ) सुट्ठु उवलक्खिदं दुट्टविलासिणीए । (प्रकाशम्‌) 
अध इं। | सुष्ठु उपलक्षितं दुष्टविलासिन्या । अथ किम्‌ ? ] 


वसन्तसेना-अये ! किमागमनप्रयोजनम्‌ ? 


विदूषक:--सुणादुभोदी । तत्तभवं चारुदत्तो सीसे अंजलि कटुअ भोदि 
विण्णवेदि । [ श्रणोतु भवती । तत्रभवान्‌ चारुदत्तः शीषे अञ्जरि कृत्वा भवतीं 
विज्ञापयति । ] 

वसन्तसेना-( अञ्जरिं बद्ध्वा ) किमाज्ञापयति ? 

विदुषक:--गए तं सुवण्णभण्डअं विस्सम्भादो अत्तणकेरकेत्ति कटुअ जूदे 
हारिदं । सो अ सहियो राअवात्थहारी ण जाणिअदि कहि गदो त्ति। [ मया 
ततु सुवर्णभाण्डं विस्नम्भादात्मीयमिति कृत्वा द्यूते हारितम्‌ । स च सभिको राजवार्ता- 
हारी न ज्ञायते कुत्र गत इति । ] 


विदूषक:--( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) दुष्टविलासिन्य।:-वेश्यया वसन्तसेनया, 
सुष्ठु-साधु, उपलक्षितम्‌=भनुमानितम्‌। ( प्रकाशम्‌=सर्वश्राव्यम्‌ ) अथ किम्‌ = 
एवमस्तु । 

वसन्तसेना--अये ! इति सम्बोधने । आगमनप्रयोजनम्‌=अत्रागमनस्य कारणम्‌ 
किमिति प्रश्ने । 

विदृषक:-- भवती = श्रीमती ! शृणो तु=आकर्णयतु । तत्रभवानू-श्रीमान्‌, चारुः 
उत्तः=सार्थवाहषुत्रः, शीषे = मस्तके, अञ्जलिम्‌ कृत्वा = अञ्जि वद्ध्वा, भवतीमु= 
भ्रीमतीम्‌, विज्ञापयति=निवेदयति । 

वसन्तसेना--( अञ्जलिम्‌ बद्ध्वा=शिरे अञ्जलि कृत्वा ) किमिति प्रश्ने, 
आज्ञापयति=आदिशति ? 

विदूषकः-तत्‌=पर्वोक्तम्‌, सुवर्णेभाण्डम्‌=आभ्ूषणपात्रम्‌, विस्रम्भात्‌=बिइवा- 
सात्‌ आत्मीयमु=स्वकीयमु, इति=एवमू, कृत्वा=विधाय, मया=्चारुदत्तेन द्यूते= 
द्यूतक्रीडायाम्‌, हारितम्‌=पराजितम्‌ । स च=असौ, सभिकः=द्यूतक्रीडाध्यक्षः, राजः 
RD CS se 0 

विदुषक--( अपने मन में ) इस वेच्या ने ठीक अतुभान लगाया है? और 
नहीं तो क्या ? ( प्रकट में ) अर्थात्‌ मित्र गण अभी आते हैं । 

वसन्तसेना-अरे ! आपके आने का क्या कारण है ? 

विदूषक--श्रीमती जी ! सुनिये । श्रीमान्‌ आर्य चारुदत्त हाथ जोड़कर आपसे 
निवेदन करते हैं । 

वसन्तसेना - ( हाथ जोड़कर ) क्या आज्ञा देते हैं ? 


विदृषक--अापृक्े ड, धुरोहूर रखी गयी, अं की पेटी विश्वास पूर्वक 


Me So ss ,. 
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चेटो -अज्जए ! दिट्टिआ वडुसि । अज्जो जूदिअरो संवृत्तो । [ आये! 
दिष्टया वद्धेसे । आर्यो यूतकरः संदृत्तः । ] 

वसन्तसेना--( स्वगतम्‌ ) कधं चोरेण अवहिदं पि सोण्डीरदाए जदे 


हारिदं त्ति भणादि। अदो ज्जेव कामीअदि। [ कथं चौरेणापहृतमपि शौण्डी- 
रतया द्यते हारितमिति भणति । अत एव काम्यते । ] 


विदूषकः-ता तस्स कारणादो गेण्हदु भोदी इमं रअणार्वाल । [ तत्‌ तस्य 
कारणात्‌ गृह्लातु भवती इमां रत्नावलीम्‌ । ] 

वसन्तसेना--( आत्मगतम्‌ ) कि दंसेमि तं अलङ्कारअं ? ( विचिन्त्य ) 
अथवा ण दाव । [ कि दर्शयामि तमलङ्कारकम्‌ ? अथवा न तावत्‌ । ] 


वार्ताहारी=्राजसन्देशवाहकः, न=नहि, जायते=जाने, कृत्रकस्मिन्‌ स्थाने, गतः= 
'प्रयात:, इति । 

'चेटी--आरये=मान्ये ! दिष्टचा=्सौभाग्येन, वद्धेसे त्वया, आर्यः=मान्यचारुदत्तः, 
-द्यतकरः=अक्षक्रीडकः, संवृत्तः = जायते । 


वसन्तसेना --( स्वगतमु=आत्मगतम्‌ ) कथमिति जिज्ञासायाम्‌, चौरेण= 


-तस्करेण, भपहूतमपि=चोरितमपि, शौण्डीरतया=अत्यौदायेण, चूते=अक्षक्रोडायाम्‌, 


हारितम्‌=पराजितम्‌, इति=इत्थम्‌, भणति=कथयति । अत एव=अनेन कारणेन, 


-काम्यते=ईप्स्यते मया । 


विदूषकः--तत्‌=तस्मात्‌, तस्य कारणातुन्सुवर्णपात्रस्य हेतो इमामुनएनाम्‌, 


-रत्नावलीम्‌ =रत्नमालिकाम्‌, भवती= श्रीमती, ग्ह्णातु=स्वीकरोतु । 


वसन्तसेना--( आत्मगतम्‌=स्वगतम्‌ ) किमिति प्रश्ने तकंवितर्के वा । तमुर 
पूर्वोक्तम्‌, अळङ्कारकम्‌=आशभ्नूषणम्‌, दशँयामि=दृष्टिगोचरे करोमि । ( विचित्त्य = 
चिन्तयित्वा _चिम्तयित्वा ) अथवा=वा, नन्नहि, दर्शयामि, तावदित्य्ाल य अथवाञ्वा, न=नहि, दर्शयामि, तावदित्यधावरणे । 
अपना मानकर वे जुए में हार गये हैं । और राजाओं को सन्देश देने वाला वह्‌ चूत- 
क्रीडाध्यक्ष न जाने कहाँ चला गया | 

चेटी--मान्ये ! सौभाग्य से आपकी बृद्धि हो रही है । आये चारुदत्त इस समय 
जुआरी हो गये । 

वसन्तसेना--( अपने मन में ) 
भी अति उदारता के कारण 'जुए में हार गया हूँ. 
इसीलिए तो मैं उनकी अभिलाषा रखती हूँ । 

विदूषक--तो इस लिए आप श्रीमती जी । इस रत्नावली को स्वीकार करें । 

वसन्तसेना--( अपने मन में ) क्या उन आभूषणो को दिला हू । अथवा न 


कथा चोर के द्वारा चोरी कर लिये जाने पर 
ऐसा आये चारुदत्त कह रहे हैं । 


'दिखाऊे ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विदूषकः--कि दाव ण गेणूहदि भोदी एदं रअणावलि ? [ कि तावत्‌ न 
गह्वाति भवती एतां रत्नावलीम्‌ ? 

वसन्तसेना--( विहस्य सखीमुखं पश्यन्ती ) मित्तेअ ! कधं ण गेण्हिस्सं 
रअणार्वाल । ( इति गृहीत्वा पार्श्वे स्थापयति । स्वगतम्‌ ) कधं क्षीणकुसु- 
मादो वि सहआरपादवदो मअरंदविदओ णिवडंति। ( प्रकाशम्‌ ) अज्ज ! 
विण्णवेहि तं जूदिअरं मम वअणेण अज्जचारुदत्तं--'अहं पि पदोसे अज्जं 
पेक्खिटं आअच्छामि'त्ति । [ मैत्रेय कथं न ग्रहीष्यामि रत्नावलीम्‌ ? कथं हीनः 
कुसुमादपि सहकारपादपात्‌ मकरन्दविन्दवो निपतन्ति । आर्य ! विज्ञापय तं चूतकरं 
मम वचनेन आर्यंचारुदत्तम्‌--'अहमपि प्रदोषे आर्य प्रेक्षितुमागच्छामि’ इति । ] 

बिदूषकः--( स्वगतम्‌ ) कि अण्णं तहि गदुअ गेण्हिस्सदि । ( प्रकाशम्‌ ) 


भोदि ! भणामि ( स्वगतम्‌ ) 'णिअंतीअदु गणिआपसंगादो’ त्ति। (इति 


विठूषक:--किमिति जिज्ञासायाम्‌, तावदित्यवघारणे, एताम्‌ = एनाम्‌, रत्ना- 
वलीम्‌ = रत्नमालिकाम्‌, भवती-श्रीमती, गृह्ाति=स्वीकरोति ? 

वसन्तसेना--( विहस्य=ईषद्धासं कृत्वा, सखीमुखम्‌=आली-आननम्‌, पश्यन्ती= 
अवलोकयन्ती ) मैत्रेय=विदूषक ! रत्नावलीम्‌=रप्नमालिकाम्‌, कथम्‌ न ग्रहीष्यामि= 
कर्थं न स्वीकरोमि ? ( इति=्एवमुकत्वा, ग्रहीत्वा=रत्नमालिकां गृहीत्वा, पार्दवे= 
स्वसमीपे, स्थापयति । स्वगतमु=आत्मगतमु । ) कथमिति जिज्ञासायाम्‌, हीनाति= 
विहीनानि,कुसुमानि=पुष्पाणि, यस्य तस्मात्‌, सहकारपादपात्‌=भाम्रवृक्षात्‌, मकरन्दः 
विन्दवः=पुष्परसविन्दवः, निपतन्ति=पतन्ति । ( प्रकाशमू=प्रकटम्‌ ) आर्य = मान्य | 
तम्‌ द्यूतकरम्‌=पर्वोक्तम्‌ अक्षक्गीडाकरमू, आर्यचारुदत्तम्‌, मम= वसन्तसेनायाः; 
वचनेन=वाक्येन, विज्ञापय=निवेदय, 'अहम्‌=वसन्तसेना, अपि, प्रदोषे = सायं समये, 
रेक्षितुम्‌=अवलोकयितुम्‌, आगच्छामि । 

विदूषकः ( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) किमन्यत*इतोप्यधिकं किमपि, तस्मिनुठ 
चारुदत्तसमीपे, गत्वा = उपसृत्य, गृहीष्यतिः्ग्रहणं करिष्यति । ( प्रकाशमुन्प्रकटम्‌ ) 


भवति=श्रीमति ! भणामिऽकथयाभि। ( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) अस्माद्‌, गणिः 
RT NSN RE NSN NNN SS Ye 


विदूषक--व्रया आप इस रत्नावली को स्वीकार नहीं कर रही हैं ? 

वसन्तसेना--( हॅसकर सखी की ओर देखती हुई ) मैत्रेय ! रत्नावली को 
क्यों छूंगी ? ऐसा कहकर लेकर पास में रख लेती है। अपने मन में ) क्या पुष्प 
रहित आम के वृक्ष से भी रस की बुँदे टपकती हैं। ( प्रकट में ) आर्य, | उत 
जुआड़ी चारुदत्त को मेरा अनुरोध भी कह देना-'कि मैं भी सायंकाल श्रीमातू. 
जी को देखने आ रही हूँ । 

विदूषक - (८हपतेआज अं जपत हिएठरस जाकर इससे अधिक्र भी 
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२६७. 
निष्क्रान्त: । ) [ कियन्यत्‌ तस्मिन्‌ गत्वा ग्रहीष्यति । भवति ! भणामि, निवर्त्तता- 
मस्माद्‌ गणिकाप्रसङ्गात्‌ इति । ] 
वसन्तसेना--हज्जे ! गेण्ह एदं अलङ्कारअं, चारुदत्तं अहिरमिदुं गच्छम्ह। 
[ हञ्जे ! गृहाणैतमलङ्कारम्‌, चारुदत्तमभिरन्तुं गच्छामः । ] 
चेटी--अज्जए ! पेक्ख पेक्ख, उण्णमदि अकालदुहिणं । [ आये ! प्रेक्षस्व/ 
रक्षस्व । उन्नमति अकालदुहिनम्‌ । ] 
वसन्तसेना-- 
उदयन्तु नाम मेघाः भवतु निशा वर्षमविरतं पततु । 
गणयामि नेव सर्वं दयिताभिमुखेन हृदयेन ॥ ३२ ॥ 


कायाः = वेश्याया, प्रसङ्गात्‌ = संसर्गात्‌, निवर्तताम्‌ = विरम । ( इति = एवमुक्त्वा, 
निष्क्रान्तः=निर्गतः । ) 

वसन्तसेना -हज्जे=चेटि ! एतम्‌ अळङ्कारम्‌=रत्नमालाम्‌, ग्रहाण>स्वीकुरु, 
अहम्‌ वसन्तसेना, चारुदत्तम्‌ = साथेवाहपुत्रम्‌ = अभिरन्तुम्‌ = रमणाथैम्‌ गच्छासः= 
ब्रजामः । 

चेटी=आर्ये=मान्ये ! प्रेक्षस्व प्रेक्षस्वन्पश्य पश्य । अकाले-असमये, दुदितम्‌= 
मेघथुक्त-दुदिनम्‌, उन्नमति=उत्पद्चते । अत एव तत्र गन्तु नोपयुक्तमिति भावः । 

सन्दर्भेप्रसङ्गो--महाकविः शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 

कटिकस्य तुरीयाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ “वसन्तसेना चारुदत्तं प्रति ` 
विशेषानुरक्ताऽस्ति’ प्रतिपादयतीति कविः उदयन्त्वित्यादिना ॥ ३३ ॥ 

अन्वयः--मेघा उदयन्तु नाम निशा भवतु अविरतम्‌, वर्षम्‌ पततु दयिताभि- 
मुखेन हृदयेन सर्व नैव गणयामि ।। ३३ ॥ 

व्याख्या--मेघा:-जलदा: उदयन्तु=उदगच्छन्तु, ताम इति स्वीकारे, ES 
रात्रिः भवतु=अस्तु, अविरतम्‌=अनवरम्‌, वर्षमुन्दृष्टि) पतठु=्याइ, किन्ठु अहभ्‌ 
वसन्तसेना, दयितस्य=चार्दत्तस्म, अभिमुखेन- मिलनोत्युकेन, हृदयेन-चित्तेन, सर्वम्‌ऽ 
(र्वोक्तम्‌, न=नहि, एव, गणयामि-चिन्तयामि । श्लोक न यम न=नहि, एव, गणयामिरचिन्तयामि । इलोकेःस्मिन्‌ आर्याबृत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
देगी । ( प्रकट में ) श्रीमती जी! कह दूंगा । (अपने मन में ) कि इस वेश्या का 
साथ छोड़ दें । ( ऐसा कह कर निकल जाता है । ) 

वसन्तसेना चेटि ! इस रत्नमाला को लो । हम चावत 
जाते हैं ॥ 

चेटी--मान्ये ! देखो देखो । असमय में मेघ उठ रहे है । 

वसन्तसेना--मेघ उठे अथवा रात्रि होवे चाहे लगातार हे वर्षा हो! किन्तु. 
प्रियतम चारुदत्त में औसत पित्त रि इसेसबिमी'यश्वाह नहीं करती हूँ ॥।रेरे॥ 


के पास रमण करने 


॥ 
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हज्जे ! हारं गेण्हिअ लहुं आअच्छ [ हज्जे ! हारं गृहीत्वा लघु आगच्छ । ] 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति मदनिका-शविलको नाम चतुर्थोऽङ्कः समाप्तः । 


पञ्चमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति आसनस्थः सोत्कण्ठश्चारुदत्तः । ) 
'चारुदत्त:--( अःध्वेमवलोक्य ) उन्तमत्यकालदुदिनम्‌ । यदेतत्‌ 
आलोकितं गृहशिखण्डिभिरुत्कलापेः 
हंसैयियासुभिरपाक्ृतमुन्मनस्केः । 
आकालिकं सपदि दुदितमन्तरिक्ष- 
मुत्कप्ठितस्य हृद्धयश्च समं रुणद्धि ॥ १॥ 


हज्जे=्चेटि ! हारं=रत्नमालिकाम्‌, गृहीत्वा=आदाय, रूघु-शी त्रम्‌, आगच्छ । 
( इति=एवमुकत्वा, सर्वे=वसन्तसेनादयः, निष्क्रान्ताः=निर्गंताः । ) 
इति=अनेनप्रकारेण' मदनिका-शविलको नामधेयः चतुर्थोऽङ्कः समाप्तः । 


( ततः = तदनन्तरम्‌, सोत्कण्ठः = विरहकातरः, आसनस्थः = आसने उपविष्टः, 
चारुदत्तः, प्रविशतिऽप्रवेशं करोति । ) 

चारुदत्तः-¬( ऊदध्वंमु=उपरि, अवलोक्य = विलोक्य ) अकाले = असमये, 
इदिनम्‌=घटासमूहः उन्नमति=उदयति । यदेतत्‌-- 

सन्दभ प्रस ङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमा ङ्कादुद्धुत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ चारुदत्त: मेधाच्छन्नाकाशः 


भवलोक्य आत्मनोऽप्युत्कष्ठितमन्नस्कत्वं प्रतिपादयतीति कवि: --आलो कित- 
मित्यादिना ॥ १ ॥ 


चेटि ! हार लेकर शीघ्र आओ | 
( ऐसा कहकर सब निकल जाते हँ । ) 
इस प्रकार मदनिका और शविलक नामक चोथा अंक समाप्त हुआ ! 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अपि च-- 
मेघो जलाद्रेमहिषोदरभङ्गनीलो 
विद्युत्प्रभा-रचित-पीत-पटोत्तरीयः । 
आभाति संहतबलाक-गृहीतश ङ्कः 
खं केशवोऽपर इवाक्रमितुं प्रवृत्तः ॥ २॥ 


SS न प 
अन्वय:--उत्कलापै: गृहशिखण्डिभिः आलोकितम्‌ यियासुभिः उन्मनस्के: हंसः 


अपाकृतम्‌ आकालिकम्‌ दुदिनं सपदि अन्तरिक्षं उत्कण्ठितस्य हृदयं च समम्‌ 
रुणद्धि ॥ १॥ 

व्याख्या--उत्‌ = ऊर्ध्वं गताः कलापाः=पिच्छाः येषां ते तादृशैः, गृह- 
शिखण्डिभिः -- गृहस्य=भवनस्य, शिखण्डिभिः= मयूरैः, आलोक्रितम्‌=सस्पृहमव- 
लोकितम्‌, यियासुभिः=मानसरोवरं गन्तुमिच्छद्भिः, उन्मनस्कैः=उत्कण्ठितैः, हंस: 
मरालैः, अपाकृतम्‌=ति रस्कृतम्‌, आकालिकम्‌ = असमयोत्पन्नम्‌, दुदिनम्‌=मेघाच्छन्न- 
दिनम्‌, तपदि=सत्वरम्‌, अन्तरिक्षं =गगनम्‌, उत्कण्ठितस्य=विरहोत्सुकस्य, हृदयम्‌= 
चित्तम्‌, समम्‌=सार्द्ध॑म्‌, रुणद्धि-आवृणोति । इलोकेऽस्मिन्‌ दीपकालङ्कारः, वसन्तः 
तिलका वृत्तच ॥ १॥ 

सन्दर्भप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य पृच्छ- 
कटिकस्य पञ्वमोऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ मेघसौन्दयँ वर्णयति चारुदत्त: 
मेघ इत्यादिना ॥ २॥ 

अन्वयः--जलाद्र॑महिषोदरभृङ्गनीलः, विद्युत्रभारचितपीतपटोत्तरीयः संहतः 
बलाकग्ृहीतशङ्कः अपरः केशवः इव खं आक्रमितुं प्रवृत्त: मेघ: आभाति ॥ २॥ 

व्याख्या--जलेन=सलिलेन, आदद्रॅस्य=क्िन्नस्य, महिषस्य=पशुविशेषस्यः 
उदरम्‌-कुक्षि च भृञ्जः=भ्रमरश्चेति तामिव नीलःनकृष्णव्ेः, विद्युतुन्सौदामिनी, 
'तडित्सोदामिनी विद्युतू' इत्यमरः । तया प्रभयान्कान्त्या, रचितमुन्छृतम, पीतः 
-उमु=पीताम्बरमिव, उत्तरीयम्‌ = उत्तरीयवस्त्रमाच्छादनकं येनासौ, संहताः=पुञ्जी- 


( इसके बाद आसन पर बैठे हुए उत्कण्ठित चारुदत्त का प्रवेश ) 

चारुदत्त-+( ऊपर की ओर देखकर ) असमय में ही घटाए उठ रही हैं। जो 

यह ऊपर की ओर फैलाये पंखों वाले पालतू मगूरों ने देखा, मानसरोवर जाते के 

इच्छुक उदास हंसों ने जिन्हें तिरस्कृत दृष्टि से देखा, असमय का पह बादलों 

घिरा दुदिन आकाश तथा विरही व्यक्ति के हृदय को एक साथ ही ढक 
रहा है ॥ १॥ 


और भी--पानी से भीगे भसे के पेट और काले भौरों की तरह श्याम पणे के 


| मेष, विजली की कान्ति केट पननमितऽीलकरब कोळ ध्नठमकह).एकत्तित बगुरो की 
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अपि च-- 
केशवगात्रश्‍्यामः कुटिल-बलाकाबली-रचित-शङ्क 
विद्युद्गुणकौशेयइ्चक्रधर इवोन्नतो मेघः॥ ३ 
एता निषिक्तरजतद्रवसन्निकाशा धारा जवेन पतिता जलदोदरेभ्यः । 
विदयुत्प्रदीपशिखया क्षणनष्टदुष्टादिछिन्ना इवाम्बरपटय दशाः पतन्ति ॥४॥ 


भूताश्च ते बलाकाः=वकपङ्क्तयः एव ग्रृहीतः=धृतः, शद्भः=पाःचजन्थः, इव येन 
एवं भूतो अपरः=द्वितीयः, केशवः=क्री कृष्णः, इव=्यथा, खम्‌ = गगनम्‌, आक्रमितुम्‌= 
व्याप्तुम्‌, प्रवृत्तः=्उद्यतः, मेघः=जलदः, आभाति=्शोभते। इलोकेऽस्मिन्‌ उत्प्रेक्षा- 
रूपकयोः परस्परसापेक्षत्वेन सङ्करालङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तञ्च॥ २॥ अपि च-- 

सन्दर्भेप्रसङ्गौः-पू्ववत्‌ ॥ 

अन्वयः--केशवात्रश्यामः कुटिलबलाकावली रचितशङ्घः विद्युदुगुणकौ शेयः मेघः 
चक्रधरः इव उन्नतः ॥ ३॥ 

व्याख्था--केशवस्य=श्चो कृष्णस्य, गात्रम्‌=्देहम्‌, इव श्यामः=क्ृष्णवर्णंः 
कुटिळा=वक्रा या बलाकानामु=्वकानाम्‌, आवली=पङ्क्तिः, सा एव रचितः-धृतः, 
शद्कः=पा्चजन्यः, येन सः तादृतः, विद्युत्‌=तडित्‌ एव, गुणः=सूत्रम्‌, तदेव कौशयम्‌= 
चीनवस्त्रं यस्य सः तथोक्तः, मेघः=जलदः, चक्रधरः=चक्रधारी विष्णुः, इवः्यथा, 
उन्नतः~उदितः, दृश्यते इति शेषः । श्लोकेऽस्मिन्‌ सङ्कुरालङ्कारः आर्या जाति- 
सचेति ॥ ३॥ 

सन्दर्भेप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य पञ्चमा ङ्कादुदृधृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ चारुदत्त दुदिनस्येव वर्णन 
प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः--एतेत्यादिना ॥ ४॥ 

अन्वय:--निषिक्तरजतद्रबसन्निकाशाः जलदोदरेभ्यः पतितः विद्यतप्रदीपशिखया, 
क्षणदृष्टनप्टा एता: धारा: अम्बरपटस्य छिन्नाः दशाः इव जवेन पतन्ति ॥ ४ ॥ 

व्याख्या --निषिक्ता: =क्षरिताः ये रजतस्य=रीप्यस्य, द्रवाः = द्रवीभ्ुतपदार्थाः 


तेषां 'सन्निकाशा-=समानाः- जळदानाम्‌=मेघानाम्‌ उदरेभ्यःः पतिताः=च्युताः, 


RDS te क क म प “सा तता: र 
सरे ( वामनरूपधारी ) भगवान्‌ विष्णु की तरह आकाश 
दल सुशोभित हो रहा है॥ २ ॥ 


पंक्तिरूपी शंख धारण कर 
को छांघने के लिए तैया 
और भी -- 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान श्याम वर्ण वाला बगुलों की पंक्ति से रचित शंख 
बाळा विजळी रूपी सूत्रों से रचित रेशमी वस्त्र धारण कर यह वादल चक्रधारी 
भगवान्‌ विष्णु की तरह दिखायी पड़ रहा है ॥॥ ३ ॥ 


टपक चाँदी के वाल क॑ समान थे 
हत ०60 Prof. Satya Vrat Shastri एज के पेट से गिरने वाली 


(नन्‌ 
त 
व 
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संसक्तैरिव चक्रवाकमिथुनेहँसै: प्रीडनैरिव 

व्याविद्धेरिव मीनचक्रमकरे हँम्यैरिव प्रोच्छितैः । 
तैस्तै राक्ृतिविस्तरेरनुगतेमेघेः समभ्युन्नतैः 

पत्रच्छेद्यमिवेह भाति गगनं विल्लेषितैर्वायुना ॥ ५॥ 


विद्युदेव = तडिदेव, प्रदीपशिखाज्दीपाग्रज्वाला, तया क्षणेनम्मुहुर्तम्‌, दृष्टाः = 
अवलोकिताः, पश्चात्‌ नप्टाः=तिरोहिताः, एता: न पुरो दृश्यमानाः, धाराः=जल- 
धाराः; अम्वरपटस्य = अन्तरिक्षरूपवस्त्रस्य, छिन्नाः त्रृटिताः, दशाः=प्रान्तसुत्राणि 
इव=्यथा, जवेन=वेगेन, पतन्ति=निपतन्ति। यथा जीर्णावस्त्रात्‌ सुत्राणि निर्गत्य 
क्षरन्ति तर्थेव आकाशात्‌ जलधाराः पतन्तीति भाव: । लोकेऽस्मिन्‌ रूपकमुत्ररेक्षा 
चालङ्कारौ वसन्तसिळकावृतःच्च ॥ ४॥ 

सन्दर्भप्रस ङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गे ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः मेघसौन्दर्य प्रतिपाद्य 
गगनसोन्दर्यं प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः--संसक्तैरिवेत्यादिना ॥ ५॥ 

अन्वयः-- संसक्तैः चक्रवाकमियुनै इव प्रीउनैः हंसैः इव व्याविद्धैः मीनचक्रमक रेः 
इव प्रोच्छितैः ह्यः इव तैः तैः आक्कतिविस्तारैः वायुना विञ्ेषितैः अनुगतैः सम- 
भ्युन्ततैः मेघे: इह गगनम्‌ पत्रच्छेद्यम्‌ इव भाति ॥ ५ ॥। 

व्याख्या--संसक्तैः=परस्परमिलितैः, चक्रवाकयोः=पक्षिविशेषयोः, मिथुन: 
युगले:, इव-यथा, प्रीडनैः=उड्डीनैः, हंसैः=मरालैः, इवन्यथा, व्याविद्ध=समुदर- 
मन्थनसमये समन्तात्‌ विक्षिप्तैः, मीनाताम्‌=मत्स्याताम्‌, चक्रःन्समूहैः, तथा मकरेः= 
ग्रहैः, इव=्यथा, प्रोच्छितैः=अत्युच्चैः, हम्येः=भवनैः, इवन्यथा, तैः तैः=तादृशेः, 
आकृतिभिः=आकारैः, विस्तारैः=विस्तृहैः, वायुना=्पवतेन, विश्छेषितैः=भेदं गरतः, 
अनुगते: =युवतैः, समभ्युन्नतैः-=स मुत्थितैः ' मेर्घः=जलदेः, इहच्अत्र, गगनम्‌=अन्तरिक्षम्‌ 
पत्रच्छेद्यम्‌=चित्रलिखितमिव, भातिङ्शोभते । इलोकेऽस्मिन्‌ उपमारङ्कारः, शादूल- 
विक्रीडितं वृत्तच ॥ ५ ॥ 


का 
बिजली रूपी दीपशिखा के द्वारा क्षण भर के लिए दिखायी देने वाली तथा 


फिर नष्ट हो जाने वाली ये जल धारायें आकाश रूपी वस्त्र से टुटे हुये धार्यो के 
समान बड़े वेग से गिरती हैं ॥ ४ ॥ 

आपस में एक-दूसरे से मिले हुए चकवा-चकई के जोड़े के समान mr 
हंसों के समान, समद्रमन्थन के समय इधर-उधर फेके गये मछलियों एवे मगरों की 
तरह, अत्यन्त ऊचे-ऊ चे महलों की तरह भिन्न-भिन्न आकार से a वायु के 
दवारा तितर-बितर किये गये तथा आगे-पीछे आते वाले ऊचे-ऊंचे बादलों से युक्त 


हे आकश चित्रलिखि सा सुशोभित हो रहा ॥ * ॥ 
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एतत्तद्धृतराष्ट्रचक्रसदृशं मेघान्धकारं नभो 
हृष्टो गर्जति चातिदपितबलो दुर्योधनो वा शिंखी । 
अक्षद्ूतजितो युधिष्ठिर इवाध्वानं गतः कोकिलो 
हंसाः सम्प्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातचर्यां गताः ।। ६॥ 
( विचिन्त्य ) चिरं खलु कालो मैत्रेयस्य वसन्तसेनायाः सकाशं गतस्य, 
नाद्यापि आगच्छति । 


सन्दर्भेप्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गे स्मिन्‌ अकाले मेघाच्छन्ते प्राणिनां 
स्थिति प्रतिपादयति चारुदत्त इति वर्णयति कविः--एतदित्यादिना ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--सम्प्रति मेघान्धकारं एतत्‌ नभ: तद्धृत राष्ट्रचक्रसदृशम्‌, हृष्टः अति- 
दतिपवलः, शिखी, दुर्योधनः वा गर्जति कोकिलः अक्षद्य॒तजितः युधिष्ठिरः, इव 
अध्वान गत:: पाण्डवाः इव हंसाः वनात्‌ अज्ञातचर्याम्‌ गता: ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--समयेऽस्मिन्‌, मेघेः=जलदैः, अन्धकार:=ततमः, यत्र तत्‌ एतत्‌= 
दृश्यमानम्‌, नभः=आकाशम्‌, तस्य=विख्यातस्य, धृतराष्ट्रस्य = कौरवपितु:, चक्रः 
तुल्यम्‌=्राज्यतुल्यम्‌, अस्तीति शेष: । यथा नेत्रशुन्यत्वात्‌ धृतराष्ट्रस्य राज्यं दशंन- 
व्यापारविहीनमस्ति तथैव सूर्यचन्द्राभावात्‌ गगनमपि प्रकाशझुन्यमस्तीति भावः। 
हृष्टः= सन्तुष्टः, अतिदपितबलः--अतिदपितम्‌=अतिग्वप्रकाञ्चकम्‌, बलम्‌ = रूपम्‌, 
यस्यासौ, शिखी>मयूर:, दुर्योधनपक्षे-अतिदपितम्‌=अतिगबितम, बलम्‌=सैन्यम्‌ 
नः ज्येष्ठकौरवः, इव=्यथा, गर्जति= शब्दं करोति । कोकिला- 
- अक्षय अक्षक्रीडायाम्‌, जितः पराजितः, युधिष्टिरः=ज्येष्ठुपाण्डवः, इवच्यथा, 
अध्वानमु=मागेम्‌, कोकिलपक्षे न ध्वानं ध्वनिस्तं मौनत्वमिति भावः, गतः=प्रासः, 
पाण्डवाः=पाण्डुपुत्राः, इव=्यथा, हुंसाः=मरालः, वनातु=भरण्यात्‌, अज्ञातां=गुप्ाम्‌, 
७2. तितासम, गताः=प्रा्ाः । ग्राम्यसरोवरजलात्‌ मानसरोवरं गच्छन्तीति 
: । श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमाऽलङ्कारः, शादूँल विक्रीडितं वृत्तच ॥ ६ ॥ 


विचिन्त्य = चिन्तयित्वा ) 'खलु=निश्चयेन, मैत्रेयस्य=विदूषकस्य, वसन्तसेनायाः= 
एतन्नामाख्यगणिकायाः, सकाशं = समीपं, गतस्यनप्रेषितस्य, चिरं= दीर्घम्‌, कालमू= 


समयम्‌ । अद्यापि=सम्प्रत्यपि, न=नहि, आगच्छति=समायाति । 


+ दकल 


Pet 


ति 


इस समय अन्धकार युक्त यह आकाश धृतराष्ट्र के राज्य के समान है। प्रसन्न 
॥ तथा रूप के घमण्ड में चुर यह मोर ( दुर्गोधनपक्ष में अतिघमण्डी सेना वाला ) 
दुर्योधन की तरह गरज रहा है । कोयल जुआ में हारे हुए युधिष्ठिर पक्ष में 
वनमार्ग ) को प्राप्त हो गये है । पाण्डवों के समान हंस भी वन ( हंसपक्ष में जल ) 
से अज्ञात स्थान ( हंसपक्ष में--मानसरोवर के जल ) में चले गये हैं ॥ ६॥ 


१, ( सोचकर ) मैत्रय को वसन्तसेना के पास गये ) 
 - भीनहीं बया शी काफी समय हो गया । अभी 


वट पड... 
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विदूषकः ( प्रविश्य ) अहो ! गणिआए लोभो अदविखणदा अ, जदो 
ण कधाविकिदा अण्णा । अणाअरेण ज्जेव लभणिअ कि पि एवमेव गहिदा 
रअणावली एत्तिआए ऋद्धीए ण तए अहं भणिदो, अज्जमित्तेअ ! वीसमीअदु 
मल्लकेण पाणीअं पि पिविअ गच्छीअदु, त्ति। ता मा दाव दासीए धीआए 
गणिआए मुह पि पेकिबिससं । ( सनिर्वेदम्‌ ) सुट कलु वुच्चदि- 'अकंदसमु- 
त्थिदा पउमिणी, अवंचओ वाणिओ, अचोरो सुवण्णआरो, अकलहो गाम- 
समागमो, अलुद्धा गणिआ' त्ति, दुक्करं एदे संभावीअन्ति । ता पिअवअस्सं 
गदुआ इमादो गणिआ-पसगांदो णिवत्तावेमि । ( परिक्रम्य दुष्ट्वा ) कध 
पिअवअस्सो रुक्खदाडिआए उत्रविद्रो चिट्टदि, ता जाव उवसप्पामि । 
( उपसृत्य ) सोत्थि भवदे, वड्डदृभवं । [ अहो गणिकाया लोभः अदक्षिणता च 


3 


विदूषक:-( प्रविश्य्प्रवेशडकृत्वा)अहो ! इत्याश्चर्ये, गणिकायाः=वसन्तसेनायाः, 
लोभः=्परद्रव्याभिलाषः, अदक्षिणता= कार्पण्यम्‌, च ` पुनः, यत.=येन कारणेन अन्या= 
रत्नावीग्रहणातिरिक्ता, न=नहि, कथाऽपिः्वार्त्ताऽपि, कृता विहिता । एवमेव=अनेन 
प्रकारेण, किमपि=किख्चित्‌, अभणित्वा, अकथयित्वा, अनादरेण एव=अषमानेन एव, 
रत्वावली =रत्नमालिका, ग्रृहीता=शृहणं कृता । एतावत्या=एतेन, ऋद्धया=ऐश्वर्येण, 
तया=वसन्तसेनया, अहम्‌ = विदूषकः, न=नहि, भणितः=कथितः, आर्यंैत्रेय्मान्य- 
विदूषक ! विश्राम्यताम्‌ = विश्रामं क्रियताम्‌, मल्लकेन = मृदादिनिमितपात्रविशेषेण, 
पानीयम्‌ =जळमु, पीत्वा=पानं कृत्वा, गस्यतास्‌ -याहि । ततु=तस्मात्‌, तावर्त्यिव- 
धारणे, पा = नैव, दास्या: पुञ्या:<क्षुद्रबद्ध्या:, गणिकाया: = वेश्याया:, मुखमपि= 
आनमपि, प्रेक्षिष्ये । ( सनिर्वेदम्‌ = सविषादम्‌ ) खलु = निश्चयेन, सुष्ठु = सम्यक्‌, 
उच्यते कथ्यते-अकन्दःत्‌=्मूलविहीनात्‌, समुत्थिता=समुत्पन्ना, पद्मिनीच्कमलिनी, 
अवञ्चकः = अप्रतारकः, वणिक = वैश्यः, अचौरः = चौर्यकाररहितः, स्वर्णकारः 
अकलह्‌:=कलह॒शून्यः, ग्रामसमागमः=ग्रामसम्मेलतम्‌, अलुब्धा=निर्लोभा, गणिका= 
वेश्या, इति, ऐते = सर्वे, दुष्करम्‌ = दुस्साध्यम्‌, सम्भाव्ये =सम्भावना क्रियते ततू= 
तस्मात्‌, प्रियवयस्यम्‌ = प्रियमित्रचारुदत्तम्‌, गत्वा = उपसृत्य, अस्मात्‌ यणिका- 


भसङ्गात्‌ = वेश्यामंसर्गात्‌, निवत्त॑यामिङ्दूरीकरोमि । कथमिति जिज्ञासायाम्‌, प्रिय- 
0 ` सस कु न 2 ह्य कक ल र तत 


विदूषक ( प्रवेश कर ) अहो ! वेश्या वसन्तसेना का लोभ और कंजूसी 
रत्नावली छेने के अतिरिक्त कोई दूसरी बात ही नहीं की । विना कुछ कहें ही अप- 
मान पूर्वक रत्नावली ले ली । इतना वैभव होते पर भी उसने मेरे लिए नहीं कहा- 
कि आर्य मैत्रेय | विश्राम कर लो ठंडा जल पीकर ही जाओ। तो मैं उस नीच 
वेश्या का मुँह तक नहीं देखूंगा । ( दुःखी होकर ) ठीक ही कहा गया है-- विना 
$ के उत्पन्न कमळ हित; शठी निचा ?(क्षेनॅफम चुराने वाला सुनार, 
Bois 
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यतो न कथाऽपि कृता अन्या । अनादरेणैव अभणित्वा किमपि एवमेव गृहीत्वा रत्ना- 
वली । एतावत्या ऋद्धचा न तया अहं भणितः, आये मैत्रेय ! विश्राम्यताम्‌ मल्लकेन 
पानीयमपि पीत्वा गम्यतामिति । तत्‌ मा तावद्‌ दास्याः पुत्र्या गणिकाया मुखमपि 
रक्षिष्ये । सुष्ठु खलु उच्यते - “अकन्दसमुत्थिता पद्मिनी, अवश्वको वणिक्‌, अचौरः 
स्वर्णकारः, अकलहो ग्रामसमागमः, अलुब्धा गणिका” इति, दुष्करमेते सम्भाव्यन्ते । 
तत्‌ प्रियवयस्यं गत्वा अस्मात्‌ गणिकाप्रसङ्गात्‌ निवत्तयामि । कथं प्रियवयस्यो वृक्ष- 
वाटिकायामुपविष्ट स्तिष्ठति, तद्यावदुपसर्पामि । स्वस्ति भवते, वद्धेतां भवान्‌ । ] 

चारुदत्तः (विलोक्य) अये ! सुहृन्मे मैत्रेयः प्राप्त: । वयस्य ! स्वागतम्‌ 
आस्यताम्‌ । 

विदूषकः-उपविद्ठो म्हि । [ उपविष्टोऽस्मि । ] 

चारदत्तः--वयस्य ! कथय तत्‌ कार्यस्‌ । 

बिदूषकः--तं क्लु कज्जं विणट्ठ । [ तत्‌ खलु कार्य विनष्टम्‌ । ] 


शी 900 SM MMI 
वयस्य: = प्रियमित्रविदूषकः, बृक्षवाटिकायाम्‌ = उद्याने, उपविष्टः = आसनस्थः, 


तिप्ठति=विराजति । ततु = तस्मात्‌ यावदित्यवधारणे उपसर्पामि = समीपं यामि। 
भवते=तुभ्यम्‌, स्वस्तिन्कल्याणमस्तु । भवानुनश्री माच्‌, वद्धंताम्‌-उन्नति प्राप्यताम्‌ । 

चारुदत्तः--( विलोक्यः्अवलोक्य ) अये ! इति सम्बोधने, मे सुहृत्‌=मम मित्र, 
मैत्रेवः=विदूषकः, प्राक्तः=अगतः । बयस्य=मित्र ! स्वागतम्‌=आदरम्‌, आस्यताम्‌= 
उपविव्यताम्‌ । 

विदूषकः--उपविष्टः=स्थितः, अस्मि<भवामि । 

चारुदत्तः--वयस्य=मित्र ! कथय=निवेदय, तत्‌ कार्यमू=वसन्तसेनाये रतन" 
मालिकाप्रदानात्मकं कार्यम्‌, कृतमिति शेषः । 


विदूषकः-खळु=निश्चयेन, ततुन्पुर्वोक्तम्‌ कार्यम्‌, विनष्टम्‌=विशेषरूपेण 
नष्टम्‌ । 


— 


MEBs त यी न NN 
झंगड़ा-रहित ग्रामसभा, लोभ रहित वेश्या में सब असम्भव है। इसलिए प्रियमित्र 
चारुदत्त के पास जाकर इस वेदया के संसर्ग से छुड़वाता हूँ । ( घूमकर और देख- 
कर ) क्या प्रिय बगीचे में बैठे है । अच्छा तो, पास जाता हूँ । ( पास जाकर ) 
आपका कल्याण हो. आपकी उन्नति हो । 

चारुदत्त--( देखकर ) अरे ! मेरे मित मैत्रेय आ गये। मित्र ! आपका 


` स्वागत है बैठो । 


विदूषक ¬ बैठा हूँ । 
चारुदत्त--मित्र ! कहो वह काय आपने किया । 
विदूषक -“वही किए Saye यप Collection. 
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चारुदत्तः-कि तया न गृहीता रत्नावली ? 

विदूषक:--कुदो अम्हाणं एत्तिअं भाकधेअं ? णव-णलिण-कोमलं-अंजरिं 
मत्थए कदुअ पडिच्छिआ । [ कृतः अस्माकमेतावद्‌ भागधेयम्‌ ? नवनलिन- 
कोमलमञ्जलि मस्तके कृत्वा प्रतीष्टा । ] 

चारुदत्तः-तत्‌ कि ब्रवीषि विनष्टमिति ? 

विदूषक:--भो ! कधं ण विणट्टं ? जं अभृत्तस्स अपीदस्स चोरेहि 
अवहिदस्स अप्पमुल्लस्स सूवण्णभंडअस्स कारणादो चतुस्समुह्‌-सारभूदा 
रअणमाला हारिदा । ] भोः । कर्थं न विनष्टम्‌ ? यद्‌ अभुक्तस्य अपीतस्य चौरैरय 
हृतस्य अल्पमूल्यस्य सुवर्णभाण्डकस्य कारणात्‌ चतुःसमुद्रसारभूता रत्नसाला हारिता |] 

चारुदत्तः-वयस्य ! मा मैवम्‌ । 


चारुदत्तः--किमिति प्रश्ने, तया=वसन्तसेनया, रत्नावली=रत्नमालिका, न= 
नहि, ग्रहीताऽ=स्वीकृता ? 

विदूषकः-_कुतः=कस्मात्‌, अस्माकम्‌=नः, एतावद्‌=एवं प्रकारम्‌, भागधेयम्‌= 
भास्यमू ? नवीना=नवा, या नलिती=कमलिनी, तद्वत्‌ कोमलम्‌=सुकुमारम्‌, अञ्जः 
लिम्‌=करसम्पुटम्‌, मस्तके=शिरे, कृता=विधाय, रत्ताबली, प्रतीष्टान्स्वीक्कता । 

चारुदत्तः--तत्‌=्तस्मात्‌, किमिति प्रश्ने, ब्रवीषि=कथयसि, विनष्टं कार्यमिति ? 

विटूषकः--भोः [ इति सम्बोधने, कथम्‌ = केन प्रकारेण, नच्तहि, विनष्टम्‌ जा 
विध्वस्तम्‌ ? यतु=यस्मात्‌, अभुक्तस्य=्अनुपभुक्तस्य, अपीतस्य=अखादितस्य, चोरे: 
तस्करेः, अपहृतस्य-चो रितस्य, अल्पमूल्यस्य=्हीत मूल्यस्य, सुवर्णभाण्डस्य>सुवर्ण- 
पात्रस्य, कारणातु=हेतोः, चतुःसमुद्रसारभूता = चतुःसागरसम्भूतरत्वानां प्रधान भूता, 
रत्नमाला =रत्नमालिका, हारिता=विनष्टा । 

चारुदत्त-_क्या उसने रत्नावली नहीं ली ? 

विदूषक--हमारा ऐसा भाग्य कहाँ है? नयी कमलिनी को तरह कोमल 
जेञ्जुळी को मस्तक में लगाकर रत्तावली स्वीकार कर लिया । 

चारुदत्त--तो क्यों कह रहे हो कि कार्ये विगड़ गया ? 

विदूषक-अरे ! क्यों नहीं बिगड़ गया ? जो कि बिता खाया-पिया गया, चोर 
के द्वारा चोरी किया गया कम मूल्य के स्वर्णाभूषण पात्र के बदले चारों समुद्र के 
आरभूत रत्नमाला को खो दिया । | 

चारुदत्त-- मित्र शक्र ष कष्टी Yrat Shastri Collection. 
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यं समालम्ब्य विश्वासं न्यासोऽस्मासु तया कृतः । 
तस्यैतन्महतो मूल्यं प्रत्ययस्यैव दीयते ॥ ७॥ 
विदूषकः--भो वअस्स ! एदं पि मे दुदिअं सन्तावकारणं जं सहीअण- 
दिण्णसंगाए पडन्तोवारिवं मुहं कदुअ, अहं उवहसिदो, ता अहं वम्हणो 
भविअ दाणि भवन्तं सीसेण पडिअ विण्णवेमि-णिवत्तीअदु अप्पा इमादो बहुः 
पच्चावाआदो गणिआपसङ्गादो । गणिआ णाम, पादुअन्तर-प्पविठ्ठा विभ 
लेट्‌ टुआ दुक्खरेण उण णिराकरीअदि । अवि अ, भो वअस्स ! गणिआ, हत्थी, 
काअत्थओ, भिक्खु चाटो, रासहो अ, जहि एदे णिवसन्ति, त्तहि दुट्टा विण 
जाअन्ति । [ भो वयस्य ! एतदपि ये द्वितीयं सन्तापकारणम्‌, यत्‌ सखीजन-दत्तः 
संज्ञया पटान्तापवारितं मुखं कृत्वा अहमृपहसितः, तदहं ब्राह्मणो भूत्वा इदानीं 


ee 


्द्भप्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छः 
कटिकस्य पञचमाङ्कादुद्धतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः 'इयं रत्नावली 
विददासस्यैव प्रतिदानमिति’ समाश्वासयति विदूषकमिति वर्णयति कविः-यमित्याः 
दिना । 
अन्वयः-- तया यम्‌ विश्वासम्‌ समालम्ब्य अस्मासु न्यासः कृतः तस्य म्हः 
प्रत्ययस्य एव एतत्‌ मूल्यं दीयते ।। ७॥। 
व्याख्या--तया=वसन्तसेनया, यम्‌ विश्वासम्‌=प्रत्ययम्‌, सपालम्व्य=समाश्ितय 
अस्मामु= अस्मादृशेषु निधनेपु, न्यासः=निक्षेपः, कृतः=विहितः । तस्य = कृतस्य 
महृतः = अगाधस्य, प्रत्ययस्य = विश्वासस्य, एव, एततु=रत्नमालिकारूपम्‌, मूल्यः 
निष्क्रियः, दीयते=प्रदीयते । इयं रत्नावली अतिमूल्यस्य प्रत्ययस्यैव प्रतिदानम्‌, न 5 
सुवर्णभाण्डस्थेति भावः । इलोकेऽस्मिनू अनुष्टुप्‌ त्तम्‌ ॥ ७॥ 
विदूषकः--भो वयस्य = भो मित्र ! एतदपि = इदमपि, मे=मम, द्वितीयमू= 
अपरम्‌, सम्तापस्य=दुःखस्य, कारणम्‌ = हेतुः । यत्‌ सखीजनेपु=आली स मुहे द 
कृता, संज्ञा=सङ्केतः, यया तया पटान्तेन = अञ्चलेन, अपव।रितम्‌ = आच्छादित 
मुखम्‌=वदतम्‌, कृत्वा=विधाय, अहम्‌ = विदूषकः, उपहसितः=उपहासं गतः । तुः 
तस्मात्‌, अहमुरमैत्रेय:, ब्राह्मणः=द्विजः भूत्वा, इदानीम्‌=सम्प्रति, भवन्तम्‌= श्रीमन्त 


A: 


वसन्तसेना ने जिस विश्वास के साथ मेरे पास धरोहर रखा था, उसी महर्ष 


1 } 

1 विश्वास की ही यह कीमत दी गयी है ॥७॥ र 
क विदृषक--अरे मित्र ! मेरे सन्ताप का दुसरा कारण भी है कि अपनी सत 
01) की ओर सङ्केत करके अपने आँचल के किनारे से मुँह ढक कर मेरा उपहास किया! 


भै 
क 
र्क 


> ९-0. Prof, S: क्रि 
तो में ब्राह्मण होकर भी इस विय पिके परी मे शिर रख कर कहता हि. 
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भवन्तं यीर्षेण पतित्वा विज्ञ'पयामि-विवत्येतामात्मा अस्मात्‌ बहुप्रत्यवायात्‌ गणिका 


प्रसङ्गात्‌ । गणिका नाम पादुक्ान्तरप्रविष्टा इत लेष्टुका दुःखेन पुननिष्टा क्रियते । 
अपि च भो वयस्य ! गणिका, हस्ती,कायस्थः, भिक्षुः, चाटः, रासभश्च यत्र एते 
निवसन्ति, तत्र दुष्टा अपि जायते । ] 
चारुदत्त:--वयस्य ! अलमिदानीं, सर्व परिवादमुक्त्वा, अवस्थयैवास्मि 
निवारितः । पश्य -- 
वेगं करोति तुरमस्त्वरितं प्रयातुं 
प्राणव्ययाञ्च चरणास्तु तथा वहन्ति । 
सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चलाः स्वभावःः 
खिन्नास्तनो हृदयमेव पुनविशन्ति॥ ८॥ 


अन्तरायाः, यस्मिन्‌ तस्मात्‌ गणिकाप्रसङ्गात्‌=वेश्यासंसर्गात्‌, आत्मा=स्वम्‌, निवत्ये- 


तामू-दूरीक्रियताम्‌ । गणिका = वेश्या, नामेति वाक्यालङ्कारे, पटुकान्तरप्रविष्दा = 
पादुकायाः, अन्तरे प्रविष्टा, रेष्टुका=ळघुमृत्तिकाखण्डः, इव यथा, दु.खेन=्कष्टेन, 
पुनः=भूयः, निराक्रियते =अपक्रियते । भो वयस्य=भो मित्र ! गणिका=वेश्या, हस्ती 
गजः, कायस्थः=जातिविशेषः, भिक्षुः= याचकः, चाटः = शठः, रासम:= गर्दभः च, 
यत्र=्यस्मिन्‌ स्थाने, एते =वेश्यादयः, निवसन्ति=वसन्ति, तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, 
दुष्टा.=दुर्जनाः, अपि, न= नहि, जायन्ते=भवन्ति । 
चारुदत्तः--वयस्य=मित्र ! अळम्‌=व्य्ंम्‌, इदानीम्‌ = समयेऽस्मिन्‌, सर्वैस्‌ = 
सकलम्‌, परिवादम्‌ = निन्दाम्‌, उवत्वा = कथयित्वा, अवस्थया = अकिञ्चनावस्थया, 
निवारित:=अपवारितः, अस्मि=भवामि । पश्य = विलोकय 
सन्दर्भंप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य सपक 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ यदा विदूषको गणिका- 
प्रसङ्गात्‌ चारुदत्त निवर्तितुं मन्त्रयति तदा चारुदत्तो वेश्या प्रसज्ञात स्वनिबृत्तौ 
दरिद्रतामेव कारणत्वेन प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-वेगमित्यादिना ॥ ८ ॥ 
अन्वय:--तुरग: त्वरितम्‌ प्रयातुं वेगं करोति तु प्राणव्ययात्‌ चरणाः त 
वहन्ति पुरुषस्य चलाः स्वभावाः सर्वत्र यान्ति ततः खिन्नाः पुनः हृदय उन 
विशन्ति-।। ८ ॥ Mn: . 
अनेक बाधाओं वाले इस वेश्या प्रसंग से आप अपने को मुक्त कर लीजिए । क्योंकि 
वेश्या जूते में चुसी हुयी कंकणी की तरह है जो घुसने के बाद बड़ी मुश्किल से 
निकलती है। और भी हे मित्र! वेश्या, हाथी, कायस्थ, भिखारी, शठ और गधे 
थे जहाँ रहते हैं वहाँ दुष्ट भी नहीं रह पाते, भले लोगों का रहना तो दूर है। ॥ 
चारुदत्त--मित्र इस समय वेश्याओं की निन्दा करना ही व्यर्थ है, क्योंकि मैं 


तो इस समय गरीबी 6८सबर्हीऽळके, हल्य दि. देली 


| 
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अपि च-वयस्य ! 
यस्यार्थास्तस्य सा कान्ता, धनहार्यो ह्यसौ जनः । 
( स्वगतम्‌ ) न, गुणहार्यो ह्यसौ जनः । ( प्रकाशम्‌ ) 
वयमथे: परित्यक्ताः, ननु व्यक्तैव सा मया ॥ ९॥ 


व्याख्या-तुरगः=्घोटकः, त्वरितम्‌ = शीघ्रम्‌, प्रयातुम्‌ = धावितुम्‌, वेगम्‌= 
जवम्‌, करोति=विदधाति, तु=किन्तु, प्राणव्ययातु=्शक्तिक्षीणतया, चरणाः=पदाः, 
तथा=तेन प्रकारेण, न=्नहि, वहन्ति=्चलन्ति। अनेन प्रकारेण पुरुषस्य=मनुष्यस्य, 
चलाः=चञ्चलाः, स्वभावाः = मनोवृत्तयः, सर्वेत्र=सकलासु दिक्षु, याम्ति=त्रजग्ति, 
* किन्तु ततः=तत्तत्स्थानेभ्यः खिन्नाः=दुःखिताः भूत्वा, पुनः=भूयः, हृदयम्‌ एव=चित्तम्‌ 
च एव, विशन्ति=प्रविशन्ति । इलोके$स्मिन्‌ दृष्टान्तालङ्कार:, वसन्ततिलका बृत्तश्च ॥८॥ 
अपि च-वयस्य=मित्र ! 
सन्दभैप्रसङ्गौ:--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरसस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । वसन्तसेना गुणवशवत्तिनी न तु 
धनवशवत्तिनीति जानन्नपि चारुदत्तः मैत्रेयस्य सन्तोषायान्यथा कथयतीति वर्णयति 
कविः यस्येत्यादिना ॥ ९ ॥ 
अन्वय: --यस्य अर्थाः ( सन्ति ) तस्य सा कान्ता ( अस्ति ) हि असौ जनः 
धनहार्यं: ( अस्ति ) वयम्‌ अथे: परित्यक्ताः ( अतः ) ननु सा मया त्यक्ता 
एव ॥ ९॥ 
व्याख्या: यस्य =जनस्य, अर्थाः =धनानि, सन्ति । तस्य=जनस्य, साच 
वसन्तसेना, कान्ता = प्रिया भवति | हिऱ्यतः, असौ जन: = एष लोकः वसन्तसेनेति 
भावः | धनहार्यः=धनेन = ऐश्वर्येण, हार्य:-वशीकर्त्त योग: अस्ति । 
( स्वागतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) न-तहि, हि=्यतः, असौ जनः=वसन्तसेनेति भावः । 
गुणेन = दयादाक्षिण्यादिगुणेन, हार्यः = वशीकत्तृ? योग्यः अस्ति । 
( प्रकाशम्‌=सवंश्राव्यम्‌ ) 


घोड़ा तेज दौड़ने के लिए ताकत लगाता है, किन्तु शक्तिक्षीण होने के कारण 
पेर उस प्रकार नहीं चलते हैं । इसी प्रकार यनुष्य की चञ्चल मनोदृत्तियाँ चारों 
ओर दौड़ती हैं किन्तु उन-उन स्थानों से दुःखित होकर पुनः हृदय में ही आकर 
बिळीन हो जाती हैं ॥ ८ ॥ 

और भी--मित्र ! 
न जिसके पास धन है उसी की वसन्तसेवा है । क्योंकि वसन्तसेना धन के वर्श 

। 
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विदूषक:--( अधोश्वलोक्य, स्वगतम्‌ ) जधा एसो उद्धं पेक्खिअ दीहं 
णिस्ससदि, तथा तक्केमि मए विणिवारिअन्तस्स अधिअदरं विडिढदा से 
ठक्कष्ठा । ता सुट्ठु क्खु एव्वं वुच्चदि-'कामो वामो' त्ति। ( प्रकाशम्‌ ) 
भो वअस्स ! भणिदं अ ताए-'भणेहि चारुदत्त, अज्ज पओसे मए एत्थ 
आअन्तव्वं’ त्ति। ता तक्केमि र अणावलीये अवरितुट्रा अवरं मग्गिदु 
आअमिस्सदि त्ति। [ यथा एव उद्धवं प्रेक्ष्य दीर्घं निःश्वसिति, तथा तर्कयामि- 
निवार्यमाणस्य अधिकतरं वृद्धा अस्य उत्कण्ठा । तत्‌ सुष्ठु खल्वेवमुच्यते 'कामो वामः' 
इति । भो दथस्य । भणितश्व तया “भण चाइ्दत्तम्‌ अद्यप्रदोपे मया अत्र आगन्तब्यम्‌' 
इति । तत्‌ तकंपामि रत्नावल्यः अपरितुष्टा अपरं मार्गयितुमागमिष्यतीति । 


वयम्‌ सर्वे, अर्थेः=धनैः, परित्यक्ता = विहीनाः, अतः ननु=निश्चयेन, सार 
वसन्तसेना, मया=चारुदत्तेन, त्यक्ताऽपरित्यक्ता एव । श्लोकेऽस्मिन्‌ काव्यलि- 
ङ्गमलङ्कारः, अनुष्टुप्‌ वृत्तञ्चेति॥। ९ ॥ 
विदूषक:--( अधो =अधोभागे, अवलोक्य = दृष्ट्वा, स्वागतम्‌=्आत्मगतम्‌ ) 
यथान्येन प्रकारेण, एषः=भयम्‌ चारुदत्तः, कदर्ध्व॑म्‌=उपरि, प्रेष्य=अवलोक्य, 
दीर्घम्‌ = लम्बम्‌, निःरवसति=उच्छवसति, तथा=तेन प्रकारेण, तर्कयामि = अनुमान 
करोमि-मया = विदूषकेन, निवार्यमाणस्य=अपवारितस्य, अस्य=चारुदत्तस्य, 
उत्कण्ठा=अभिलाषा, अधिकतरम्‌=अत्यधिकम्‌, वृद्धा = वृद्धिगता । ततुन्तस्मात्‌, 
खलू=निश्चयेन, एवम्‌=अनेन प्रकारेण, सुष्ठु=सम्यक्‌, उच्यते=कथ्पते “कामः = 
मदनः, वामः= प्रतिकूलो भवति' इति। ( प्रकाशम्‌=सवंश्राव्यन्‌ ) भो वस्य= 
भो मित्र! तया=वसन्तसेनया, भणितम्‌न्कथितम्‌, चाल्दत्तम्‌, भण=्कथय=अद्यः 
प्रदोषे=अस्मिन्‌ सायंकाले, मया=वसन्तसेनया, अत्र=स्यानेऽस्मिन्‌, आगन्तव्यम्‌= 
समागन्तव्यम्‌’ इति | तत्‌=तस्मात्‌, तर्कयामि =चिन्तयामि=सा वसन्तसेना, रत्नावत्याः= 
रत्नमालिकायाः, अपरितुष्टा=असन्तुष्टा, अपरम्‌ = अन्यम्‌, मागंयितुम्‌ = याचितुम्‌, 
आगमिष्यति । 
eT oo ooo र 8 
( अपने मन में ) नहीं नहीं वह गुणों के वश में है । ( प्रकट में ) हमें धन ने 
छोड़ दिया है अतः निश्चय ही वह वसन्तसेना मेरे द्वारा छोड़ दी गयी है ॥ ९॥ 
विदूषक -( नीचे की ओर देखकर अपने मन में ) जिस प्रकार यह चारुदत्त 
ऊपर की ओर देखकर लम्वी-लम्बी श्वास ले रहा है मैं सोचता हूँ--कि मेरे मना 
करने पर इसकी उत्कण्ठा अत्यधिक बढ़ रही है। तो ठीक ही कहा गया है--कि 
काम सरा प्रतिकुल होता है । / प्रकट में ) हे मित्र ! ओर वसन्तसेना ने कहा है- 
कि चारुदत्त से कह देना कि आज सायंकाल मैं उनसे मिलने आऊ गी। तो मैं 
सोचता हूँ कि उसे समासत तो नहीं हुआ, और कुछ माँगने आयेगी । 


of a$tri Collection. 
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| चारुदत्तः--वयस्य ! आगच्छतु, परितुष्टा यास्यति । 

| चेट:--( प्रविश्य अवेध माणहे । [ अवेत मानवाः ! ] 

। जधा जधा वरशदि अब्भखण्डे तधा तधा तिम्मदि पुद्धिचम्मे । 

| जधा जधा लग्गदि शीदवादे तधा तधा वेवदि मे हलक्के ।। १०॥ 
[ यथा यथा वर्षंति अश्रखण्डम्‌, तथा तथा तिम्यति पृष्ठचमं । 

यथा यथा लगति शीतवातस्तथा तथा वेपते मे हृदयम्‌ ॥ ] 

( प्रहस्य ) 

| वंशं वाए शत्तहिद्दं शुशद्दं वीणं वाए शतत्तन्ति णदन्ति। 

गीअं गाए गदृहरशाणुलूअं के मे गपणे तुंबुलू णाळदे वा ॥ ११॥ 


। | २८० मृच्छकटिकम्‌ | 
१ | 
| 


——— 


————— Cs RA, 
चारुदत्तः--वयस्य=मित्र ! आगच्छतु=्सामायातु, परितुप्टा=सन्तुष्टा, यास्यति 
गमिष्यति । कर 


चेट:--( प्रविश्य=प्रवेशं कृत्वा ) मानवा:-नरा: अवेत - जानीत । 

सन्दर्भ प्रस ङ्गी महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पाम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ वर्षाजलेनपीडितः 
चेटोऽन्यान्‌ सावधानं करोतीति वर्णयति कवि:--यथेत्यादिना ॥ १० ॥। 

अन्वय----यथा यथा अश्रखण्डं वर्षति तथा तथा पृष्ठचर्मं तिम्यति। 
यथा-यथा शीतवातः लगत्ति तथा-तथा मे हृदयं वेपते ॥ १० ॥ 

व्याख्या--यथा यथा = येन येन प्रकारेण, अभ्रस्य=जलदस्य, खण्डमु=शकलम्‌, 
वर्षंति = जलं त्यजति, तथा तथा>तेन तेन प्रकारेण, पृष्ठचर्म:-देहस्य पश्चाद्‌प्रदेशः, 
तिम्यति = आद्रीभवति । यथा यथा = येन येन प्रकारेण, शीतवातः = शीतलपवनः, 
लगति = देहं स्पृशति, तथा तथा=तेन तेन प्रकारेण, मे=मम, चेटस्येति भावः । 
हृदयमुरमन:, वेपते=कम्पते । इलोकऽस्मिन्‌ उपेन्द्रवस्त्रा बृत्तमु ॥ १०॥ 


( प्रहस्य=विहस्य ) 

सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 

मृच्छकटिकस्य पश्चमाऽङ्कादुद्धतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ चेटः स्वगीत चातुर्यं वर्णय- 
a तीति प्रस्तौति कविः-वंश्ञ इत्यादिना ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-सप्तच्छिद्रम्‌, सुशब्दं वंशंवादयामि सप्ततन्त्रीं नन्दतीम्‌ वीणाम्‌ वादः 

यामि गर्दभस्य अनुरूपं गीतं गायामि ते गाने तुम्बुरुःवा नारद:क: ? ॥ ११ ॥ 


———— 


चारुदत्त -मित्र ! आये, सन्तुष्ट होकर जायेगी । 
चेट--( प्रवेश कर ) अरे मनुष्यो, मेरी बात सुनो । 


a a 


जसे जैसे मेघ बरसता है वैसे वैसे मेरे पीठ की खाल भींगती है । 


जैसी-जैसी ठण्डी हवा चलती है उसी प्रकार मेरा 


दय के । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 6०००० Re रहा है yop! 
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[ वंश वादयामि सप्तच्छित्रं सुशब्दम्‌, वीणां वादयामि सप्ततन्त्रीं नदन्तीम्‌ । 
गीतं गायामि गह भस्यानुरूपं को मे गाने तुम्बुख्नारदो वा ॥ ११ ] 
आणत्त म्हि अज्ज आए वसन्तसेणाए-कुम्भीलआ ! गच्छ तुसं । मम 
आगमणं अज्जचारुदत्तरश णिवेदेहि त्ति। ता जाव आज्जचारुददद्य गेहं 
गच्छामि । ( परिक्रम्य, प्रविष्टकेन दृष्ट्वा ) एशे चारुदत्त रुक्खवाडिआए 
चिट्ुदि । एशे वि शे दुट्ट वड़के । ता जाव उवशप्पेमि । कधं ढविक्रदे वाले 
रुक्खवाडि आए । भोदु, एदरश टृट्रवड़कर्श शष्णं देमि । (इति लोष्टगुटिकाः 
क्षिपति । ) [ आज्ञप्तोऽस्मि आर्येया वसन्तमेनया--'कुम्मीलक । गच्छ त्वम्‌, मम, 


व्याख्या -सपतच्छिद्रम्‌=षड्‌ जादिसप्तस्वरोत्पादकसम्षविलानि यस्य तम्‌, सुञब्दम्‌= 
सुस्वरम्‌, वंशम्‌=्वेणुस्‌, वादयामिऽध्वनयामि । सप्ततन्त्रीम्‌ >सप्तस्वरोत्यादकसप्ततस्तु- 
युक्ताम्‌, नन्दन्तीम्‌=शब्दायमानास्‌, वीणाम्‌=वल्लक्रीस्‌, वादयामि = शब्दापयामि, 
गर्देभस्य=रासभस्य, अनुरूपम्‌=्योग्यम्‌, गीतम्‌=ग्ानम्‌, गायामि=्करोमि । मे= 
चेटस्य, गाने=गानकलायाम्‌, तुम्बरुः=एतन्नामास्यः प्रसिद्धो गन्धर्वः, वा=अथवा, 
नारदः=देवषिः, कः=कीदृक्‌ गुणयुक्तः, न गणनीय इति भावः । इलोकेस्स्मिन्‌ व्यति- 
रेकालङ्कारः, उपजातिवृत्तः्च ॥ ११॥ 

आर्यया=मान्यया, वसन्तसेनया, आज्ञप्तोऽस्मि = आदिष्टोऽस्मि--'कुम्भीलक= 
एतन्नामाख्य चेट | त्वम्‌=भवात्‌, गच्छऱ्याहि, मम=वसन्तसेनायाः, आगमनम्‌= 
समागमनम्‌, आर्यचारुदत्तस्य, निवेदय=सुचय । तत्‌=तस्मात्‌, यावदित्यवधारणे, 
आर्यंचारदत्तस्य=मान्यचारुदत्तम्य, गेहमू>गरहम्‌, गच्छामिऱ्यामि । ( परिक्रम्य=्परि- 
ध्रम्य, प्रविष्टकेन=कपाटछिट्रेण, दृष्ट्वानअवलोतय ) एषः=अयम्‌, चारुदत्तः, वृक्ष- 
वाटिकायाम्‌ =उद्याने, तिष्ठति=स्थिताऽस्ति । एषोऽपि=असावपि, सः=पुरो दृश्यमानः, 
इष्टवटुक्क:=विदूषक इति भावः । ततु=्तस्मात्‌, यावदित्यवधारणे, उपसर्पामि=समीपं 
गच्छामि । कथमिति जिज्ञासायाम्‌, इृक्षवाटिकायाः=उद्यातस्य, द्वारमुङकपाठम्‌/ 


( हस कर ) 

सात छेदों वाली मधुर आवाज वाली बाँसुरी बजाता हूँ । सात ड वाली, 

सुन्दर झंकार करने वाली वीणा बजाता हूँ, गदहे की तरह गीत गाता हूं। झी गान- 

विद्या के सामने प्रसिद्ध गन्धवे गायक तुम्बरू तथा देवषि नारद क्या हैं ? अर्थात्‌ कुछ 
भी नहीं ॥ ११ ॥ 

मान्या वसन्तसेना ने आदेश दिया है--कि तुम आये चारुदत्त को मेरे आगमन 

की सूचना दो । इसलिए मैं आये चारुदत्त के घर जा रहा हे ( ॥ और 

'किवाड़ की सन्धियों से देखकर ) यह चारुदत्त बगीचे में बैठे हैं और साथ में दुष्ट 


ब्रा जूते हँ । क्या बगीचे का दरवाजा 
हण विदूषक भी हैळ७. बाचछछनो राफेल पर १090. 
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आगमनम्‌ आये चारुदत्तस्य निवेदय इति । तद्यावत्‌ आर्यचारुदत्तस्य गेहं गच्छामि । 
एष चारुदत्तो वृक्षवाटिकायाँ तिष्ठति एषोऽपि स दुष्टवटुकः । तद्यावदुपसर्पामि । 
कथमाच्छादितं द्वारं बृक्षवाटिकायाः । भवतु, एतस्य दुष्टवटुकस्य संज्ञां ददामि । ] 

विटूषकः-अए ! को दाणि एसो पाआरवेट्टिदं विअ कइत्थं मं लोट्टकहि 
ताडेदि ? [ अये ! क इदानीमेष प्राकारवेष्टितमिव कपित्थं मां लोष्टकॅस्ताइयति ? ] 

चारुदत्तः--आराम-प्रासाद-वेदिकायां क्रीडद्भिः पारावतैः पातितं भवेत्‌ । 

विदूषः-दासीए पूत्त ! दुट्रपारावअ ! चिट्ट-चिट्ट, जाव एदिणा 
दण्डकट्रेणसुपक्कं विअ चूतफळं इमादो पासादादो भूमिए पाडइस्सं । ( इति 
दण्डकाष्ठमुय्यम्य धावति !) [दास्याः पुत्र ! दुष्ट पारावत ! तिष्ठ तिष्ठ, यावदेतेन 
दण्डकाण्ठेन सुपक्वमिव चूतफळम्‌ अम्मात्‌ प्रासादाद्‌ भूमौ पातयिष्यामि । ] 


आच्छादितम्‌ = पिहितम्‌ । भवतु=्अस्तु, एतस्य=्पुरोदृश्यमानस्य, दुप्टवटुकस्य = 
विदूषकस्य, संज्ञाम्‌=सङ्केतम्‌, ददामि । ( इति=एवमुक्त्वा, लोष्टगुटिका=लघुकठो र- 
मृत्तिकाखण्डम्‌, क्षिपति = प्रक्षिपति । ) 

विदूषक:--अये ! इत्याश्चर्ये ! इदानीम्‌=समयेऽस्मिन्‌, एषः = असौ, क,=ननः, 
प्राकारवेष्टितम्‌=भित्तिवेष्टितम्‌, माम्‌= विदूषकम्‌, कपित्थम्‌=दधित्थम्‌, इव=यथा, 
लोष्टक:=लघुमृत्तिकाखण्डँः, ताडयति=्मारयति । 


| i चारुदत्तः--आरामस्य=्उद्यानस्य, प्रसादः=भवनम्‌ तस्य वेदिकायाम्‌=बद्धस्थरे, 
॥॥ क्रीडद्भिः=खेलद्ब्रिः, पारावतः कपोतैः, पातितम्‌=निपातितम्‌, भवेत्‌-्स्यात्‌ । 
हू विदूषक:--दास्या: पुत्र !=रे नीच !, दुष्टपारावत-दुर्जनकपोत ! तिष्ठ तिष्ठ, 
) यावदित्यवधारणे, एतेन=अनेन, दण्डकाष्ठेन-काष्ठदण्डेन, सुपक्वम्‌ = परिपक्वम्‌, 
| चूतफलम्‌=रसालफलम्‌, इव = यथा, अस्मात्‌ प्रसादात्‌ = भवनात, भूमौच्धरण्यामू, 


पातयिष्यामि=्पातयामि । ( इति =एवमुकत्वा, दण्डकाष्ठम्‌ = काष्ठदण्डम्‌, उद्यम्य 
उत्याप्य, धावति । ) 


बन्द है । अच्छा, इस दुष्ट ब्राह्मण विदूषक को इशारा देता ३ । ( ऐसा कह हँ। ( ऐसा कहकर 
र कंकड़ फेकता है । ) 
छ; विठूषक--अरे | इस समय चाहारदीवार से घिरे होने पर भी केघे की तरह 
* कंकड़ से मार रहा है ? 

1. चारुदत्त--बगीचे के महल की वेदी पर खेलते हुये कबूतरों ने गिरा दिया 
0 , होगा । व 
७ विदूषक -अरे नीच ! दुष्ट कबूतर ! ठहर-ठहर, इस लकड़ी के डण्डे से पके 
भी gu] के कि, की तरह इत मुहर से नी ले, जिका हा हैँ... 
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चारुदत्त:--( यज्ञोपवीतेन आकृष्य ) वयस्य ! उपविश | किमनेन । 
तिष्ठतु दयितासहितस्तपस्वी पारावतः । 

चेट:--कधं पारावदं पेक्खदि, मं ण पेक्खदि । भोदु अवराएलोट्टगुडिआए 
पुणो वि ताइइस्सं । ( तथा करोति । ) [ कथं पारावतं प्रेक्षते, मां न प्रेक्षते । 
| भवतु, अपरया लोष्टगुटिकया पुनरपि ताडयिष्यामि । ] 
| विदूषक:--( दिशोश्वलोक्य ) कथं कुम्भीलओ ! ता जाव उपसप्पामि 
| ( उपसृत्य, द्वारमुदघाटय ) अरे कुम्भीलअ। पविश | साअदं दे। [ कुम्भीलक ! 

यद्‌ यावटुपसर्पामि । अरे कुम्भीलक ! प्रविश ! स्वागतं ते । ] 

। चेट:--( प्रविश्य ) अज्ज ! वन्दामि । [ आर्य ! बन्दे । ] 
| विदूषक:--अरे ! कहि तुमं ईदिमे टुद्दिणे अन्धआरे आअदो। [ अरे! 
कस्मिन्‌ त्वमीदृशे दुदिने अन्धकारे आगतः । | 


| चारुदत्तः ( यज्ञोपवीतेन आक्ृष्य=यज्ञमूत्रं गरृहीत्वाऽऽकर्षति ), वयस्य=मित्र ! 
| उपविश=तिष्ठ । अनेन=कार्येण, किम्‌ लाभम्‌ । दयितासहितः=प्रियायुक्तः, तपस्वी= 
| वराकः, पारावतः=कपोतः, तिष्ठतु=उपविशतु । 
चेट:--कथम्‌=किम्‌, पारावतं=कपोतम्‌, ्रक्षते=अवलोक्यते, माम्‌=कुम्भीळकं, 
। न*नहि, प्रेक्षते-विलोक्यते । भवतु=अस्तु, अपरया=अन्यया, छोष्टगुटिकयान्छघु- 
। कठोरमृत्तिकाखण्डेन, पुनरपि=भुयोऽपि, ताडयिष्यामिस्ताडनं करिष्यामि । ( तथा= 
। यथा कथयति तेन प्रकारेण, करोति =विदधाति । ) 
विदूषक्ः-दिशः=सर्वंतः, अवलोक्य = दुष्ट्वा कथम्‌ = किम्‌) कुम्भीलक= 
एतन्नामाख्य चेट ! यत्‌=्यस्मात्‌, यावदित्यवधारणे, उपसर्पामिञसमीपं गच्छामि । 
चेट: ( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा ) आर्य=्मान्य | वन्देऽअभिवादयामि । 
विदूषकः--अरे ! इतिसम्बोधने, त्वम्‌=भवात्‌, कस्मिनुऱ्हेतो, ईँदृशे=एतादृशे, 
दुदिने=अकाले, अन्धकारे=तमसाद्ृते, आगतः=सनागतः । 


चारुदत्त ( जनेऊ खींचकर ) मित्र ! वैठो ! इस प्रकार करने से क्या लाभ । 
प्रिया के सहित बेचारे कबूतर को बैठने दो । a 

चेट--क्या कबूतर को देखता है, मुझे नहीं देख रहा है । अच्छा, दुसर ककड़ 
से फिर मारता हूँ । ( वैसा ही करता है । ) 

विदूषक--( चारों ओर देखकर ) क्या कुम्भीलक ! अच्छा तो पास चलता 
हैं। ( पास पहुँचकर, दरवाजा खोलकर ) अरे कुम्भीलक 1 आओ, तुम्हारा 
स्वागत हे । 

सेट--( प्रवेश कर ) मान्य | प्रणाम करता हूं । 


विदूषक--अरेः€ तुमह कअ रो में कैसे आ गये हो । 
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चेटः--अले एशाशा । [ अरे एषा सा। ] 

विदूषकः--का एशा का ? [ का एषा का ? ] 

चेटः-एशा शा । [ एषा सा । ] 

विदूषक:--कि दाणिं दासीए पृत्ता ! दुब्भिक्खकाले वृड्ढरङ्को विअ 


-उद्धकं सासाअसि 'एसा सः सा त्ति। [ किमिदानों दास्याः पुत्र ! दुभिक्षकाले 
-वृद्धरङ्भ इव ञद्ध्वेक शवासायसे 'एषः सा सा’ इति । ] 


` चेटः-अले तुमं पि दाणि इन्द्र-मह-क्ामुको विअ सुट्ठु कि काकाअसि 
'का का? त्ति? [ अरे! त्वमपीदानीमिन्द्रमखकामुक इव सुष्ठु कि काकायसे 
काका इति । 
विदूषक:--ता कहेहि । [ तत्‌ कथय । ] 
चेट:--( स्वगतम्‌ ) भोदु, एव्वं भणिइशं । ( प्रकाशम्‌ ) अले ! पण्हुं दे 
दइद्दां । [ भवतु, एवं भणिष्यामि । अरे | प्रश्न ते दास्यामि । ] 


चेट: - अरे, एषा=इयम्‌, सा=पुर्वोक्ता । 

विदूषकः -एषा=अज्ञाता, का=नारी ? 

चेट:-एषा=इयमू, सा“्पूर्वोक्ता । 

विदूषकः दास्याः पुत्रः=रे चेट ! इदानीम्‌ =समयेऽस्मिन्‌, दुभिक्षकाले-अकाल- 


“काले, बृद्धरद्धुःः = दरिद्रवृद्धः, इव न्यथा, कथम्‌=किम्‌, ऊद्ध्वंकम्‌=ऊध्वे श्वासम्‌, 


इवासायामु=उच्छ्वासिषि । 
चेट:--अरे ! इति सम्बोधने, त्वमपिरभवानपि, इदानीम्‌=्समयेऽस्मिन्‌, इन्द्रः 


मखकामुकः=शक्रयज्ञस्येच्छुक, इव=यथा, सुष्ठु न्सम्यक्‌ प्रकारेण, किम्‌, काकायसे=ुका- 
का शब्दं करोसि । 


विदूषक:--तत्‌ = तस्मात्‌, कथय>आगमनस्य हेतुँ वद । 

चेट:--( स्वगतम्‌=भात्मगतम्‌ ) भवतु ऽअस्तु, एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, भणि- 
ष्यामिर्कथयिष्य़ामि । ( प्रकाशम्‌ =सवंश्राव्यम्‌ ) अरे | इति सम्बोधने । 

चेट--अरे यह वह्‌ । 

विदूषक कौन यह कौन ? 

चेट--यह वह । 

विदूषक--अरे नीच ! अकाल के समय बूढ़े भिखारी की तरह ऊपर की श्वाँस 
खींचकर इस समय तुम क्यों 'सा सा” कर रहे हो । 
,  चेट--अरे ! तुम इस समय इन्द्रबलि के लोभी कौए की तरह क्यों 'का-का' 
कर रहे हो। . हे 

विदूषक--तो कहो । 

जज अपने मन में ) अच्छा, तो इस प्रकार कहुँगा । ( प्रकट में ) अरे ! 
"तुम एक प्रश्‍न प हहा? Satya Vrat Shastri Collection. 
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२८५ 
विदूषक:--अहं.दे मुण्डे गोड्डं दइस्सं । [ अहं ते मुण्डे पादं दास्यामि । ] 
चेटः अछ, जाणाहि दाव, तेण हि कस्सि काले चुआ मोलेन्ति । [ अरे ! 

जानीहि तावत्‌, तेन हि कस्मिन्‌ काले चूता मुकुल्यन्ति ? ] 
विदूषकः-अरे दासीए पुत्ता ! गिम्हे । [ अरे ! दास्याः पुत्र ! ग्रीष्मे । ] 
चेट:--( सहासम्‌ ) अले ! णहि णहि । [ अरे] नहि नहि । ] 
विदूषकः ( स्वगतम्‌ ) कि दाणि एत्थ कहिस्सं ? ( विचिन्त्य ) भोदु, 

चारंदत्तं गदुअ पुच्छिस्सं । ( प्रकाशम्‌ ) अरे ! मुहुत्तअं चिट्टु। ( चारुदत्त 
मुपसृत्य ) भो वअस्स! पृच्छिस्सं दाव, कस्सि काले चुआ मोलेन्ति? 

[ किमिदानीमत्र कथयिष्यामि ? भवतु चारुदत्तं गत्वा प्रक्ष्यामि। अरे ! मुहत्तकं 

तिष्ठ । भो वयस्य ! प्रक्ष्यामि तावत्‌ कस्मिन्‌ काले चुता मुकुलयन्ति ? ] 
चारुदत्त:--मूखे ! वसन्ते । 


विदूषकः अहम्‌=भैत्रेयः, तेन्तव, मुण्डे = शीषे, पादम्‌=चरणम्‌, दास्यामि । 
चेट:--अरे ! इति सम्बोधने, तावत्कालम्‌ जानीहि=्ज्ञातोऽसि, कस्मिन्‌ काले= 
कस्मिन्‌ समये, चूताः=रसाला, मुकुल्यन्ति=मञ्जरीयुक्ताः भवन्ति ? 
विदूषक:--अरे ! दास्याः पुत्र | = रे नीच ! ग्रीष्मे = ग्रीष्मतों मुकुल्यन्तीति 
भावः । 
चेट:--( सहासम्‌ =उपहासपूर्वंकम्‌ ) अरे ! नहि नहि=्नैव नैवास्ति एवम्‌ । 
विदूषकः--( स्वगतम्‌ =भात्मगतम्‌ ) अत्र=्अस्मित्‌ प्रश्‍ने, इदानीम्‌ = समये- 
ऽस्मिन्‌, किम्‌, कथयिष्यामि=भणिष्यामि ? ( विचिन्त्य = चिन्तायित्वा भवतु=अस्तुः 
चारुदत्तम्‌ = वणिकुपुत्रं, गत्वा=उपसृत्य, प्रक्ष्यामि । ( प्रकाशमू=्सवंश्राव्यम्‌ ) अरे ! 
मुहृत्तंकम्‌=क्षणम्‌, तिष्ठ । ( चारुदत्तम्‌=सार्थ॑वाहम्‌, उपगम्य ) भो वयस्य=भो मित्र ! 
पुर्वोक्तप्रकारेण पृच्छति । 
___ चारुदत्त:--मुर्खन्मुढ ! वसन्ते=वसन्ततौँ, चूताः मुकुलयन्ति । 
. विदूषक--मैं तेरे शिर पर पैर रख दुंगा । 
` चेट--अरे | वताओ, क्रि आम में मञ्जरियाँ कब होतीं हैं ? 
विटूषक--अरे ! दासी पुत्र ! गर्मी के समय में । 
चेट--( उपहास पूर्वक ) अरे ! नहीं नहीं । ४ 
विदूषक--( अपने मन में ) तो इस समय क्या कहूया ?( सोचकर ) अच्छा, 
तो चारुदत्त के पास चलकर पूछें । ( चारुदत्त के पास जाकर ) अरे ! ह शे क्षण 
रको । गरे मित्र ! मैं आपसे पूछता हूँ कि आम में मञ्जरियाँ कब होती हैं ? 
चारुदत्त--मूर्स वर्स EE Vrat Shastri Collection. 
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विदृषकः--( चेटमुपगम्य ) मुक्ख ! वसन्ते । [ मूखे.! बसन्ते । ] 

चेटः--दुदिअं दे पण्हं दइस्सं । शुशमिद्धाणं गामाणं का लक्खं कलेदि ? 
[ द्वितीयं ते प्रस्तं दाध्यामि । सुसमृद्धानां ग्रामाणां का रक्षां करोति ? | 

विदूषकः-अरे, रच्छा [ अरे ! रथ्या । ] 

चेटः--( सहासम्‌ ) अणे ! णहि णहि। [ अरे! नहि नहि। ] 

विदृषक:--भोदु, संसार पडिदम्हि। ( विचिन्त्य ) भोदु, चार्दत्तं पुणो 
वि पुच्छिस्सं । ( पुननिवृत्य चारुदत्तं तथैवोदाह्रति । ) [ भवतु, संशये पतित्रो- 
ऽस्मि । भवतु, चार्दत्तं पुनरपि प्रक्ष्यामि । ] 

चारुदत्तः - वयस्य ! सेना । 

विदूषक: - ( चेटमुपगम्य ) अरे ! दासीए पुत्ता ! सेणा। [ अरे ! दास्याः 


'पुत्र | सेना। ] 


विदूषक:--( चेटम्‌=कुम्भीलकम्‌ उपगम्य=उपसुत्य ) उत्तरं ददाति मुखे ! 


वसन्ते । 

चेटः -सुसमृद्धानाम्‌=्सम्पत्तिशालिनाम्‌, ग्रामाणाम्‌=नगराणम्‌ । 

विदूषकः--रथ्या=प्रतोली । 

चेट:--( सहासम्‌ = उपहासपूर्वकम्‌ ) नैव चैवास्ति । 

विदूषकः--भवतु = अस्तु, संशये = सन्देहे, पतितोऽस्मि = निपतितोऽस्मि । 
( विचिन्त्य=चिन्तयित्वा ) भवतु = अस्तु । ( पुननिवेत्य = पुनः चारुदत्त गत्वा, 
तर्थैत=्तेन प्रकारेण, उदाहरतिन्कथयति । ) 

चारुदत्तः-वयस्य=मित्र ! सेना रक्षां करोति । 

विदूषकः - ( चेटम्‌=कुम्भीलकम्‌, उपगम्य = उपसृत्य ) तर्थव उत्तरयति सेना 


सुसमृद्धनगराणाम्‌ रक्षा करोति । 
पव sist Reet SOIR क 


विदूषक--( चेट के पास जाकर ) मूख ! वसन्त में । 

चेट--तुमसे दूसरा प्रश्‍न पूछता हूँ । सम्पन्न नगरों की रक्षा कौन करता है? 

विदूषक--अरे ! गलियाँ । 

चेट--( उपहास पुर्वक ) अरे ! नहीं नहीं । 

विदृषक--अच्छा, मैं तो सन्देह में पड़ गया हूँ । ( सोचकर ) अच्छा, चारुदत्त 
से फिर से पूँछता हूँ । चारुदत्त के पास फिर से जाकर उसी प्रकार पूँछता है । ) 

चारुदत्त--मित्र ! सेना । 


विदूषक --( बट के पास आकर ) अरे । दाशी के पुत्र ! सेना । 
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चेट:--अले ! दुवे वि एवक्ररिश कदुअ शिरघं भणाहि । [ अरे ! हे अपि 
एकस्मिन्‌ कृत्वा शीघ्रं भण । ] 

विदूषकः-सेणावसन्ते । ( सेनावसन्ते । ) 

चेट:--णं पलिवत्तिअ भणाहि । [ ननु परिवर्त्य भण । ] 

विदूषकः ( कायेन परिवृत्य ) सेणावसन्ते । [ सेनावसन्ते । ] 

चेटः अले मुक्ख वड्का ! पदाइं पलिवत्तावेहि । [ अरे मूर्ख वटुक ! पदे. 
परिवत्तेय । ] 

विदृषक:--( पादौ परिवर्त्य ) सेणावसन्ते । [ सेनावसन्ते । ] 

चेट:--अले मुक्ख ! अक्खलपदाइं पलिवत्तावेहि। [ अरे मूर्ख ! अक्षरपदे 
परिवत्तेय । ] 

विदूषक:--( विचिन्त्य ) वसन्तसेणा । [ वसन्तसेना ] 


चेट:--अरे ! इति सम्बोधने, द्वे अपि=उभौ उत्तरावपि, एकस्मिन्‌=एकपदत्वेन, 
कृत्वा = विधाय, शीघ्म्‌=्सत्वरम्‌, भण=कथय । 

विटूषकः--सेनावसन्ते’ इति कथयत्ति । 

चेट:--नन्विति वाक्यालङ्कारे, परिवत्त्येस्परिवतंनं कृत्वा, भण=वद । 

विदूषकः--( कायेन ==शरीरेण, परिवृत्य = प्रत्यावर्तनं कृत्वा ) सेनावसन्ते' 
इति कथयति । 

चेट:--भरे मूर्ख वटुक=रे अज्ञ विद्र । पदे = सुबन्तरूपे, परिवत्त॑य=परिवततं 
कुर्‌ । : 
विदृषक:---( पादौ-चरणौ, परिवत््यंऽपरिवर्तनं कृत्वा ) सेनावसन्ते इति 
कथयति । 

चेट:--अरे मुखं ! -रे अज्ञ !, अक्षरपदे=विभक्त्यन्तशब्दे, परिवर्ततय । 

विदूषकः-_( विचित्त्य=चिन्तयित्वा ) वसन्तसेना’ इति कथयति । 
Cn VST (RPT 00 RR 

चेट _अरे ! दोनों को एक साथ कर जल्दी कहो । 

विदूषक--सेनावसन्त । 

चेट--अरै उलट कर कहो । 

विदूषक--( शरीर घुमाकर ) सेनावसन्त । 

चेट--अरे मुखे ब्राह्मण ! पदपरिवर्त्तत कर कहो । 

विदूषक-- ( पैरों को बदळ कर ) सेनावसन्त । 

चेट--अरे मूर्ख | अक्षरों के पद में बदल कर बोलो । 

विदुषक--( सोनकर 9व्किरमहेण115015 Collection. 
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चेटः- एशा शा आअदा । [ एषा सा आगता । ] 

विदूषकः--ता जाव चारुदत्तस्य णिवेदेमि । ( उपसृत्य ) भो चारुदत्त ! 
धणिओ दे आअदो । [ तद्‌ यावत्‌ चारुदत्तस्य निवेदयामि। भो चारुदत्त ! 
घनिकास्ते आगत: । ] 

चारुदत्तः-कुतोऽस्मत्कुले धनिकः ? 

विदूषकः-जइ कुले णत्थि, ता दुवारे अत्थि। एता वसन्तसेणा आअदा। 
[ यदि कुले नास्ति, तद्द्वारे अस्ति । एषा वसन्तसेना आगता । | 

चारुदत्त:--वयस्य ! कि मां प्रतारयसि ? 

विदूषकः-जइमे वअणे ण पत्तिआअसि, ता एदं कुम्भीलअं पुच्छ । अरे 
दासीए पुत्ता ! कुम्भीलअ ! उवसप्प। [ यदि मे वचनेन प्रत्ययसे, तदेतत्‌ 


कुम्भीलकं पृच्छ । अरे दास्याः पुत्र ! कुम्भीलक ! उपसपं । ] 


चेट:--एषा=इयम्‌, सा=वसन्तसेना, आगता=समागता । 

विदूषकः-तद्‌=्तस्मात्‌, यावदित्यवधारणे, चारुदत्तस्य=्सार्थवाहस्य, निवेदयामि 
विज्ञापयामि । ( उपसृत्य=समीपं गत्वा ) भो चारुदत्त=्मान्य चारुदन्त ! ते=तव, 
घनिकः=महाजनः, आगतः=समागतः । 

चारुदत्तः--अस्मत्‌=मदीये, कुले=वंशे, धनिकः=महाजन,;=कुतः=कस्मात्‌ । 

विदूषकः-यदि=चेत्‌, कुले = वंशे, नास्ति, तद्‌=तहि, द्वारे =प्रवेशद्वारे, अस्ति= 
वतते । एषा=इयम्‌, वसन्तसेना=एतन्नामाख्य वेश्या, आगता=समागता । 

चारुदत्त:--वयस्य क मित्र ! किमिति प्रइने, मामु=्चारुदत्तम्‌, प्रतारयसि= 
वच्चयसि । 

विदूषकः-यदि=चेत्‌, मे=मम, वचने=कथने, नन्नहि, प्रत्ययसे= विश्वासं 
करोषि । तत्‌ =तस्मात्‌, एतत्‌=उपस्थितः कुम्भीलकम्‌=एतन्नामाख्यचेटम्‌, पृच्छ । 
उपसपे=समीपं गच्छ । 


चेट--यह वह आयी है । 

विदूषक--तो चारुदत्त को सूचित करता हूँ । ( पास जाकर ) हे चारुदत्त ! 
तुम्हारा महाजन आया है । 

चारुदत्त--हमारे कुल में महाजन कहाँ ? 

विदूषक यदि तुम्हारे कुल में नहीं है तो दरवाजे मे है । यह वसन्तसेना 
आई है । 

चारुदत्त--मित्र ! क्यों मुझे बहकाते हो ? 

विदूषक--यदि मेरी वात पर विश्वास नहीं है तो कुम्भीलक सें पूछो । अरे ओ 
दासी के बच्चे ! कुम्भिलिकिण वेिव्भेक्रिर्शीभ्शा Collection. 
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चेट:--( उपसृत्य ) अज्ज ! वन्दामि । [ आर्य ! वन्दै । ] 

चारुदत्तः भद्र ! स्वागतम्‌ । कथय, सत्यं प्राप्ता वसन्तसेना ? 

चेटः--एशा शा आअदा वसन्तमेणा । [ एपा सा आगता वसन्तसेना । | 

चारुदत्त:--' सहर्षस्‌ ) भद्र ! न कदाचित्‌ प्रियवचनं निष्फलीकृतं मया। 
तद्गृह्यतां पारितोषिकम्‌ । ( इत्युत्तरीयं प्रयच्छति ¦ ) 

चेटः ( गृहीत्वा प्रणम्य सपरितोषम्‌ ) जाव अज्जआए णिवेदेमि । 
[ यावदार्यायै निवेदयामि । ] ( इति निष्क्रान्तः । ) 


विदूषकः-भो ! अवि जाणासि, कि णिमित्तं ईदिसे दृद्दिणे आअदेत्ति ? 
[ भोः ! अपि जानासि, कि निमित्तमीदृशे दुद्दिनि आगतेति ! ] 


चेट:--( उपसृत्य=समीपं उपगत्य ) आर्यसमान्य ! वन्दे=अभिवादये । 
चारुदत्तः-भद्र !=श्रेष्ठ ! स्वागतम्‌=सत्कारमस्ति | कथयत्भण, सत्यमु- 
सत्यमिदम्‌, वसन्तसेनाएतन्नामास्या गणिका, प्राप्ता=समागता ? 


चेट:---एघा>इयम्‌, सा=पू्वोक्ता, वसन्तसेना, आगता=समागता । 
चारुदत्तः--( सहषंम्‌=हर्षपूवंकम्‌ ) भद्र=श्वेष्ठ | मया=चारुदत्तेन, कदाचित्‌= 
कमपि प्रियवचनम्‌ = अभीष्टवाक्यम्‌, शुभसन्देशमिति भावः | नच नहि, निष्फ- 
रीकृतम्‌=विफली विहितम्‌ । तत्तस्मात्‌, परितोषिकम्‌, गुद्यतामुन्स्वीक्रियताम्‌ ॥ 
( इति=एवमुत्त्वा, उत्तरीयम्‌ = उपवस्त्रेम, प्रयच्छति=समपंयति । ) 
चेट:--( ग्रृहीत्वा=आदाय; सपरितोषम्‌ = सन्तुष्टतया, प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा ) 
आर्यायै -मान्यावसन्तसेनायै निवेदयामि । ( इति=एवमुकत्वा, निष्कान्तः निर्गत: 1) 


विदूषकः--भोः ! इतिसम्बोधने, अपीति प्रदने, जानासि=अवगतोऽसि, किम्‌ 


निमित्तम्‌=कस्मात्‌ _तिभि्तम्‌=कस्मातू कारणात्‌, ईदृशे=एतादृशे, दितेः अकाले) 1 = ईदशे-एतादशे, दुदिने= अकाले, भागतान्समागता ? 
32 ति 


चेट --( पास जाकर ) आयं ! अभिवादन करता हुं। टे 

चारुदत्त--श्रेष्ठ ! स्वागत है । कहो, यह बात सत्य है कि वसन्तसेना आई है : 

चेट--यह वसन्तसेना आयी है । 

चारुदत्त --( प्रसन्नतापूर्वक ) मैंने कभी शुभ समाचार देने वाले को सर खाली 
नेही छोटाया । इस लिए इनाम स्वीकार कीजिए । ( ऐसा कह कर दुपट्टा दे देता है ।) 

चेट- ( लेकर प्रणाम कर सन्तोष पूर्वक ) जाकर आर्या वसन्तसेना से कहता 


हैं। ( ऐसा कहकर निकल जाता है । ) 

ली मय में आयी है ? 
विदूषक मरे | जाप जानूते हि तिल क 

मु०-१९ 
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नारुदत्तः--वयस्य ! न सम्यगवधारयामि । 

विदूषकः--मए जाणिदं ! अप्पमुल्ला रअणावली, बहुमुल्ळं सुवण्णभण्डअं 
त्ति ण परितुट्टा अवरं मग्गिदुं आअदा [ मया ज्ञातम्‌ । अल्पमूल्या रत्नावली, 
बहुमुल्य सुवर्णंभाण्डकं इति न परितुष्टा, अपरं मार्गेपितुमागता । ] 

चारुदत्तः--( स्वगतम्‌ ) परितुष्टा यास्यति । 


( ततः प्रविशति उज्ज्वलाभिसारिकावेशेन वसन्तसेना, सोत्कण्ठा 
छत्रधारिणी विटश्च । ) 


विटः--( वसन्तसेनामुद्दिश्य ) 


चारुदत्तः--वयस्य=्मित्र ! सम्यक्‌=सुष्ठृतया, न=्=नहि, अवधारयामि 
जानामि । 

विदूषकः-मया = विदूषकेन, ज्ञातमू=विदितम्‌ । रत्यावली = रत्नमालिका 
अल्पमूल्या=लघुमूल्या, सुवर्णभाण्डकम्‌=सुवर्णपात्रम्‌, बहुमूल्यम्‌ = महाध्येम्‌, इति= 
एवं मत्वा, न=्नहि, परितुष्टा=सन्तुष्टा, अतएव अपरम्‌ = अन्यम्‌, मागेयितुम्‌= 
अन्वेष्टुम्‌, आगता=समागता । 

चारुदत्तः- ( स्वगतम्‌=थात्मगतम्‌ ) परितुष्टा=्सन्तुष्टा, यास्यति=भवगं 
गमिष्यति । 

( ततः=तदनन्तरम्‌, उज्वल: = इवेतः, अभिसारिकायाः=अभिसरणोन्मुखायाः, 
वेशेन = वेशयुक्त न, सोत्कण्ठा=अभीष्टदशेनोत्सुका, वसन्तसेना = एतन्नामाख्या वेश्या) 
छत्रधारणकर्त्री दासी, विटश्च ) 

अभिसारिकायाः लक्षणम्‌-- 

“अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा । 
स्वयं आऽभिसरत्येषा धी रेसक्ताभिसारिका॥'; 


विटः- ( वसन्तसेनाम्‌=वेश्याम्‌, उद्विश्य=उपलक्ष्य ) “सा० द० ३ ॥ ७६॥ 
SDT gs 0945 0000 टी यौ 


चारुदत्त--मित्र ! मैं अच्छी तरह नहीं जान पा रहा हूँ । 

विदूषक--मैं जानता हूँ । रत्नमाला कम कीमत की है, सुवर्णभाण्ड अर्थिक 
कीमत का है इस लिए यह सन्तुष्ट नहीं है, और कुछ लेने के लिए आयी है । 

चारुदत्त--( अपने मन में ) सन्तुष्ट होकर जायेगी । 

( इसके बाद उज्वल अभिसारिका के वेश से उत्कण्ठित वसन्तसेना छाता 
किए दासी और विट का प्रवेश ) 


विट--( #हनगेता की, शोर क्षय, लेऱ). 
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अप्या श्रीरेषा प्रहरणमनङ्गस्य ललितं 
कुस्त्रीणां शोको मदनवरवृक्षस्य कुसुमम्‌ 
सलीलं गच्छन्ती रतिसमयळज्जाप्रणयिनी 
रतिक्षेत्रे रङ्गे प्रियपथिकसार्थेरनुगता ॥ १२॥ 
वसन्तसेने पश्य पश्य-- 
गर्जन्ति शैलशिखरेषु विलम्बिबिस्वा 
मेघा विमुक्तवनिताहूदयानुकाराः। 


सन्दर्भेप्रस ङ्गी--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्चम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ अभिसरणोन्मुखायाः वसन्त- 
सेनायाः सौन्दर्यातिशयं वर्णयति विट इति प्रस्तौति कविः-अपद्येत्यादिना ॥ १२॥ 

अन्वय:--रतिसमयलज्जाप्रणयिनी, प्रियपथिकसार्थेः अनुगताः रङ्गो इव रति- 
क्षेत्रे सलीलम्‌ गच्छन्ती एषा अपद्मा श्रीः अनङ्गस्य ललितम्‌ प्रहरणम्‌ कुलस्त्रीणां 
शोकः मदनवरवृक्षस्य कुसुमं अस्ति ॥ १२ ॥ 

व्याख्या-रतिसमये=सुरतकाले, लज्जायाम्‌=ब्रीडायाम्‌, प्रणयिनी=्सहचरी, 
अर्थात्‌, वेश्या भूत्वापि कुलळलना इव कृत्रिमद्रीडाप्रदशिनीति भावः । प्रियेः=हृद्यैः, 
पाथिकसार्थेः = पान्थगणेः, अनुगता=अनुसृता, रङ्गे=नाटयशालायाम्‌, इव=्यथा, 
रतिक्षेत्रे्रमणोचितस्थाने, सलीलमु =सविळासम्‌, गच्छन्ती=ब्रजन्ती, एषा=इयं 
वसन्तसेना, अपद्मा=कमलरहिता, श्री: = लक्ष्मीः, अनङ्गस्य=कामदेवस्य, ललितम्‌= 
सुन्दरम्‌, प्रहरणम्‌=आयुधम्‌ कुलस्त्रीणाम्‌ =कुलललनाम्‌, शोकः=शोकस्थातम्‌, इयं 
वसन्तसेना सौन्दर्यातिशयेन नरान्‌ मोहयति, अतस्तेषां कुलवध्वः सन्तापाङुलाः 
भवन्तीति भावः । मदनवरवृक्षस्य = मदनः=कामः एव वरः=श्रेष्ठः, वृक्ष:च्पाद- 
पस्तस्य कुसुमम्‌=प्रसूनमस्तीति शेषः इलोकेऽस्मिन्‌ मालारूपकमल क्ला र शिखरिणी 
वृत्तज्च ॥ १२॥ 

वसन्तसेने ! पश्य पश्य=अवलोकय अवलोकय 

सन्दर्भप्रसङ्गो - महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रुसका 
पञ्चमाऽङ्कादुद्घुसमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ विटः कामोद्दीपकत्वेन मेघोदयस्य वणन 


करोतीति वर्णयति कविः--गर्जन्तीत्यादिना ॥ १३ ॥ 
यर त न 


सम्भोग के समय लज्जा दिखाने वाली, प्रिय पथिक समूहों से पीछा की गयी, 
रंगमंच के समान संकेतित रतिस्थल पर हाव के साथ जाने वाली यह वसन्तसेना 
बिना कमल के लक्ष्मी हे, कामदेव का सुन्दर हथियार है, कुलीन स्त्रियो का शोक 
'है तथा कामरूपी श्रेष्ठ वृक्ष का पुष्प है ॥ १२॥ 

वसन्तसेना, देखो;०वेखीए#छ+ Satya Vrat Shastri Collection. 
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येषां रवेण सहसोत्पत्तितैमंयूरैः 
खं वीज्यते मणिमयैरिव तालवृन्तैः । १३ ।। 
अपि च-- 
पद्कूक्रिन्नमुखाः पिबन्ति सलिलं धाराहता दुदुराः 
कण्ठं मुञचन्ति बहिणः समदनो नीपः प्रदीपायते। 
सन्यासः कुलदृषणेरिव जनैर्मेधेवृतश्चन्द्रमाः 
विद्युन्नी चकुलोद्‌गतेव युवतिनॅकत्र सन्तिष्ठते ॥ १४॥ 


अन्वयः--वियुक्तवनिताहृदयानुकाराः शैलशिखरेषु विलम्विविम्बाः मेघाः 


गर्जेन्ति येषां रवेण सहसा उत्पतितैः मयुरैः मणिमयेः तालवृत्तैः खम्‌ वीज्यते 
इव || १३ ॥ 

व्याख्या -वियुक्तानाम्‌=पतिविरहिताम्‌, वनितानाम्‌=स्त्रीणाम्‌, हृदयम्‌=चेतः 
अनुकुर्वन्तिच्अनुसरन्ति, इति तथाभ्नूताः मलिनाः इति भावः शैलानाम्‌=पर्वतानाम्‌, 
शिखरेषु=श्ुङ्गो षु, विलम्बिङ्लम्बमानम्‌, विम्बम्‌=आकारः येषां तैः मेघाः=जलदाः, 
गर्जेन्ति=नदस्ति । येषापू=मेघानाम्‌, रवेण=शब्देन, सहसा=झटिति, उत्पतितैः= 
उड्डीचैः, मयूरैः=बहिभिः, मणिमर्येः=मणिजटितैः, ताळवृन्तँ:=व्य जनैः खम्‌=गगतम्‌, 
वीज्यते इव । इलोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारः वसन्ततिलका वृत्तञच ॥ १३॥ 

सन्दर्भेप्रसङ्गौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नजस्य रूपकस्य 

मृच्छकटिस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ विटः वर्षाकालमेव वर्णयति 

पड्क्लिन्नमुखा इत्यादिना प्रस्तौति कवि:--- 

अन्वयः--धाराहृताः पङ्कबिलन्नमुखाः दुदुराः सलिळं पिबन्ति, समदनः वहिः 
कष्ठमू मुञ्चति नीपः प्रदीपायते कुळदूषणेः जनतः सन्यासः इव मेघैः चन्द्रमाः वृत्तः 
नीचकुछोद्गता युवतिः इव विद्यू त्‌ एकत्र न सन्तिष्ठते ॥ १४॥ 

व्यास्या--धाराहताः=धाराभिः=वर्षाजलधाराभिः, आहता:=ताडिताः, पङ्के = 
कर्दमेन, विडन्नानिङुळिक्षानि, मुखानिञआननानि येषां ते दडुँराः=मण्डूकाः, सलि- 
लम्‌=जलम्‌, पिवन्ति=्पानं कुर्वंन्ति । समदनः=कामयुक्तः, बहिणः=मयुरः, कण्ठम्‌ == 


वियोगिनी स्त्रियों के हृदय के समान मलिन, पहाड़ों की चोटियो में लटक 
रहे मेघ गरज रहे हैं, जिनकी आवाज से अचानक उड़ने वाले मयूरों के मणिमय 
पंखों से लगता है कि मानों आकाश को हवा की जा रही है ॥ १३॥ 
और भी-- 
वर्षा-जळ के धाराओं से ताडित कीचड़ से लि मुँह वाले मेढक पानी पी रहें 


। कामातुरं मोर आ पोहे 
ह Fe i CET करका 4 ऽ ऐ०।॥ुक्ताकदम्ब वृक्ष दीपक सा लग 


/ 
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बसन्तसेना-भाव ! सुट्ठु दे भणिदं । [ भाव ! सुष्ठ ते भणितम्‌ । ] 
एषा हि-- 
मूढे ! निरन्तरपयोधरया मयैव 
कान्तः सहाभिरमते यदि कि तवात्र । 
मां गजितेरपि मुहुविनिवारयन्ती 
मार्ग रुणद्धि कुपितेव निशा सपत्नी ॥ १५॥ 


केकाशब्दम्‌, मुञ्चति=त्यजति, करोतीति भावः । नीपः=कदम्बबृक्षः, प्रदीपायते== 
कुसुमैः=्दीप इवात्ररति । क्रूलदूषणैः=कुलकलङ्कूं:, जनैः=्लोकेः, सन्यासः=्यतिधरमंः, 
इव्यथा, मेघैः=जलदैः, चन्द्रमा=्चन्द्रः, वृत्त: = आच्छादितः, नीचकुले=अधमवंशे, 
उद्दता>उत्पन्ना, युवतिः=तरुणिः, इव्यया, विद्यूत्‌=सौदामिनी, एकत्र=्एकस्मिन्‌ 
स्थाने, न=नहि, सन्तिष्ठते=विराजते । श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमाळंकारः, शार्दूलविक्रीडित- 
दत्तम्‌ ।। १४॥ 

वसन्तसेना--भाव=विद्वन्‌ ! ते=त्वयेतिभावः, सुष्ठु==सम्यक्‌, भणितम्‌ == 
कथितम्‌ । एषा = इयम्‌, हि=यतः-- 

सन्दर्भे प्रस ङ्गौ महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्वस्य खूपकश्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ | प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ वसन्तसेना विटस्योक्ति 
वर्णयति कविः--मूढ इत्यादिना ।। १५ ॥ 

अन्वयः--मुढे ! निरन्तरपयोधरया मया एवं सह यदि कान्त: अभिरमते तदा 
अत्र तव किम्‌ ? गजितेः अपि मामू मुहुः निवारयन्ती कुपिता सपत्ती इव निश्ञा मम 
मार्गम्‌ रुणद्धि ॥ १५ ॥ 

व्याख्या-मूढे !>मुर्खे ! वसन्तसेने, ! निरन्तराः=निविडाः, पयोधाता 
पक्षे-स्तनो च यस्यास्तया, मयातिराया, एव, सहन सार्धम्‌, यदिन्चैत्‌, कार्तः= 
चन्द्र, पक्षे चारुदत्तः, अभिरभते=रमणं करोति, तदान्तहि' सत नि यच 
पव=्वमन्तसेनायाः, किम्‌=त किमपीति भावः । ईदृशैः, गनत अपि, च्य 
वसन्तसेनाम्‌, मुहुः=बारं वारम्‌, निवारयन्ती=निषेधं कुवन्ती, कुपिता सि 
सपत्नी =समानपतिका स्त्री, इवन्यथा, निशञा्रात्रिः, मम=वसन्तसेनायाः, लाद 


ST TS काक जो क 
रहा है। कुछ को कलंकित करने वाले सन्यासी की तरह चन्द्रमा बादलों से घिरा 
हरती ।। १४ ॥ 


है। नीच कुल में उत्पन्न युवती की तरह बिजली एक जगह नहीं ठ 
वसन्तसेना--आपने ठीक कहा है । क्योंकि के हि. 
मुखें वसस्तसेने ! घने पयोधरो ( रात्रि पक्ष में मेघों और सपत्नीपक्ष में स्तनों ) 

E ` वाली, मुझ [ रात या सीद? पके ऽह तवका एकरा. या चारदत्त ] रमण 


i 
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विट:--भवतु एवं तावत्‌, उपालम्यतां तावदियम्‌ । 
वसन्तसेना-भाव ! किमनया स्त्री-स्वभाव-दुविदग्धया उपालब्धया । 
पश्यतु भावः 
मेघा वर्षन्तु गर्जन्तु मुचन्त्वशनिमेव वा । 
गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिसुखा: स्त्रियः ॥ १६॥ 


पन्थानम्‌, रुणद्धि==आबृणोति । लोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारः, वसन्ततिलका. 
दृत्तम्‌॥ १५॥ 
विट:--भवतु = अस्तु, एवम्‌=इत्थम्‌, तावदिति वाक्यालङ्कारे, इयम्‌=एषा 
रात्रि, उपालभ्यताम्‌=निन्द्यताम्‌, सपत्नीत्वेनेति भावः । 
वसन्तसेना--भाव=विद्वन्‌ 1 स्त्रीस्वभावेन=नारीप्रकृत्या, दुविदरधयाः=दुराग्रह- 


उुक्तया, उपाळव्धया=विहितोपलम्भनया, अनया=निशया, किमुन किमपीति। 
पश्यतु=अवलोकयतु-- 


सन्दर्भेप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रक रणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादु द्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ वसन्तसेना रमणाभिः 
मुखानां स्त्रीणां भीतिराहित्यं दृढहृदयञ्च प्रतिपादयन्ती विटं कथयतीति वर्णयति 
कविः--मेघा इत्यादिना ॥ १६ ॥ 

अन्यवयः-मेघाः=वपंन्तु गर्जन्तु अशनिम्‌ एव वा मुञ्चन्तु । किन्तु रमणाभिः 
मुखाः स्त्रियः शीतोष्णम्‌ न गणयन्ति ॥ १६॥ 

व्यास्या--मेघाः=जलदाः, वर्षन्तु=जलं मुञ्चन्तु, गर्जन्तु=नदन्तु, वार 
अथवा, अनिशम्‌=वस्त्रम्‌, एव, मुञ्चन्तु = त्यजन्तु । किन्तु, रमणाभिमुखाः = रमणोः 
त्युका:, स्त्रियः=सु्दर्यः, शीतोष्णम्‌=शिशिरजाडचम्‌, ्रीष्मसत्तापम्‌, नरनहि, ग” 
यन्ति=मन्यन्ते । ₹लोकेऽस्मिन्‌ अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः, पथ्यावकत्रं वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


करता तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान था ? इस प्रकार के गर्जन से मुझे बारम्बार 
“रोकती हुयी क्रोधित सोत की तरह रात्रि मेरा रास्ता रोक र ही है ॥ १५ ॥ 
ड ह्‌ ५ 
विट--ऐसा ही मानो, इस तरुह उलाहना दो। 
शू ७ 

वसन्तसेना--विद्वन्‌ ! स्त्री स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होती है तो फिर रात्रि को 
उलाहना देने से क्या लाभ ? देखो--- 

वादक चाहे बरसे गरजें अथवा बस्त्र गिरायें। किन्तु रमण के लिए उत्सुक 


सिया सर्दी और गर्मी को कुछ भी नही गिनती अर्थात्‌ इनकी चिन्ता नहीं 
करती ॥। १६ ।। ८८९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विटः-वसन्तसेने ! पश्य पद्य ! अयमपर:-- 
पवन-ध्पल-वेगः स्थूलधारा-शरोघः 
स्तनित-पटह-नादः स्पष्टविद्यत्पताकः । 
हरति करसमूहं खे शशा ङ्कुस्य मेघो 
नृप इव पुरमध्ये मन्दवीर्यस्य शत्रोः ॥ १७॥ 
वसन्तसेना -एव्बं णेदं । ता कधं एसो अवरो । [ एवमेतत्‌ । तत्‌ कथमेषः 
अपरः ] 


विट:--वसन्तसेनेच्गणिके ! पश्य=अवलोक्य, सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । अयम्‌=एषः, 
अपरः=अन्यः-- 

सन्दर्भप्रसङ्गौ- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ मेघस्य वर्णन विजयशालितः 


` नृपस्य इव विटेनकृतमिति वर्णयति कविः-पवनेत्यादिता ॥ १७॥ 


अन्वयः-~पवनचपलवेगः स्थूलधाराशरोघः स्तनितपटहनादः स्पष्टविद्युत्ताकः 
मेघः मन्दवीर्येस्य शत्रोः पुरमध्ये तप: इव रवे शशाङ्कस्य करसमूहं हरति ॥ १७॥ 

व्याख्या-=पवनेन = वायुता, चपल:चचश्वल:, वेगः=गतिर्यस्य सः, तृपपक्षे-- 
पवन इव चपलवेगः, स्थूलाः=पुष्टाः धाराः=वषंप्रवाहः एव शरोघः=वाणसमूह्‌ः यस्य 
तादृशस्य, स्तनितम्‌=र्गाजतम्‌, पटहस्य=्वाद्यविशेषस्य, नाद:=ध्वनिरिव, पक्षे 
स्तनितमिव पटहनादो यस्य सः, पक्षे स्पष्टा विद्युदिव पताका=ध्वज इव यस्य सः, 
विनष्टम्‌, वीर्यम्‌=पराक्रमः यस्य तस्य, शत्रोः=रिपोः, पुरमध्ये=तगरमध्ये, करः 
समूहमू=किरणजालम्‌ पक्षे-राजकोषम, हरति=अपहरति, पक्ष ग्रह्माति । यथा विजयी 
राजा शत्रो: राजधान्या राजकोषसमुदायं हरति, तथैवासौ मेधः गगने चन्द्रस्य किरण- 
समूहं आवृणोति । इलोकेऽस्मिन्‌ उपमारूपकयोः सङ्करालङ्कार । मालिनी 
त्तम्‌ ॥ १७॥ 


वसन्तसेना --एतत्‌=इदम्‌, एवम्‌=इत्यमस्तु । ततु-्तहि, कथ्‌ । 
ह रा 9 ननन 


विट--वसन्तसेना ! देखो-देखो । यह दूसरा -- 

( यहाँ मेघ का वर्णन एक विजयी राजा की तरह किया गया है ) हवा के द्वारा 
चञ्चल गति वाला, राजा पक्ष में--हवा के समाव तेज गति वाला, मोटे जल की 
धारा रूपी बाणों वाळा, गर्जना रूपी तगाड़े की आवाज वाला, स्पष्ट बिजली रूपी 
पताका वाला, बादल आकाश में चन्द्रमा के किरणों को इस प्रकार हरण कर रहा 
है जिस प्रकार राजा निर्बल शत्रु की राजधानी में आकर कर वसल करता हे ॥१७॥ 

वसन्तसेना--ऐसी ही पः ेह्कसेरीग कोिजमेना20101. 


| 
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एतैरेव यदा गजेन्द्रमलिनैराध्मातलम्बोदरे- ; 
गंजद्धि: सतडिद्बलाकशब्रलैमंघेः सशल्यं मनः। 
तत्‌ कि प्रोषित-भतृ -वध्य-पटहो हा हा हताशो वकः 
प्रावृट्‌ प्रावृडिति ब्रवीति शठधी: क्षारं क्षते प्रक्षिपन्‌ ।।१८॥ 
विट:--वसन्तसेने ! एवमेतत्‌ । इदमपरं पश्य-- 


वा 
सन्दर्भेप्रस ङ्गी--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य द्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 


मृच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुधृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ वर्षायाः उद्दीपनत्वं 
वमन्तसेना वर्णयतीति प्रस्तौति कविः-एतँ रित्यादिना ॥ १८॥। 
अन्वयः--यदा गजेन्द्रमलिनैः आध्मातलम्बोदरैः सतडिद्बलाकशवलँः गर्जेदृभिः 

एतैः मेघे: एव मनः सशल्यम्‌ भवति, हा हा तत्‌ प्रोषितभतवध्यपटहः हताशः 
रठधीः वकः क्षते क्षारं प्रक्षिपन्‌ एव किम्‌ प्रावृट्‌ प्राद्ृट्‌ इति ब्रवीति ? ॥ १८॥ 

व्याख्या--यदा=यस्मिन्‌ समये, गजेन्द्रवत्‌=गजराजवत्‌, मलिनै:>मलिनवर्ण:, 
आध्मातानि=जलपूरितानि, लम्बानि=नीर्चरागतानि, उदराणि-मध्यभागाः येषां त 
तडिद्भिः=विद्युद्भिः, बलाकाभि:-बकपङिक्तभि: सहिता सतडिद्बलाकाः, अत एव 
झवला:=चित्रवर्णाः तैः गर्जदूभिः४्=्वनिद्भ्िः, एतैः=दृश्यमानैः, मेघँः=जळदैः एव, 
मनः=हृदयम्‌, सशल्यम्‌=विरहवेदनाशल्येन विद्धम्‌, भवति=जायते । हा-हा- सेदः 
बोधकमव्ययमिदम्‌, तत्‌ = तस्मिन्‌ समये, प्रापिता:=विदेशं गताः भर्तारः=पतयो 
यासा ता: तासाम्‌ वध्यपटह:=वधकाले वाद्यमानपटहतुल्य: हता:=नष्टा, आशां 
यस्य सः, शठधीः=दुष्टः, वकः=पक्षिविशेषः, क्षते=ब्रणे , क्षारम्‌=लवणम्‌, प्रक्षिपत 
निपातयन्‌, इव=यथा, किमू=्कस्मात्‌, प्रावृड प्रावृड्‌=्वर्षा वर्षा, इति=इत्थम्‌, ब्रवीति 
रटति । 'गजेन्द्रमलिनैः? इत्यत्रोपमा, 'वध्यपटह्‌ः? इत्यत्र रूपकम्‌, 'क्षारं क्षते प्रक्षिपत्‌' 
इत्यव निदर्शना । अत एव संसृष्टिरिति । शाहू लविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ १८॥ 

विट: ~ वसन्तसेने=गणिके ! एतत्‌=इदम्‌, एवम्‌=इत्थमस्तु । इदम्‌=एतत, 
अपरम्‌=थन्यम्‌, पदय =अवलोकय-- 


(टा 
जब मतवाले हाथी की तरह नीले वर्ण वाले, जल से पूरित रहने के कारण 


बिराट पेट वाले, बिजली और बगुछों की पंक्ति के संयोग से विचित्र एवं गरजतें 
हुये इन बादलों से ही ( वियोगिनी नायिकाओं का ) मन कांटे 
हाय, हाय परदेश में रहने वाले पतियों वाळी नायिक्राओं के 
वाळे नगाड़े की आवाज की तरह ये दुष्ट बगु 
“वर्षा वर्षा' क्‍यों बोळ रहा है ? ॥ १८ ॥ 


विट--वसन्तसेना | युह हु ही हं8॥आह>हुऋती०भो र देखो-- 


से युक्त हो रहा है | 
बध के समय बजते 
छे वाव पर नमक छिड़कने की तरह 


दु ~‘ 


€ 
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बलाका-पाण्डरोष्णीषं विद्युदुस्क्षिप्तचामरस्‌ । 
मत्त-वारण-सारूप्यं कर्त्तकाममिवाम्वरम्‌ ।। १९ ॥ 
वसन्तसेना--भाव ! पेक्ख पेक्ख । [ भाव ! प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । ] 
एतै राद्र-तमालपत्र-मरिनै रापीतसूर्य नभो 
वल्मीकाः शरताडिता इव गजाः सीदन्ति धाराहताः । 
विद्युत्काञ्चनदीपिकेव रचिता प्रप्तादस्चारिणी 
ज्योत्स्ना दुर्बलभत्‌ केव वनिता प्रोत्साय मेघेह ता ॥ २०॥ 


सन्दर्भ प्रस ङ्गो- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य ख्पकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुधृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ बलाकादाभिः कृतस्य 
गगनसौन्दर्यविटो वर्णयतीति प्रस्तौति कविः--वलाकेत्यादिना ॥ १९॥ 
अन्वयः-बलाकापाण्डुरोष्णीषम्‌ विद्युदुत्क्षि्चामरम्‌ अम्बरम्‌ मत्तवारण- 
सारूप्यम्‌ कतुंकामं इव ( पश्य ) ॥ १९॥ 
व्याख्या--बलाका=्वकर्पाङ्किः, एव पाण्डुरम्‌ = उवेतम्‌, उष्णीषम्‌=शिरोवस्त्रम्‌, 
गजपक्षे~वकपङिक्तरिव श्वेतमस्तकावेष्टनम्‌ यस्य तत्‌, विदयुदेव=तडिदेव, उत्क्षि्म्‌= 
ऊध्वेचलितम्‌ चामरम्‌=बालव्यजनं यस्य तादृशम्‌ गजपक्षे-विद्युदिव उत्क्षिप्तचामर- 
विहिष्टम्‌, अम्बरम्‌ = गगनम्‌, मत्तस्य = मदोन्मत्तस्य, वारणस्य=्गजस्य, सारू र्‍ मुल 
सादृश्यम्‌, कत्तु'कामम्‌=विधातुमिच्छुकमिव, पश्येति गद्यस्थेऽन्वयः, यद्वा शोभते इति 
जयम्‌ । श्लोकेऽस्मिन्‌ संसृष्टिरलङ्कारः, अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १९ ॥ 
वसन्तसेना--भाव = विद्वन्‌, प्रेक्षस्व = पश्यञ 
सन्दभंप्रसङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितर 
पञ्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मित्‌ मेधैः तस्य 
'वर्णयतीति प्रस्तौति कविः--एतैरित्यादिना ॥ २० ॥ 
अन्वयः--आद्तमालपत्रमलिनैः एतैः ( मेघैः ) तभः आपीतमूयँम्‌ इतम्‌ चाला 
हताः वल्मीकाः शरताडिताः गजा इव सीदन्ति विद्युत्‌ प्रासादसखारिणी कानः 
दीपिका इव रचिता दुर्बेलभतृ'का वनिता इव ज्योत्स्ना मेथेः प्रोत्सायं हृता ॥ २० ॥ 
व्याख्या--आद्राणि>जलसिक्तानि, तमालपत्राणि = तमालतरोः पर्णानि, त 
मलिनैः=इयामव्णँः, एतैः=पुरोवत्त॑मानैः, मेधैः, तभः= गगने नापीतळ्याच्छा हि 
: बगुको को पाक्त समी खत तगडी पहने दये, विजली रूपी चंचळ चामर छिए ते 
मतवाले हाथी की समानता करते हुये से इस आकाश को देखो ॥ १९ ॥ 
वसन्तसेना--विवन:-) देनो केकर, Vrat Shastri Collection. 


य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
गगनसोन्द्यं वसन्तसेना 


| 


Hes 
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विटः-वसन्तसेने ! पश्य प्य 
एते हि विद्युद्गुण-बद्ध-कक्षा 
गजा इवान्योन्यमभिद्रवन्तः । 
शक्राज्ञया वारिधराः सधारा 
गां रूप्यरज्वेव समुद्धरन्ति ॥ २१॥ | 
ताडिताः, वल्मीकाः=वल्मीक-भूमयः, शरैः= वाणैः, ताडिताः=पीडिताः, गजाः = | 
हस्तिनः, इव-यथा सीदन्ति क्षय ( कष्टं ) प्राप्तुवन्ति । विद्य त्‌=चपला, प्रासादे= 
हभ्ये, सञ्चारिणी =विचरणशीला, काच्चवदीपिका=सुवर्णदीपिका, इव=्यथा, रचिता= 
विहिता । दुवेलः=क्षीणशक्तिः, भर्त्ता = पति: यस्यास्तादृशी, वनिता=घोषिता, इव 
यथा, अ्योत्स्ता=्चन्द्रिका, मेघँः=जलदः, रोत्सार्य= हठान्निसारय्यं, हृता= अपहत्ता। 
यथा दुर्वेलजनस्य भार्या लम्पटः बलान्तीयते तथैव चन्द्रिका जलदैरपहुत्ता भवतीति 
भाव: । उपमाङ्कारः, शादू'लविक्रीडितं वृत्तञ्चेति ॥ २० ॥ 
विट:--वसन्तसेने = गणिके ! पञ्य-पद्य = विलोकय-विलोकय-- 
सन्दर्भे प्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
पञ्चमाऽङ्कदुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ पुनः मेघसौन्दर्यं वर्णयति विटः 
एत इति ॥ २१ ॥। 
अन्वय:--विदयुद्गुणबद्धकक्षाः अन्योन्यं अभिद्रवन्तः गजाः इव सधाराः एते 
वारिधराः शक्राज्ञया गां रूप्यरज्वा समुद्धरन्ति इव ॥ २१ ॥ 
व्याख्या--विद्यत्‌ = चपला, एव गुणं = 
"ध्यभागाः, येषां ते गजपक्षे-विद्युदिव गुणः, 
भागाः येषां ते, अन्योन्य म्‌=परस्परम्‌, अभिद्रवन्तः=संघट्ुनं कुर्वन्तः, गजाः= हस्तितः 
इवचयथा, सधाराः=जळधारायुक्ताः, एते=पुरो दृश्यमानाः, वारिधराः=मेघाः, शक्रस्य 
इन्द्रस्य, आज्ञया=आदेशेन, गामू=पृथिवीम्‌, खूप्यरज्वा=रजतगुणाः, समुद्धरन्ति इव = 
उपरि आकर्षयन्तीव । सलोकेऽस्मिन्‌ उपमोत्रेक्षयो: संसृष्टिरलङ्कारः । उपजाति 
दत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
नोहे तमालपत्रो के समान मसि स वे इ 2: तमाळपत्रों के समान मलिन इन बादलों के द्वारा आकाश सूर्य विहीत बना 
दिया गया है । वर्षा जल की धारा से ताडित ये वल्मीक बाणों से मारे गये हाथी 


की तरह नष्ट हो रहे हैं । बिजली महलों में घुमायी जाने वाली दीपिका की तरह 


बनी हुयी है दुर्बल पति वाली स्त्री की तरह चाँदनी बादलों के द्वारा बलपूरवंक छी 
ळी गयी है ॥ २० ॥ 


विट--वसन्तसेना ! देखो-देखो--- 
बिजली रूपी रस्सी से वेधी हुयी कमर वाले परस्पर एक दूसरे को धक्का देते 


हुये हाथियों की तरह जळ धारा से युक्त ये बादल इन i धवी को 
चाँदी की रस्सियों हेटकपीऽओब पष थक ज्ञा से मानो पृः 


रज्जु तेन बद्धाः=प्रतिबन्धिताः, कक्षाः= 
तेन बद्धाः=आवद्धाः, कक्षाः=उदरः 


शश 
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अपि च । पश्य-- 
महावाताध्मातैमं हिष-कुल-नीलैर्जलधरैः 
चळैविद्युत्पक्षैजेलधिभिरान्तञ्रचलितैः । 
इयं गन्धोद्वामा नव-हरित-शष्पाङकुरवती 
धरा धारापातैर्मणिमयशरैभिद्यत इव॥ २२॥ 
वबसन्तसेना--भाव ! एसो अवरो । [ भाव ! एष अपरः । ] 
एह्येहीति शिखण्डिनां पटुतरं केकाभि राक्रन्दितः 
प्रोडटीयेव बलाकया सरभसं सोत्कण्ठमालिङ्भितः । 
हंसैरुञ्झितपङ्कूजैरतितरां सोद्वेगमुद्ीक्षतः 
कुर्वन्नज्जनमेचका इव दिशो मेघः समुत्तिष्ठति ॥ २३॥ 


अपि च--- 
सन्दर्भे प्रसङ्गो पूर्ववत्‌ 
अन्वयः--महावाताध्मातैः महिषकुलनीलैः विद्य्‌त्पक्षे: अन्तः प्रचलितैः जल- 

धिभिः इव चलैः जलधरैः मणिमयशरैः धारापातैः गन्धोद्दामा नवहरितःशष्पाङ्कुरवति 
इयं धरा भिद्यते इव ॥ २२॥ रै 

व्याख्या--महावातेनतझञ्झावातेन, आध्मातैः=शब्दितैः, महिषाणामुन्सैरि- 
भाणां, कुलमून्समूहस्‌, तद्वत्‌ नीलेः=श्यामवर्णेः, विद्युतः = चपला एव, पसा दा 
येषां तैः, अन्तः प्रचलितैः=मध्ये च चलैः, जलधिभिः=सागरैः, इवन्यथा, चल: च 
चञ्चले:, जलधरे:च्जलदेः, मणिमयञ्ञरैः=मणिनिमितवाणैः, धारापातैः=गन्धोद्दामा= 
गन्धेन=द्गष्ट-जनितमृदागन्धेन, उद्दामा=्उत्कटा, नवैः=नूतनैः, हरितैः=हरितवणेः, 
शष्पाणामू=तृणानाम्‌, अङ्कुरैः, युक्ता, इयम्‌ =पुरोदृश्यमाना, घरात्पृथिवी, शिते 
छिद्यते, इवच्यथा । 

सन्दभंप्रस ङ्गो--महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्काद्द्धृतमिदम्पञ्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मित्‌ पुत्रः वसन्तसेना प्रकारा- 
न्त्रेण _तरेण मेघसीन्दय वर्णयतीति प्रतिपादयति कबि रहा क. वर्णयतीति प्रतिपादयति कविः--एह्ययेहीतीत्यादिना ॥ २३ ॥ 


और भी-देखो-- हि 
प्रचण्ड झञ्झावात के कारण गर्जन करने वाळे, भैंसों के समूह के समान नीचे 


रंग वाले, बिजली रूपी सहायक से युक्त, अन्तरिक्ष मे घुमने वाले, समुद्रों के समान 
चञ्चल, धारापात रूपी मणिमय बाणों के द्वारा बादल नवीन हरे घास से युक्त इस 
पृथ्वी को बेध सा रहे हैं ॥ २२ ॥ 

वसन्तसेना=-विद्वन्‌? शह 1२२०५ Shastri Collection. 


* अञ्जनेन-कज्जलेन, मेचकाः=मलिनाः, 


“देखा गया वादळ दिशाओं को काजल से मलिन 
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विटः-एवमेतत्‌ । तथाहि पदय-- 
निष्पन्दीकृत-पद्मखण्ड-नयनं नष्ट-क्षपा-वासरं 
विद्युद्भिः क्षण-नष्ट-दृष्ट-तिमिरं प्रच्छादिताशामुखम्‌ । 
निश्चेष्टं स्वपितीव सम्प्रति पयोधारा-गृहान्तर्गतं 
स्फीताम्भोधर-धाम-नैक-जलद-च्छत्रापिधानं जगत्‌ ॥ २४॥ 


अन्वय:--शिखण्डिनां केकाभिः एहि एहि इति पटुतरं आक्रन्दितः वलाकया 
सरभसं प्रोट्टीय सोत्कण्ठम्‌ अलिङ्गितः इव उज्झितपङ्कजैः हंसैः अतितराम्‌ सोद्वेग 
उद्रीक्षितः मेघः दिशः भञ्जनमेचकाः कुर्वन्‌ इव समुत्तिष्ठति ॥ २३॥ 

व्याख्याः-शिखण्डिनाम्‌=मयुराणाम्‌, केकाभिः=मयुरवाणीभिः, एहि, एहिर्‌ 
आगच्छ आगच्छ, इति=इत्थम्‌, पटुतरम्‌ = उच्चैस्तरम्‌, आक्रन्दितः =आहृतः, वला- 
केया = वकपडङक्त्या, सरभसमू=सवेगम्‌, प्रोड्टोय=आकाशे उड्डयन कृत्वा, सोत्कष्ठम्‌= 
सौत्सुक्यम्‌, अलिङ्गितः = कृताऽदिलष्टः, इव-्यथा, उज्झितपङ्कुजँ:- उज्झितानि= 
परित्यक्तानि, पङ्कजानि=कमलवनानि, यैस्तैः, हँसे:-म रालः, अतितराम्‌=अतिशयेत, 
सोद्वेगम्‌=साभिलाषम्‌, उद्दीक्षितः = निरीक्षितः मेघः=्वारिदः, दिशः=्काष्ठाः, 
कुवँन्‌=विदधन्‌, इव=्यथा, समुत्तिष्ठति 


ऊर्ध्वं मुत्तिष्ठति । स्लोकेऽस्मिन्‌ उत्प्रेक्षा-उपमा अनयोः संसृष्टिः, शार्दूल विक्रीडितं 


वृत्तम्‌ ॥ २३॥ 
. विटः-एतत्‌=इदम्‌, एवम्‌ = इत्थमम्तु । पष्य अवलोकय--- 
सन्दर्भप्रसद्भौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुदृधृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ मेघाच्छन्नस्य संसारः 
स्यावस्थां वर्णयतीहि प्रस्तीति कविः--निष्पन्दीत्यादिना ॥ २४॥ 
अर न्वय;--निष्पन्दीकृतपद्मखण्डनयनमू, नष्टक्षपावासरं विद्युद्धि: क्षणतष्टः 
दृष्टतिमिरं प्रच्छादिताशामुखं स्फीताम्भोधरधामनैकजलदच्छत्रापिधानं पयोधारा- 
ग्रहन्तर्गतम्‌, जगत्‌ सम्प्रति निश्चेष्टं स्वपिति इव ॥ २४॥ 
व्याख्या--निष्पन्दीकृतानि=अविकसितीकृतानि, 


प खण्डानिङकमलसमुहाति एव 
नयनानि नेत्राणि यस्य ततु, नष्ट=दर्शनहीनल्गा, प्रा्ाः, क्षपाः=रात्रयः, वासराइच=_ 


सुट कर कक 

मयूरों की आवाज के द्वारा आओ-आओ' 
सा वगुलों के समूह के द्वारा वेग पूर्वक आकाश में 
किया गया सा, कमल वन को छोड़ने वाले हंसों 


क 

ऐसा ऊचे स्वर से बुलाया गया 
उड़कर उत्मुकुता पुर्वक अलि डित 
के द्वारा अत्यन्त अभिलाषा पूर्वक 


करता. हुआ सा ऊपर उठ रहा 
है॥ २३ ॥ 


विट--ऐसा दी सतहि es Colecion. 


Digitized by Arya 5अिवीकसेहव्ङ्रु।०१ Chennai and eGangotri ३ ० क 


वसन्तसेना--भाव ! एव्वं णेदं । ता पेक्ख पेक्ख । [ भाव ! एवमेतत्‌ । 
तत्‌ प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । ] 
गता नाशं तारा उपकृतमसाधाविव जने 
वियुक्ताः कान्तेन स्त्रिय इव न राजन्ति ककुभः । 
प्रकामान्तस्तप्तं त्रिदशपति-शस्त्रस्य शिखिना 
्रवीभ्रूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम्‌॥ २५॥ 


दिवसाश्च यस्मित्‌ तत्‌, विद्युद्भिः = तडिद्भिः क्षणम्‌ = अल्पकालम्‌, नष्टम्‌ = अदशनं 
रापतम्‌, दुष्टम्‌ =पश्चात्‌ अवलोकितम्‌, तिमिरम्‌ = अन्धकारः यत्र तथाभूतः, प्रच्छादि- 
तानि = समाच्छादितानि, आशाः=्काष्ठाः, एव मुखानि=आननानि यस्य तत्‌, 
स्फोते = वृद्धि प्राप्ते, अम्भोधराणाम्‌=्जलदानाम्‌, धाम्नि=स्थाने आकाशे इत्यर्थंः । 
ये नैंकेत्अनेके, जळ्दा:=मेघाः, ते एव छत्राणि=आतपत्राणि, तैः अपिधानानि= 
आच्छादनानि यस्य तत्‌ पयोधराः=जलधा राः एव गृहाणि=्सदनानि तेषामन्तर्गतम्‌ = 
तन्मध्येऽवस्थितम्‌, जगत्‌न्संसारम्‌, सम्प्रति=समयेऽस्मिन्‌, निर्चेष्टम्‌=निष्ङ्रियं 
सत्‌, स्वपिति=शेते इव । इलोकेऽस्मिन्‌ क्रियोल्रेक्षालङ्कारः, श्ादूँल विक्रीडितं 
बृतञ्च । २४ ॥ 

वसन्तसेना-प्र क्षस्व=पश्य-~- 

सन्दर्भेप्रस ङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पःचमाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यमु । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ पुनः मेघाच्छन्नस्थ जग- 
दवस्थां वसन्तसेना वर्णयतीति प्रस्तौति कविः-गतेत्यादिना ॥ २५॥ 

अन्वयः--असाधौ जने उपक्गतं इव तारा नाशं गता कान्तेन वियुक्ताः स्त्रियः 
इव ककुभः न राजन्ति त्रिदशपतिशस्त्रस्य शिखिना प्रकामं अन्तस्तप्तं द्रवीभूतं गगन 
जलरूपेण पतति मन्ये ॥ २५ ॥ 

व्याख्या--असाधौ-दुर्जने, जने=लोके, उप्गतम्‌=उपकारः, इव=यथा, ताराः 
नक्षत्राणि, नाशम्‌ = अदर्शनमिति भावः गताः=प्राप्ताः कान्तेन पतिना, वियुक्ताः= 
विप्रलब्धाः, स्त्रियः=सुन्दर्यंः, इवन्त्यथा, ककुभः=दिशः न=तहि, राजन्ति=्शोभन्ते, 


जिसकी कमल समूहरूपी आँखें बन्द हो गयी हैं जित रात 
ज्ञान समाप्त हो गया है, जिसमें बिजली के कारण कभी अन्धकार दिखाई देता है 
और कभी नहीं दिखायी देता है, जिसमें दिशा रूपी मुख बन्द हो गये व विशाल 
बादळों के स्थान आकाश में अनेक ब।दलखूपी छातों से ढका हुआ, मेको अह 
धारा रूपी घर के मध्य में स्थित यह संसार अचेत होकर सो सा रहा है ॥ २४॥ 


नसन्तसेना--बिद्द घ८!०ऐसऽ हन जो, देखो जे ॥०n । 


त 


Sie PO 
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उन्नमति नमति वर्षति गर्जेति मेघः करोति तिमिरोघम्‌ । 
प्रथमश्रीरिव पुरुषः करोति रूपाण्यनेकानि | २६॥ 


विट:-एवमेतत्‌- 
FE SE -« 


न 
त्रिदशाः=देवास्तेषाम्‌, पतिःइन्द्रस्य, शास्त्रस्य>ब्रजस्य, शिखिनान्वल्विना, प्रकामम्‌ 


=अत्यन्तम्‌, अन्तस्तप्तम्‌=अभ्यन्तरसन्तप्तम्‌, दवी भूतम्‌ःद्रव रूपेण भूत्वा, गगनमृ= 

आकाशम्‌, जळरूपेण=सलिछस्वरूपेण, पतति=निपतति, (इति ) मन्येन्सम्भा- 

वयामि । इलोकेऽस्मिन्‌ उपमोत्पर क्षयो: संमृष्टिरळङ्कारः, शिखरिणी दत्तम्‌ ॥२५॥ 
अपि च=अन्यच्च, पश्य=अवलोकय-- 


सन्दर्भप्रसङ्गी--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रक रणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य पःवमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेरशस्मन्‌ वसन्तसेना उन्नतोन्नतमेघ मव 
लोक्य नवसम्पत्तियुक्तस्य पुरुषस्य मेघस्य च साम्यं प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः 
उन्नमतीत्यादिना ।। २६ ॥ 


अन्वयः - मेघः उन्नमति नमति वर्षति गर्जति तिमिरौघम्‌ करोति प्रथमश्रीः 
पुरुष इव अनेकानि रूपाणि करोति ॥ २६ ॥ 


व्याख्या--मेघः=जलदः, उन्नमति=कदाचित्‌ वायुवेगेन सह ऊर्ध्वं गच्छति, 
नमति = कदातित्‌ जलभारेणाधो याति, वर्षति ~ कदाचित्‌ जलं स्रवति, गर्जतिः 
कदाचित्‌ गर्जनं करोति, कदाचित्‌ तिमिरीघम्‌=अन्धकारसमृहम्‌, करोति = विदधाति। 
सथमाल्युतना प्राप्ता श्री:-सम्पत्ति:, यस्य सः, पुरुषः 
विविधानि, रूपाणि= 
आर्यावृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

विट:--एवम्‌ = इत्थम्‌, एतत्‌=इदम्‌, अस्तु । 


दुष्ट न राति मन विकणे फा के विषय में किये गये उपकार तारागण आकाश से विलीन हो 
गये हैं, पति वियोगिनी स्त्रियों की तरह दिशाए शोभा हीन हो गयी हैं । देवराज 
इन्द्र के हथियार वज्र की अग्नि से सन्तप्त आकाश मानो पिघल कर पानी के रूप 
में पिघल रहा है ॥ २५ ॥ 

और भी देखो-- 

यह वादळ कभी तो ऊपर उठता है 
तो कभी बरसता है कभी अन्धकार सेअ 
“पहल सम्पत्ति पाये पुरुष की तरह अनेक 

विट:--ऐसा ही ठीक दि 
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=लोकः, इव=यथा, अनेकानिः 
स्वरूपाणि, करोति=धारयति । इलोके$स्मिन्‌ दीपकाछड्कारः, 


तो कभी नीचे गिरता है, कभी गरजता है 
काश को ढक लेता है। इस प्रकार पहले" 
रूप धारण करता हे॥२६॥ 
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विद्युद्धिज्वेलतीव संविहसतीवोच्चैबेलाकाशतै- 

महिन्द्रेण विवल्गतीव धनुषा धाराशरोद्गारिणा । 

विस्पष्टाशनि-निस्वनेन रसतीवाघूर्णतीवानिले- 

नीलैः सास्द्रमिवाहिभिजेलधरेधृंपायतीवाम्वरस्‌ ॥ २७॥ 
वसन्तसेना -- 

जलधर ! निलंज्जस्त्वं यन्मां दयितस्य वेश्म गच्छन्तीम्‌ । 

स्तनितेन भीषयित्वा धाराहस्तैः परामृशसि॥ २८ ॥ 


सन्दर्भेप्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रक रणरत्नस्य रूपकस्य मच्छ 
कटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ विटोपि वसन्तसेनाकथनं 
समर्थयति-विद्य द्भिरित्यादिना ।। २७॥ 
अन्वयः--विद्य द्धि: अम्बरम्‌ ज्दलति इव वलाकाशतैः उच्चैः संविहसति इव 
धाराशरोद्गारिणा माहेन्द्रेण धनुषा विवल्गति इव, बिस्पष्टाशनिस्वनेन रसति इव 
अनिलैः आघूर्णेति इव, अहिभिः इव नीले: जलघरेः सान्द्रं धूपायति इव ॥ २७॥ 
व्याख्या--विद्युद्भिः=तडिद्भिः, अम्बरम्‌=आकाशम्‌, ज्वलति=प्रज्वलति, इव= 
यथा । बलाकाशतैः=वलाकासमूहैः, उच्चँः=अत्यन्तस्‌, संविहसति इव=हास्यं करोतीव । 
धारा:=जळधारा।, एव शराः=वाणाः, तान्‌ उद्गिरतिज्वर्षति, इव=यथा, तेन, 
माहेन्द्रेण=महेन्द्रसम्बन्धिना, धनुपा=ुकोदण्डेन, विवल्गति=्योद्धुं प्रवतेते, विस्पष्टः= 
सुस्पष्टः, यः अशनेः= वस्त्रस्य, यद्‌ निस्वनम्‌ = ध्वनिस्तेन, रसति=गर्जेति, इवच्यथा, 
अनिले:-पवनै:, आधघर्णति =भ्रमति इव, अहिभिः ==स॒पेः इव नील: = कृष्णवर्णः, 
जलधरैः = मेधैः, सान्द्रम्‌ = सघनम्‌, धूपायति इव > धूपदर्शनेन सुगन्धीकरोति इव । 


लोकेऽस्मिन्‌ उत्प्रेक्षा माळारूपा बोध्या । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तच ॥ २७॥ 


वसन्तसेना-- क 
सन्दर्भेप्रसङ्गो--महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
ङ्गऽस्मिन्‌ वसन्तसेना प्रियतमस्य गृहगमने 
बिः--जलधर ! इत्यादिना ॥ २८ ॥ 

पि यत्‌ दयितस्य वेश्म गच्छन्तीं मां 


कटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रस 
'विघ्नमुत्पादयन्तं मेघं निन्दयतीति वर्णयति क 
अन्वयः--हे जलघर ! त्वम्‌ निर्लज्जः अ 


स्तनितेन भीषयित्वा धाराहस्तैः परामृशसि ॥ २९ मास्क भीषयित्वा धाराहस्तैः परामृशसि ॥ २८ ॥ 


हि मैकडों बगुलों रा ठठाकर हँस रहा 
बिजलियो से आकाश जल सा रहा है, सकड़ी बुर के ढवा व्या हँस रह 
इन्द्रधनुष से मानो पेतरा बदल रहा है। 


है, जलधारारूपी बाणों की वर्षा करने वाले इ 
रन है के ओर 
बिजली के स्पष्ट स्वर से मातो गर्जन सा कर रहा है । वायु के द्वारा चा 
धुम सा रहा है। साँपों की तरह नीले रङ्ग के बादलों से युक्त होकर मानो सुगन्धित 
। ध टर ३७ 
न सेवन केर रहळ। [25008 Vrat Shastri Collection. 
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भो शक्र ! 
कि ते ह्यहं पूर्वरतिप्रसक्ता | 


यत्त्वं नदस्यम्बुद-सिहनादे: । 
न युक्तमेतत्‌ प्रियकाङिक्षाताया 
मार्ग निरोद्ध॑ मम वर्षपातैः ॥ २९ ॥ | 


व्यास्या--हे जरधर=हे मेघ ! त्वम्‌ = भवान्‌, निलंज्जः=लज्जारहितः, असि, 
यत्‌ = यस्मात्‌, दयितस्य = प्रियतमस्य, वेश्म=ग्ृहम्‌, गच्छन्तीम्‌=ब्रजन्तीम्‌, माम्‌ = 
वसन्तसेनाम्‌, स्तनितेन=्गजितेत्‌, भीषयित्वा = त्रासयित्वा, धाराः=जलधारा एव 
हस्ताः=कराः, तैः परामृशसि=्स्पृशसि) इलोकेऽस्मिन्‌ समासोक्तिरलङ्कारः, आर्या 
वृत्तञ्चेति ॥ २८॥ 
' भो शक्र=भो इन्द्र ! 
सन्दर्भेप्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ दथितग्रहगमने विघ्त-- 
मुत्पादयन्तं देवराजं वसन्तसेना तस्याःचरणं निन्दन्ती उपालभतेति वर्णयति कविः-- 
किमित्यादिना ।। २९ ॥ 


__ अन्वय:--भो शक्र | किम्‌ अहं ते पूर्वरतिप्रसक्ता ( आसम्‌ ) यत्‌ त्वं अम्बुद-- 
सिहनादे: नदसि, प्रियकांक्षितायाः मम मार्गम्‌ वर्षपातैः निरोद्धृम्‌ एतत्‌ न 
युक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

व्याख्या--भो झक्र=भो इन्द्र | किमिति प्रइने, महम्‌=वसन्तसेना, तेःतव,. 
पुर्वा<प्रथमा, रतौ=अनुरागे, प्रसक्ता-आसक्ता, आसमिति शेषः । यतु=यस्मात्‌, त्वम्‌ 
तवान्‌, अम्बुदानाम्‌ङजलदानामु, सिहनाद:-केहरिसदृदागजंन:, नदसि“गर्जेसि, 
4 प्रियः=प्रियतमः, कांक्षितः=अभिलवितः यया तस्याः, मम~वसन्तसेनायाः, मार्गम्‌= 
पन्थानम्‌, वर्षपातै:-जलधारासम्पातै:, निरोद,म्‌=अवरोद्ध्‌ म्‌ एततु=इदम्‌, न=नहिं; 
 _@गृक्तमु=्उचितम्‌ । इलोकेऽस्मिन्‌ काव्यलिङ्गमलङ्का रः, उपजातिः त्तम्‌ ॥ २९॥ 
शः "ण oe oO MeN 
क वसन्तसेना--हे मेघ ! तुम निर्लज्ज हो, क्योंकि मैं प्रियतम के घर जा रही हूँ 
और तुम मुझे अपने गर्जन से डरा रहे हो तथा अपने जल धारारूपी हाथों से मेरा 
: स्पर्श कर रहे हो ॥ २८॥ 
है इन्द्र ! क्या मैं पहले तुम्हारे प्रति प्रेम में आः 


दलों सक्त थी, जिसके कारण 
तुम बादलों के सिह नाद के कारण गरज रहे हो। प्रियतम की चाहने वाली मेरा. 


19022 वर्षा की धाराओं के द्वारा दोक, पे मह उही है ॥ २९ ॥ 


नार्याः शक्रस्य बाधकाभावत्व॑ घोष्यतीति वर्णयति कविः गर्जेत्यादिना ॥ २१ ॥ 
न नि क र 0 न नमन पा 
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अपि च 
यद्वदहल्याहेतोमृ षा वदसि शक्र ! गौतमोऽस्मीति। 
तद्वन्ममापि दुःखं निरवेक्ष्य निवार्यतां जलदः ॥ ३०॥ 


अपिच ¬ 
गर्ज वा वर्ष वा शक्र मुच्च वा शतशोऽशनिम्‌ । 
न शक्या हि स्त्रियो रोद्धुं प्रस्थिता दयितं प्रति ॥ ३१॥ 
अपि च=अन्यच्च-- 


सन्दर्भप्रसङ्गी महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धु तमि म्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ वसन्तसेना पुरा इन्द्र- 
कृतमपराधं स्मरयित्वा आत्मनोऽपि तादृशीमेवावस्थां वर्णयन्ती इन्द्रस्यानुरोधं 
करोतीति वणंयति कविः-यद्वदित्यादिना ॥ ३०॥ 

अन्वयः-हे शक्र ! अहल्याहेतोः यद्वत्‌ “गौतमः अस्मि इति “मृषा वदसि तद्वत्‌ 
मम अपि दुःखं निरवेक्ष्य जलद: निवार्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 

व्याख्या-हे शक्र=हे इन्द्र ! अहल्याया:च्गौतम"ल्गा., हेतोः=कारणात्‌, यद्वत्‌= 
यथा, गौतमः=अहल्यापतिः, अस्मि=भवामि. इति=इत्थम्‌, मृषा=असत्यम्‌, वदसि= 
कथयसि । तद्वत्‌ =तर्थेव, मम =वसन्तसेनायाः, अपि, दु!खम्‌च्कष्टस्‌, निरवेक्ष्य= 
विलोक्य, जलदः=मेघः, निवार्यताम्‌ =अपवारयेताम्‌ । श्लोकेऽस्मिन्‌ आर्या दृत्तम। ३०॥ 

टिप्पणी--(१) इन्द्र बादलों का देवता है इस लिए वसन्तसेना बादलों को 
हटाने के लिए इन्द्र से अनुरोध कर रही है । 

(२) एक बार इन्द्र अहल्या के रूप पर मोहित हो गया, इन्द्र अहल्या से अपनी 
इच्छा-पूति करना चाहता था। जब गौतम ऋषि ्रह्ममुहु्त में स्तानादि के लिए कुटी 
से बाहर गये, उसी समय कामातुर इन्द्र गौतम का रूप बनाकर आया और अहल्या 
से अपनी इच्छा पूर्ति कर ली। इसी समय गौतम ऋषि आ गये और यह सब 
देखकर इन्प्र तथा अहल्या दोनों को श्राप दे दिया । यह कथा पुराणों में प्राप्त 
होती है । 

अपि च=अन्यच्च-- a 

सन्दभप्रसङ्गौ - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रका रणरत्तस्य रूपकस्य शृच्छः 
कटिकस्य पञ्चमाऽङ्कदुद्धुतमिदस्पदयम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ वसन्तसेना दयितं प्रति गच्छन्त्याः 

हे इन्द्र | अहिल्या के साथ रति करने के लिए जिस प्रकार मैं गोतम हुँ ऐसा झूठ 
बोले थे, उसी प्रकार मेरी भी काम पीड़ा को समझकर बादलों को हटा दो । ३० ॥ 
और भी--- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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यदि गर्जति वारिधरो गर्जतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषा: । 
अयि विद्युत्‌ । प्रमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि ? ॥ ३२॥ 
विट:-भवति ! अलमलमुपालम्भेन । उपकारिणी तवेयम्‌ । 


9  क:फसफसससकसर >>>. 


अन्वय:--हे शक्र ! गर्जे वा वर्षे शतशः अशनिं वा मुञ्च किंतु दयितं प्रति 
प्रति प्रस्थिताः स्त्रियः रोद्धुम्‌ न शक्याः ॥ ३१ ॥॥ 


व्याख्या - हे शक्रहे इन्द्र | गर्जच्गजेनं कुरु, वा=अथवा, वर्षेच्वर्षेणं कुरु । 
शतशः=अविरलम्‌, अशनिम्‌=वञ्जम्‌, वा=क्षथवा, मुञ्च=परित्यज । किन्तु, दयितम्‌ 
पित्‌, प्रति, प्रस्थिताः=प्रचलिताः, स्त्रियः=कामिन्यः, रोदधुम्‌=विग्रहीतुम्‌, न= 
नहि, शक्याः=शकनीयाः। अत एव वृथव ते श्रम इति भाव: । लोकेऽस्मिन्‌ अर्था- 
न्तरन्यासोऽलङ्कारः, अनुष्टुपवृत्तच ति ॥ ३१ ॥ 


सन्दर्ेप्रसङ्गौ _ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्नस्य मृच्छकटिकस्य 


पञ्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ पुनः वसन्तसेना चपलां उपालम्भतीति 
वर्णयति कविः--यदीत्यादिना ॥ ३२ ।। 


अन्वयः--वारिधरः यदि गर्जति ततु गर्जतु पुरुषाः निष्ठुराः नाम, अयि 
विद्युत्‌ । प्रमदानां दुःखं त्वं अपि न जानासि ॥ ३२ ॥। 


व्याख्या--वारिधरः=मेधः, यदि=चेत्‌, गर्जति>गर्जनं करोति, ततु=तु, गर्जंतु= 


गर्जन करोतु, पुरुषाः निष्ठुराः=निदयाः, नामेतिं वाक्यालङ्घारे, भवन्तीति शेषः । 
अयि विद्युत्‌ ! = तडित्‌ । प्रमदानामु-नारीणाम्‌ कामिनीनां वा, दुःखम्‌=वि रहः 
म त्वम्‌=भवती, अपि, न=नहि, जानासि-वेत्सि । इलोकेऽस्मिन्‌ समासो- 
क्तिरलङ्कारः, आर्या जातिः ॥ ३ २॥ 
विट:--भवति=श्रीमति ! उपालम्भेन=तिरस्कारेण, 
एषा चपला, उपकारिणी एव बर्तते । 
NS UO 
हे इन्द्र ! गर्जना करो अथबा वर्षा करो चाहे बारम्बार 
प्रियतम के पास जाने वाली कामिनी को तुम नहीं 


हीं रोक सकते ।। ३१॥ 
ब [दल द ग ० ७५९ ~ ~ >. ठ छै ह 
दछ वदि गरजे तो गरते रहें क्योंकि पुरुप कठोर होते हैं, अरे बिजली ! 
तुम स्त्री होते हुए भी एक स्त्री की पीड़ा नहीं समझ रही 


विट श्रीमती जी ! बिजली को तुम बैक 


यह्‌ तो उपकार कर रही है । 
८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


अलमुन्व्यथेम्‌ । इयमुत 


वज्र छोड़ो किन्तु 


हो ? ॥ ३२॥ 


एर में उलाहना दे रही हो । बंयौकि 
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ऐरावतोरसि चलेव सुवर्णरञ्जुः 
शैलस्य मूर्ध्नि निहितेव सिता पताका । 
आखण्डलस्य भवनोदरदी पिकेयस्‌ 
आख्याति ते प्रियतमस्य हि सन्निवेशम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बसन्तसेना--भाव ! एव्वं, तं ज्जेव एदं गेहूं | [ भाव ! एवम्‌, तदेव एतद्‌ 
गेहम्‌ । ] 
विट:--सकल-कला भिज्ञया न किञ्चिदिह तवोपदेष्टव्यमस्ति। तथापि 
स्नेहः प्रलापयति । अत्र प्रविश्य कोपोऽन्त्यन्तं न क्तव्यः । 


सन्दर्भप्रसङ्गो--महाकविनः शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मुच्छ- 
कटिकस्य पः्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गे ऽस्मिन्‌ विद्युदुपालूम्भनमाकार्प्य विटः 
विद्य तडपकारत्वं प्रस्तौतीति कवि:-ऐरावतो रसीत्यादिना ।। ३३ ॥ 


अस्वय:--हि ऐरावतोरसि चला सुवर्णेरज्जुः इव शेलस्य मूध्नि निहिता सिता 
पताका इव आखण्डलस्य भवनोदरदीपिका इव ( इयम्‌ ) ते प्रियतमस्य सक्षिवेशम्‌ 
आख्याति इव ॥ ३३ ॥। ह 

व्याख्या--हिच्यत:, ऐरावतस्य- एतन्नामाख्यस्य, उरसि-हृदये, चला=चपला, 
भुवर्ण रज्जु:-स्वरणे निभितम्‌ दाय इव, देलस्य = पर्वेतस्थ, सूर्थ्नि=शिखरे निहिता = 
स्थापिता, सिता=शुभ्रवर्णा, पताका=ध्वजः, इव=्यथा, आखण्डलस्य नइन, भवनो- 
दरे>ग्रहसदनमध्य भा गे, दीपिकाङप्रदीपिका, इवत््यथा, इयम्‌=एषा, चञ्चला, ते = 
तव, प्रियतमस्य=दयितस्य चारुदत्तस्येति भावः। सन्निवेशम्‌=सदनम्‌, आ्याति= 
स्वप्रकाशेन दर्शयतीवेतिभाव: । इलोकेऽस्मिन्‌ वसन्ततिलका वृत्तन्‌ ॥ ३३ ॥ 

> वसन्तसेना--भाव = विदन्‌ ! एवम्‌ = इत्यमस्तु, तदेव, एतत्‌=इदम्‌, गेहम्‌ = 

गृहमस्ति । : द 

विट:--सकलासु=निखिलासु, कलासु=षोडशकलासु, अभिज्ञायाः=प्रवी णायाः, 
न=नहि, किञ्ित्‌=किमपि, इहृ=विषयेऽस्मित्‌, तव=वसन्तसेनायाः, उपदेष्टव्यमु- 
निर्देशितव्यम्‌, अस्ति । तथापि-पुनरपि, स्नेहःच्प्रे म, प्रलापयति=कथयति । अन्न = 
१७७१६ RN ल वी 


क्योंकि ऐरावत.हाथी की छाती पर चंचल सुवर्णमयी रस्सी के ससाना उतत को 
चोटी पर स्थापित शुभ्र पताका के समान इन्द्र के भवन के बीच में रखी दीपिका 
के समान यह बिजली तुम्हारे प्रियतम चारुदत्त के घर का रास्ता सा बता 
रही है ॥ ३३ ॥ ड 
वसन्तसेना--बिद्वन्‌ ! आप ठीक कहते हैं, यह उनका e+ | र 
लम छ आपको कोई उपदेश देने की 
विट--समस्त कह, कक जनही है, किए 


i Collection. 
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यदि कुप्यसि नास्ति रतिःकोपेन बिवाऽथवा कुतः कामः । 
कुप्य च कोपय च त्वं प्रसीद च त्वं प्रसादय च कान्तम्‌ ॥ ३४॥ 
भवतु, एवं तावत्‌ ! भो भोः ! निवेद्यतामाय्यंचारुदत्ताय- 
एषा फुल्ल-कदम्ब-नीप-सुरभौ काले घनोद्भासिते 
कान्तस्यालयमागता समदना हृष्टा जला द्रॉळका । 
विद्युद्वारिदगजितैः सचकिता त्वददर्शनाकाडक्षिणी 
पादौ नूपुर लग्न-कर्दम-धरो प्रक्षालयन्ती स्थिता ॥ ३५॥ 


चारुदत्तस्य गृहे, प्रविश्य=प्रवेशं कृत्वा, अत्यन्तम्‌=अतिशयम्‌, कोपः=्क्रोधः, न=नहि, 
कत्तंव्यः=विधातव्यः । 

सन्दर्भप्रसङ्गो--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्म्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ विटः रतिवर्धनस्य प्रियतमस्य 
प्रसन्नतायाश्रोपायं कथयतीति वर्णयति कविः-यदीत्यादिना ।। ३४ ॥ 

अन्वयः--यदि कुप्यसि रतिः नास्ति अथवा कोपेन विना कुतः कामः त्त्र कुष्य च 
( कान्तम्‌ ) कोपय च त्वमू प्रसीद च कान्तं च प्रसादय ।। ३४॥। 

व्याख्या--यदि=्चेत्‌, कुप्यसि=्क्रोधं करोषि, तहि रतिः= अनुरागः, चास्तित्न 
बिद्यते । अथवा=वा, कोपेन=क्रोधेन, विना-ऋते, काम:=सम्भोगानन्दप्रा्तिः, कुतः= 
क्व । त्वम्‌=भवती वसन्तसेना, कुप्य= प्रणयकोपं कुरु, च, कान्तम्‌=त्रियद मम्‌, कोपम्‌= 
कोपयुक्तम्‌ कुरु। त्वम्‌ = वसन्तसेना, प्रसीद = प्रसन्ना भव, च == पुनः, कान्तम्‌ = 
प्रियतमं चारदत्तम्‌, प्रसादय=प्रसन्नतायुक्तम्‌ कुरु। श्लोकेऽस्मिन्‌ नाट्यालङ्कारः, 
गीतिर्नाम मात्रावृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 

, भवतु =अस्तु, एवम्‌ = इत्थम्‌, तावदित्यवधारणे । भो भोः ! इतिसम्बोधे, 

आर्यचारदत्ताय = मान्यकान्ताय, निवेद्यताम्‌=सूच्यताम्‌-- 

सन्दभभ्रस द्भा--महाक विना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नय रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पश्चमाऽङ्कादुंद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गे ऽस्मिन्‌ वसन्तसेना चारुदत्त 
स्वागमनं सूचयितुं विटं कथयतीति वर्णयति कविः--एषेत्यादिना ॥ ३५ ॥ 

अन्वय:--फुल्लकदम्बनीपसुरभौ, घनोद्भासिते काले समदना हृष्टा जळाद्रा” 
का विद्युद्वारिदर्गाजतैः सचकिता त्वहृशेनाकांक्षिणी कान्तस्याळयं आगता एषां 
नूपुरछग्नकर्देमधरौ पादौ प्रक्षाळयन्ती स्थिता ( अस्ति ) ॥ ३५॥ 
आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रेम वश कर रहा हूँ कि यहाँ जाते समय क्रोध करता 
उचित नहीं है । 
छ यदि तुम क्रोध करोगी तो अनुराग कैसे होगा अथवा क्रोध के बिना रतिं कॉ 

नन्द क 


पश्चातु तुम प्रसन्न हो जान आरिप्शर्षमभ्त्रभी कक्ष १4659२ देना ॥ ३४॥ 


नारा meee 7 PRR 


हाँ मिलेगा ? तुम स्वयं कोप करना और अपने प्रेमी को क्रोध करवाता । ' 
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चारुदत्तः--( आकष्ये ) वयस्य । ज्ञायतां किमेतदिति । 

विदूषक:--जं भवं आणवेदि । ( वसन्तसेनामुपगम्य सादरम्‌ ) सोत्थि 
भोदीए । [ यद्भवानाज्ञापयति । ] [ स्वस्ति भवत्यै । ] 

वसन्तसेना -अज्ज ! वन्दामि । साअदं आज्जस्स | ( विटं प्रति) एसा 
छत्तधारिआ भावस्य ज्जेव भोटर । [ आर्य वन्दे । स्वागतमार्यस्य । ] [ भाव ! 
एषा छत्रधारिका भावस्यैव भवतु । ] 


१03244 ST स्स क ME Ei MR MM 
व्याख्या - फुल्लैः=प्रस्फुटितैः, कदम्वैः=एतन्नामाख्य वरक्षेः, नीपैः=तीपवृक्षैः 
सुरभिः=यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, घरेः=मेैः, उद्भासिते=सुशोभिते, काले=समये, समदना= 
कामभावेन सहिता, हुष्टा=प्रसन्ना, जलः=वर्षासलिलविन्दुभिः, आ्राः=कििच्ता, 
अलकाः = केशाः, यस्याः सा, विद्युदूभिः,=तडिद्भिः+ वारिदानामू=्मेघानाम्‌, गजितँ:= 
स्तनितैः, सचकितास्सत्रासा, त्वत्‌=्चारुदत्तस्य, दर्शनाय=अवलोकनाय, कांक्षिणी= 
उत्कण्ठिता, कान्तस्य=प्रियतमस्य, आलयम्‌=सदनम्‌, आगता=्समागता, एषा=इयं 
वसन्तसेना, नूपुरयोः=मञ्जीरयोः, लग्ने-संलग्ने, कर्दमान्‌=प्कान्‌, धरतः, पादौ 


, चरणौ, प्रक्षालयन्ती=प्रक्षालनम्‌ कुवेती स्थिता = वत्तमानास्ति । श्रोके$स्मिन्‌ शाद ल- 


'विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 

चारुदत्त:--( आकरष्येच्श्रुत्वा ) वयस्यन्मित्र, एतत्‌=इदम्‌, किमिति जिज्ञा- 
सायाम्‌, ज्ञातामु=अवगम्यताम्‌ । 

विद्षकः--यत्‌=्यथा, भवान्‌=त्वम्‌, आज्ञापयति=आदिशञति । तथा करोमीति 
भाव: | ( वसन्तसेनाम्‌=्गणिकाम्‌, सादरम=ससम्मानम्‌, उपगम्य=उपसृत्य ) भवत्ये 
श्रीमत्यै, स्वस्ति = कल्याणमस्तु । 

वसन्तसेना--आर्य=मान्य ! वन्दे=प्रणमामि । आयेस्य = मान्यस्य, स्वागतम्‌= 
सुभागमनम्‌ । ( विटम्‌-कामानुचरं प्रति ) भाव=विद्वन्‌ ! एषा=इयम्‌ पुरोवत्तिनी, 
छत्रधारिका=आतपपत्रधारिणी चेटी, भावस्य=विटस्य, एव, भवतुन्अस्ठु । 


अच्छा, ऐसा ही है । अरे अरे ! मान्य चारुदत्त को सुचित कर दो--फूले हुये 
कदम्ब के पुष्पों तथा नीपृक्षों से सुगन्धित, बादलों से सुशोभित समय में, कामावेश 
से युक्त, प्रसन्नचित्तवाली, बिजली तथा बादलों की गर्जना से भयभीत, आपके दर्शनों 
की इच्छुक प्रेमी के घर आई हुयी यह वसन्तसेना पायलों में झगे कीचड़ को धोती 
हुयी दरवाजे पर खड़ी हैं ॥ ३५ ॥ 

चारुदत्त--( सुनकर ) मित्र ! मालूम करो यह क्या है? 

विद्षक- जैसी आपकी आज्ञा ! ( वसन्तसेता के पास जाकर आदरपूर्वक ) 
श्रीपती जी | आपका कल्याण हो । | 

वसन्तसेना - श्रीसानःजी ६, प्रणाम करुती हूं । आपका स्वागत है। (विट के 


i Colle: 


a VratS ता I i पौ चट 
प्रति ) श्रीमान्‌ जी ! यह छाता लेने वाली दी आपको सौंपती हूँ । 


—————— 
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विटः--( स्वगतम्‌ ) अनेनोपायेन निपुणं प्रेषितोऽस्मि। ( प्रकाशम्‌) 
एवं भवतु । भवति ! वसन्तसेने । 
साटोप-कूट-कपटानृतजन्मभूमेः 
शाठ्यात्मकस्य रति-केछिकृतालयस्य । 
वेश्यापणस्य सुरतोत्सवसङ'ग्रहस्य 
दाक्षिण्यपण्य-सुख-निष्क्रिय-सिद्धिरस्तु ॥ ३६॥ 
( इति निष्क्रान्तो विटः । ) 


विट:--स्वागतम्‌=आत्मगतम्‌ ) अनेन=पूर्वोततेन, उपायने=विधानेन, निपुणम्‌ 
सकोशलम्‌, प्रेषितः=विसृष्टिः, अस्मिञभवामि । ( प्रकाशम्‌=सवंश्राव्यम्‌ ) एवम्‌= 
इत्यम्‌, भवतु=अस्तु । भवति=श्रीमति ! वसन्तसेने-- 


सन्दर्भेप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य रूपकस्य मृच्छकटिकस्य पश्च- 


- माऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गे ऽस्मिन्‌ दायितम्प्रति गच्छन्तीं वसन्तसेनां विटः 


आशीवंचनं प्रददातीति वर्णयति, कबिः--साटोपेत्यादिना ॥ ३६ ॥ 


अन्वयः--साटोपकूटकपटानृतजन्मभुमेः, शाठयात्मकस्य रतिकेलिकृतालयस्य 
सुरतोत्सवस ङ्गग्रहस्य वेश्यापणस्य दाक्षिण्यपण्यसुखनिष्क्रियसिद्धिः अस्तु ॥-३६ ॥ 

व्याख्या--आटो:=गवंः तेन सहितम्‌, यत्‌ कूटम्‌=माया, कपटम्‌= छलम्‌, 
अनृतम्‌ = मिथ्याभाषणम्‌ च एतेषां जन्मभूमेः=उत्पत्तिस्थलस्य, शाठ्यम्‌ = धूर्तता एव 
भात्मा=स्वभावः यस्य तादृशस्य, रतिकेल्या=्कामक्रीडया, कृतः = विहितः आलयः | 
सदनं येन तस्य, सुरतमेव=सभ्भोगमेव, उत्सवः=आनन्दः, तस्य संग्रहस्य=संचयस्य, | 
वेश्यारूपस्य, आपणस्य=्क्रयविक्रयस्थानस्येति भावः । दाक्षिण्येन-ओऔदार्येण न तु Ei 
विनियोगेन, पण्यस्य=विक्रेयवस्तुनः स्वयौवनस्येति भावः । सुखेन=नन्दैन, 
निष्कियः=विनिमयः, तस्य सिद्धिः=साफल्यम्‌, अस्तु = भवतु । इलोकेऽस्मित्‌ वसन्तः 
तिळका वृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥। 


( इति=एव मुबत्वा, विटः=कामानुचरः, निष्क्रान्तः=रङ्गभूमितः प्रस्थितः ) हँ 


pres rus ची ए 
बिट -( अपने मन में ) इस उपाय के द्वारा इसने बड़ी चतुराई से मुझे वापस 


कर दिया है । ( प्रकट में ) ऐसा ही हो । श्रीमती ! वसन्तसेने-जो गर्वसहित माया, 
छल एवं मिथ्याभाषण की जन्मस्थान है, धूर्तता ही जिसका स्वभाव है, काम-क्रीडा 
ने जिसको अपना घर बना लिया है । मुरत क्रीडारूपी आनन्द ही जहाँ संग्रह है, र 
वेश्या रूपी बाजार की उदारता से बिकने बाली अपनी जवानी रूपी वस्तु का सुख" 


पूर्वक भादान-प्रदास म्हे सिद्धिदायक हो रा 
वटी निकल Satya Vrat S| ri Collection. 


(ऐसा कहकर कल जाता है । ) । 


कु प्रमोद कक: हन 
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वसन्तसेना--अज्जमित्तेअ ! कहि तुम्हाणं जूदिअरो ? [ आये मैत्रेय ! 
कस्मिन्‌ युष्माकं दयूतकर: ? ] 

विदूषक:--( स्वगतम्‌ ) ही ही भो ! जुदिअरो त्ति भणन्तीए अलंकिदो 
पिअवअस्सो । ( प्रकाशम्‌ ) भोदि ! एसो क्खु सुक्खरुक्ल-वाडिआए । [ही 
ही भोः ! द्यूतकर इति भणन्त्या अल्ड्कृत: प्रियवयस्यः । भवति ! एषःखळू शुष्क 
बृक्ष-्वाटिकायाम्‌ । ] 

वसन्तसेना--अज्ज ! का तुम्हाणं सुक्ख-स्वल-वाडिआ वुच्चदि ? । 
[ आर्य ! का युष्माकं शुष्क-दृक्ष-बाटिका उच्यते ? ] 

विदूषक:--भोदि ! जहिं ण खाई अदि ण पीई अदि। [ भवति ! यस्मित्‌ 
न खाद्यते न पीयते । ] 

( वसन्तसेना स्मितं करोति । ) 
विटूषकः-ता पविसदु भोदी ! [ तत्म्रविशतु भवती । ] 


PS (OSM म त ऱ््््प्क्स्क्् 
वसन्तसेना--आर्यं मैत्रेयत्मात्य विदूषक ! कस्मिन्‌=कुत्र, युष्माकम्‌=तः, 
चूतकरः = अक्षक्री डाकारकः, उक्तिरियं परिहासे चारुदत्त प्रति। 
विदूषक:--( स्वागतम्‌=आत्मगतम्‌ ) द्ूतकरः=अक्षक्रीडाकारकः, इति=एवम्‌, 
भणन्त्या=उक्त्वा, प्रियवयस्यः=ग्रियमित्रचारुदत्तः, अलङ्कृतः =सुशोभितः । ( प्रका- 
शम्‌ ) भवति=श्रीमति । एषः=अयम्‌, खलू=निइचयेन, शुष्कवुक्षवाटिकायाम्‌ = 
भोजनपानरहितस्थल्यां वर्तते । 
वसन्तसेना--आर्ये=मान्य ! युष्माकम्‌=्वः, केति प्रश्‍ने, उच्यते=कथ्यते । 
विदूषकः--भवति=श्रीमति | यस्मित्‌=वाटिकायाम्‌=स्थाने वा, न खाद्यते=्त 
भोज्यते, न पीयते=न पानं कियते । 
( बसन्तसेना=गणिका, स्मितम्‌=मन्दाहास्यं, करोति=विदधाति । ) 
__ विदूषक:--तत-्तस्मात, भवती धीमी, म. यय :--तत्‌=त स्मात्‌, भवती = श्रीमती, प्रविशतु = प्रवेशं करोतु । 
वसन्तसेना--आर्य मैत्रेय ! तुम्हारे जुआड़ी कहाँ है ? 
विदूषक--( अपने मन में ) अरे ! जुआड़ी इस शब्द से प्रिय यित्र चारुदत्त 
[को इसने सुशोभित कर दिया है । ( प्रकट में ) श्रीमती जी ! वे सूखे बुक्षों वाली 
फुछवाड़ी में हैं । 
| वसन्तसेना -मान्य ! तुम्हारी सूखे-बृक्षों वाली फुलवाड़ी कौन सी है ? 
। विदूषक-- श्रीमती जी ! जहाँ कुछ खाया-पिया न जाता हो। 
| -( वसन्तसेता मुस्कराती है । ) 


_ विदूषक--्रीमिती जी आप प्रवेश 800०0. 
FF, 
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वसन्तसेना -( जनान्तिकम्‌ ) एत्थ पविसिअ कं मए भणिदव्यं ? [अत्र 
प्रविळ्य कि मया भणितव्यम्‌ ? ] 

चेटी -जूदिअर । अवि सुहो दे पदोसो ? त्ति। [ द्ूतकर ! अपि सुखस्ते 
प्रदोषः ? इति । ] 

वसन्तसेना--अवि पारइस्सं ? [ अपि पारयिष्यामि ? ] 

चेटी-अवसरो ज्जेव पारइस्सदि । [ अवसर एव पारयिष्यति । ] 

विदूषकः ~ पविसदु भोदी । [ प्रविशतु भवती । ] 

वसन्तसेना ~ ( प्रविश्योपसृत्य च पुष्वैस्ताडयन्ती ) अइ जूदिअर ! अवि- 
गुहो दे पदोसो ? [ अग्रि दूतकर । अपि मुखस्ते प्रदोषः ? ] 


चाहदत्त: -( अवळे,क्य ) अये ! वसन्तसेना प्राप्ता । ( सहर्षमुत्थाय ) 
अयि प्रिये ! 


वसन्तसेना--( जनान्तिकम्‌ = अनन्यजोध्यमिति भावः ) अत्र = स्थानेऽस्मिन्‌ 
प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, मया = वसन्तसेनया, किमितजिज्ञासायाम्‌, भणितव्यम्‌ = 
कथितव्यम्‌ । 

टिप्पणी--जनान्तिकम्‌--“ त्रिपताकाकरेणान्यान-पर्वायान्त रकथाम्‌ । 

अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते यज्जनान्तिकम्‌ ॥ 

चेटी--ूतकर-हे कितव ! ते = तव, प्रदोषः = सन्ध्याकालः, सुखः= सुखकरः, 
अपीति प्रशने । 

वसन्तसेना--अपीति प्रश्ने, पारयिष्यामि=कथितु' समर्था भविष्यामि ? 

चेटी--अवसरः=समयः, एव, पारयिष्यति । 

विदूषकः--भवती =श्रीमती, प्रविशतु= प्रवेशं करोतु । 


वसन्तसेना--( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, उपसृत्य = उपगम्य, च पुष्पैः कुसुमैः, 
ताडयन्ती = पीडयन्ती । ) 


चारंदत्तः--( अवलोक्य=विलोवय ) अये, इत्या श्र्य॑सूचकमव्ययम्‌, वसन्तसेना 
( य ) अये, इत्याश्ेसूचकमव्ययम्‌, वसन्तसेना 


वसन्तसेना--( जनान्तिक ) यहाँ जाकर मैं क्या कहुँगी ? 

चेटी-अरे जुआड़ी जी ! तुम्हारा सायंकाळ सुखद है न ? ऐसा कहना । 
वसन्तसेना--क्या ऐसा कह पाऊंगी ? 

चेटी-समय ही कहलवा देगा । 

विदूषक -- आप श्रीमती जी, प्रवेश करें । 


बसन्तसना-( _अवेशकर भोर पास पढुँचकर 
जुआड़ी जी | आपकी बढ़े यश र Vl sre 


यह सन्ध्यावेला सुखद है न ? 


फलों से मारती हुयी / अरे 


ohectien. 
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सदा प्रदोषो मम याति जाग्रतः 
सदा च मे निश्चसतो गता निशा । 
त्वया समेतस्य विशाललोचने 
ममाद्य शोकान्तकरः प्रदोषः ॥ ३७॥ 
तत्स्वागतं भवत्यै । इदमासनस्‌, अत्रोपविश्यताम्‌ । 
विदूषकः--इदं आसणं, उवविसदु भोदी। [ इदमासनम्‌, उपविशतु 


भवती । 


प्राप्ता -आगता । ( सहर्पमुन्प्रसन्नतापूर्वंकम्‌, उत्थाय=उत्थितो भूत्वा ) अयि प्रिये= 
वल्लभे । 

सन्दर्भ प्रस ङ्गो--महाकतिना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्वस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ वसन्तसेनायाः समागमेन 
प्रमुदितश्चारुत्तस्तां प्रति स्वकीयां प्रेमप्रवणतां प्रकटयतीति वर्णयति कविः- 
सदेत्यदिना ।। ३७ ॥ 

अन्वयः--सदा जाग्रतः एव मम प्रदोषः याति सदा निःश्वसतः एव से निशा 

गता । विशाललोचने अद्य त्वया समेतस्य मम प्रदोषकः शोकान्तकरः 
( भविष्यति ) ॥ ३७॥ 

व्याख्या--सदा=सर्वंदा, जाग्रतः=अनिद्रितस्य, एव, ममच्चारुदत्तस्य, प्रदोष: 
सायंकाल:, याति = गच्छति । सदा = सर्वदा, निश्चसतः=दीषे श्वसतः, एव, मे=्मम, 
निशा = रात्रिः, गता=याता । विशाललोचने = विशालनेत्रे | भद्य = अस्मिन्‌ काले, 
त्वया = वसन्तसेनया, समेतस्य =सहितस्य, मम<्वसन्तसेनायाः, प्रदोषकः=सन्ध्यावेला, 
शोकान्तरः=सन्तापनाशकः, भविष्यति । श्लोकेऽस्मिन्‌ वंशस्थविलं त्तम्‌ ॥ ३७॥ 

ततु=्तस्मात्‌, भवत्यै-श्री मत्यै, स्वागतम्‌=शुभागमनम्‌ । इदम्‌=एतत्‌, आसनम्‌= 
उपवेशनाधारः, अत्र = आसनेऽस्मिन्‌, उपविश्यताम्‌=उपवेशनं क्रियताम्‌ । 

| विदूषक:-भवतो-श्रीसती उपवर रु उपविशतु=तिष्ठलु । ह, 

चारुदत्त--( देखकर ) अरे ! वसन्तसेना आ गयी । ( प्रसन्नतापूर्वेक उठकर ) 
अयि ! प्यारी । 

हमेशा जागते हुये ही मेरा प्रदोषकाल बीतता है। हमेशा सांसे भरते ही मेरी 
रात बीतती है । हे विशाल नेत्रों वाली । भाज तुम्हारे साथ मेरा प्रदोषकार सन्ताप 
नाशक होगा । 

तो आपका स्वागत है । यह आसन लीजिए और इसमें बैठो । 

विदूषक--यह असिन हि इस अकपञैको Collection. 
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( वसन्तसेना आसीना। ततः सर्वे उपविशन्ति । ) 
चारुदत्त:--वयस्य ! पश्य पश्य-- 


वर्षोदकमुद्गिरता श्रवणान्तविलम्विना कदम्बेन । 
एकः स्तनोऽभिषिक्तो नृपसुत इव यौवराज्यस्थः || ३८॥ 


तामिति । 


विदूषक:--जं भव आणवेदि । [ बद्भवानाज्ञापयति । ] 
स्य या तक 


( वसन्तसेना = गणिका, आप्तीना=उपविष्टा । तत:= तत्पश्चात्‌, सवे=जनाः, 


उपविशन्ति=उपवेशनं कुवन्ति । 


चार्दत्तः--वयस्क=मित्र ! पइय=अवलोकय अवलोकय-- 
सन्दरभप्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य पचमाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ वर्षाजलसिक्तस्य वसन्तसेनायाः 
स्तनस्य शोभां वर्णयति चारुदत्त इति प्रस्तौति कवि,--वर्षेत्यादिना ॥ ३८ ॥ 
अच्वयः--वर्षोदकं उद्गिरता श्रवणान्तविलम्बिना कदम्बेन एकः स्तनः यौव- 
राज्यस्थः बृपसुत; इव अभिसिक्तः ॥ ३८ ॥ 
. व्यास्या--वर्षोदकम्‌ = मेघजळम्‌, 
कणस्य, अन्ते=अन्तिमे भागे, विलम्बिना=अ 
एकः=एकतमः, स्तन:=कुचः, यौवराज्यस्थः 


उवः, इव=यथा, अभिपिक्तः=सिञ्चितः । यथा राज्ञः एकः पुत्रः राज्यस्िहासने योव” 
सज्यपदेऽभिषिच्यते तथैव वसन्तसेनाया एक स्तन: वर्षाजलेनापि अभिषिक्तः इतिं 
भाव: । उलोकेऽस्मिन्‌ उपमाळङ्धारः, आर्या वृतश्च ॥ ३८॥ 
वयस्यन्हे मित्र ! तत्‌=तस्मात्‌, वसन्तसेनायाः, वाससीन्वस्त्रमू, विलम्नेआर्दी- 
भूते । अन्ये=अपरे, प्रधानवाससी=उपयुक्तं परिधानम्‌, समुपनीयताम्‌=समानीयताम्‌ । 

विदूषक:--यत्‌ = यथा, भवान्‌=त्वम्‌, आज्ञापयति=आदिशति । 

( वसन्तसेना बैठ जाती 

चारुदत्त--मित्र | देखो-देखो-. 

वर्षां के जल को गिराने वाले, कान के 
दारा वसन्तसेना का 


है॥ ३८ ॥ 
तो है मित्र ! वसन्तसेना के वस्त्र गीले हैं। दूसरे वस्त्र पहनने के लिए लाओ। 
विदुषक- जैसी वमि Vrat Shastri Collection. 


उद्गिरता=पातयता, श्रवणस्य = 
[लम्बिना, कदम्वेन=एतन्नामाख्य पुष्पेण, 
=्युवराजपदे अधिरूढः, हृपसुतः = राजः 


है । इसके बाद सब बैठ जाते हुँ । 


छोर में लटकने वाले कदम्ब पुष्प के 
एक स्तन युवराज पद पर आरूढ राजपुत्र की तरह अभिषिक्त 


४६ ० > गी 
तद्वस्य क्लिन्ने वाससी वसन्तसेनाया: । अन्ये प्रधानवाससी समुपनीये- 


3° 


वसन्तसेना --णं णिउणोत्ति भणाहि | [ ननु निपुण इतिभषण । | 
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चेटी -अज्जमित्तेअ ! चिट्ट तुमं, अहं ज्जेव अज्जअं सुस्सूसइस्सं । 

[ आर्य ! मैत्रेय । तिष्ठ त्वम्‌, अहमेवार्या गुश्रृषयिष्यामि । ] 
( तथा करोति। ) 

विदूषक:--( अपवारितकेन ) भो वअस्स ! पुच्छामि दाव तत्थभोदि किः 
पि। [ भो वयस्य ! पृच्छामि तावत्तत्रभवतीं किमपि । ] 

चारुदत्तः-एवं क्रियताम्‌ । 
विद्षक:--( प्रकाशम्‌ ) अध किणिमित्तं उण ईदिसे पणट्टचन्दालोए 
दुद्दिणअन्धआरे आअदा भोदि ? [ अथ कितिमित्तं पुनरीदृश्ञ प्रनष्टचन्द्रालोके 
दुदिनान्धकारे आगता भवती ? ] 

चेटी -अज्जए ! उजुओ बहाणो । [ भार्ये । ऋजुको ब्राह्मण: । ] 


चेटी --आर्य मैत्रेयत्त्मान्य विदूषक ! त्वमू=भवाच्‌, तिष्ठ= उपविश, अहम्‌ = 

चेटी एव, आर्याम्‌ = मान्या-वसन्तसेनाम्‌, शुश्रूषयिष्यामि = शुश्रूषिष्ये । 
( तथात्तेन प्रकारेण, करोति>विदधाति । ) 

विदूषक:---( अपवारितकैन-जतान्तिकम्‌ ) भो वयस्य=भो मित्र ! तावदित्यव- 
धारणे, तत्रभवतीम्‌=श्रीमती वसन्तसेनाम्‌, किमपिऱ्यत्किस्चित्‌, पृच्छामि = प्रश्न 
करिष्यामि । 

चारुदत्तः--एवम्‌=अनेन प्रकारेण, क्रियतामु=विधीयताम्‌ । 

विदूषक:--( प्रकाशम्‌=सवंश्राव्यम्‌ ) अथ=अनन्तरम्‌, ईदृशे=एतादृशे, ्रनष्टे= 
विनष्टे, चन्द्रालोके=चन्द्रप्रकाशे, पुनः=भूयः, दुदिने=्भसमये, अन्धकारे किन्निमित्तम्‌« 
किमर्थम्‌, भवती श्रीमती वसन्तसेना, आगताऱ्समागता । 

चेटी - आर्ये--मान्ये ! ब्राह्मणः=अयं द्विजः, मैत्रेय इति भावः 'जुकः=सरलः । 

बसन्तसेता तत्त्व निगद घि । 

चेरी जाय मैत्रेय ! आप बैठे, मैं आर्या की सेवा करूंगी । 

( वैसा करती है । ) सर 
विदूषक--( धीरे से ) हे मित्र ! मैं वसन्तसा से कुछ पूछता चाहता हूँ । 
चारुदत्त--ऐसा करो । 
विदूषक--( प्रकट में ) इस प्रकार के सघन अन्धकार में असमय में श्रीमती 

वसन्तसेना क्यों आयी हैं ? ॥ 
चेटी--आर्ये ! ब्राह्मण बहुत सीधा है । 
वसन्तसेना--अररे | सीधा Erin सि वि«्भहो?4100101 र 
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चेटी-एषा क्खु अज्जआ एव्वं पुच्छिदुं आअदा, केत्तिअं ताए रअणा- 
बलीए मुल्लं त्ति। [ एषा खलु आर्या एवं प्रष्टुमागता,--'कियत्तस्या रत्नावल्या 
मुल्यम्‌' इति । ] 

विदूषकः (जनान्तिकम्‌) भो ! भणितं मए, जधा अप्पमुल्ला रआवली, 
बहुमुल्लं सुवण्णभण्डअं, ण परितुट्रा, अवरं मग्गिदु आअदा । [ भोः ! भणितं 
मया--यथा अल्पमूल्या रत्नावली, बहुमूल्यं सुवर्णभाण्डकम्‌, न परितुष्टा, अपरं 
याचितुमागता । ] 

चेटी-सा कलु अज्जआए अत्तणकेरकेत्ति भणिअ जूदे हारिदा, सोअ 
सहिअ राओ-वात्यहारी ण जाणीअदि कहि गदो त्ति। [ सा खलू आर्यया 
न भणित्वा यूते हारिता । स च सभिको राजवार्त्ताहारी न ज्ञायते कुत्र गत 
इत । 

विदूषक:--भोदि ! मन्तिदं ज्जेव मन्तीअदि | [ भवति ! मन्त्रितमेव 
मन्त्र्यते । ] 


>: 


चेटी--एषा = इयम्‌, खलु=निश्चयेन, आर्यास्मान्या, एवम्‌=इत्थम्‌, भष्टुम्‌ = 
जाउम्‌, आगता=समागता-तस्याः=पूर्वोक्त्याः, रत्नावल्याः=रत्नमालिकायाः, मूल्यमु= 
अधः, कियत्‌ = किपरिणामम्‌, इति । 
विदूषकः--भोः ! इति सम्बोधने, भणितम्‌= कथितम्‌, मया=मैत्रेयेण-यथा=थेन 
सकारण, अत्पभूल्या=स्वल्पार्घा, रत्नावली=रत्नमालिका, वहुमूल्यम्‌=महाधंम्‌, सुवर्ण- 
भाण्डकम्‌-कनकाभुषणपात्रम्‌, न=नहि, परितुष्टा=सन्तुष्टा, अपरमू= अन्यम्‌, याचिः 
ठुमुच्याचना कतुम्‌, आगता=समागता । 
` चेटी --सा>रत्तावली, खलु=निश्रयेन, आर्ययाऽन्मान्या वसन्तसेनया, आत्मीयाः 
स्वकीया, इति=इत्थम्‌, भणित्वा=मत्वेति भाव: । द्यते=अक्षक्रीडायाम्‌, हारिता। 
स च=स चासो, समिकः=द्यूताध्यक्षः, राजवार्ताहारी=राजसन्देशवाहकः, न=नहिं। 
ज्ञायते=जाने, कुत्र=कस्मिन्‌ स्थाने, गतः=प्रयातः, इति । 
विदूषकः -भवति=श्रीमति ! ० = ल. सन्तितमुतकथितमु; एव, मन्त्रयते == कथ्य एव, मन्त्रयते = कथ्यते । 


ce 
चेटी-ये मान्या वसन्तसे गछ मालिक की 
टे 2 स्तसेना यह पंछने गी हे--कि इस रत्न T 
कामत क्या है ? है पूछने आयी हे ग इस रत हि 


RE ( धीरे से ) अरे मैंने तो कहा था--कि रत्नमालिका कम कीमत 
र्क त्र सा 
ट्‌ स्वर्णाभषणपा बहुमूल्य है इसलिए सन्तुष्ट नहीं है I इसलिए कुछ और 


~ 


वतुळ ने आयी है । 


र बी आया वसन्तसेना उस रत्नावली को अपना समझ कर जुए में हा 
विदूषक आवर वाना छदाँ चला गया । 
दू जी * जसा मैंने कहा था वैसे आपने भी कह दिया । 


| 


७ 
चेर्ट श-_जब तक गैडाध्यक्ष खोजा जा र तबतक य भाए 
(=: ब तक वह धूतक्र डाध्यक्ष खोजा जा रहा ह त ह सुवर्णभाण्ड 
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चेटी--जाव सो अण्णेसी अदि, ताव एदं ज्जेव गेण्ह सुवष्णभण्डअं । 

( इति दर्शंयति । ) [ यावत्‌ सोऽन्विष्यते, तावदिदमेव गृहाण सुवणंभाण्डकम्‌ । ] 
( विदूषको विचारयति । ) 

न्रेटी-अदिमेत्तं अज्जो बिज्झा अदि, ता कि दिद्गुपुरुव्वों दे ? [अतिमात्र- 
मार्यो निध्यायति, तत्‌ कि दृष्टपूर्वं ते ? ] 

विदषक:--भोदि !_सिप्पकुसलदाए ओबन्धेदि दिट्टि। [ भेवति ! शिल्पः 
कुशलतया अवबध्नाति दृष्टिम्‌ । 

चेटी--अज्ज, वंचिदोसि दिट्टीए । तं ज्जेव एदं सुवण्णभण्डअं । [ आर्य ! 
वञ्चितोऽसि दृष्ट्या । तदेवैतत्‌ सुवर्णं भाण्डकम्‌ । ] 

विदूषकः--( सहर्षम्‌ ) भो वअस्स ! जं ज्जेव एदं सुवण्णभण्डभं जं 
अम्हाणं गेहे चोरेहि अवहिदं । [ भो वयस्य ! तदेवैतत्‌ सुवर्णंभाण्डकम्‌, यदस्माकं 
गेहे चौरेरपहृतम्‌ । ] ह 

चेटी - यावत्‌-यावत्कालपर्यग्तम्‌, सः=सभिकः, अन्विष्यते>अन्वेषणं क्रियते; 
तावतू=तावत्कालपर्यन्तम्‌, इदम्‌=एतत्‌, सुवर्णंभाण्डम्‌=कनका भूषणपात्रम्‌ 'एव, गहाण= 
स्वीकुरु । ( इति=एव मुक्त्वा, दर्शयति=प्रदशयति, सुवर्णभाण्डम्‌ । ) 

( विदूषकः- मैत्रेयः, विचारयति=चिन्तयति । ) 

चेटी --अतिमात्रम्‌=अत्यधिकरम्‌, आर्यः = मान्यः, निध्यायति=एकाग्रदृष्टया- 
पश्यति, तत्‌=तस्मात्‌, किमिति जिज्ञासायाम्‌, ते=तव, दृष्टपूर्वम्‌=प्रथमेऽवलोकितम्‌ । 

बिदूषकः--भवति=श्रीमति ! शिल्पकुशलतया=रचनानैपुण्येन, दृष्टिमु=नेत्रम्‌, _ 
अववध्नाति=सन्निध्यातः । 

चेटी--आर्य=मान्य ! दृष्टचा=विलोकनेन, वस्च्ितोऽसि=प्रतारितोऽसि । एतत्‌= 
इदम्‌, सुवर्णेभाण्डकम्‌=कनका भूषणपात्रम्‌, तत्‌=दृष्टपूर्वेमेव । 

विदूषक:--( सहर्षम्‌र्‌प्रसन्नतापुर्वकम्‌ ) भो वयस्य-्हे मित्र ! द एतत्‌=इदम्‌, 
तदेव सुवर्णभाण्डम्‌, यत्‌, अस्माकमु=तः, गेहे=्सदने, चौरेः=तस्करः, अपहृत मुर 
चोरितम्‌ । 


आप अपने पास रखें । ( ऐसा कहकर सुवर्णभाण्ड उ है। ) 
विदूषक विचार करता है । 
चेटी--आप बहुत त गड़ाकर देख रहे हो, क्या आपने पहले भी वल 2 
विदषक--श्रीमती जी ! इसकी कारीगरी देखकर मेरी आँखें बिच रही र 
चेटी--आये ! आपकी आँखें धोखा खा रही हैं । यह वही ५५७४ है । 
विदूषक--( प्रसन्नतापूर्वक ) हे मित्र [क्या यह वही सुवणभाण्ड है जिसे 


चोरों ने हमारे घर से कुमार batya Vrat Shastri Collection. 


३१८ मृच्छकटिकम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चारदत्तः--वयस्य ! 
योऽस्माभिश्चिस्तितो व्याजः कर्तुं च्यासप्रतिक्रियाम्‌ । 
स एव प्रस्तुतोऽस्माकं किन्तु सत्यं विडम्बना ॥ ३९ ॥ 
विदूषकः-भो वअस्स । सच्चं, सवामि बह्मण्णेण । [ भो वयस्य | सत्य, 
शपे ब्राह्मण्येन । ] 
चारुदत्तः*-प्रियं नः प्रियस्‌ । 2 
विदूषकः--( जनान्तिकम्‌ ) भो ! पुच्छामि णं कुदो एदं समासादिदं 
त्ति। [ भोः ! पृच्छामि ननु कुत इदं समासादितमिति ? ] 


चारुदत्तः--वयस्य=मित्र । 
सन्दर्भेप्रसङ्गो-महाकविना यूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ प्रसङ्गे स्मिन्‌ चारुदत्तः तदेवेदं सुवर्ण- 
भाण्डं वसन्तसेनयोपन्यस्तमित्याकण्यं विदूषकान्‌ पुर्वविहिता वञ्चना वसम्तसेनया 
ज्ञातेति विचिन्तयतीति वर्णयति कविः--ग्रोऽस्माभिरित्यादिना ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः--न्यासप्रतिक्रियाम्‌, कर्तम्‌ अस्माभिः यः व्याजः चिन्तितः अस्माकं 
सः एव व्याजः प्रस्तुतः किन्तु विडम्बना ( इति ) सत्यम्‌ ॥ ३९ ॥। 
व्यास्या--न्यासस्य=वसन्तमेनयोपनि हित निक्षेपस्य, प्रतिक्रियाम्‌=प्रतिशो धनम्‌, 
कत्तुम्‌=विधातुम्‌, अस्माभिः=चारुदत्तादिभिः, यः व्याजः=कपटः, चिन्तितः=विचा- 
पक अस्माकमु-न:, स:पूर्वमनुसृतः, एव, व्याजः=कपटः, प्रस्तुत:=अन्य रूपेण 
वसन्तसेनया उपस्थितः, किन्तु, इयमु=एधा विडम्बना= प्रतारणा, इति सत्यम्‌= 
-यथार्थंतः । इलो केऽस्मिन्‌ विषमालङ्कारः, पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नु विदूषक:--भो वयस्यच्भो मित्र ! सत्यम्‌=्यथार्थंतः, ब्राह्मण्येन-विग्रत्वेत, 
रापनशपथ कृत्वा कथयामि । तदेवेदम्‌ सुवर्णभाण्डमिति भावः । 
चाददत्त:--प्रियम्‌ >अभीष्टम्‌, नः=अस्माकं, प्रियम्‌ = अभिमतम्‌ । 
विदूषकः ( जनान्तिकम्‌=अनन्यवोध्यम्‌ ) भोः ! इति ` 5 ) थो | इति सम्बोधते, पृष्छ पृच्छामि” 
चारुदत्त--हे मित्र ! क 
वसन्तसेना के धरोहर 


र की क्षतिपृतिक 
हमारे लिए वह शत करने के लिए हमने जो बहाना सोचा था | 


ही बहाना इन्होंने उपस्थित किया है 


नि किन कं जी 
यह निश्चित है ॥ ३९ ॥ है । किन्तु यह एक धोखेवाजी है, 
विदूषक--हे मित्र ! मैं 
टैषक--ठे मित्र ! मैं ब्राह्मणत्व की श क 
Ee, छगत्व की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह वही 


चारुदत्त--तो यह बात अति उत्तम है | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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चारुदत्तः--को दोषः ? 

विदषक:--( चेट्याः कर्णे ) एव्वं विअ । [ एवमिव । ] 

चेटी--( विदूषकस्य कर्णे ) एव्वं विअ । [ एवमिव । ] 
चारुदत्तः--किमिदं कथ्यते ? कि वयं वाह्या 

विदषकः--( चारुदत्तस्य कर्णे ) एव्वं विअ । [ एवमिव । | 
चारुदत्त:--भद्दे ! सत्यं तदेवेदं सुवर्णभाण्डम्‌ ? 

च्रेटी--अज्ज ! अधइं । [आर्य ! अथ क्रिम्‌ ? ] 
चारुदत्तः-भद्रे ! न कदाचित्‌ प्रियनिवेदनं निष्फलीकृतं मया । तदगृह्यता 


MES. © NE RN 
प्रश्‍नं करिष्यामि, ननु=निश्चयमेन इदम्‌ = सुवर्णे भाण्डम्‌, कुतः=कस्मात्‌, समा- 
सादितम्‌=प्रा्तमिति भावः । 
चारदत्तः-को दोषः=कः दूषणम्‌ पृच्छयताम्‌ । | 
विदृषक:--( चेटयाः = दास्याः, कर्णेचश्रवणे ) एवमिव=इदं सुवणभाण्ड 
अस्मद्‌ ग्रहादपहार्य केनचित्‌ त्वां प्रदत्तमिति भावः । 
चेटी --( विदूषकस्य =मेत्रेयस्य, कण श्रवण ) एवमिव=आम्‌, एवमिव । 
चारुदत्त:--किमिदम्‌-किम्‌ युवयोरिदं वात्ताछापस्‌ | किमिति प्रश्ने, वयम्‌ = 
सर्वे, वाह्या=वहिरङ्गाः स्म ? 
विद्षक:--( चारुदत्तस्य, कण "श्रवण ) एवमिव । 
चारुदत्त:--भद्रे=कल्याणि ! सत्यमूज्यथावत तत्‌ः पूर्वोक्तं एव, इदस्‌, सुवण 
एण्डमू=स्वर्णाभूषणपात्रम्‌ । 
चेटी --आर्यं=मान्य ! अथ किम्‌=सत्यमेवेदं तदेव सुवर्णभाण्डमस्ति । 
चारुदत्त:--भद्दे = कल्याणि ! मयाङ्चार्दत्तत कदाचित्‌ = कथमपि, प्रिय- 
निवेदनम्‌=अभीष्टकथनम्‌, न नहि, निष्फलीकृतम्‌=विफलीकृतम्‌ । ततू=्तस्मात्‌, 


BS NB 

विदषक--( धीरे से ) अरे ! क्या पूछ कि यह घड़ा कहाँ से प्राप्त किया 
? 

चारुदत्त--पूछो । इसमें क्या दोष है उ 

विद्षक--( दासी के कान में ) ऐसा ? अर्थात्‌ नर ह वही पात्र है 

चेटी--( विदूषक के कान में ) हाँ बात ऐसी ही है । 

चारुदत्त--आप लोग आपस में वातें करते द॑ क्या हम बाहरी 

विदूषक--( चारुदत्त के कान में ) हा ऐसी ही बात है । ४ 

चारुदत्त--कल्याणि ! यह बात सत्य है कि यह वही स्वर्णाभूषणपात्र ह्‌ । 

चेटी--और नहीं तो क्या ? 


वचन को खाली नहीं जाने 
चारुदत्त--- ण ! मैंने किसी के पे 
रु कठ याणि) Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


जे 
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पारितोषिकमिदमङ्गुलीयम्‌ । ( इत्यनङ्गुलीयकं हस्तमवलोक्य लज्जा 
नाटयति । ) 
वसन्तसेना--( आत्मगतम्‌ ) अदो ज्जेद कामी असि । [अतएव काम्ये । ] 
चारुदत्तः-( जनान्तिकम्‌ › भोः ! कष्टम्‌ । 
धनेवियुक्तस्य नरस्य लोके 
कि जीवितेनादित एव तावत्‌ । 
यस्य प्रतीकारनिररथंकत्वात्‌ 
कोपप्रसादा विफलीभवन्ति॥ ४०॥ 


पारितोषिकम्‌ = पुरस्कारस्वरूपम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, अङ्ग लीयम्‌ = मुद्रा, ग्रह्यताम्‌,= 


स्वीक्रियताम्‌ । ( इति=एवमुक्त्वा, अनङ्गुलीयकम्‌ = मुद्रारहितम्‌, हस्तम्‌ = करम्‌, 
अवलोक्य =विलोक्य, लज्जाम्‌ =ह्लियाम्‌, नाटयति - अभिनयति । 


बसन्तसेना-( आत्मगतम्‌=स्वगतम्‌ ) अतएव=अनेन कारणेन, दयादाक्षिण्याः 
दिगुणोत्कर्षादेवेति भावः । काम्यसे=अभिलष्यसे, मयेति शेषः । 


चारुदत्त:--( जनान्तिकम्‌=अनन्यबोध्यम्‌ ) भोः ! कष्टम्‌=खेदम्‌-- 
सन्दर्भेप्रसङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ 
कटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्‌धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ चारुदत्तः निर्धनस्य नरस्य 
जीवनवैफल्यं प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः--धनै रित्यादिना || ४० ॥। 
अन्वयः-लोके धनैः वियुक्तस्य नरस्य आदित एव जीवितेन किम्‌ तावत्‌ यस्यः 
कोपप्रसादाः प्रतीकारनिरर्थंकत्व'त्‌ विफलीभवन्ति ॥ ४० ॥ 
व्याख्या--लोके=संसारेऽस्मिन्‌, धनै:= वित्तैः, विमुक्तस्य=विहीनस्य, नरस्य = 
लोकस्य, भादितः एव=जन्मतः एव, जीवितेन=प्राणधारणेन, किमू, न कोऽपि लाभः, 
इत्यरथेः । यस्य=्दरिद्रस्य, कोपप्रसादा:-क्रो धानुग्रहा:, प्रतीकारे = प्रतिशोधे, नि रर्थक- 
त्वात्‌=निविषयकत्वात्‌, विफली भवन्ति=निष्फलीभव स्ति । दरिद्रो नरः प्रसन्नो भूत्वाऽपि 
किमपि प्रदातुं न समर्थः, रुष्टो भूत्वापि किमप्यनिष्टं कतुं न समर्थं इति भावः । 


इलोके$स्मिन्‌ पूर्वादधेःप्रस्तुतप्रशंसाळ डार: कय हि 
ङ्कारः, उत्तराद्ध काठ लङ्कारः त 
त्तम्‌ ॥ ४० ॥ द्ध्का यलिङ्गमलङ्वार , उपजा 


1100 स काक यास । इसलिए पुरस्का अँगूठी कर गुठी 
बि ए पुरस्कार स्वरूप यह अँगुठी स्वीकार करो । ( ऐसा कहकर अँगुठी 
रहित हाथ देखकर लज्जित हाने का अभिनय करता है । 


वसन्तसेना--( अपने मन में ) इसलिए तो मैं इन ह द 
इन्हें चाहती हे । 
चारुदत्त-( धीरे से ) हाँ! दुःख है । प च 
इस संसार में धन हीन मनुष्य का जीवन ही बेकार है । क्योंकि वह क्रोधित 


होने पर न तो किसी का कुछ विगाड ; 
कुछ दे ही सकता ।। त्व पछ गड ही पाता ओर 16 है । पर न तो किसी a 


हज वमो डू; 
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प्रिये ! पश्य पश्य-- 
एतैः  विष्ट-तमाल-वर्णकनिभैरालिप्तमम्भोधरे: 
संसक्तैरुपजीवितं सुरभिभिः शीतैः प्रदोषानिले: । 
एषाम्भोद-समागम-प्रणयिनी स्वच्छन्दमभ्यागता 
रक्ता कान्तमिवाम्बरं प्रियतमा विद्युत्‌ समालिङ्गति ॥ ४६॥ 


___  .__ [र'ऊफएज्फ 
अन्वय:--बलदेवपटप्रकाशा: मेघाः आर्यजनचित्तसुनिमँलाभि: अजुंनशरप्रतिकके- 
ज्ञाभिः चण्डाभिः धाराभिः शक्रस्य मौक्तिकनिधानं उद्दिगरन्त: इव स्रवन्ति ॥ ४५ ॥ 
व्याख्या--बळदेवस्य=बलरामस्य, पटः=्नीलवस्त्रं तद्वत्‌ प्रकाशः=आभा येषां 
ते तथोक्ताः, मेघाः=वारिवाहाः, आर्यजनानाम्‌=सभ्यमानवानाम्‌, चित्तवत्‌=अन्तः- 
करणमिव, सुनिर्मेछाभिः=विमलाभिः, अर्जुंतस्य=पार्थस्य, शरवतु=्बाणा इव, प्रति- 
कर्कशाभिः=प्रतिकठोराभिः, चण्डाभिः=उग्राभिः, धाराभिः=जलधाराभिः' शक्रस्थ= 
इन्द्रस्य, मौक्तिकनिधानम्‌ = मुक्तासमूहस्‌, उद्गिरन्तः = निःसारयन्तः, इव= यथा, 
स्वन्ति=दर्षन्ति । इलोकेऽस्मित्‌ सर्वत्र लुप्तोपमा, “उद्‌गिरन्तः इव? इत्यंशे क्रियोत्प्रेक्षा 
सङ्करः चेत्यनयोः । वसन्ततिलकाढ्त्तम्‌ ॥ ४५ || 
प्रिये=वसन्तसेने । पश्य-पश्य=अवलोकय अवलोकय 
सन्दर्भे प्रस ङ्जौ--महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मूच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ ! प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः वर्षाकाले 
विद्युतत्कत कमेघसमालिङ्गनं वसन्तसेनां प्रतिपादयतीति वर्षयति कविः-एतैरित्या- 
दिना ॥ ४६ ॥ ) 
अस्वय:--अम्भोदसमागमप्रणयिति स्वच्छन्दं अभ्यागता रक्ता प्रियतमा इव 
एषा विद्युत्‌ पिष्टतमाळवर्णकनिमैः एतैः अम्भोधरैः आलिप्तं संसक्तैः सुरभिभिः 
शीतैः प्रदोपानिलैः उपजीतितं च कान्तं इव अम्बर समालिङ्गति ॥ ४६ ॥ 
व्याख्या--अम्भोदेन=मेघेन, सह समा गसः=सम्मेलनस्‌, तत्र प्रणयिनि =प्रणय- 
वती, स्वच्छन्दम्‌=स्वच्छयैव, अभ्यागता=समीपमागता, रक्ता=रक्तवर्णा अनुरक्ता च, 
RR न का त क यो 
निर्मल, अर्जुन के बाणों की तरह कठोर अपनी तीक्ष्ण धाराओं के द्वारा इन्द्र के मोती 
के खजाने को लुटा रहे हैं ॥ ४५ ॥ 
प्रिये ! देखो-देखो-- 
बादलों से समागम की प्रबल इच्छा वाली, अपनी इच्छा से आयी हुयी, अनुरक्त 
प्रियतमा की तरह यह बिजली, पीसे गये तमालपत के लेप से युक्त कान्ति वाले 
बादलों से अनुलिप्त, तीब्र सुगन्धित, शीतल सन्ध्यापवन से पंखा झले जाते हुये प्रेमी 


के समान आकाश का अफल्विङ्निणकजएही/ह। हारडँडी। ए०॥00101. 


२२६ Digitized by Arya Samaj -सुछक्तटिकस्रn। and eGangotri 


( वसन्तसेना श््ंगारभावं नाटयन्ती चारुदत्तमालिङ्गति । ) 
चारुदत्तः ( स्पर्श नाटयन्‌ प्रत्यालि ङ्गय ) 
भो मेघ ! गम्भीरतरं नद त्वं तव प्रसादात्‌ स्मरपीडितं मे । 
संस्पर्शरोमास्चितजातरागं कदम्बपुष्पत्वमुपैति गात्रम्‌ ॥ ४७॥ 


परियतमा=प्रेयसी, इव-्यथा, एषा=इयम्‌, विद्युतु-्तडित्‌, पिष्टम्‌-वूर्णइत पा विद्युत्‌=तडित्‌, पिष्टम्‌-चूर्णीकृतं, यत्‌ 
तमालवणं = तमालपत्रस्य विलेपनं तन्निभैः = तत्सदृशैः, एतैः = गगन दृश्यमातैः, 
अभ्भोधरेः=जळदैः, भालिप्तमु=सवंत्रानुलिप्तम्‌, संसवतैः=ती वरैः. सुरभिभिः=सुगस्धिम्निः 
शीतैः=शीतकेः, प्रदोषानिलेः=सन्ध्यापवनैः, उपवीजितमु=क्ृतव्यजनम्‌, च, कान्तम्‌= 
प्रियतमम्‌, इव=यथा, अम्वरम्‌ = गगनम्‌, समारिङ्गति=आलिङ्गनम्‌, करोति। 
इलोकेऽस्मिन्‌ समासो क्तिरलङ्कारः, शादू लविक्रीडितंवृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥। 

( वसन्तसेना एतन्नामार्या गणिका, श्युंगारभावं = सम्भोगर्पृहाम्‌, नाटयन्ती= 
अभिनयन्ती, चारुदत्तम्‌-सार्थवाहम्‌, आलिङ्गनं करोति । ) 

चारुदत्त:--( स्पर्शम्‌ = संसगंम्‌, नाटयन्‌ = अभिनयन्‌, प्रत्यालिङ्गध= 
प्रत्यालिङ्गन॑ कृत्वा । ) 

सन्दभंप्रस द्वो --महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छक्रटिकस्य पच्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ वसन्तसेना-संसर्गेण 
रोमाखितदेहश्रारुदत्तः मेघं गम्भीरं गर्जनायं प्रेरयतीति वर्णयति कविः--भो मेघ ! 
इत्यादिना ॥ ४७ ॥ 

अन्वयः--हे मेघ ! त्वं गम्भीरतरं नद तव प्रसादात्‌ स्मरपीडितम्‌ मे गात्रम्‌ 
स्पर्शरोमाज्वितजातरागं ( सतु ) कदम्बपुष्पत्वं उपेति ॥ ४७ ॥ 

व्याख्या- है मेघ=हे जलद !, त्वमू=भवान्‌, गम्भीरतरमू=्घोरतरम्‌, नद” 
गर्जे, तव=जलदस्य, प्रसादात्‌=अनुग्रहात्‌, स्मरपीडितम्‌=कामपीडितम्‌, मे=मम gi 
दत्तस्येति भावः । गावम्‌ =शरीरम्‌, संस्पर्शन-वसन्तसे नासंसगें ण, रोमाख्वितम्‌-पुलर्कित 
तस्मात्‌ जातः=समुत्पन्नः, रागः=अनुरागः यस्मिन्‌ तथाभूतं सत्‌ कदम्बपुष्पत्वम्‌= 
केदम्बपुष्पवत्‌, उपैति=प्राप्तं करोति । ` रलोकेऽस्मिन्‌ निदशषनालङ्कारः, उपजाति 


बृ त्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
SS :. 
( वसन्तसेना श्रृंगारभाव का अभिनय करती हुयी सी चारुदत्त का आलिर्जत 
करती है। ) 
चाउद्त- ( स्पञ्चं का अनुभव करते हुये आलिङ्गन करता है । ) 
हे बादल | 


तते तुम और जोर से गरजो, तुम्हारी कृपा से काम पीडित मेरा हि” 
वसन्तसेना के सम्पर्क से रो हृ ए को प्रा 
कर रहा है ॥ ४७ i ममित होता, हुआ तीहि की समानत 
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बिदूषकः--दासीए पुत्त ! दुहिण ! अणज्जो दाणि सि तुमं, जं अत्तभोदि 
विज्जुआए भाआवेसि । ( दास्याः पुत्र ! दुदिन ! अनाये इदानीमसि त्वम्‌, 
यदत्रभवतीं विद्युता भाययसि )। 
चारुदत्तः-वयस्य ! नाहँस्युपालब्धुम्‌ । 
वर्षंशतमस्तु दृहिनिमविरतधारं शतहुदा स्फुरतु । 
अस्मद्विधदुर्लभया यदहं प्रियया परिष्वक्तः॥ ४८॥ 


विदूषकः--दास्याः पुत्र = नीच ! दुदिन=जलदाच्छन्तो दिवस: । इदानीम्‌= 
समयेऽस्मिन्‌, त्वम्‌=भवान्‌, अनाये:ऱ्दुर्जनः:, असि । यत्‌=्यस्मात्‌, अत्रभवतीम्‌= 
मान्यावसन्तसेनाम्‌, विद्युता=तडिता, भाययसि=त्रासयसि । 
चारुदत्तः--वयस्य=हे मित्र ! उपालब्धुम्‌ = अधिक्षप्तुम्‌, नाहँसि=न शक्नोसि, 
मेघं अनेन प्रकारेणेति शेषः । 
सन्दर्भ प्रस ङ्गौ--महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पश्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः दुदिनस्य 
प्रशंसां विधाय तदनुग्रहःप्रभावं वर्णयतीति प्रतिपादयति कविः-वर्षशतमित्या- 
दिना ।। ४८ ॥ 


अन्वयः--अविरतधारं दुदिनं वर्षशतं अस्तु शतह्ृदा स्फुस्तु मत अहं अस्मद्विध- 
दुलेभया प्रियया परिष्वक्तः ॥ ४८ ॥ 
व्याख्या--अविरता = निरवच्छिन्ना, धाराः = जलधाराः यस्मिन्‌ तादृशम्‌, 
दुदिनम्‌=मेघाच्छन्नदिनम्‌, वर्षशतम्‌=शतवषंपर्यंन्तम्‌, अस्तुन्भवतु, शतह्वदा=्तडित्‌, 
स्फुरतु = स्फुरणं करोतु, यत्‌ = यस्मात्‌, अस्मत्‌ बिधानाम्‌ = अस्मद्दृशाः निर्धनानाम्‌, 
दुळेभाः=दुप्रायाः, तया, प्रियया=्वसन्तसेनया, परिष्वक्तः=्यथेच्छमािङङ्गितः । 
₹लोकेऽस्मिन्‌ आर्या वृत्तम्‌ ॥ ४८॥ 


विदूषक--रे नीच ! दुदिन ! तुम इस समय बहुत दुष्ट हो जो कि मान्या 
वसन्तसेना को अपनी बिजली से डरा रहे हो । 

चारुदत्त--मित्र ! दुदिन को उलाहना मत दो। 

लगातार बादल सैकड़ों वर्ष तक बरसते रहें, बिजली चमकती रहे, क्योंकि मेरे 
जैसे निर्धन के लिए दुर्लभ कामिनी वसन्तसेना ने इस दुदिन के कारण ही मेरा 
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अपि च-वयस्य ! 
धन्यानि तेषां खलु जीवितानि ये कामिनीनां गृहमागतानाम्‌। 
आर्द्राणि मेघोदकशीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति॥ ४९॥ 
प्रिये वसन्तसेने। , क | 
स्तम्भेषु प्रचलित-वेदि-सः्चायन्तं शीर्षत्वात्‌ कथमपिधायंते वितानम्‌ । 
एषा च स्फुटित-सुधा-द्रवानुलेपात्‌ संक्लिन्ना सलिल-भेरेण चित्रभित्तिः ॥५०॥ 
अपि च =अन्यच्च=वयस्य=मित्र ! 
सन्दर्भेप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य पञ्चमाऽङ्काटुद्धृतमिदम्पद्यम्‌। प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः वसन्तसेनायाः 
समागतेन समालिङ्गेन च स्वजीवनस्य साफल्यं प्रतिपादयतीति वर्धयति कविः- 
धन्यानीत्यादिना ।। ४९ ॥ 


अन्वयः--ये गृहं आगतानां कामिनीनां मेघोदकशीतलानि आर्द्राणि गात्राणि 
गातेषु परिष्वजन्ति तेषां जीवितानि खलु धन्यानि ॥ ४९ ॥ 
व्याख्या--ये=जनाः गृहम्‌=स्वसददम्‌, आगतानाम्‌ = समागतानाम्‌, कामिनीनाम्‌= 
कामयुक्तानां सुन्दरीणाम्‌, मेघोदकेन = वारिदजलेन, शीतलानि = झैत्यानि, गात्राणिः 
अङ्गानि, गात्रेषु-शरी रेषु, परिष्वजन्तु = गाढमालिङ्गन्ति, तेषाम्‌=जनानाम्‌, जीवि- 
तानि=जीवनानि, खळू=निश्रयेन, धन्यानि=सफछानि । इलोके5स्मिन्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा 
छकारः | इन्द्रवज्रादृत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सन्दभेप्रस ङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रक रणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ 
कटिकस्य पच्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ चारुदत्तः निजसदनस्य जीणतां 
दर्शयतीति वर्णयति कविः-म्तम्भेष्वित्यादिना ।। ५० ॥ 
अन्वयः--प्रचलितवेदिसः्चायन्तं वितानं शीणंत्वात्‌ स्तम्भेषु कथमपि धायते 
एषा EE ‘SS सलिलभरेण सङ्क्लिस्ना || ५० ॥ 
व्याख्या-प्रचलितः = वायुवेगे :, वेद्याः मेः, सः्चये=समूहे्‌, अन्त 
मान्तभागः, यस्य तादृशम्‌, CE Lire Po 
१ i SS Ss US le 
और भी--हे मित्र ! 


र घर में आयी हुयी कामिनियों के वर्षा के जल से शीतल और गीले अंगों का 
कसकर आलिङ्गन करते हैं, उनके जीवन निश्चय ही धन्य हैं ॥ ४९ ॥ 

प्रिये ! वसन्तसेना--- 

जिसकी वेदियो के समुह का भीतरी भाग हिळ रहा है ऐसा तम्बू पुराना होते 


के कारण आधारभूत ख ग | 

बत खूटो पर जिस किसी प्रकार धारण किया जा रहा है । चित्रों 

से युक्त यह्‌ दीवार नी की कप Satya Vrat Shastri Collection. गा 
च के छुट जाने से अत्यधिक पानी से भीग गई है ॥५ 


अंगों 


वि... 


मो वड: ३२१ 
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अपि च-- 
पक्षविकलश्च पक्षी, शुष्क्श्च तरुः सरश्च जलहीनम्‌। 
सपंश्रोद्धृतदंष्ट्रस्तुल्यं लोके दरिद्रश्च ॥ ४१ ॥ 
अपि च-- 


शुन्यैग्‌ है: खलु समाः पुरुषा दरिद्राः 
कपैश् तोयरहितैस्तरुभिश्च शीणँः। 
ष्टपूर्व जन-सङ्गम-विस्मृताना- 
मेवं भवन्ति विफला: परितोषकाला: ॥ ४२॥ 


१८ 


यद्‌- 


i] 


अपि च=भन्यच्च-- 
सन्दर्भप्रसद्भौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः दरिद्रस्य 
साम्यमन्यैःपदार्थैः प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-पक्षविकलश्चेत्यादिना ॥ १४॥ 
अन्वयः--पक्षविकलः पक्षी च शुष्कः तरुः च जलहीनं सरः च उध्दृतदंष्ट: सपः 
दरिद्रः च लोके तुल्यं ( भवति । ) ॥ ४१ ॥ 
| व्याख्या--पक्षविकल :-पक्षाच्याम्‌,=पत्राभ्यास्‌, विकलः=विहीनः, पक्षी=खगः, 
| च, शुष्कः शुष्कतां गतः, तरु:च्युक्ष:, चऱ्पुन-, जलहीनम्‌-जलेन=सलिलेन, हीनम्‌= 
| रहितम्‌, सरः=तडागादयः, च=पुनः, उद्धता=उत्पाटिता, दंष्ट्रा=विषदशना यस्य सः, 
बिषदन्तशुन्य इति भावः । सपंः=नागः, लोके =संसारे, दरिद्रः=निधेनः, दुल्यम्‌ = 
समानम्‌, एव भवती ति शेषः । इलोकेऽस्मिन्‌ मालोपमाऽप्रस्तुतप्रशंसयोर्मेलनाव्‌ सङ्करः । 
आर्या बृत्तः्च ॥ ४१ 11 
अपि च=अन्य च-- 
सन्दर्भ प्रस ङ्गौ -महाकविना शूद्रकेणविरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्घूत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध स्मिन्‌ चारुदत्तः पुनः दरिद्रस्य सा 
मन्यैः पदार्थैः कुवेत्‌ परितोपकाळस्य वैयर्थ्यम्‌ प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः शून्ये- 
गृ हैरित्यादिना ।॥। ४२ ॥ 


भोर भी— ड 
संसार में पंखों से रहित पेरू, सुखा दक्ष, जलहीन तालाव, दात उखाड़ा गया 
नाग और गरीब व्यक्ति से सब बराबर होते हैं ॥ ४१ ॥ 
और भी-- 
निर्धन व्यक्ति सुने घर, जलरहित कुये, फूल-पत्तों से रहित बुक्ष के समान है 
he क्योंकि वह पूवे-प रिक होगे, मिलते ५ मत में अपनी निधनता को भूल जाता 


at Shastri Collection. 
|, 


शी EN 
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विदृषकः--( जनान्तिकम्‌ ) भो ! अलं आदिमेत्तं सन्तप्पिदेण ( प्रकाश, 
सपरिहासम्‌ ) भोदि ! समप्पीअदु मम केरिआ ण्हाण-सादिआ | [ भोः! 
अलमतिमात्रं सन्तापितेन । भवति ! समर्ध्यंतां मम स्नानशाटिका । ] 

वसन्तसेना-अज्जचारुदत्त ! जुत्तं णेदं इमाए रअणावलीए इमं जणं 
तुलइदुं । [ आर्यं चारुदत्त ! युक्तं नेदं अनया रत्नावल्या इमं जनं तूलयितुम्‌ । ] 

चारुदत्तः -( सविलक्षस्मितम्‌ ) वसन्तसेने ! परय पश्य 


अन्वयः--शून्यैः ग्ृहैः तोयरहितैः कूपेः शीणेः तरुभिश्च समाः दरिद्राः पुरुषाः 
खलु यद्‌ दृष्टपूर्वजनसङ्गमविस्मृतानां परितोषकालाः एवं विफलाः भवन्ति ॥ ४२ ॥ 
व्याख्याः-शून्यैः=जनरहितैः, ग्ृहैः=सदनैः, तोयरहितेः = जलरहितैः, कृपैः, 
शीणेः=पुष्पपत्रादिरहितैः, तरुभिः=वृक्षैः, च, समाः = समानाः, दरिद्राः = निर्धनाः, 
पुरुषा:= जनाः, खलू=निश्चयेन, यतू=्यतो हि, दृष्टपूर्वस्य=पूर्वपरिचितस्य, जनस्य= 
पुरुषस्य, सङ्गमेन=मिलूनेन, विस्मृतानाम्‌=विस्मृतदेन्यभावानाम्‌, परितोषकालाः= 
पुरुस्कारप्रदानावसराः एवम्‌=मम यथा, विफलाः = निष्फलाः, भवन्ति = जायन्ते । 
अत्र मालोपमालङ्कारः । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विदूषकः--भोः=हे वयस्क ! अतिमात्रम्‌=अत्यधिकम्‌, सन्तापितेन=आकुकिः 
तेन चित्तेन, अलमुव्यर्थम्‌ । ( प्रकाशम्‌=स्ंश्राव्यम्‌, सपरिहासम्‌ःसोपहासम्‌ ) 
भवति=श्रीमति ! मम=चारुदत्तस्येति भावः । स्नानशाटिका=स्नानवस्त्रम्‌, समप्यँः 
ताम्‌ = प्रदीयताम्‌ । 
वसन्तसेना--आयं चारुदत्त = मान्य आर्यपुत्र ! अनया=मम करे दृश्यमानया, 
रत्नावल्या=रत्नमालिकया, इमम्‌ जनम्‌=्वसन्तसेनाम्‌, तूलयितुम्‌=ठूछवत्‌ लघूकर्तुम्‌, 
युक्तम्‌ = उचितम्‌, न=नहि, इदम्‌=एतत्‌ सवंम्‌ । 
चारुदत्तः--( सविलक्षस्मितम्‌ = ह्वियामन्दहासाभ्यां सहितम्‌, ) वसन्तसेने = 
आर्ये !, पञ्य-पर्य=भवलोकय-अवलोकय-- 
NE MNS: -. 
है और पुरस्कार प्रदान करने के समय में धनाभाव के कारण मेरी जैसी विफलता 
प्राप्त होती है ॥ ४२॥ 


विदूषक--( धीरे से ) हे मित्र ! अत्यन्त शोक करना व्यर्थ है । (प्रकट में 
ओर हेपी के साथ ) श्रीमती जी ! अब तो मेरी स्नान की साड़ी वापस कर 
दीजिए । है 


वसन्तसेना--भीय बदति स तोलना उचित नहीं है । 


३२३ 
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चेटी--अज्जए ! जहि चारुदत्तो । [ आर्ये | यस्मिन्‌ चारुदत्तः । ] 
वसन्तसेना--( चेटींपरिष्वज्य ) हञ्जे ! सुट्ठु ण णिञ्झाइदो रात्तीए, 
ता अज्ज पच्चक्खं पेक्खिस्सं । हञ्जे ! कि पविद्वा अहं इह्‌ अब्भन्तरचदुस्सा- 
लअं ? [ हञ्जे ! सुष्ठु न निष्यातो रात्रौ रात्रौ, तदद प्रत्यक्ष प्रेक्षिष्ये । हञ्जे ! 
क्रि प्रविष्टा अहमिह अभ्यन्तरचतुःशालकम्‌ ? 

चेटी--ण केवलं अब्भन्तरचदुस्सालअं, सव्वजणस्स वि हिअअं पविट्टा । 

( न केवलमभ्यन्तरचतुःशालकम्‌, सर्वजनस्यापि हृदयं प्रविष्टा । ) 

बसन्तसेना--अवि सन्तप्पदि चारुदत्तस्स परिअणो ? [ अपि सन्तप्यते 
चारुदत्तस्य परिजनः ? ] 

चेटी -सन्तप्पिस्सदि । [ सन्तप्स्यति । ] 

वसन्तसेना-कदा ? [ कदा ? ] 

चेटी--आर्य=मान्ये ! यस्मिन्‌= यत्र जीर्णोद्यानेति भावः । चारुदत्तः=सार्थवाहः । 

वसन्तसेना--( चेटीच्दाहीम्‌, परिष्वज्य = गाढमालिङ्गध ) हज्जे = चेटि ! 
रात्रौ = निशायाम्‌, सुष्ठु=्सम्यक्‌ प्रकारेण, न=नहि, तिष्यातः=विलोकितः तत्‌” 
तस्मात्‌, अद्य=दिने, प्रत्यक्षेस्स्पष्टतः, प्रेक्षिष्येसविलोकयिष्यामि । हज्जेच्केटि ! 
किमिति जिज्ञासायाम्‌, अहम्‌=्वसन्तसेना, इहनअत्र, अभ्यन्तरचतुःशालकम्‌=अन्तः- 
पुरम्‌, प्रविष्टा=प्रवेशं कृता । 

चेटी--नःनहि, केवलम्‌=मात्रम्‌, अभ्यन्तरचतुःशालकम्‌= अन्तःपुरम्‌, अपि तु, 
सर्व जनस्य=चारुदत्तगृहवासिनो लोकस्थ), हृदयंच्चेत सि, अपि, प्रविष्टाच्स्नेहरूपेण 


प्रवेशं कृता । ५ 
वसन्तसेना--अपि, प्रश्नाथे प्रयुक्तो$पिशब्द:, चारुदत्तस्यच्मान्यसाथवाहस्य, 


परिजनः=पारिवारिकजनः, तस्य पत्नीति भाव: । सन्तप्यतेच्सपत्नीत्वबुद्धया; 
सन्तप्यते=सन्तापं प्राप्स्यति ? 

चेटी--सन्तप्स्यति=सन्तापं करिष्यति । 

वसन्तसेना-=कदा=कस्मिन्‌ समये ? 


1 क कर 
चेटी--आयें ! जहाँ मान्य चारुदत्त गये हैं ? 
वसन्तसेना--( चेटी का कसकर आलिङ्गन कर ) चेटी ! मै उताको रात में 

अच्छी तरह से देख नहीं पायी, इसलिए आज दिन में स्पष्ट रूप से देखूंगी । चेटी ! 

बया मैं उनके अन्तःपुर में हूँ । र | 
चेटी--अन्तःपुर में ही नहीं, बल्कि आप सबके चित्त में रम गई हैं । 
वसग्तसेना---क्या आर्य चारुदत्त के परिवार के लोग ( मेरे यहाँ आने से ) 
दुःखी हो रहे हैं । 
चेटी--दुःखी हो नहीं रहे, होंगे । 
वसन्तसेना ल्म Satya Vrat Shastri Collection. 
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चेटी-जदा अज्जआ गमिस्सदि । [ यदा आर्या गमिष्यति । ] 

वसन्तसेना-तदो मए पढमं सन्तप्पिदव्वं । ( सानुनयस्‌ ) हञ्जे ! गेण्ह 
'एदं रअणावलिं, मम वहिणिआए अज्जाधूदाए गदुअ समप्पेहि। भणिदव्वं 
अ- अह सिरिचारुदत्तस्स गुणणिज्जिदा दासी, तदा तुम्हाणं पि, ता एसो 
तुह ज्जेव कष्ठाहरणं होदु रअणावली । [ ततो मया प्रथमं सन्तप्तव्यम्‌ । हञ्जे | 
ग्रहाण एतां रत्नावलीं मम भगिन्यै आर्याधूताये गत्वा समर्पय, वक्तत्यश्व--'महंं 
श्रीचारुदत्तस्य गुणनिजिता दासी, तदा युष्माकमपि । तदेषा तवैव कण्ठाभरणं भवतु 
रत्नावली । ] 

चेटी - अज्जए ! कुविस्सदि चारुदत्तो अज्जाए दाव । [ आर्ये ! कुपिष्यति 
चारुदत्त आर्यायै तावत्‌ । | 

वसन्तसेना-गच्छ, ण कुविस्सदि । [ गच्छ, न कुपिष्यति । ] 

चेटी--यदा-यस्मिन्‌ काले, आर्या=मान्या, वसन्तसेना, गमिष्यति=अत्र स्थानात्‌ 
यास्यति, तदा परिजनः सन्तप्स्यते । 

वसन्तसेना--ततः=तस्मात्‌, प्रथममु-पुवम्‌, मया=वसन्तसेनया, सन्तप्षव्यम्‌= 
सन्तापं कर्तव्यम्‌ । (सानुनयमुन्सविनयम्‌) हज्जे>चेटि ! एताम्‌=इमाम्‌, रत्नावलीम्‌= 


रत्नमालिकामू, गृहाण । पुनः मम=वसन्तसेनायाः, भगिन्ये=स्वस्ने, आर्याधतायैत्मान्या 
साथवाहपत्न्यै, गत्वा= उपसृत्य, समर्पयप्रत्यपंय, वक्तव्यञ्च=निवेदितव्यःच्च अहम्‌= 
वसन्तसेना, शाचारुदत्तस्य=मान्यसार्थंवाहस्य, गुणनिजिता=दयादाक्षिण्यादिगुणैः वशी- 
छता, दासी=सेविका, अस्मि । तदास्तेन प्रकारेण, युष्माकमुत्धूताया अपि सेविका 
अस्मि । ततृत्तस्मात्‌, एपा=इयम्‌, रत्नावली-रत्नमालिका, तव-धताया:, एव, 
कण्ठाभरणमु-कण्ठभुषणमु, भवतु=अस्तु । 

चेटी--आर्ये-मान्ये ! अनेन कार्येण, चारुदत्त: = सार्थवाहः, आर्याये=्धूतायं, 
कुपिष्यति=कोपं करिष्यति । 


वसन्तसेना--गच्छ=याहि, न = नहि, कुपिष्यति = कोपं करिष्यति । 
_ ६9 मति णार आप यहाँ से जायेंगी । 
वसन्तसेना--तो सबसे पहले तो मुझे 

साथ।) चेटी इस रत्नावली को लो और मे 


कहना-' न्तसे < Tt 
और कहना-'मैं बसः ना श्रीचारुदत्त के गुणों को खिचकर दासी बनकर आयौ हुँ, 


इसी प्रकार तुम्हारी का कन 
चेटी छु म भी दासी हूँ । तो यह रत्नमाला आपके ही गले का आभूषण हो । 
चॅट|--मान्ये | आर्य चारुदत्त आर्याधूता पर नादाज होंगे । 
वसन्तसेना-- जाको, सिक्रैक्षिहग १1 Shastri Collection. 


ही दुःखी होना चाहिये । ( विनम्रता के 
री बहन मान्या धूता को जाकर सौंप दो 
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चेटी-(गृहीत्वा) जं अज्जहा आणवेदि । (इति निष्क्रम्य, पुनः प्रविशति) - 
अज्जए ! भणादि अज्जा धूदा-अज्जडत्तेण तुम्हाणं पसादीकिदा, ण जुत्तं मम 
एदं गेण्डिहदुं । अज्जउत्तो ज्जेव मम आहरणविसेसो त्ति जाणादु भोदी । 
[ यदाज्ञापयति । आर्ये ! भणत्यार्या धूता--'आर्यपुत्रेण युष्माकं प्रसादीक्ृता न युक्तं 
ममैतां ग्रहीतुम्‌ । आर्यपुत्र एव मम आभरणविशेष इति जानातु भवती ।' | 

( ततः प्रविशति दारकं गृहीत्वा रदनिका । ) 

रदनिका--एहि वच्छ ! सअडिआए कीलम्ह । [ एहि वत्स ! शकटिकया 
क्रीडावः । ] 

दारकः-( सकरुणम्‌ ) रदणिए ! कि मम एदाए मद्टिआसडिआए तं 
ज्जेव सोवण्ण-सअडिअं देहि । [ रदनिके ! कि मम एतया मृत्तिकाशकटिकया, 
तामेव सौवर्णंशकटिकां देहि । ] पी 


चेटी--( ग्रहीत्वारआदाय ) यत्च्येन प्रकारेण, आज्ञापयतिज"आदिशति । 
( इति=एवमुक्त्वा, निष्क्रम्य =वहिर्गता पुनःच्भूयः, प्रविशति= प्रवेशं करोति | ) - 


` आर्ये-मान्ये ! आर्या=मान्या, धूता = चारुदत्तपत्नी, भणति=कथयति, आर्येपुत्रेण= 


मान्यसार्थवाहेन, युष्माकम्‌=्वः, प्रसादीकृता=प्रसन्तोभूत्वा तुभ्यं प्रदत्ता, मम=्धूतायाः 
एताम्‌ = रत्नवलीम्‌, ग्रहीतुम्‌ = स्वी क्तम्‌, न=्नहि, य॒क्तम्‌=उचितम्‌ । आर्यपुत्रः= 
मान्यसार्थवाहः, एव, मम=धूतायाः आभ्ररणविशेषः= मुख्याभूषणम्‌, इति>इत्थम्‌, 
जानातु=अवगच्छतु, भवती = श्रीमती । 

( ततः=तदनन्तरम्‌, दारकम्‌= चारुदत्तपुतरम्‌, गृहीत्वा=आदाय, रदनिका= 
चारदत्तग्रृहसेविका, प्रविशतिनप्रवेशं करोति । 

रदनिका--एहि=आगच्छ, वत्स= पुत्र ! शकटिकया=्ल्घुशकटेन, क्रीडाव:= 
सेलावः । 
दारकः--(सकरुणम्‌=सदुःखम्‌) रदनिके ¦ एतया=अनया) मृत्तिकाशकटिकया= 


वालक 


चेटी--( रत्नमाला हाथ में लेकर ) जैसी आपकी आज्ञा । ( ऐसा कहा 
निकल जाती है, फिर से प्रवेश कर ) आयें । आर्या धूता कहती है आउन ने 
प्रसन्न होकर यह हार तुम्हें सोपा है इसलिए मैं इसे लेता उचित नहीं समझती । 
आथंपुत्र ही मेरा मुख्य आभूषण हैं ऐसा आप श्रीमती जी जावें ।' १ 

( इसके बाद चारुदत्त के पुत्र को लेकर रदनिका प्रवेश करती है । ) 

रदनिका--आओ बेटे ! गाड़ी से खेलें । र 

बालक--( सकरुण भाव से ) रदनिके ! मुझे इस मिट्टी को गाड से क्या 


मतलब, मुझे तो वह होनाजी. ग्राही, Shim Collection. 
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_ रदनिका--[सनिर्वेदं निःश्वस्य) जाद । कुदो अम्हाणं सुवण्ण-ववहारो ? 
तादस्स पुणो वि रिद्धीए सुवष्णसअडिआए कीलिस्ससि । ता जाव विणोदेमि 
णं । अज्जआ-वसन्तसेणाआए समीवं उपसप्सिस्सं । ( उपसृत्य ) अज्जए ! 
वृणमामि [ जात । कुतोऽस्माकं सुवर्णव्यवहारः ? तातस्य पुनरपि ऋद्धचा सुवणं- 
शकटिकया क्रीडिष्यसि । तद्यावद्वितोदयाम्येनम्‌ । आर्याया वसन्तसेनायाः समीपमुप- 
सपिष्यामि । आयें ! प्रणमामि । ] 

वसन्तसेना-रदणिए ! साअदं दे । कस्स उण अअं दारओ ? अणळंकिद- 
सरीरो वि चन्दमुहो आणंदेदि मन हिअअं । [ रदनिके ! स्वागतं ते । कस्य 


पुनरयं दारकः ? अनलङ्कृतशरीरोऽपि चन्द्रमुख आनन्दयति मम हृदयम्‌ । ] 


>> 


मृच्छकटिकेन, मम, किम्प्रयोजनमिति भाव: । तामेवत्पुवंदृष्टामेव, सौंवर्णशकटि- 
काम्‌ = सुवर्णनिमितशकटिकाम्‌, देहि-आनय । 


रदनिका--( सनिर्वेदं=सकरुणम्‌, निःइवस्य=निश्वासं गृहीत्वा ) जातऱहे पुत्र ! 
कुतः=कस्मात्‌, अस्माकमु=्नः, सुवर्णव्यवहारः = कनकव्यवसायः । तातस्य=जनकस्य+ 
पुनरपि= भूयोऽपि, ऋद्धया-सम्पत्तियुकक्‍त्या, सुवर्णशकटिकया=कनकर्निमतशकटिकया 
क्रीडिष्यसि=खेलयिष्यसि। तत्‌ तस्मात, यावदित्यवधारणे, एनम्‌=बालकम्‌, 
विनोदयामिरप्रकृतिस्थं भावयामि । आर्यायाः=मान्यायाः, वसन्तसेनायाः, समीपम्‌= 
निकटम्‌, उपसतपिष्यामि=्समीपं गच्छामि । ( उपमृत्य=्समीपं गत्वा ) आर्ये =माच्ये ! 
प्रणमामि=प्रणामं करोमि । 


वसन्तसेना--रदनिके=परिचारिके । ते=तव, स्वागतम्‌ =क्षुभागमनम्‌, अयमुत 
एषः, कस्य=जनस्य, दारकः=पुत्रः ? अनलङकृतम्‌=आभ्रषणादिरहितम्‌, शरीरम्‌ = 


देहम्‌, यस्यासौ, चन्द्रमुखः=चन्दरः=शशांकः, इव-यथा, मुखम्‌ = भाननम्‌ यस्यासौ 
मम=वसन्तसेनायाः, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, आनन्दयति-सुखं प्रददाति । 


शा SSS =: 


रदनिका--( गहरी साँस लेकर, दुःख के साथ ) बेटे ! हमारा सोते का 
व्यवहार कहाँ ? पिताजी के फिर से धनी होने पर सोने की गाड़ी से खेलोगे। 
तब तक बाळक का मन बहलाव करती हूँ । आर्या वसन्तसेना के पास जाती हूं! 
( पास जाकर ) मान्ये ! प्रणाम करती नि 

वसन्तसेना--रदनिके | तुम्हारा स्वागत है। यह किसका बालक है? शरीर 


मे कोई आभूषण पहने 
न भूषण पहने बिना ही चन्द्रमा की तरह मुख वाला यह बालक मेरे हृदय 
आनन्द दे रहा हCE-0. Prof. Satya Vrat Shastri व lection. 
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( अध्वेमवलोक्य ) अये ! इन्द्रधनुः ! प्रिये ! पश्य पश्य-- 
विद्युज्जिह्वेनेदं महेन्द्रचापोच्छ्तायतभुजेन। 
जलधर-विवृद्ध-हनुना विजृम्भितमिवान्तरीक्षेण ॥ ५१ ॥ 


तदेहि, अभ्यन्तरमेव प्रविशावः । ( इत्युत्थाय परिक्रामति । ) 


स्तम्भेषु= स्थूणासु, कथमपित्येन केन प्रकारेणापि, धार्यते=अवलम्ब्यते । एषा = इयं 
पुरोदृश्यमाना, वित्रभित्तिः=चित्रैरलङ्तं कुडचम्‌, च, स्फुटितः=्यत्र गलितः, यः 
सुधाद्रवः = श्वेतताधायकपदार्थेविश्ञेषः तस्यानुलेपनात्‌, सलिळभ्षरेण=जलाधिक्येन, 
संक्लिन्ना = आर्द्री जातेति शेषः। अत एव अत्र स्थातुं नोचितमिति चार्दत्तस्य भाव; | 
इलो केऽस्मित्‌ प्रहपिणी बृत्तम्‌ तल्लक्षणं यथा--त्र्याशा भिर्ममनजरगा: प्रहषिणीयस्‌ 11५०॥ 

(ऊर्ध्वम्‌ = उपर्याकाशम्‌, अवलोक्य) अये ! इत्याश््र्यं्रोधकमव्यमिदम्‌, इन्द्रधनुः= 
शक्रचापम्‌, प्रिये=प्रियतमे । पश्य=अवलोकय- 

सन्दर्भ प्रस ङ्गौ -महाकविता झुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य मुच्छ- 
कटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः गगनसोन्दर्य प्रतिः 
पादयतीति वर्णयति कविः--विद्युदित्यादिना ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः-विद्युज्जिह्वन म हे्द्रचापोच्छ्तायतभुजेन जलूधरविवृद्ध-हनुना 


अन्तरीक्षेण इदं विजृम्भितं इव ॥ ५१ ॥ 

व्याख्या- विद्युत्‌ एव=चपला एव, जिह्वा=रसना यस्य तेन महर 2 
चापः=धनुः एव उच्छितौ-उपरि प्रसारितो, भुजौ=्बाह्‌ यस्य तादरोत १ 
मेघः, एव विबृद्धः-वृद्धिगतः, लम्बितेति भावः । हसुताचिबुकप्रदेश: यस्य तेत, 
अन्तरीक्षेण = गगनेन, इदम्‌ = एतत्‌, विजुम्भितम्‌=्मुखव्यादानम्‌ एव विहितमिति 
भावः । इलोकेऽस्मिन्‌ रूपकालङ्कारः, आर्याइत्तञ्चेति || ५) || 


तत्‌=तस्मात्‌, एहि=्भागच्छ, अभ्यन्तरमुऱ्यृहाम्यन्तरमु, एनः प्रविशावः=प्रवेशं 


कुः । ( इति=एवमुवत्वा, उत्थाय=उत्थितो भुत्वा, परिक्रामति=परिश्रमति । ) 
हे 0000030060 -टटेननन- 


कक se 
( ऊपर की ओर देखकर ) अरे ! इन्द्रधनुष ! प्रिये ! देखो-देखो-- 
बिजली रूपी जीभ वाला, इस्द्रधनुषरूपी ऊपर उठी हुई और लम्बी भुजाओं 
वाला, मेघरूपी बढ़ी हुयी ठोढ़ीवाला आकाश मानों जम्हाई सा ले रहा है ॥ ५१ ॥ 


तो आओ, भीतर? क्रि अ(०ऐFक डोर बक्स है। ) 


aa 


Digitized by Arya Sam व्ु्छकंछिकप्‌' 22 ennai and eGangotri 
३३० लक 


प्रिये ! पञ्य-तालीषु तारं विटपेषु मन्द्रं 
शिलासु रक्षं सलिलेषु चण्डम्‌ । 
सङ्गीतवीणा इव ताडयमाना- 
स्तालानुसारेण पतन्ति धाराः ॥ ५२॥. 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति दुहिनो नाम पञ्चमोऽङ्कः 


सन्द्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य पञ्चमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः जलधारापातजन्यं 
विविधर्ध्वान प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-तालीष्वित्यादिना ॥ ५२ ॥ 

अन्वय:--तालानुसारेण ताडचमानाः सङ्गीतवीणा इव धाराः तालीषु तारं 
बिटपेपु मन्द्रम्‌ शिलासु रूक्षं सलिलेषु चण्डं पतन्ति ॥ ५२॥ 

व्याख्या--तालानुसारेण=सङ्गीतशास्त्रप्रतिपादिततालानुकूलेन, ताडयमाना:= 
वाद्यमानाः, सङ्गीतवीणा=सङ्गीतकार्ये प्रयुक्तवल्लकी, इव =यथा, धाराः=जलधाराः; 
तालीषु=्तालवनेषु, एतन्नामार्पबृक्षपत्रेषु वा, तारम्‌=उच्चेः, विटपेषु=दृक्षशाखायुः 
मन्द्रम्‌=गम्भीरम्‌ यथा स्यात्‌ तथा, शिळासु=पाषाणखण्डेषु, रक्षम्‌=कर्कशं यथा 
स्यात्तथा, सलिलेषु=जलेषु, चण्डम्‌ = अतितीत्रमु, पतन्ति = क्षरन्ति, वर्षन्तीति भावः। 
लोकेऽस्मिन्‌ उपमाळङ्कार:, उपजाति त्तम्‌ ॥ ५२॥ 

( इति=एवमुकत्वा, सर्वे-पात्रा:, नि्क्रान्ता:=निगंताः । ) 
॥ इति=अनेन प्रकारेण, दुद्दिनो नामाख्यः पञ्चमोऽङ्कः समाप्तः ॥ 


——————— 3 MRS = 


प्रिये | देखो-- 


सङ्गीत शास्त्र में उल्लिखित लय के अनुसार बजायी जातीं हुयीं सङ्गीत की 
बीणाओं के समान ये पानी की धारायें ताइ वृक्ष के पत्तों पर ऊँची ध्वनि से, पेड़ों 


की डालियों पर गम्भीर ध्वनि से पत्थर की चट्टानों पर कर्कश ध्वनि से ओर गा 
में प्रचण्ड ध्वनि से गिर रहीं हैं ॥ ५२ ॥ 


( सब पात्र निकल जाते हैं। ) 
इस प्रकार दुदिन नामक पाँचर्वा अङ्क समाप्त । 


छा 
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षष्ठोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चेटी । ) 

चेटी-कथं अज्ज वि अज्जआ ण विवृज्झदि । भोदु, पविसिअ पडिवोध- 
इस्सं । ( इति नाट्येन परिक्रामति । ) [ कथमद्यापि आर्या न विबुध्यते । भवतु, 
प्रविञ्य प्रतिबोधयिष्यामि । ] 

( ततः प्रविशति आच्छादितशरीरा प्रसुप्ता वसन्तसेना । ) 

चेटी-( निरूप्य ) उत्थेदु उत्थेदु अज्जआ । पभादं संवृत्तं ? [ उत्तिष्ठतु 
उत्तिष्ठतु आर्या । प्रभातं संबृतम्‌ । ] 

वसन्तसेना-( प्रतिबुद्धय ) कथं रत्ति ज्जेव पभादं संवृत्तं ? [ कथं 
रात्रिरेव प्रभातं संवृत्तम्‌ ? ] न 


( ततः = तदन्तरम्‌, चेटी-दाप्ती, प्रविशति-प्रवेशं करोति। ) 

चेटी--कथमिति जिज्ञासायाम्‌, अद्यापि=एतावत्समये व्यतीतेऽपि भार्या=मान्या 
वसन्तसेना, न= नहि, विबुध्यते=निद्रां परित्यजति । ( इति=एवमुक्त्वा, नाट्येन= 
अभिनयेन, परिक्रामति=परिभ्रमति । ) भवतु=अस्तु, प्रविश्य=प्रवेशं कृत्वा, प्रतिबोध- 
यिष्यामि=प्रतिबोधनम्‌ करिष्यामि । 

( ततः = तदनन्तरम्‌, आच्छादितशरीरा = आवृतदेहा, प्रसुप्ता = निद्रिता, 
वसन्तसेना=एतन्नामाख्या वेश्या, प्रविशति=प्रवेशं करोति । ) 

चेटी--( निरूप्य=निरूपणं कृत्वा ) उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु=निद्रां परित्यजतु निद्रां 
परित्यजतु, आर्या=मान्या । प्रभातम्‌=प्रातःसमयम्‌, संढृत्तम्‌=सञ्जातम्‌ । 

वसन्तसेना--( प्रतिबुद्धय=निद्राँ परित्यज्य ) कथमिति जिज्ञासायाम्‌, रावि: 
निशा, एव, प्रभातम्‌=प्रातः कालम्‌, संवृत्तम्‌ = सञ्जातम्‌ । 


( इसके बाद चेटी प्रवेश करती है ) 
चेटी--क्या अभी आर्या बसस्तसेना जगी नहीं हैं ? ( ऐसा कहकर घूमने का 
का अभिनय करती है । ) अच्छा, प्रवेश करके जगाती हें । 
( इसके बाद शरीर को ढके तथा सोयी हुयी वसन्तसेना प्रवेश करती है। ) 
चेटी--( देखकर ) उठो उठो श्रीमतीजी ! सबेरा हो गया है । 
वसन्तसेना -( जीर | 'शर्तिही पैलेंश/हो गयी ! 
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चेटी--अम्हाणं एसो पभादो, अज्जआए उण रत्ति ज्जेव । [ अस्माकमेतत्‌ 
प्रभातम्‌, आर्यायाः पुनः रात्रिरेव । ] [ 

वसन्तसेना--हज्जे ! कहि उण तुम्हाणं जूदिअरो ? [ हज्जे ! कस्मिन्‌ 
पुनर्युष्माकं द्यूतकरः ? [ | 

चेटी--अज्जए ! वडुमाणअं समादिसिअ पुष्फकरण्डअं जिण्णुज्जाणं गदो 
अज्जचारुदत्तो । [ आर्ये ! वद्धेमानकं समादिश्य पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं गत आर्य- 
चारुदत्तः । ] 

वसन्तसेना--कि समादिसिअ ? [ कि समादिश्य ? ] 

चेटी--जोएहि रात्तीए पवहणं ! वसन्तसेना गच्छदु,त्ति। [ योजय रात्रौ 
प्रवहणम्‌ । वसन्तसेना गच्छतु इति ] 

वसन्तसेना-हञ्जे ! कहि मए गन्तव्वं? [ हञ्जे ! कस्मिन्‌ मया 

गन्तव्यम्‌ ?. | 


चेटी -अस्माकम्‌=नः, एतत्‌=इदम्‌, प्रभातम्‌=प्रातःकालम्‌, आर्यायाः=मात्या 
वसन्तसेनायाः पुनः=भूयः, रात्रिः=निशा, एवाऽस्ति । 

वसन्तसेना-हज्जे=चेटि ! कस्मिन्‌न्कुत्र, गयुष्माकत्‌=्वः, द्यूतकरः=अक्षः 
क्रीडाकरः ? 

चेटी-आर्ये=मान्ये ! वद्धमानकम्‌ = एतन्नामाख्यसेवकम्‌, समादिश्य = आदेशं 
दत्त्वा आर्यं चारुदत्तः=मान्यसार्थंवाहः, पुष्पकरण्डकम्‌=एतन्नामाख्यं जीर्णोद्यानम्‌=शीणं- 

वाटिकायाम्‌, गतः=प्रस्थितः । 

वसन्तसेना--कि समादिश्य-किमिति जिज्ञासायाम्‌, आदेशं दत्त्वा ! 

चेटी--रात्रौ=निशायामेव, प्रवहणम्‌=शकटम्‌, योजयःप्रस्तुतं कुरु । वसन्तसेता 
गच्छतु = यातु । 


वसन्तसना-हज्जे=चेटि ] कस्मिन्‌ = कुत्र, मया=वसन्तसेनया, गन्तव्यम्‌ = 
प्रयातव्यम्‌ । 


चेटी-हमारे लिए सवेरा हो गया, श्रीमतीजी के लिए रात्रि ही है । 
वसन्तसेना--चेटी जी ! हमारे जुआड़ी जी कहाँ हैं ? 


चेटी--आयें ! वद्धंमानक ( गाडीवान ) को आदेश देकर वे पुष्पकरण्डक नामक 
' पुराने बगीचे में चले गये हैं । 

वसन्तसेना--क्या आदेश देकर ? 

चिट्टी- रात्रि 47, ही गाडी वेह कासे, अब ठेताजमेगी । 


वसन्तसेना--चेटि ! मैं कहाँ जाऊँगी ? 
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रदनिका--एसो क्खु अज्जचारुदत्तस्स पुत्तो रोहसेणो णाम | [ एष खलु 
आर्यचारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम । ] 

वसन्तसेना--( बाहू प्रसायं ) एहि मे पुत्तअ ! आलिङ्ग। ( इत्यङ्क 
उपवेश्य ) अणुकिदं अणेण पिटुणो रूवं । [ एहि मे पुत्रक ! आलिङ्ग अनुक्तः 
मनेन पितुः रूपम्‌ । ] 

रदनिका - ण केवलं रूवं, सीलं पि तक्केमि। एदिणा अज्जचार्दत्तो 
अत्ताणअं विणोदेदि । [ न केवलं रूपम्‌, शीलमपि तर्कयामि । एतेन आर्य चारुदत्त 
आत्मानं विनोदयति । ] रि 


वसन्तसेना--अध किणिमित्तं एसो रोअदि? [ अथ कि निमित्तमेष 
रोदिति । ] 


रदनिका--एदिणा पडिबेसिअ-गहवइ-दारअ-केरिआए सुवण्णसअडिआ 


कटअ दिण्णा । तदो भणादि-रदणिए ! क्रि मम एदाए मट्रिआ-सअडिआए, 
“कटु दिण्णा । ताद भणा उ यय 


रदनिका--एष: = अयम्‌, खलु= निशचयेन, आर्येचार्दत्तस्पन्मान्यचारुदततस्य, 
पुत्रः=सुतः, “रोहसेन' इत्याख्यः । 

वसन्तसेना -( बाहु-भुजौ, प्रसाये-विस्ताय॑ ) मे = मम्‌ पत्रक = षुत ! एहि= 
आगच्छ, आलिङ्ग=आलिङ्भतं कुरु । अनेन=वालवे न, पितुः=जनकस्य, रूपमूनस्व- 
रूपम्‌, अनुकृतम्‌ = प्राप्तम्‌ । 

रदनिका --न=नहि, केवलं =मात्रम्‌, रूपम्‌ स्वरूपम्‌ । शीलमपि=स्वभावोऽपि, 
तर्कंयामि=अनुमानं करोमि, पितुः अनुछूपमिति शेषः । एतेनः बालकेन सह, चारुदतः 
सार्थवाहः, आत्मानम्‌=स्वम्‌, बिनादयति=चित्तं स'न्त्वयति । 

वसन्तसेना-अथ=अन्तरम्‌, कि निमित्तमु=रकिमर्थंम्‌, एषः=अयं दारकः, 
रोदिति=रोदनं करोति । 

रदनिका = एतेन = दारकेन, प्रतिवेशिकागहपतेः =प्रतिवेशिकागुहस्वामिनः+ 
दारकस्य-पुत्रस्य, सुवणंशटिकया= सुवर्णतिमितशकटेन, क्रीडितमू=खेलितम्‌ । तेन= 


रदनिका -यह आयंचारुदत्त का पुत्र रोहसेन है । 

वसन्तसेना --( भुजाएँ फैलाकर ) मेरै पुत्र | आओ, मेरा आलिड्ठुन करो । 
( ऐसा कहकर गोदी में बैठाकर ) इसने अपने पिता जी जैसा रूप प्राप्त किया है । 

रदनिका--रूप ही नहीं बल्कि स्वभाव भी पिता जैसा है । इस बालक से ही 
मान्य चारुदत्त अपना मन बहलाव करते हैं। 

वसन्तसेना--अरे ! यह क्यों रो रहा है । दा 

रदनिका-यह7शञचेसल सिन ळा आ ग लि रडी से खुस, 

ग्रु०-२२ 
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तं ज्जेव सोवण्ण-सअडिअं देहि त्ति । [ एतेन प्रतिवेशिकाग्रहपतिदारकस्य सुवणं. ' 
शकटिकया क्रीडितम्‌ । तेन च सा नीता । ततः पुनस्तां मार्गेयतो ममेयं मृत्तिकाश- ' 
कटिका कृत्वा दत्ता। ततो भणति-“रदनिके । कि मम एतया मृत्तिका-शकटिकया, | 


तामेव सौवर्ण-शकटिकां देहि’ इति । 


वसन्तसेना-हद्धी, हद्धी ! अअं पि णाम पर-संपत्तीए संतप्पदि। भ | . 
अवं | कअन्त ! पोक्खर-वत्त-पडिद-जलविदु-सरसेहि कीलसि तुभं पुरिसभा- | 


अधेएहि । ( इति सास्रा ) जाद ! मा रोद, सोवण्ण-सअडिआए कीलिस्ससि। 
[ हा धिक्‌, हा धिक्‌ ! अयमपि नाम परसम्पत्त्या सन्तप्यते । भगवन्‌ ! कृतान्त। 
पुष्कर-पत्र-पतित-जलविन्दु-सदृशैः क्रीडसि त्वं पुरुषभागधेये: । जात ! मा सदिहि, 
सौवर्णंशकटिकया क्रीडिष्यसि । ] 

दारकः-रदणिए ! का एसा ? [ रदनिके | का एषा ? ] 


ह 
तदनन्तरम्‌, पुनः=भूयः, ताम्‌ = पूर्वोक्तसुवर्णंशकटिकां मार्गयतः=प्रार्थयतः=मम इयम्‌= 
' एषा, मृत्तिकाशकटिका=मृच्छकटिका, कृत्वा=विधाय, दत्ता=प्रदत्ता । ततः=तदनत्तरं 
भणति>कथयति--रदनिके | --परिचारिके |, मृत्तिका-शकटिकयाऽ=मृत्तिका- 
निमितशकटिकया, मम किमू=न किमपि प्रयोजनम्‌, ताम्‌ एवपुर्वोक्तमेव, सौवर्ण- 
शकटिकाम्‌=सुवर्णनिमितशकटिकां, देहि= प्रदानं कुरु इति । 
वसन्तसेना -हा घिक्‌=तिरस्का रार्थेऽव्ययमिदम्‌, अयमपि=असावपि नामेति 
, वाक्याळंकारे, परस्य=अन्यस्य, सम्पत्या = धनेन, सन्तप्यने=दुःखितो भवति भगव 
-क्ृतान्त=हा दैव ! 'कतान्तोऽयमसिद्धान्तदैवाकुशलकमं सु' इत्यम रः । पुष्क रस्य=कमलस्य 
पत्रे=दले, पतिताः-निपतिताः, ये जलविन्दव:=सलिलकणा:, तत्सदशै:-ततुल्यैः, 
` पुरुषाणामू=लोकानाम्‌, भागधेय:-प्रा रब्धै:, त्वम्‌ =भवान्‌, सला । ( इति= 
एवजुकत्वा, सास्रान्अथुयुक्ता ) जात [पुत्र |, मा=नहि, रुदिहि=्रोदनं कुरु 
सौवणंशकटिकया=कनकनिमितशकटिकया, क्रीडिव्यसि=लेलिष्यसि । 
दारकः--रदनिके=परिचारिके ! एषा=इयं अ एधा पुरोवर्तमाना, का नारी! 0 का नारी ! 


चुका है । और वह उस गाड़ी को ले गया हे । इसके बाद फिर से मांगते पर मते 
इसे यह मिट्टी की गाड़ी बनाकर दी हैं । इसके बाद यह कहता है--'रदनिके ! बस 
मिट्टी की गाडी से मुझे क्या मतलब, मुझे 


_ वसन्तसेना--हाय, हाय ! यह तो दूसरे की सम्पत्ति से दुःखित हो रहा है 
हें भगवन्‌ देव ! कमळ के पत्ते पर 


की भाग्य से खिलव EP 88] TR ) 
खेलवाड कर रहे हो । बी न मते 
तुम सोने कौ गाड़ी से सि ह्‌ ( ऐसा कहकर रोती हुयी ) हे पुत्र : 
दारक--र दनिक || हि कोने है? Shastri Collection. 


तो वह सोने की गाड़ी दो ।' 


| 
|| 
। 
। 
। 
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बसन्तसेना --पिदुणो दे गुणणिज्जिदा दासी । [पितुस्ते गुणनिजिता दासी ।] 
रदनिका-जाद ! अज्जआ दे जणणी भोदि। [ जात ! आर्या ते जननी 
भवति । ] 
दारकः--रदणिए 1 अलिअं तुमं भणसि, जइ अम्हाणं अज्जआ जणणी, 
ता कीस अळंकिदा ? [ रदनिके ! अलीक त्वं भणसि, यद्यस्माकमार्या जननी, तत्‌ 
केन अलङ्कृता ? ] 
वसन्तसेना -जाद ! मुद्धेग मुहेण अदिकरुणं मन्तेसि । ( नाट्येताभरणा- 
, त्यवतार्य रुदती । ) एषा दाणि दे जणणी संवृत्ता, ता गेण्ह एदं अलंकारअं 
सोवण्णसअडिअं घडावेहि । [ जात ! मुग्धेन मुखेन अतिकरुणं मन्त्रयसि । एषा 
इदानीं ते जननी संवृत्ता । तद्‌ गृहाणैतदळद्भारकम्‌, सौवर्णंशकटिकां घटय । ] 
MN OP > न्म्क्स्क्स्क्क्क्क्क्या 
वसन्तसेना--ते = तव, पितुः = जनकस्य, गुणनिजिता=गुणेन वशीकृता, दासी= 
सेविका, अस्ति । 


| रदनिका--जात=पुत्र | आर्या=्मान्या वसन्तसेना, ते=तव, जननी=्माता, 
। 'भवति। 
| दारकः--रदनिके=परिचारिके । त्वम्‌=भवती, अलीकम्‌=असत्यम्‌, नणसिर 
| कथयसि, तत्‌=तस्मात्‌, आर्या = मान्या, अस्माकमु=नः, जननी=माता, ततु=्तस्मात्‌, 
। केन हेतुना, अळ डूता=अळक्रारेण सुशोभिता ? 
वसन्तसेना--जात=पुत्र ! गुरधेन = शोभनीयेन, मुखेन =आनतेन, अतिक रुणम्‌ = 

| सकारुण्यम्‌, मन्त्रयसिऽवदसि । ( नाटयेन=अभिनयेन, आभरणाति= आभ्ूषणाति, 
| अवतायंऱ्स्वशरीरात्‌ एथककृत्य, रुदती = रोदनं कुवेती । ) एषा = इयम्‌, इदाती मर 
| अधुना, ते = तव, जननी = माता, संबृत्ता = संजाता । तत्‌ = तस्मात्‌, एतत्‌ = इदम्‌, 
। अलङ्कारम्‌=आभूषणम्‌, ग्रहाण = स्वीकुरु, सौवर्णशकटिकाम्‌ःसुवर्णनिमितशकटम्‌, 
| घटय =निर्मापय । 
“ककमत 

वसन्तसेना--यह तुम्हारे पिताजी के गुणों द्वारा वश में की गयी दासी है । 

रदनिका--पुत्र ! ये तुम्हारी माता लगती हैं । 

बालक--रदनिके ! तुम झूठ बोलती हो, यदि ये मेरी माता होतीं, तो गहने 
न पह्ने होतीं । - 

वसन्तसेना--पुत्र ! इस सुन्दर मुख से दयायुक्त बातें क्‍यों बोल रहे हो। 
( ऐसा कहकर अभिनय के साथ गहने उतार कर रोती हुयी । ) छो, अब तो यह 


॥ म्हारी माता हो गयी । पै दैन शिवणे को लोग्भौरसोडे।ली गाड़ी बनवाओ । 
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दारकः-अवेहि, ण गेण्हिस्सं, रोदसि तुमं। [ अपेहि, न ग्रहीष्यामि, 
रोदिषि त्वम्‌ । ] | 
वसन्तसेना--( अश्रूणि प्रमृज्य ) जाद ! ण रोदिस्सं । गच्छकील | 

( अलङ्कारेमृ च्छकटिकां पूरयित्वा । ) जाद ! कारेहि सोवण्णसअडिओ ।। 
[ जात ! न रोदिष्यामि । गच्छ, क्रीड । जात ! कारय सोवणंशकटिकाम्‌ । ] | 

( इति दारकमादाय निष्क्रान्ता रदनिका । ) 

( प्रविश्य प्रवहणाधिरूढः । ) | 

चेट--रदणिए, रदणिए। णिवेदेहि अज्जआए वशन्तशेणाए-'ओहालिमं | 
पक्खदुआलाए शज्जं पवहूणं चिटुति ।' [ रदनिके, रदनिके ! निवेदय आर्यागे | 
वसन्तसेनायै-'अपवारितं पक्षद्वारके सज्जं प्रवहणं तिष्ठति’ । ] । 


रदनिका--( प्रविश्य ) अज्जए ! एसो वडुमाणओ विण्णवेदि--'पक्स- | 
प चनन यय 5... 


दारकः--अपेहि=दूरं गच्छ, न=नहि, ग्रहीष्यामि=स्वीकरिष्यामि, त्वम्‌=भवती, | 
रोदिषि = रोदनं करोषि । । 


PN 


| 


वसन्तसेना--( अश्रूणि=नेत्रजलानि, ्रमृज्य=निष्व ष्य ) जातत्तु | न= | 
नहि, रोदिष्यामि=रोदनं करिष्यामि । गच्छ = ब्रज, क्रीड=खेलय । ( अळङड्कारेः = | 
आभूषणे:, मृच्छकटिकाम्‌ = ृत्तिकानिमितशकटिकाम्‌, पूरयित्वा  पुरणंक्ृत्वा । ) | 
जातन्पुत्र !, सौवर्णंशकटिकाम्‌=स्वर्णंशकटम्‌, कारय=निर्मापय । ( इति=एवमुकत्वा | 
दारकम्‌=पुत्रम्‌, आदाय=गृहीत्वा, रदनिका=्परिचारिका, निष्क्रान्ता=निर्गंता । ) | 
( प्रविव्य-प्रवेशं कृत्वा, प्रवहणाधिरूढ़:=शकटाधिरूढः । ) | 
चेट:--रदनिके=परिचारिके ! सम्भ्रये द्विरक्तिः । आर्यायैः 
सेनाये=एतन्नामाख्यगणिकायै, निवेदयः्सूचय । 
सज्जनम्‌ = सज्जी भूतम्‌, 
स्थितम्‌, अस्ति ! 
रदनिका--( प्रविश्य= प्रवेशं कृत्वा । ) 


=मान्यायँः, वसन्त | 
अपवारितम्‌-वस्त्रादिप रिवृत्तम, 
्रवहणम्‌=्शकटम्‌, पक्षद्वारक्रे>पाइवेस्वद्वा रके, तिष्ठतिर | 
| 
आयें-मान्ये ! प = २ त रया । ) भाग्याचे |, एषः=अयम्‌, वद्धा वदमानाः | 
बाळक--दूर हटो, नहीं लगा, तुम रोती हो । 
वसन्तसेना--( आँसू पोंछकर ) पुत्र ! नहीं रोऊंगी । जाओ, सेलो । ( आई | 
पणों से मिट्टी की गाड़ी को भरकर ) लो पुत्र ! सोने की गाड़ी बनवा लो । 
( बाळक को लेकर रदनिका निकल जातीं हे । ) 
( प्रवेश कर और गाड़ी में चढ़ा हुआ । ) 
चेट--रदनिके, रदनिके | मान्या वसन्तसेना को बताओ--कि वस्त्रों से 2 
हुपी, उपयुक्त सामाग्री से सजी हुया गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है । 
रदनिका--{०बेशषर्ळरु) कोल हा है- कि 'सजी हुयी गाडी | 
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दुभारए सज्जं पवहणं'त्ति । [ आयें ! एष वद्धंमानको विज्ञापयति-क्षद्वारे सज्जं 
प्रवहणम्‌' इति । ] 

वसन्तसेना-हञ्जे ! चिद्टुढु मुहत्तं, जाव अहं अत्ताणअं पसाधेमि । 
[ हञ्जे ! तिष्ठतु मुहुत्तंकम्‌, यावदहमात्मानं प्रसाधयामि । ] 

रदनिका--( निष्क्रम्य ) वड्ठुमाणअ ! खिट्ठ मुहुत्तअं । जाव अज्जआ 
अत्ताणअं पसाधेदि । [ वरद्ध॑मानक ! तिष्ठ मुहृत्तंकम्‌ । यावदार्या आत्मानं 
प्रसाधयति । ] 

चेट:--ही ही भो! मए वि जाणत्थलके विशुमलिदे, ताव जाव गेण्डिहअ 
आअच्छामि । एदे णइशा लज्जु-कडुआ वइल्ला । भोदृ, पवहणेण ज्जेव गदा- 
गदि कलिइशां । ( इति निष्क्रान्तशचेटः । ) [ही हो भोः ! मयापि यानास्तरणं 
विस्मृतम्‌, तत्‌ यावद्‌ गृहीत्वा आगच्छामि । एतौ नस्यरज्जु-कटुकौ बळीवहौं भवतु, 
प्रवहणेनेव गतागति करिष्यामि । ] 


तागा 0 ` स्नान 
=एतन्नामाख्य चेटः, विज्ञापयति=सूचयति, पक्षद्वारे=पाइरवंस्यद्वारे, प्रवहणम्‌=शकटम्‌, 
सञ्जनम्‌=सज्जीभूतम्‌ अस्ति । ) 

वसन्तसेना--हज्जेच्चेटि ! मुहुततेकमुच्क्षणमु, तिष्ठतु=प्रतीक्षतु. यावत्समय- 
परयेन्तम्‌, अहम्‌=वसन्तसेना, आत्मानम्‌=स्वम्‌, प्रसाधयामि । 

रदनिका--( निष्क्रम्य=नि्गेत्य ) वद्ध मानक = हे शकटचालक ! मुहु्तेकम्‌= 
क्षणम, तिष्ठ=प्रतीक्षतु । यावत्कालम्‌, आत्मातम्‌=स्वशरी रस्‌, प्रसाधयति=सज्जंयति । 

चेट:---मयापि = चेटेनापि, यानस्य = प्रवहणस्य, आस्तरणम्‌ = आच्छादनम्‌, 
विस्मृतम्‌ = नानीतम्‌, तत्‌ = तस्मात्‌, यावदित्यवधारणे गृहीत्वा = आदाय, आगः 
च्छामि, एते = उभौ, नास्या=्नासिकायां स्थिता रज्जुः, सा चासौ तथोक्ता, तथा 
कटुकाः= तीव्राः, बलीवर्द्दाः-वृषभा: । भवतु= अस्तु, प्रहणेत=शकटेन, एव, यतागतिम्‌= 
गमनागमनम्‌, करिष्यासि। ( इति=एवमुबत्वा, च्चेट:=वद्धं मानकः, निष्क्रान्तः = 


निर्गत: । ) MRE... 


दरवाजे पर खड़ी है ।' ड 
वसन्तसेना--चेटी ! क्षणभर रोको, जब तके मैं तैयार हो लू । 
रदतिका--( निकलकर ) वर््धमातक ! कुछ देर तक रुको। जब तक आर्या 
वसन्तसेना तैयार हो रही हैं । 
अक बब कमा बढ़ी वी ति? तो 
जाकर लेकर आता हूं । इन बैलों की नाक में नाथ पडी है इसलिए तेजा मति हैं । 
. इसलिए गाडी से ही आहाम्जाना किये लेता हैँ। ( ऐसा कहकर चेट निकल 
हे जाता है। ) -0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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वसन्तसेना-हञ्जे ! उवणेहि मे पसाधणं, अत्ताणअं पसाधइस्सं । (इतति | 
प्रसाक्षयन्ती स्थिता ।) [हञ्जे | उपनय में प्रसाधनम्‌, आत्मानं प्रसाधयिष्यामि ।] 
( प्रविश्य प्रवहणाधिरूढः स्थावरकङ्चेटः । ) 

चेटः-आणत्तो म्हि लाअ-शालअशंठाणेण--'थावलआ ! पवहणं गेण्हिअ 
पुष्पकलण्डुअं जिण्णुज्जाणं तुलिदं आअच्छेहि’ त्ति। भोडु, तहि ज्जेब 
गच्छामि । वहध वइल्ला । वहृध । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) कधं गामशः 
अलेहि लुद्धे मग्गे । किं दाणि एत्य कलइरशं । (साटोयय्‌) अले ले ! ओशळध 
ओशलध। (आकर्ण्य) कि भणाध-'एशे करश 
शालअशण्ठाणअकेलके पवहणे त्ति । ता शिर 
—— कश नी 


धं ओशलूध । ( अवलोक्य) कधं 
वसन्तसेना--हज्जे = चेटि | मे-मम, असाधनद्रव्यम्‌, उपनय=अआनय, आत्मा- 
नम्‌ >> स्वशरी रमू, प्रसाधयिष्यामि= प्रसाधनं करिष्यामि । 
प्रवहण्यधिरूढः=शकटाधिरूढः, स्थावरकः=एतान्नामाख्यः, चेट:=सेवकः । ) 
चेट:--राज्ञ:-नृपस्थ, श्यालक: संस्थानकारव्यस्तेन, आज्ञप्तो$स्मि-आदिष्टो$स्मि 
स्थावरक = चेट | प्रवहणम्‌ =शकटमू, ग्रहीत्व 
जीर्णोद्यानम्‌ = पुरातनवाटिकायाम्‌, त्वरित 
भवतु=अस्तु, तत्रैव=तस्मिन्नेव स्थाने, 
वद्रोर्वृषभो, वहतम्‌ = गच्छतः 


[= नीत्वा, पुष्पकरञ्जकम्‌=एतन्नामाख्यम्‌, 
मु=शीश्रम्‌, आगच्छन्समागच्छ, इति। 
गच्छामिन्ब्रजामि । वहतम्‌=गच्छतम्‌, बली- 


म्‌ । परिक्रम्य = परिभ्रम्य, च पुनः, अवलोक्य = 
दृष्ट्वा ) कथमिति जिज्ञासायामु, ग्राम्यप्रवहणैः, 


इदानीमु=अधुना, अत्र=विषयेऽस्मिन्‌, किमिति जि 
ष्यामि । अरे रे=इति सम्बोधने । अपसरत= 
किमिति जिज्ञासायाम्‌, भणत<वदथ-- 


मार्गः=पथः, रुद्धः -अवरुद्धः । 
चञासायाम्‌, करिष्यामि=संपादीयः 
अपगच्छत । ( आकरष्यंनश्रुत्वा ) 
'एतत्‌=इदम्‌, कस्य=जनस्य, प्रवहणम्‌=दाकटम्‌ ? 
इति । एतत्‌ = पुरोवत्तिनः, राजश्यालकस्य -. उपश्यालकस्य, संस्थानकस्थ=एतच्न।- 
माख्यस्य, प्रवहणमुजशकटम्‌ । ततु<तस्मात्‌, शीघ्रमुलत्वरितम्‌, अपसरत=अपगच्छत | 
( अवलोक्यन्दृष्टुवा ) कथमिति ¬=) णिति आरे, एस; नबसी, अपः एष: = असौ, अपरः=अन्यः, सभिकम्‌=द्यूता- 


वसन्तसेना--चेटी ! सजाने की सामाग्री लाओ, मैं अपने को सजाती हूँ । 
( गाड़ी में चढ़ा हुआ स्थावरक नाम का चेट प्रवेश करता है! ) 

. चेट--राजा के साले संस्थानक ने मुझे भाज्ञा दी है--स्थावरक ! गाडी लेकर 
3पकरण्डक नाम के पुराने बाग में शीघ्र आ जाना । अच्छा, वहीं चलता हूँ । वढे 
चलो बैलों, वढे चलो । ( घूमकर और देखकर ) क्या गाँव की गाड़ियों के द्वारा 
रास्ता रोक दिया गया है । इस समय इस विषय में मैं क्या करूँगा । ( गर्व के 


साथ ) नरे, थो गाइन हसे, कुकर कहते हो--'यह किसकी 


1 केलके पवहणे' त्ति। एशे लाअ: | 


( प्रविश्य=प्रवेशं कृत्वा, | 


ही 
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एशे अवले शहिअं विअ मं पेक्खिअ शहअ ज्जेव जूदपलाइदे विअ जूदिअले 
ओहालिअ अत्ताणअं अण्णदो अवक्कन्ते । ता को उण एशे ? अथवा कि मम 
एदिणा ? तुलिदं गमिदशं । अले ले गामेलआ । ओशलध ओशळध । कि 
भ्षणाध-मुहुत्तअं, चिट्ट, चक्कपलिवर्ट्टि देहि! त्ति। अले ले? लाअशालअ-शण्टाण- 
केलके हग्गे शूले चक्के पर्लिवाट्ठि दइर्शं ? अध्वा एशे एआई तवइझी । 
ता एव्वं कलेमि, एद पवहणं अञ्जचालूदत्तकश रुक्खवाडिआए पक्खदुआलए 
थाबेमि । ( इति प्रवहणं संस्थाप्य ) एशे म्हि आअदे । ( इति निष्क्रान्तः । ) 
[ आज्ञप्तोऽस्मि राज-इयाळक-संस्थानेन स्थावरक ! प्रवहणं गहीत्वा पुष्पकरण्डकं 
जीरणाँद्यानं त्वरितमागच्छ' इति । भवतु, तत्रैव गच्छामि । वहतं बलीवदौं: । वहतम्‌ । 
कथं ग्रामशकटैः रुद्धोमार्गं: । क्रिमिदानीमत्र करिष्यामि ? अरे रे! अपसरत 
अपसरत । कि भणत-'एतत्‌ कस्य प्रवहणम्‌ ?' इति । एतद्‌ राजश्यालक-संस्थानकस्य 
प्रवहणमिति । तत्‌ शीघ्रमपसरत । कथम्‌ एषः अपरः सभिकमिव मां प्रेक्ष्य सहसैव 
द्यूतपछायित इत्र द्यूतकरः अपवार्यात्मातम्‌ अन्यतः अपक्रान्तः । तत्‌ कः पुनरेषः ? 
अथवा कि मम एतेत ? त्वरितं गमिष्यामि । अरे रे ग्राम्याः ! अपसरत अपसरत । 


____ न क जा 
क्रीडाध्यक्ष मिव, माम्‌=चेटम्‌, ्रेष्=अवलोक्य सहसात्भकस्मात्‌, एव, द्यूत- 
पलायितः == अक्षक्रीडास्थानात्‌ पलायित इव, द्ूतकरः=अक्षक्रीडाकरः, आत्मानम्‌ = 
स्वम्‌, अपवार्य = गोपयित्वा, अन्यतः = अन्यमागेतः, अपक्रान्तः= बहिगेतः । ततुन 
तस्मात्‌, पुनरेषः=भसौ, कः व्यक्तिविशेष: । अथवा=वा, मम=्चेटस्य, एतेन = 
अनेन कार्योण, किमू प्रयो जनम्‌ । त्वरितमु=्शीघ्रम्‌, गमिष्यामि =यास्यामि । अरे रे ! 
इति सम्बोधने, ग्राम्याः=ग्रामीणाः अपसरत=अपगच्छत, अपगच्छत । किमिति प्रश्ने, 
भणथ=वदथ-मुहत्तेकम्‌=क्षणम्‌, तिष्ठ=स्थीयताम्‌, चक्रपरिवृत्तिम्‌=भूमादवरुचक्रतिः 
सारणे सहाय्यमिति भावः । देहि। राजदयालकस्य=ठुपश्यालकस्य, संस्थावकस्य, 
अहम्‌, शुरः=वीरः, चक्रपरिदृत्तिम्‌, दास्यामि । अथवाल्वा, एषः=अयस्‌, एकाकी = 
असहायः, तपस्वी-बयकर। तदवा प । तत्‌=तस्मात्‌, एवमु-इत्यम, करोमि=निष्पादयामि । 


गाड़ी है ।' यह राजा के साले संस्थानक की गाडी है । तो जल्दी हटो । ' देखकर ) 
क्या यह दूसरा जुए के सभाध्यक्ष की तरह मुझे देखकर अचानक जुए से भागे 
जुआड़ी की तरह अपने को छिपाकर दूसरी ओर से निकल गया । अच्छा, तो यह 
कौन है ? अथवा मुझे इससे क्या मतलव ? शीघ्रता से जाता हूँ । अरे ओ ग्रामीणों ! 
दूर हटो, दूर हटो । क्या कहा- कुछ दर तक स्को, भूमि में फंसे पहिये को 
निकालने में सहायता कूस ।. भूरे मैं राजा के साले संस्थातक का बहाड. पहिया 
र लह ध Prof. Satya भक Shastri Goll इसकी किये देत < 
घुमा सकता हूँ । अथवा यह बेचारा अकेला हु इसकी. सहायता र्‌ 
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[कि भणथ-मुहूत्तँकं तिष्ठ, चक्रपरिदृत्ति देहि’ इति । अरेरे राज-श्यालकसंस्थानकस्य 
अहं शुरः, चक्रपरिवृत्ति दास्यामि ? अथवा एप एकाकी तपस्वी । तदेवं करोमि 
ह्‌ श्‌ 4 > ’ 


एतत्‌ भ्रवहणमार्यचारुदत्तस्य ब्ृक्षवाटिकायाः पक्षद्वारके स्थापयामि । एषोऽस्मि 
आगतः । ] 


चेटी-अज्जए ! णेमिसहो विअ सुणीअदि, ता आअदो पवहणो । 
[ आयें ! नेमिशब् इव श्रूयते, तदागतं प्रवहणम्‌ । ] 

वसन्तसेना - हञ्जे ! गच्छ, तुवरदि मे हिअअं । ता आदेसेहि पक्ख- 
टुआरअं । [ हज्जे ! गच्छ, त्वरते मे हदयम्‌ । तदादेशाय पक्षद्वारकम्‌ । ] 

चेटी - एदु एट अज्जआ । [ एतु एतु आर्या । ] 


वसन्तसेना--( परिक्रम्य ) हञ्जे ! वीसम तुमं । [ हञ्जे ! विश्राम्य 
त्वम्‌ । ] 


चेटी- जं अज्जआ आणवेदि । 


(इति क तिका ।) [दारा आशापयति || ।) [यदार्या आज्ञापयति ।] 
एतत्‌-इदम्‌, भवहणम्‌=सकटम्‌, आचार्य माजा 


साथवाहस्य, व्रृक्षवाटिकायाः= 
=नियोजयामि । ( इति- एवमुक्त्वा, 
) एषः=असो अहम्‌: आगतोऽस्मि=सहायतार्थं 


उद्यानस्य, पक्षद्वारके-पाश्वेस्थद्वारे, स्थापयामिः 
प्रवहणं = शकटम्‌, संस्थाप्य = नियोज्य 
समागतोऽस्मि । 

चेटी--आर्ये-मान्ये [ नेमिशब्द:<चक्राघारयन्वावयवविशेषस्य ध्वनि , इव = 
यथा, श्रूयते = आकर्ण्यते, तत्‌=तस्मात्‌, प्रवहणमु=शकटमू, आगतम्‌=समागतम्‌ । 
वसन्तसेना -हज्जे=च्चेटि ! गच्छ=ब्रज, मे=मम वसन्तसेनायाः, हृदयम्‌=चित्तम्‌, 
त्वरते=उत्कण्ठितं भवत्ति । तत्‌=तस्मात्‌, पनद्वारकम्‌=मार्गम्‌, आदेशाय= निदिशतु । 

चेटी--एवु एउ-्थागच्छतु आगच्छतु । आर्या -मान्या 

वसन्तसेना ( परिक्रम्य=्परिभ्रम्य ) हज्जे=चेटि ! त्वम्‌--भवती, विश्वाम्य= 
क्षणमात्र विळम्बस्व | 


चेटी यत्‌ = यथा, आर्या -- 


उ विवि भाज्ञापयति>आदिदाति । 
. यह्‌ गाड़ी आर्य चारुदत्त के बगीचे के 


दरवाजे के पास में खड़ी किये देता हूँ । ( गाड़ी 
को खड़ी करके ) यह मैं आ गया । ( यह कहकर चला जाता है। ) 
चेटी-- मान्ये ! धुरी की आवाज सुनायी पड़ 


रही है, तो गाड़ी आ गयी ऐसा 
लगता है । 

वसन्तसेना--चेटी | चलो न, मेरा चित्त उतावला हो रहा है । दरवाजे की 
राहू बताओ । 


चेटी--आओ, आओ मान्या ! 
वसन्तसेना--( घुमकर ) चेटी ! 


मै rof. $a तुम विक को ०0०. 
चेटी--जैसी आपकी आज्ञा पं ( ऐसा कहकर निकल जाती है । ) 
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बसन्तसेना ~ ( दक्षिणाक्षिस्प्रद्र॑ सूचयित्वा, प्रवहणमधिरह्य च । ) कि 
णेदं फुरदि दाहिणं लोअणं ? अथवा चारुदत्तस्स ज्जेव दंसणं अणिमित्तं 
'पमज्जइस्सदिं || [ किन्विदं स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌ ? अथवा चारुदत्तस्यैव दर्शनः 
मनिमित्तं प्रमार्जयिष्यति । ] 


स्थावरकङचेंट:-- (प्रविश्य) ओशालिदा मए शअडा, ता जाव गच्छामि । 
( इति नाटयेनाधिरुह्य चालयित्वा । स्वगतम्‌ ) भालिके पवहणे । अधवा 
चक्‍्कपलिवट्रिआए पलिइशंतश्श भालिके पवहणे पडिभाशेदि | भोदु, 
गमिरशं । जाध। [ अपसारिता मया शकटा: । तद्‌ यावद्‌ गच्छामि। भारिकं 
प्रवहणम्‌ । अथवा चक्रपरिवृत्तिकया परिश्रान्तस्य भारिकं प्रवहणं प्रतिभासते । भवतु, 
तासि यत परी | गन `` ` ता । यातं गावौ ! यातम्‌ । ] 


वसन्तसेना--( दक्षिणम्‌=सव्येत रम्‌, अक्षिः = लोचनम्‌, स्पन्दम्‌ = स्फुरणम्‌, 
सूचयित्वा=अनुभूय, प्रवहणम्‌ =स्थावरकस्य शकटम्‌, अधिरुह्य=अधिरोहणं कृत्वा च; ) 
किन्नु = कथम्‌, इदम्‌=एतत्‌, दक्षिणम्‌=सव्यम्‌, लोचनमू=नयनम्‌, स्फुरति =स्पन्दनं 
करोतिः? अथवा = वा, चारुदत्तस्य-्सार्थवाहस्य, दशंनम्‌= अवलोकनम्‌, एव, अनि- 
मित्तम्‌=अनिष्टम्‌, प्रमाजँयिष्यति--विनाशयिष्यति । 

स्थावरकश्चेटः--( प्रविश्य-प्रवेशं कृत्वा ) मया=चेटेन, शकटा:च्प्रवहणा:, 
अपसारिता: = दूरीकृताः । तत्‌ = तस्माद्‌, यावदित्यवधारणे, गच्छामि = ब्रजामि । 
( इति=एवमुवत्वा, नाटयेन = अभिनयेन, अधिरुह्यच्अधिरोहणं कृत्वा, चालयित्वा 
सञ्चालनं कृत्वा । स्वगतम्‌ =आत्मगतम्‌ । ) प्रवहणम्‌च्यानम्‌, भारिकम्‌=भारयुक्तम्‌ । 
अथवा=वा, चक्रपरिबुत्तिकया = चक्रपरिवरत्त॑नजन्यक्लेशेत, परिश्रान्तस्य = अत्यन्तः 
श्रान्तस्य, प्रवहणम्‌=शकटम्‌, भारिकमुञ्भारयुक्तम्‌, प्रतिभासते=प्रतीयते । भवतुत 

वसन्तसेना--( दाहिनी आँख का फड़कना सूचित न --- ल्य क 0 00 गाडी में चढ़कर ) 
क्यों यह दाहिनी आँख फड़क रही है। अथवा चारुदत्त का दर्शन ही अपशकुन दूर 
करेगा । 

स्थावरक नाम का चेट--( प्रवेश करके ) मैने गाड़ियाँ दूर कार दीं। अब 
जाता हूँ । ( ऐसा कहकर गाड़ी में चढ़ने का अभिनय करता है फिर चलकर । 
अपने मन में ) गाड़ी बोझदार लगती है । अथवा पहिया घुमाने में परिश्रम करने से 


थके हुये मुझको गाडीको शिल. अत; होती ह ल्य सहता ह तय 
चलो \ ON. 


हि 
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( नेपथ्ये ) अरे रे दोवारिआ ! अप्पमत्ता सएसु गुम्मट्ठाणेसु होध । एसो: 
अज्ज गोवालदारओ गुत्तिअं भंजिअ, गुजिवालअं वावादिअ, बन्धणं भेदिअ, 
परिब्भट्टो अवक्कमदि। ता गेण्ह्ध। [ अरे रे दीवारिकाः | अश्रमत्ता: स्वकेपु 
स्वकेषु गुल्मस्थानेषु भवत: । एषोऽद्य गोपाळदारको गुति भङ्क्त्वा, गु्तिपालकं 
व्यापाद्य, बन्धनं भित्त्वा, परिभ्रष्ट: अपक्रामति । तदगुह्वीत गृह्णीत । ] 

( प्रविश्य अपटीक्षेपेण सम्भ्रान्त एकचरणछग्ननिगडोऽवगुण्ठित 
आर्यकः परिभ्रमति । ) 
चेट:--( स्वगतम्‌ ) महन्ते णअलीए शम्भमे उप्पण्णे, ता तुलिदं तुलिदं 
गमिर्शं । ( इति निष्क्रान्तः । ) [ महान्‌ नगर्या सम्भ्रम उत्पन्नः, तत्‌ त्वरितं 
त्वरितं गमिष्यामि । ] 


से सि नेपथ्ये=जवनिकायाम्‌ ) अरे रे, इति सम्बोधने । दौवारिकाः= द्वारपालाः, स्वकेषु 
स्वकेपु=स्वकीयेषु स्वकीयेषु, युल्मस्थानेषु-रक्षणस्थानेषु, अप्रमत्ता:च्सावधाना:, भवत: । 
एपः=अवम्‌ः अद्य=इदानीम्‌, गोपालदारक:-आर्यको चाम गोपसुतः गरुत्तिमूच्कारागारम्‌ 
भङ्क्दाज्त्रोटयित्वा, एुसिपालकम्‌=कारागाररक्षकम्‌, व्यापाद्य= हत्त्वा, बन्धनमु= 
श्रृखला भूतम्‌, भित्वा= भेदनं कत्वा, परिभ्रष्टः=दन्धन रहितः, अपक्रामति=अपगच्छति ! 
तवु=तस्मात्‌, गृह्वीत = निरुध्यत । 

( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, अपटीक्षेपेण-परिव 
एकेचरणळग्ननिगड:--एकस्मिन्‌ चरणे=पादे, लर 
तथाभूतः, भवगुण्ठितः=वस्त्राच्छा दितवदनः, 
ध्रमति=परिश्रमणं करोति । ) 


चेट:--( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) नगर्याम्‌ = राजधान्याम्‌, महान्‌=अत्यन्तम्‌, 


सम्भध्रः=भयम्‌, उत्पन्नः = सम्भूत:, तत्‌ पड तस्मात्‌, त्वरितम्‌ त्बरितमु<शी घ्रम, 
शीश्नम्‌, गमिष्यामि-चलिष्यामि । 


तेनं विना, सम्भ्रान्तः=भयाकुलः, 
नः=बद्धः, निगड:=बन्धनम्‌, यस्य 
आयंक:-एतन्नामाख्य-गोपसुत:, परि- 


आज यह अहीर का बालक आर्यक जेलखाना तोड़कर, रक्षकों क मारकर, बेडियाँ 
काटकर निकलकर भगा जा रहा है । तो उसे पकड़ो, पकड़ो ८. 


( पर्दा विना गिराये ही प्रवेशकर घबड़ाया हुआ, एक पैर तत हि 
कपड़े से मुँह ढके हुआ आयंक घुमता है । ) ण हुभ, 
-( अपने मन में ) नगरी में अत्यन्त आतंक जा र 

श इस ल्द 
लिला जाऊं ॥ ( ऐसा कहूकूर, विकल जात द्व: Bhhstr Cd रप लिए जल्दी सा 
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आर्यकः हि ७ | 
हित्वा$हं नरपतिबन्धनापदेश- ही 
व्यापत्ति - व्यसन - महार्णवं महान्तम्‌। 
पादाग्र - स्थित - निंगडैक -पाश- क्षीं 
प्रश्रष्टो गज इव बन्धनाद्‌ भ्रमामि ॥ १॥ 
भोः अहं खलू सिद्धादेश-जतित-परित्रासेन राज्ञा पालक्रेन घोषादानीय 
विशसने गूढागारे बन्घनेन बद्ध: । तस्माच्च प्रियमुहूच्छविरकप्रसादेन 
बन्धनात्‌ परिभ्रष्टोऽस्मि । ( अश्रूणि विसृज्य ) । 


सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रक रणरत्तस्य mw ॥ 
कटिकस्य पप्ठाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग पेस been पलायितः क र 
स्वपलायनकुशलताया: वर्णेनं करोतीति प्रतिपादयति कविः-हितवेत्यादिना ॥ ठ 
अन्वयः-अहं महान्तं नरपहिवन्धनापदेशव्यापत्तिव्यसनमहाणव ह्‌ 
बन्धनात्‌ प्रश्रष्टः पादाग्रस्थितनिग्डँकपाशकर्षी गज ह घा पालकस्य 
व्याख्या--अहम्‌ आर्यकः, महान्तम्‌ = विस्तीणं, त हि. ५ 
बन्धनम्‌ =वन्दीकरणमेव, अपदेशः = व्याजस्तस्य, अ हि ति) ल > 
अतिष्टम्‌, तद्रूपं महार्णेवंच्महासमुद्रम्‌, हित्वा=पारे गत्वा, क व ह 
प्रश्रष्ट:-मुक्तस्त्यक्तवन्धनः, पादयो: = चरणयोः, अमा ति तच्छीरः, 
तिगडं-ृङ्कला, एव एकः पाशःत्बन्धनरज्जुस्त, च त श्रौती 
गज: = हस्ती, इव=यथा, भ्रमामि=इतस्तता गच्छामीति भावः 
उपमालङ्कारः । प्रहषिणीवृत्तम्‌ ॥ १ ॥ र दशेन-आज्ञगा, जतितः> 
अहम्‌>आयेकः, खल्विति निश्चये, सिदधः-सर्वेज्ञः, तस ।लकेन-एतभामाख्येन, 
समुत्पन्नः, परित्रासः=महाभयम्‌, यस्य नरा यकार गृढागारे= 
घोषात्‌=आभीरपहलीतः, आनीय = नीत्वा, वि वत कारणात्‌, 
कठिने कारागारे, बन्धनेनर-श्यृंखलादिना, बद्धः=दृढीङृतः । तर :, परिभ्रष्टोऽस्मि= 
शविलकप्रसादेन-एतन्नामाख्यपुरुषस्य कृपया, बन्धनात्च्श्यंखलात:, 
परिच्युतो$स्मि । ( अश्रूणि=नेत्रजलानि, विसृज्य=्रमृष्टथ । 
> SN न 


जज मस बडी आपत्ति रूपी 
रु ५ न ने वाली बहुत बड़ी आर्पात्त 
आर्यक- मै राजा की कैद के बहाने ह करों के अग्रभाग में बंधी हुयी 


संकटरूपी समद्र को पार करके बन्धन से छूटा है हँ ॥ १॥ 
बेडी रूपी न को खींचता हुआ हाथी ता न क होकर 
अरे ! किसी (बिड-घुकाप के, बा ल 


Shastri C०।9९क्कारा गार में बन्ध नों से बाँध 
(०कारागार नों 
राजा पालक ने अहीरों की बस्ती से मुझे लाकर न 
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भाग्यानि मे यदि तदा मम कोऽपराधो 
यद्वन्यनाग इव संयमितोऽस्मि तेन। 
दैवी च सिद्धिरपि लङ्गयितुं न शक्या 
गम्यो नृपो बलवता सह को विरोधः ? ॥ २॥ 


तत्‌ कुत्र गच्छामि मन्दभाग्यः ? ( विलोक्य ) इदं कस्यापि साधोरना- 
वृतपक्षद्वारं गेहम्‌ । 


विक शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पष्ठाद्भादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ आर्यकः भाग्यवशात्‌ राज्य- 
प्रा्िनिश्रये सति राज्ञा विरोधो न कत्तेन्य इति प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः 
भाग्यानीत्यादिना ॥ २ ॥ 

अन्वय:--यदि मे भाग्यानि तदा मम 


क: अपराध: यत्‌ तेन वन्यनाग: इव 
संयमित: अस्मि । दैवी सिद्धि: अपि च लङ्खयितु न शक्या नृपः गम्यः वळवता सह 
कः विरोधः ? ॥ २ ॥ 


व्याख्या-यदि=्चेत्‌, मे-मम आर्यकस्य, भाग्यानि = पूर्वेकर्माणि, तदार्ताह, 
मम=आर्यकस्य, कः=कीदृशः, अपराधः=दोषः ?, न कोऽपीति भाबः । यत्न्यस्मात्‌, 
तेन=भूपतिना, वन्यनाग:=अरण्यो त्पन्नगजः इव-यथा, संयमितः=निगडितः, अस्मि । 
दैवी=दैव-प्रतिपादिता, सिद्धिः=राज्यलाभः, अपि, च-- पुनः, लङ्घयितुम्‌ = अति- 
क्रामयितुम्‌, न=नहि, शक्या=्समर्था । नृपः=राजा, गम्यः -- सेब्योऽस्ति, यतो हि 
वळवता=बलशारिना, सह-साध॑, क: -- कीदृशः विरोधः=विवादः वळवता सह 
निवेलस्य विरोधो नैव योग्यः । समानधमिणा सहैव मित्रता शत्रता च करणीयेति 
भावः । लोकेऽस्मिन्‌ पूर्वाद्धे वन्यनाग इवेति श्रौती उपमा, उत्तराद्धे चार्थान्तर- 
न्यासश्चेति, वसन्ततिलका दत्तम्‌ |! २॥ 

तत्‌ =तस्मात्‌, कुत्र=कस्मिन्‌ स्थाने, अहम्‌ मन्दभाग्यः 
ब्रजामि ? ( विलोक्य-अवलोक्य ) इदम्‌ =एतत्‌, कमय 
सज्जनस्य, अनाड्तपक्षद्वारमू=कपाटादिरहितं १ = ण मरत. 


=भाग्यहीनः, गच्छामि = 
=अपरिचितस्य, अपि, साधो:= 
गेहम्‌ = सदनं, अस्ति । 


दिया था। उस कारागार से प्रियमित्र शविलक की कृपा से यदि मेरे भाग्य में 
राज्यपद लिखा हो तो मेरा क्या अपराध है, फिर भी उस राजा ने मुझे बनैले हाथी 


छ तरह ध रहा । भाग्य के द्वारा प्रदान की गयी सिद्धि को लाँचने में कोई 
कमथ नहीं है। राजा तो सबके लिए सेव्य है, बळवान से कौन विरोध करेगा ॥२॥ 
भाग ? |: 
तो मैं अभागा कहाँ जाऔँ ? (देखकर) यह किस सज्जन का घर है कि जिसका 
ताना टा है ॥ 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ड्दं गृह भिन्नमदत्तदण्डो 
विशीर्णसन्धिश्च महाकपाटः। 
ध्रुवं कुटुम्बी व्यसनाभिभूतां 
दशां प्रपन्नो मम तुल्यभाग्यः॥ २ ॥ 
तदत्र तावत्‌ प्रविश्य तिष्ठामि । 
( नेपथ्ये ) जाध गोणा ! जाध । [ यातं गावौ ! यातम्‌ । ] 
€ 
आर्यकः--( आकर्ण्य ) अये ! प्रवह्णमिति एवाभिवत्तंते । 


सन्दर्भप्रस ्घौ- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्वस्य रूपकस्य मृच्छ 


कटिकस्य पण्ठाङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध ऽस्मित्‌. सम्मुखस्थ जीर्ण गृहमवलोक्य 
तत्स्वामिनो5पि स्वतुल्याँ दुदेशामनुभवतीति वर्णयति कविः--इदमित्यादिना ॥॥ २॥ 

अन्वयः--इदं गृह भिन्नं विशीर्णसन्धि: अदत्तदण्डः महाकपाटः मम तुल्यभाग्यः 
कुटुम्बी ध्रुवं व्यसताभिभूतां दां प्रपञ्चः ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इदम्‌=पुरोदृश्यमाम्‌, गह सदनम्‌, भिन्नम्‌=अनेक भागेषुछिन्नम्‌, 
बिशीर्ण:=विश्ंखलितः, सन्धिः=फलकानाँं सयोजनम्‌ यस्य तादृशस्यास्तीति भावः । 
अदत्तः=न दत्तः, अलेगा यस्य सः, सहाकपाटः=विशाळकपाटः, अस्ति । एतेन इंद 
प्रतीयते, मम=आर्यंकस्य, तुल्यभाग्य: = सदृशहीनभाग्य:, कुटुम्बी = गुहस्य गा 
ध्रूवम्‌=निङ्चितरूपेण, व्यसनाभिभूताम्‌ = वरिपत्तिसमाक्रान्ताम्‌, दास्‌ = स्थितिम्‌, 
प्रपन्न:-प्राप्त: । उपेन्द्रवप्त्रा इत्तम्‌ इलोके5स्मित्‌ ॥ ३ ॥। 

तत्‌=तस्मात्‌, अत्र = अस्मिन्‌ गृहे तावदित्यवधारणे, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, 
तिष्ठामिङस्थितो भवामि । ह 

( नेपथ्ये जवनिकायाम्‌ ) यातमुच्याच्छय, गावो =डुषभ्‌ । पह 

आर्यकः--( आकर्ष्यंच्ुत्वा ) अये ! इत्यारचय, प्रबहणमुत्यानस्‌, ईत» 
एव, अभिवर्त्तते-आगच्छति । 


नि न सा 


emma गड 
यह घर टूटा हुआ और व्योडा से रहित, खुले हुये जोड़ वाझ लि 
है। इससे ऐसा लगता है कि मेरे समान अभागा यह परिबार वाला 
बिपत्तियों की मार से इस दशा को प्राप्त हुआ है॥ ३॥ 
तो इस घर में ही प्रवेश करके बैठता हूँ । 


दे मे नली! चलो । | 
त 5०३०५ न्ह" ओर आ रही है । पह गाडी 


३५० 
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भवेद्‌ गोष्ठीयानं च च विषमशीलैरधिगतं 
वधूसंयानं वा तदभिगमनोपस्थितमिदम्‌ । 
बहिनेतव्यं वा प्रवर-जन-योग्यं विधिवशाद 
विविक्तत्वाच्छून्यं मम खलू भवेहेवविहितम्‌ ॥ ४ ॥ 
( ततः प्रवहणेन सह प्रविश्य । ) 
वद्ध॑मानकश्चेटः-हीणामहे ! आणीदे मए जाणत्थलके । रदणिए ! 
णिवेदेहि पज्जआए वशान्तशेणाए 'अवत्थिदे शज्जे पवहणे अहिलुहिअ पुप्फ- 


—— 


केशवा 


सन्दभैप्रसङ्गौ ~ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य षष्ठाङ्कदुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ पुरोदृश्यमानं प्रवहणमवलोक्य 
अनेक-प्रकारेण अनुमानं करोति आर्यक इति वर्णयति कविः भवेदित्यादिना ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-इदम्‌ विषमशीलैः अधीगतं गोष्ठीमानं न च भवेत्‌ वधूसंयानम्‌ तदभि- 
गमनोपस्थितं ( भवेत्‌ ) अथवा प्रवरजनयोग्यं बहिनेतव्यम्‌ ( भवेत्‌ ) विधिवशात्‌ 
विविक्तत्वात्‌ शून्यं मम खलु दैवविहितं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इदम्‌=पुरोवर्त्तमानम्‌, यानम्‌, विषमम्‌=भ्रष्टम्‌, शीलं=स्वभावो, 
येषां तादृशैः, दुर्जन रित्यर्थः । अधिगतम्‌=अधिष्ठितम्‌, गोष्ठीयानम्‌-विद्वत्प रिषद्‌ 
प्रवहणम्‌, न=नहि, च=पुनः, भवेत्‌=स्यात्‌ । वधूस॑यानम्‌=नवोढावाहनम्‌ तदभिगमनो- 
पस्थितम्‌ - तत्‌=्तस्याः वध्वा, अभिगमनाय=इतोऽन्यन्न गन्तुम्‌, उपस्थितम्‌= समुद्यतो, 
भवेत्‌ = स्यात्‌ । अथवा=्वा, विधिठ शात्‌ = भाग्यवशात्‌, विविक्तत्वात्‌=परिजना दिः 
रहितत्वात्‌, शुन्यम्‌=रिक्तम्‌, मम= आर्यकस्य, खलु: = निश्चयेन, दैवविहितम्‌ =पर्व जन्मा- 
जितपुण्येन, प्रापितम्‌, भवेत्‌ = स्यात्‌ । लोकेऽस्मिन्‌ सन्देहालङ्कारः, रिखरिणी- 
बृत्तमु ॥ ४ ॥ 

( bein, प्रवहृणेन=यानेन, सह=सार्द्ध, प्रविश्य-प्रवेशं कृत्वा ) । 

“3 क्य ¬ आश्चर्यम्‌ = अद्भूतम्‌, मयाल्चेटेन, यानास्तरणमु-प्रवहणा- 
च्छादनवस्त्रनू, आर्न तमुलसमानीतम्‌ । रदनिके-चेटि | अ. पे:ज्मान्याये:, वप्तन्त- 
सेनायैः, . निवेदय-सूचय-'सज्जम्‌ू>अलड्कृतम्‌, प्रवहणम्‌ भ श मन न ६ 
त _ 


` होने के कारण शून्य यह मेरे लिए ही 
( इसके वाद गाड़ी के साथ प्रवेश कर ) 


वद्धंमानकचेट--वाह ! मैं तो गार्ड गन्ना 
00-0. Prof. हा. निरा रदनिके ! मान्या 
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कलण्डमं जिण्णुञ्जा णं गच्छदु अञ्जआ ।? [आश्रयंस्‌ ! आनीत मया यानास्तरणसु, 


.रदतिके ! निवेदय आर्यायै वस 


न्तसेनायै 'अवस्थितं सज्जं प्रवहणम्‌, अधिरुह्य 


पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं गच्छतु आर्या । ] 
ट्‌ टता. 
आर्यकः--( आकण्ये ) गणिकाप्रवह्लमिदं, बहिर्यानचच । भवतु, अधि- 


रोहामि । ( इति स्वैरमुपसर्पति । ) 


चेटः--( श्रुत्वा ) कं णेउलशद्दे ? ता आअदा क्खु अज्जआ । अज्जए । 
इमे णएश-कडुआ वइल्ला, ता पिट्टुदो ज्जेव आलुहदु अज्जआ । [ कथं 


< 


नूपुरशब्दः ? तदागता खडु आर्या । आर्ये ! इमौ नस्यकटुकौ बळीवद्दौँ ! तत्‌ 


पृष्ठत एवारोहतु आर्या । ] 
(आ 


यकस्तथा करोति । ) 


35 SES TT पु 
प्रस्तुतम्‌, अधिर्ह्य=आरोहणं कृत्वा, पुष्पकरण्डकम्‌=एतन्नामाख्यम्‌, जीर्णोद्यानम= 
पुरातनवाटिकायामू, आर्या = मान्या, गच्छतु=ब्रजलु । 


आर्यकः--( आकरण्ये=श्रृत्वा 


) इदम्‌=एतत्‌, गणिकायाः=वसन्तसेनायाः प्रवहणम्‌ 


शकटम्‌, बहिर्यानीनम्‌-वहिः= वाह्मस्थाने, यानम्‌=गमतम्‌, अस्येति बर्हिर्यानम्‌ । 


भवतु=अस्तु, अधिरोहामि = आरोहणं करोमि । ( इति= 


उपसर्पतिस्गच्छति । ) 


चेट:--( श्रत्वा=आकण्ये ) 


तस्मात्‌, खलू=निश्चयेन, आर्या=मान्या वसन्तसेना, आगतान 


इति भावः। आरये=मान्ये ! 


कटुको = तीक्षणी, वलीवदौ == ढुपभौ, तत्‌ तस्मात, पृष्ठतः= 
हतु=आरोहणं करोतु, आर्यात्मान्या । 
( आर्यकः = तथा च्च तेन प्रकारेण, करोति = वि 


"> ण 


ARNE ES मट 


वसन्तसेना को जाकर बताओ 
पुष्पकरण्डक नामक पुराने बगीचे 

आर्येक--( सुनकर ) वेश्या 
अच्छा, तो इसी में चढ़ता हूँ । ( 


चेट--( सुनकर ) क्या पायलों की आवाज 


मान्ये | बैलौं की नाक में नाथ 


एवमुक्त्वा, स्वैरम्‌ = मन्दम्‌, 


कथम्‌ = किम, तूतुरशव्द- = पादकटकध्वतिः, तदू= 
-समागता प्रवहणमधिरूढ 
इमौ-पुरोवत्तिनौ, नस्येनन्व्नासान्तरलग्तरज्जुना, 
पृष्ठभागतः, एव, आरो- 


दिदधाति । ) 


र 
टा 


कि सजी हुयी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है । चढ़कर 


में मान्या चले । क 
की गाड़ी है और बाहर जाने के लिए तयार है । 


ऐसा कहकर धीरे से बैठ जाता है1) 


है?तो श्रीमती जी आ गयीं । 
पडी है, इसलिए तेज हैं। इसलिए पीछे से ही 


००-0०. 
0 (पव सही करे 
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चेट:-पादुपफाल--चालिदाणं णेउलांण वीशन्तो । भलक्कन्ते अः 
अ पवहणे । तधा तक्केमि शंपदं अज्जआए आलुढाए होदव्वं । ता गच्छेमि |, 
जाध गोणा ! जाध। ( इति परिक्रामति । ) | पादोत्फालचालितानां नूपुराणां 
श्रान्तः शब्द: । भाराक्रान्तं च प्रवहणम्‌ । तथा तर्कयामि, साम्प्रतमायंया आरूडया 
भवितब्यमु, तद्गच्छामि । यातं गावो ! यातमु। ] 
वीरकः--( प्रविश्य ) अरे रे अरे । जअ-जअमाण-चन्द्रणअ-म ङ्गल फुल्ल 
भह-प्पमुहा । [ अरे रे अरे । जय-जयमान-चन्दनक-म ङ्गल-पुष्पभद्र-प्रमुखाः । ] 
कि अच्छध वीसद्धा जो सो गोवालदारओ रुद्धो । 
भेत्तण समं वच्चइ णरवइ-हिअअं वन्धणं अ॥ ९ रहि न॒न्धणं अ॥ ५॥ ` | 
चेट:--पादयो:-चरणयो:, उल्फालेन = ऊर्ध्वं क्षेपणेन, चालितानाम्‌=सःच्चा- 
लितानामू, इउुराणाम्‌=पादकटकानाम्‌, शब्दः=रवः, विश्रान्तः= शान्तः । च=पुनः, 
प्रवहणम्‌=यानम्‌, भारेण-आचितेन, आक्रान्तमु=अभिभूतम्‌ । तथा-तैन, तर्कयामि 
अनुमनोमि, साम्प्रतम्‌=इदामीम्‌, आपर्यया=्मान्यया, आरूढयाऱ्यानमाधिरुढया, 
भवितत्यम्‌ । तत्‌ = तस्मात्‌ गच्छामिञ्यामि। ( इति=एवमुक्त्वा, परिक्रामति= 
परिभ्रमति । ) यातम्‌ =गच्छतम्‌, गावौ =बली वहीं । 
वीरकः- ( प्रविश्य-प्रवेशं कृत्वा ) अरे रे अरे ! इति सम्भ्रमे सम्बोधने । जय-- 
जयमान-चन्दनक-मङ्गल-पुष्पभ द्रादयः प्रमुखाः=प्रधानपुरुषाः । 
सन्दर्भेप्रसङ्गी--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 


कटिकस्य पष्ठाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ आर्यकस्य पलायनं सूचयति 
वीरक इति वर्णयति कवि:--किमित्यादिना ।। ५ ॥ 
अन्वय:--विश्रव्धा: कि स्थ यः गोपालदारकः रुद्धः 
बन्धनं अपि समं भित्वा ब्रजति ॥ ५॥ 
व्याख्या -विश्रब्धाः=विइवस्ताः, किमू=्कथम्‌, 


—— 


सः नरपतिहृदयम्‌ चः 


स्थ = तिष्ठथः र श तिषठयः, यः गोपालस्य यः गोपालस्य= 
चैट--पैरों के ऊपर रखते समय पायलों की आवाजजो हो रही थी वह बन्द 
हो गयी । गाड़ी बोझिल ळग रही है । इसलिए मैं सोच छु 
वसन्तसेना चढ़ गयीं होंगी । तो चलता हुँ । (एऐ ED Wir यी 
प र ह्‌ सा कहकर घूमता है । चलो बैलो । 
चलो । 
वीरक--( प्रवेश करके ) अरे ओ रे | 
प्रधान पुरुषो । 
तुम सभी निरिचिन्त होकर इस तरह क्यों बैठे हो 
कारागार में वन्द था वह राजा के हृदय को और बन 
निकला है ॥ ५ ॥ 


र प्जयमात-चन्दनक-मङ्गल-पुष्पभद्रादि 


अहीर का बालक जो 
धन के साथ-साथ तोड़कर भाग 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 
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[ कि स्थ विश्रव्धा, ? य: स गोपालदारको रुद्धः । 
भित्वा समं व्रजति नरपतिहृदयं बन्धनः्च॥ ५॥ ] 
अले पुरत्थिमे पदोली-दृआरे चिटु तुमं, तुमं पि पच्छिमे तुमं पि दविखणे, 
तुमं पि उत्तरे । जो वि एसो पाआरखण्डो, एदं अहिसहिअ चन्दणेण समं 
गदुअ अवलोएमि । एहि चन्दणअ! एहि, इदो दाव । [ अरे ! पुरस्तात्‌ प्रतो- 
लीद्वारे तिष्ठ त्वं, त्वमपि पश्चिमे, त्वमपि दक्षिणे, त्वमपि उत्तरे । योऽपि एष प्राकार- 
खण्डः, एतमधिरुह्य चन्दनेन समं गत्वा अवलोकयामि । एहि चन्दनक ! एहि, 
इतस्तावत्‌ । ] 
( प्रविश्य सम्भ्रान्तः ) 
चन्दनकः--अरे रे वीरअ-विसल्ल-भीमङ्गअ-दण्डकालअ-दण्डसुरप्पमुहा । 
[ अरे रे वी रक-विशल्य-भी मा ङ्गद-दण्डकाल-दण्ड-शुरप्रमुखाः ! ] 


अभीरस्य, दारकः=पुत्रः, रुद्धः=बद्धः, आसीत्‌ । सः=गोपालदारकः, आर्यक इति 
भावः । नरपत्तेः=ठृपस्य, पालकस्येति भावः । हृद्यम्‌=्चेतः, चन्तथा, बन्धन मूर 
कारागारः्वापि, सम्भम्‌ऽसाद्ध॑, भित्वा=विदार्य, ब्रजति=इतः पलाय्य गच्छति । 
इलोकेऽस्मिन्‌ सहोक्तिरलद्भारः, आर्यावृत्तञ्च ॥ ५॥ 
अरे जय ! पुरस्तात्‌-पूर्व प्यां दिदि, प्रतोल्याः=रथ्यायाः, द्वारे=मुखभागे, त्वम्‌= 
भवान्‌, तिष्ठऽस्थितो भव । त्वम्‌ -भवान्‌ अपि जयमानः, पश्चिमे=्पञ्चिमे “भागे, 
स्वमपित्मङ्गलमपि, दक्षिणेँ्‌ दक्षिणे भागे, त्वमू-पुष्पभद्रमपि, उत्तरे= उत्तरस्यां दिशि, 
तिष्ठ । योऽपि, एप: = अयम्‌, प्रकारखण्डः = प्राचीरभागः, एतस्‌ = प्राचीरखण्डम्‌, 
अधिरह्म=आरोहणं कृत्वा, चन्दनेन=एतन्नामास्य-प्रधानपुरुपेण, समम्‌ = साद्ध॑म्‌, 
गत्वा = समागत्य, अवलोकयामि=तिरीक्षयामि । एहि=्आगच्छ, चन्दनक, इतः=अत्र 
तावदित्यवधारणे । 
( प्रविश्य=प्रवेशं कृत्वा, सम्भ्रान्तः=भययुक्तः सन्‌ । ) 
चन्दनकः--अरे रे इति सम्बोधने । वीरक-विशल्य-भीमा ङ्गद-दण्डकालःदण्डाव्यः 
सुरप्रमुखाः=प्रधानरक्षकाः । 
= 
अरे | तुम पूरव वाळी गली में बैठ जाओ, तुम पश्चिम की ओर, तुम दक्षिण 
की ओर, तुम उत्तर की ओर । जो यह चाहारदीवार का हिस्सा है, इस पर चन्दनक 
साथ चढ़कर देखता हुँ | आओ चन्दनक ! आओ इधर आओ । 


००-0.(९प्रविशकत फन इह). 
चन्दनक--अरे ओ वीरक-विशल्य-भीमाङ्गद-दण्डकाछ-दण्ड आदि वीरो । 


Doss 
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आअच्छध वीसत्था तुरिअं जत्तेह लहु करेज्जाह । 

लच्छी जेण ण रण्णो पहवइ गोत्तंतरं गंतु ॥ ६॥ 
[ आगच्छत विश्वस्तास्त्वरितं यतध्वं लघु कुर्त । 
लक्ष्मीर्येन न राज्ञः प्रभवति गोत्रान्तरं गन्तुम्‌ ॥ ६॥। ] 

अवि अ--[ अपि च- ] 
उज्जाणेसु सहासु अ मग्गे णअरीअ आवणे घोसे । 
तं तं जोहह तुरिअं संका वा जाअए जत्थ ॥ ७॥ 
[ उद्यानेषु सभासु च मागे नगर्यापणे घोषे । 
तं तमन्विष्यत त्वरितं शङ्का वा जायते यत्र ॥ ७॥। ] 


सन्दभप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य षष्ठाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चन्दनकः आर्यकं ग्रहीतुं विश्वस्त 
सँनिकान्‌ आहूय प्रेरयतीति वर्णयति कविः आगच्छतेत्यादिना ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-विश्वस्ता आगच्छत त्वरितं यतध्वं लघुकुरुत येन राज्ञःलक्ष्मीः 
गोत्रान्तरं गन्तुं न ्रभवति ॥ ६॥ 
व्याख्या--विश्वस्ताः=हे विश्वासपात्राण, आगच्छत=भआयात, त्बरितम्‌= 
सत्त्वरम्‌, यतध्वम्‌= आर्यकं गृहीतुं प्रयत्नं कुरुत, लघु=्शीघ्रं, कुरुत । येन=हेतुना, 
राज्ञु; = टृपपालकस्य, लक्ष्मीः=राज्यश्रीः गोत्रान्तरम्‌=अन्यत्‌ कुलम्‌, पालकाद्भिन्नस्य 
आर्यकसमीपमिति भावः । गन्तुम्‌= व्रजितुम्‌, न= नहि, प्रभवति=उत्सहते । इलोके- 
ऽस्मिन्‌ गाथाढृत्तमिति पृथ्वीधरः, 'आर्याजातिः' इति भट्टाचार्यः ।। ६ ॥। 
सन्दर्भप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरर्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य षष्ठा$द्भादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ चन्दनकः वीरकादि-शूरप्रमुखान्‌ 
अन्वेषणीयस्थानानि सूचयति--उद्यानेष्वित्यादिना ।। ७ ॥ 
अन्वय:--उद्यानेषु सभासु मार्गे नगर्या आपणे घोषे च यत्र व 
तम्‌ तम्‌ त्वरितं अन्वेषयत ।। ७।। ` 
व्याख्या--उद्यानेषु=वाटिकासु, सभासु= 
मध्ये, आपणे>हट्टे, चोष्ये=आभीरपल्याम्‌, 


1 शङ्का जायते 


समितिषु, मार्गे=पथि, नगर्याम्‌= तगर- 
चे = पुनः, यतर=्यस्मिन्‌ स्थाने, वा=अथवा, 
विश्वसनीय ळोगों आओ, जल्दी करो, आयक को पक 
करो । जिससे राज्य लक्ष्मी दुसरे के कुल 

और भी -- 

बगीचों में, सभाओं में, गळियों में में 

2 /) 0 नगरी में बा में रौं 

में अथवा जहाँ-जहां तच्बेहन्हो हब शी आग ९९०" और अहीरों की बस्ती 


हे इने के लिए शीघ्र प्रयत्न 
मेन जाय ॥ ६॥ 
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रे रे वीरअ ! कि कि दरिसेसि भणाहि दाव वीसद्धं । 
भेत्तूण अ बन्धणअं को सो गोवालदारअं हरइ॥ ८॥ 
[रेरे वीरक | कि कि दशंयसि भणसि तावद््िश्रब्धम्‌ । 
भित्त्वा च बन्धनकं कः स॒ गोपालदारकं हरति॥ ८॥ ] 
( युग्मकस्‌ ) 
कस्सट्टुमो दिणअरो कस्स चउत्थो अ वट्टए चन्दो । 
छट्टो अ भग्गवगहो भूमिसुओ पञ्चमो कस्स॥ ९॥ 


शङ्का=्सन्देहः, जायते=भवति, तम्‌ तम्‌=स्थानविशेषेम्‌, त्वरितम्‌ = शीघ्रम्‌, 
भन्वेषयत=्गवेपयत । आर्या वृत्तम्‌ ₹लोकेऽस्मिन्‌ ॥ ७ ॥ 
सन्दर्भे प्रस द्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 

मृच्छकटिकस्य षष्ठाङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ चन्दनकः आर्यकस्यापः 
हारकस्य जिज्ञासां करोतीति वर्णयति कविः--रे रे वीरक ! इत्यादिना || ८ ॥ 

अन्वयः--रे रे वीरक कि कि दशंयसि विश्रब्धं कि भणसि तावत्‌ बन्धनक 
भित्त्वा सः कः गोपालदारकं हरति ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--रे रे वीरक=अरे अरे वीरक !, किम्‌ किमू=स्थानविशेषम्‌, दर्शयसि- 
निदिशसि । विश्रव्धम्‌=विस्वासपूर्वंकम्‌, किम्‌ भणसिऱ्कथयसि । तावदित्यवधा रणे, 
वन्धनकमू=कारागारसम्बन्धिलौ हश्खंखलाम्‌, भित्त्वा = भेदनं कृत्वा, सः कः=किन्नामा, 
गोपालदारकम्‌ = आभी रपूत्रमार्येकम्‌, हृरति = बलान्नयति । इलोके$स्मिन्‌ आर्या 
गाथा वा वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

( युम्मकम्‌ ) 

सन्दभंप्रसङ्गौ--महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य समक 
ऐृच्छकटिकस्य षष्ठाङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चन्दतक आर्येकस्यापहार- 
| भस्य मृत्युयोगं प्रतिपादयतीति वणेयति कविः कस्येत्यादिता ।। ९ ॥ 

अन्वयः--कस्य अष्टमः दिनकरः कस्य चन्द्रः चतुर्थः च वत्तेते कस्य भागेवग्रहः 
पष्ठः च भूमिसुतः पञ्चमः वत्त॑ते ॥ ९ ॥ 
ह अल्या-रर्म=जनतस्य। अध्मन्त ७० ७ की अष्टमः=जन्मराशेः अष्टमस्थानावस्थितः दितकरः= 


& लि कहयनजानरया) टा पिन ¥V\™ सह 
ह अरे अरे बीरक ! क्या-क्या दिखला रहे हो अर्थात्‌ देखने के लिए कह रहे हो, 
पषवास के साथ क्या-क्या कह रहे हो कि बन्धन को तोड़कर वह कौन है जो अहीर 


छड्के आयक को छुड़ाकर भाग रहा है ॥ ८ ॥ 
किसके आठवें स्थार्न परै तू १०४१ व्वी्थेकषनo्पर चन्द्रमा है ! किसके 


रह छठवें और मङ्गल पांचवें हैं ॥ ९॥ 


२५.56 


३५६ मृच्छकटिकम 
> Digitized by Arya Samaj Féundation Chennai and eGangotri 


भण कस्स जम्म-छट्ठो जीवो णवमो तहेअ सूरसुओ । 
जीअंते चंदणए को सो गोवालदारअं हरह॥१०॥ 
[ कस्याष्टमो दिनकरः कस्य चतुर्थश्च _ वर्त॑ते चन्द्रः । 
षष्ठश्च भार्गवग्रहो भूमिसुतः चञ्चमः कस्य ॥ ९॥ 
भण कस्य जन्मषष्ठो जीवो नवमस्तथैव सूरसुतः । 
जीवति चन्दनके कः स गोपाल्दारकं हरति ॥ १०॥ ] 
वीरकः-भड ! चन्दणआ ! [ भट ! चन्दनक ! ] 


अवहरइ कोवि तुरिअं चंदणअ ! सवामि तुज्ज हिअएण । 
जहू अद्धुइद-दिणअरे गोवालअ-दारओ खुडिदो ॥ ११॥ 


—— 


सूर्यः, कस्यम्-जनस्य, चन्द्रः=चन्द्रमा, चतुर्थः=चतुर्थस्थानावस्थितः, च=पुनः, वर्तेते = 
अस्ति । कस्य=जनस्य, भार्गवग्रहः = शुकः, षष्ठ: = षष्ठस्थानावस्थितः, च=पुनः, 
भुमिसुतः=्मङ्गलः, पश्चमः=जन्मराशेः पञ्चमस्थानावस्थितः, वर्त्तते=अस्ति । एता- 
दृशग्रहयोगवतस्तस्य आर्यकापहारकस्य तस्य मृत्युयोगं ध्रुव इति भावः । इलोकेऽस्मिन्‌ 
आर्या कृत्तम्‌ ॥ ९ ।। 

सन्दभप्रसङ्गौ- पुर्ववत्‌ । 

अन्वय:--भण जीवः कस्य जन्मपष्ठः तर्थव सुरसृतः नवमः चन्दनके जीवति 
सः कः { यः ) गोपदारकं हरति ॥ १०॥ 

व्याख्या--भण =कथय, जीवः=वृहस्पतिः, कस्य=जनस्य, जन्मषण्ठ == जन्म 
राशेः षष्ठस्थानीयः, त्थैवन्तेन प्रकारेण, सूरसुतः=शनिः, कस्य नवमः=जन्मराशेः 
नवमस्थानावस्थितः, चन्दनके=एतन्नामके मयि, जीवति=्जीबनं धारयति सति, सः 


कः जनः, यः गोपाळदारकम्‌=आभीरपुत्रमार्यकम्‌, हरति=बन्धनान्मोचयित्वा नयति । 
इलोकेऽस्मिन्‌ गाथा वृत्तम्‌ ॥ १० || 


वीरकः - भटच्हे वीर ! चन्दनक ! 


सन्दर्भप्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य पृच्छ- 


कटिकस्य पष्ठाऽङ्कादुदधृतमिम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ वीरकः आर्यकस्य पाळयनसमयं 


अनुमनोतीति वर्णयति कविः=-अपहरतीत्यादिना ॥ ११ ॥ 


कहो, दृहस्पति किसके जन्मराशि से छठवें और शनि जन्मराशि से नवें हैं। 
चन्दनक के जीवित रहने पर वह कौन है जो गं 
है ॥ १०॥ ५ हैं जो गोपालपुत्र आर्यक को ले जा रहा 

वीरक- हे वीर चन्दनक ! 

मैं तुम्ह'रे हृदय की शपथ लेकर न 

७१९ ० कहता हें कि उ का 
गति समे बि ¢ सका कि अर्भ प्रहरणं 

किया है । क्योंकि सूर्य के आधा निकल सी ने अभी ही अपह 


मे के समय ही व्र 
हा वह गोपालपुत्र बन्धन तोडकर 
भगाया जा रहा है0४-0 शिक्षा, Satya Vrat Shastri Go छि बनत; 
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[ अपहरति कोऽपि त्वरितं चन्दनक ! शपे तव हृदयेन । 
यथा नर्द्ोदितदिनकरे गोपालक-दारकः खुटितः ॥ ११॥ |] 
चेट:--जाध, गोणा ! जाध । [ यातं, गावौ ! यातम्‌ । ] 
चन्दनकः--( दुष्ट्वा ) अरे रे ! पेक्ख पेक्ख । [अरे रे ! प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व 1] 
ओहारिओ पवहणो वच्चइ मञ्झेण राअमम्गस्स। 
एदं, दाव विआरह, कस्स कहि पवसिओ पवहणो त्ति ॥ १२॥ 
[ अपवारितं प्रवहणं ब्रजति मध्येन राजमागंस्य । 


अन्वय:--हे चन्दनक, तव हृदयेन शपे कः अपि त्वरितं अपहरति यथा गोपाल- 
दारक; अर्द्ोदितदिनकरे खुटितः ॥ ११ ॥ 

व्याख्या- है चन्दतक=हे वीर ! तव=भवतः, हृदयेन=चित्तेत, शपे=शपथं 
गृह्मामि, कोऽपि=अज्ञातपुरुषः, त्वरितमु=्शीघ्रम्‌, अपहरति=अपहरणं करोति आर्येक- 
मिति भावः। यथा == यतोहि, अर्धोदिते दिनकरे=सूर्योदयकाले, गोपाळदारकः = 
आभीरपुत्रः, आर्यकः, खुटितः=बन्धनं विदाये मोचित इति भावः 1 इलोकेऽस्मित्‌ 
आर्यावृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ sae 

चेट:--यातम्‌=गच्छतम्‌, गावौ=्दृषभौ ! यातमु=्गच्छतम्‌ । 

चन्दनकः--( दृऽ्ष्ट्वा=अवलोक्य ) अरे रे! इति सम्बोधने 1, प्रेक्षस्व=अव- 
लोकय, सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । 
सन्दभेप्रसङ्गौ--महाकविना झुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरल्नस्य रूपकस्य 

मृच्छकटिकस्य षष्ठाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मित्‌ चन्दनकः अपवारितं 
प्रवहणमवलोक्य तदूविपयिणीं जिज्ञासां प्रकटयतीति वर्णयति कविः--अपवारित- 
मित्यादिना ।। १२ ॥ 

अन्वयः--राजमागस्य मध्येन अपवारितं प्रवहणं ब्रजति एतत्‌ तावत्‌ विचारय 
कस्य प्रवहणं कुत्र प्रेषितम्‌ इति ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--राजमार्गस्य = मुख्यमार्गस्य, मध्येन = मध्यभागेन, अपवारितम्‌ = , 
वस्त्रादिनाच्छादितम्‌, प्रवहणम्‌ =शकटम्‌, ब्रजति=गच्छति । एतत्‌=इदम्‌, तावदिः 
त्यवधारणे, विचारय>चिस्तय, कस्य=जनस्य, प्रवहणमु-शकटय, कुतर्क स्मिन्‌ 
स्थाने प्रेषितमू=गमनाय निदिष्टम्‌, इति जानीहि । श्ोकेऽस्मिन्‌ गाथा दृत्तम्‌ ॥१२। 
TTT TR क क यम 

चेट-चलो, बेलो ! चलो । 

चन्दनक--( देखकर ) अरे ओ ! देखो देखो । हु 

राजमागे के बीच से, टवस्त्रादि से ढकी हुयी गाडी जा रही, यह विचार करो 
कि यह गाड़ी किसकी है र बाहों RU 


॥ एतत्‌ खलु प्रवहणग्मार्यचारुदत्तस्प, इह आर्या वसन्तसेना आख्ढा, 


` चारुदत्त की गाडी है, इसमें वसन्तसेना 
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एतत्तावद्विचारय कस्य कुत्र प्रेषितं प्रवहणमिति ॥ १२॥ ] 
वीरकः--(अवलोक्य) अरे पवहणवाहआ ! मा दाव एदं पवहणं वाहेहि! 
कस्स केरक एदं पवहणं ? को वा इध आरूढो ? कहि वा वज्जइ ? [ बरे 
अ्रवहणवाहक ! मा तावदेतत्‌ प्रवहणं वाहय । कस्यैतत्‌ प्रवहणम्‌ ? को वा इहारूढ: ? 
कुत्र वा ब्रजति ? ] 
चेटः-एशे क्खु पवहणे अज्जचालुदत्तश्श केलके । इध अज्जआ वशन्त- 
शेणा आळूढा, पुप्फरकरण्डअं जिण्णुज्जाणं कीलिदुं चालुदत्तरश णीअदि। 


लु प्रव! प ष्पकरण्डक 
जीणोद्यानं क्रीडितुं चारुदत्तस्य नीयते’ इति । ] ह 


वीरक:--( चन्दनकमुपसृत्य ) एसो पवहणवाह्ओ भणादि-'अज्जचालु- 
दत्तरश पवहण, वशन्तशेणा आलूढा, पुफफकरण्डअं जिण्णज्जाणं णीअदि' 
त्ति। [ एष प्रवहणवाहकों भणति---'आर्यचा रुदत्तस्य प्रवहणम्‌, र 
पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यान॑ नीयते, इति । ] 
चन्दनकः--ता गच्छदु । [ तद्गच्छतु । ] 
वी रकः ( भवलोक्य=विलोक्य ) अरे 
सञ्चालक |, तावदित्यवधारणे, मेति निषेधे, एतत्‌=इदमू, कस्य=जनस्य, प्रवहणम्‌ = 
2 है म २ ९ ce 
ठम ? वा=अथवा, इह=अत्र, शकटे, क:=जनः, आरूढ: =स्थितः ? कुत्र=्कस्मिन्‌ 
स्थान, वा<भथवा, ब्रजति=गच्छति ? $ 
ु चेट:--एतत्‌ = इदम्‌, खल्विति निश्रये, आयेचारुदत्तस्य = मान्यसार्थवाहस्य+ 
अवहृणमुज्यानम्‌ । इह=अत्र, आर्या=मान्या, वसन्तसेना, आरूढा=स्थिता । 


वीरकः--( चन्दनकम्‌=एतन्नामास्यसैनिकम्‌, उपशृत्य=उपगम्य ) एष=अयम्‌, 
्रवहणवाहृकः=शकटसश्चालक, भणति=कथयति-_ 


वसन्तसेना आरूढा, 


चन्दनकः--तत्‌=तस्मात्‌, गच्छतु=ब्रजतु । 
PEM pr ह पक १ जा 


वीरक--( देखकर ) अरे ओ गाडी कतः न जी 
डवान्‌ ! हस गाड़ी 

यह गाड़ी का है ? और इसमें कौन चढ़ा हुआ है ? aN | 

चेट--यह निश्चित रूप से आर्य चारुदत्त की गाडी है, इसमें न लकी न्तसेता 

चढ़ी हुयी हैं । जो कि आयंचारुदत्त के समीप पुष्प- रा छ उत: 
क्रीडा के लिए जा रहीं हैं । 


वीरक--( 


केरण्डक नामक पुराने बगीचे में 

चन्दनक के पास जाकर ) यह गाड़ीवान कहत 
चढी 

पुराने बगीचे में ( आयं चारुदत्त के पास । SRE 


स) जा 
चन्दनक--तो जाए । ) जा रही हैं । 
८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


1 है--कि यह आर्यः 
कि पुष्प-करण्डक नामक 


इति सम्बोधने प्रवहणवाहक=शकट- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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दीरकः--अपवलोदेदी ज्जेब १ [“अनवलीकित हव ४ 
चन्दनकः--अध इं । [ अथ किम्‌ । ] 
बीरकः--कस्स पच्चाएण ? [ कस्य प्रत्ययेन | 
चन्दनकः=अज्जचाण्दत्तस्य [ आये चारुदत्तस्य । ] 
वीरक:--को अञ्जचारुदत्तो ? कावा बसन्तसेणा ? जेण अणवलोइदं 
वज्जइ । [ क आर्यचाए्दत्तः ? का वा वसन्तसेना ? येनानवलोकितं ब्रजति । | 
चन्दनकः--अरे ! अञ्जवारुदत्तं ण जाणासि ? ण वा वसन्तसेणिअं ? 
जइ अञ्जचारुदत्तं वसन्तसेणिअं वा ण जाणासि, ता गअणे जोण्हासदिदं चन्द 
पि तुमं ण जाणासि । [ अरे ! आर्यचारुदत्तं न जानासि? त वा वसन्तसेनिकाम्‌ ? 
यदि आर्यचारुदत्तं वसन्तसेनिकां वा न जानासि, तदा गगने ज्योत्स्नास हितं चन्द्रमपि 
त्वं न जानासि। ] 
&...__. > >>> ना 
वीरक:--अनवलोकितः=बिना परिद्शेतङकृत्वैव । 
चन्दनकः--अथ किम्‌=अस्त्वेवम्‌ । 
वीरकः--कस्य=जनस्य, प्रयत्तेन= प्रयासेन विश्वासेनेति भावः । 
चन्दनकः - आये चारुदत्तस्य=मान्यसार्धे वाहस्य विइवासेन । 
वीरकः - कः=अपरिचितजनः, आर्यचारुदत्तः=सार्थवाहुपुत्रः+ वारअथवा, का= 
अपरिचितनारी, वसन्तसेना=एतन्नामाख्यगणिका ? येन =कारणेन, अनवलोकितम्‌ = 
विना परिदर्शनम्‌, व्रजति=गच्छति । 
चन्दनक:--अरे ! आर्यचारुदत्तम्‌=मान्यसार्थेवाहपुतम्‌/ न=नहिं, जानासि = 
भवगतोऽसि ? वा=अथवा, न=नहि्‌, वसन्तसेनिकाम्‌-वसन्तसेनाम्‌, जानासि ? यदि= 
वीरक--बिना देखे ही । 
चन्दनक--थौर क्या । 
वीरक--किसके विश्वास से । 
चन्दनक-_आर्य चारुदत्त के । 
वीरक--कीन आर्य चारुदत्त ? कोत आय 
देखे हुये ही गाड़ी जा रही है? 
चन्दनक- अरे ! आयं चारुदत्त को नहीं जानते हो ? ओर न आर्या वसन्तसेना 
को? यदि तुम आयं चारुदत्त और मान्या वसन्तसेना को नहीं जानते हो, तो 


आकाश में चाँदनी सहित चन्द्रमा को भी तुमहीाते्हो । 


¶ वसन्तसेना ? जिनके कारण बिना 
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| को तं गुणारविन्दं सीलसि अंकं जणो ण जाणादि ?। 

| आवण्णदुक्ख-मोक्खं चउ-साअर-सारअं रअणं ॥ १३॥ 
[ कस्तं गुणारविन्दं शीलमृगाङ्क जनो न जानाति? 

| आपन्न-दुःखमोक्षं चतुःसागरसारं रत्नम्‌ ॥ १३॥ ] 

| दो ज्जेव पुअणी आ एत्य णअरीए तिलअभूदा अ। 

| अज्जा वसन्तसेणा ` चम्मणिही चारुदत्तो अ॥ १४॥ 

| द्वावेव पूजनीयावत्र नगर्या तिलकभूतौ च । 

आर्या वसन्तसेना धर्मनिधिश्चारुत्तश्र ॥ १४ ॥ ] 


संयुक्तम्‌, चद्धम्‌ज्शशाँकम्‌, अपि, त्वमू-वी रक, न-नहि, जानासि=भवयतोऽसि । 
सन्दर्भे प्रस ङ्गौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्थ | 
मृच्छकटिकस्य षष्ठाङ्काुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ चन्दनकः वीरकं चारुदत्तस्य | 
वैशिष्टय प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-कस्त मित्या दिना ॥ १३॥ 
अन्वयः -गुणारविन्दं शीलमृगा ङ्कः आपन्न-दुः 


खमोक्षं चतुःसागरसारं रत्नं तम्‌ | 
कः जन: न जानाति ॥ १३ ॥ 


व्याख्या --गुणारविन्दम्‌-गुणानाम्‌ = दयादा क्षिण्यादिगुणानाम्‌, अरविन्दम्‌ = 
कमलम्‌, कमलं यथा मधुकरस्य निवासस्थानं तथैव चांरुदत्तः सर्वगुणानां निवासमिति 
भावः । शीलस्य=्मधुरस्वभावस्य, मृगाङ्गम्‌=चन्द्रम्‌, इव, आप 
दुःखमोक्षम्‌ = दु:खविनाशकम्‌, चतुर्णाम्‌= सागराणाम्‌=्समुद्राणाम्‌, सारम्‌ऱ्सारभूतम्‌, 
रत्नम्‌ = मणिस्वरूपम्‌, तमु=चारुदत्तम्‌, कः जनः=कः पुरुषः, न=नहि, जानाति == 
वेत्ति । सर्वेऽपि जानन्तीति भावः । ख्पकमळङ्कारः, आर्या वृत्तम्‌ ॥ १३॥ 


सन्दर्भप्रसद्धो महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पष्ठाङ्क।दुद्‌धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध ऽस्मिन्‌ चन्दनकः पुनः चारुदत्तवसन्त- 
| सेनयोवॅशिष्ट्यं प्रतिपादयतीति वर्णयति कवि:<द्वावेवेत्यादिना ।। १४ ।। 


अन्वय:--इह्‌ नगर्या हौ एव पूजनीयौ तिलक 
निधिः चारुदत्तः च ॥ १४ ॥। 


न्नानां =शरणागतानाम्‌, | 


र 


भुतो च आर्या वसन्तसेना धर्म- 


गुणों के कॅसल, नन्द तुत्य समान बडे 0 के कमल, चन्द्र तुल्य स्वभाव वा 


ले शरण में आये हुये के दुःखों को दूर 


# “स्वरूप उन आयं चारुदत्त को कौन नहीं 
जानता ॥ १३॥। 


इस नगरी में तो दो व्यक्ति ही 


; पूजनीय हैं और तिलक HN 
/ एक मान्या वसन्तसेना झर छक के समान श्रेष्ठ हैं 


ठह पहिमि/आ्ेषमारुकलन ३५ | 
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वीरकः--अरे चन्दणओ ! [ अरे चन्दनक ! ] 
जाणामि चारुदत्तं वसन्तसेणं अ सुट्ठु जाणामि । 
पत्ते अ राअकज्जे पिदरं पि अहं ण जाणामि ॥ १५॥ 


[ जानामि चारुदत्तं वसन्तसेनाञ्च सुष्ठु जानामि। अ 
प्राप्ते च राजकार्ये पितरमपि अहं न जानामि ॥ १५ ॥ ] | 


आर्यकः--( स्वगतम्‌ ) अयं मे पूर्ववेरी, अयं मे पूर्वबन्थु: । यतः-- 


व्याख्या--इहच्अत्र, नगर्याम्‌ = उज्जयिन्याम्‌, द्वौ = जनौ, एव, पूजनीयौ = 
पूजाहौं, एका आर्यामान्या, वसन्तसेना = एतन्नामाख्या गणिका, अपर; च, धर्म- 
निधिः = धर्म॑सिन्धुः, चारुदत्तः = सार्थवाहः । इलोकेऽस्मिन्‌ परिकरालंकारः, गाथा 
वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

वीरकः--अरे चन्दनक ! 

सन्दर्भप्रसङ्गौः-महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रस्त रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पष्ठाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ वीरकः राजकार्यं सर्वोपरि 
प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-जानामीत्यादिना ॥ १५ ॥ र कहो. 
अन्वय:-- चारुदत्त जानामि वसन्तसेनां च सुष्ट जानासि राजकार्ये च प्राप्ते अह 

पितरं अपि न जानामि ॥ १५ ॥ 

व्याख्या-चारुदत्तम्‌-सार्थवाहम्‌, जानामि= अवगच्छामि, वसन्तसनाम्‌ = 
एतन्नामास्यगणिकाम्‌, च = पुनः, सुष्ठ्=्सम्यक्‌ जानामि = अवगच्छामि । किन्तु 
राजकार्ये-राज्ञ: पालकस्य रक्षाका, प्राप्ते=समुपस्थिते, अहम्‌न्वीरकः पितरम्‌= 
जनकम्‌, अपि, न्नहि, जानामि = अवगच्छामि । इलोकेऽस्मिन्‌ आर्या गाथा वा 
दतम्‌ ॥ १५॥ 

आर्यंक:--( स्वगतम्‌ः=आत्मगतम्‌ ) अयमुर एषेः, वीरक इति शावः Pe 
आर्येकस्य, पूवेवेरी=पूवंशत्रुः, अयम्‌=एषः, चन्दनकः, मे=मम, पूर्वबष्छुः= 
यत;-- 
त २ 

वीरक--अरे चन्दनक ! 


ह । किर 
चारुदत्त को जानता हूँ और वसन्तसेना को 4 अडी उ 5 > 
राज-काज के समय में मैं अपने पिता को भी नहीं जानता हू 


< में > पूव शत्र है, यह 
gS ( रुते a र ), ६ त ह्य Collect 
पा मेव 20-0. २. Sat टली ह 
'पुवंमित् है । क्योंकि rof. Satya Vrat Shastri Collection 
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एककार्यनियोगेऽपि नानयोस्तुल्यशीलता । 
विवाहे च चितायाश्च यथा हृतभुजोद्व॑यो ॥ १६॥ 
चन्दनकः--तुमं तन्तिलो सेणावई रण्णो पच्चइदो, एदे धारिदा मए 
वइल्ला अवलोएहि । [त्वं तन्त्रिलः सेनापतिः राज्ञः प्रत्यायितः, एतौ धारितौ 
मया बलीवद्वौं, अवलोकय । ] 
वीरक:--तुमं पि रण्णो पञ्चइदो वलवइ, ता तुमं ज्जेव अवलोएहि। 
[ त्वमपि राज्ञः प्रत्यायितो बलपतिः, तत्‌ त्वमेव अवलोकय । ] 


चन्दनकः-मए अवलोइदं तुए अवलोइदं भोदि ? [ मया अवलोकितं त्वया 
अवलोकितं भवति ? ] 


सन्द्भप्रसङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य षष्ठा ङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ आयेक: वीरकचन्दनकयोः 
स्वभावस्यान्तरं प्रतिपादयतीति वर्णयति कवि:--एककार्येत्यादिना ॥। १६ ॥ 
अन्वय: एककार्यनियोगे अपि अनयोः तुल्यशीरता न यथा विवाहे च चित्तायां 
च द्योः हुतभुजोः [ तुल्यशीलता न 111 १६॥ 
व्याख्या -एकस्मिन्‌=समाने, कार्ये-कर्मणि, नियोगे=नियोजने, अपि, अनयोः= 
वी रकचन्दनकयो:, तुल्यशीलता=समरूपता, नन्नैव, अस्ति । यथा-येन प्रकारेण, 
विवाहे=परिणये, च=पुनः, चित्तायाम्‌= चित्याम्‌, च<पुन:; द्वयोः=उभयोः स्थितयोः, 
हतभुजो:=पावकयोः, तुल्यशीलता नैव दृश्यते । ₹लोकेऽस्मिन्‌ पथ्यावक्रं वृत्तम्‌ ॥१६॥ 
चन्दनकः--त्वम्‌= भवान्‌, तन्त्रिलः = प्रधानः, सेनापतिः सेनानायकः, राज्ञः= 
पालकस्य, प्रत्यायितः=विश्रव्धः, एतौ-्इमौ, बलीवहॉ-बृषभौ, मया=चन्दनकेन, 
धारितौ=अवलम्वितो, भवळोकय=शकटं निरीक्षस्व । 
वीरकः--त्वमपि=भवानपि, राज्ञ: = नृपस्य पालकस्य, प्रत्यायितः=विश्रब्धः, 
बलपतिः=सेनापतिः, ततू=्तस्मात्‌, त्वमेव=भवानेव, अवलोकय=प्रवहणं निरीक्षस्व । 
चन्दनकः--किम्‌, मया=चन्दनेन, = = अपमुशनिरीक्षितगु, तवयालमीरकेश, त्वया>वी रकेण, 
एक ही कार्य में लगे रहने पर भी इन दोनों क 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विवाह की अग्नि औ 
एक जैसी नहीं है ॥ १६॥ 
चन्दनक--तुम राजा पालक के विश्वस्त और नों 
वेल मैं थामे लेता हूँ, और तुम गाडी का निरीक्षण वील व ता 


वीरक--तुम भी राजा के विदवस्त सेनापति हो 
हि हाँ, इसलिए तुम ही निरीक्षण 


चन्दनक--क्या. मेरे देखने सीताला पेवा ? 


1 स्वभाव एक जैसा नहीं है । 
र उमशान की चिता की अग्नि 


षष्ठोञ्ङ्कः ३६३: 


Digitized byA ठो Samaj Foundation Chennai and € 
बीरकः- ज तुए अवलोइद त रण्णा पालएण अवल 


अवलोकितं तत्‌ राज्ञा पालकेनावलोकितम्‌। ] 
चन्दनकः--अरे ! उष्णामेहि धुरं । [ अरे ! उन्नामय धुरम्‌ । ] 
( चेटस्तथा करोति ) 
आर्यैकः--( स्वगतम्‌ ) अपि रक्षिणो मामवलोकयन्ति ? अशस्त्रश्वास्मि 
मन्दभाग्यः । अथवा-- 
भीमस्यानुकरिष्यामि बाहुः शस्त्रं भविष्यति । 
वरं व्यायच्छतो मृत्युनं गृहीतस्य बन्धने॥ १७॥ 


ngotri 


इद्‌ । [ यत्‌ त्वया 


अवलोकितं=तिरीक्षितं, भवति=स्यात्‌ ? 
वीरकः-यत्‌=्यस्मात्‌, त्वया = चन्दनकेन, अवलोकितमुः निरीक्षितम्‌, तत्‌= 
तस्मात्‌, राज्ञा=्पेण पालकेन, अवलोकितमू=निरीक्षितम्‌ । 
चन्दनकः --अरै इति सम्बोधने, धुरम्‌=भारम्‌, उन्नामय=ळ्ध्वं कुरु । 
( चेटः = वद्ध॑मानकः, तथा = तेन प्रकारेण, करोति =विदधाति । ) 
आरयंकः--( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) अपिच्चेत्‌, रक्षिणः=सैनिकाः, माम्‌= 
आर्यकम्‌, अवलोकयन्ति=निरीक्षयन्ति ? अशस्त्रः= शस्त्ररहितः, मन्दभाग्यः=भाग्यहीनः, 
च-पुनः, अस्मि=्भवामि, अहमिति शेषः । अथवा=्वा- 
सन्दभंप्रस ङ्घो--महाकविना झुद्रकेण विरचितस्य प्रक रणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य षष्ठाऽङ्कादुधृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मित्‌ आर्यकः काळं विचाये वाहुयुद्धमेव 
समुचितमिति मन्यत इति वर्णयति कविः--भीमस्येत्यादिना ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--अहम्‌, भीमस्य भनुकरिष्यामि, वाहुः मे शस्त्रम्‌ भविष्यति । 
व्यायच्छतः मृत्युः वरं गृहीतस्य बन्धने न वरम्‌ ॥ १७ ॥' 
व्याख्या--भीमस्य = ढको दरस्य, अनुक रिष्यामि=अनुकरणं करिष्यामि, बाहुः= 
भुजा, मे-मम, आर्यकस्य, शस्त्रम्‌ = भायुधम्‌, भविष्यति=सम्पत्स्यते । व्याप्त 


वीरक--अगर तुमने देख लिया तो मानो राजा पालक ने ही देख लिया । 
चन्दनक--अरे ! गाड़ी का जुआ उठाओ । 

( चेट उसी प्रकार करता है। ) 
आर्यक--( अपने मन में ) क्या सैनिक मुझे देख लेंगे ! में: अमागा 5 


निहत्था हें । अथवा-- ड 
मैं भीम का अनुकु, भुजायें मेरा हथियार बनेंगे, छड़ते हुए 
अकर rof. aVr हौ ri Co) (i | 
मरना उचित है, जेल में रहना उचित न FN 


। 
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अथवा साहसस्य तावदनवसरः । 
( चन्दनको नाट्येन प्रवहणमारुह्यावलोकयित । ) 
आर्यकः-शरणागतोऽस्मि । 
चन्दनकः--( संस्कृतमाश्रित्य ) अभयं शरणागतस्य । 
आर्यकः 
त्यजति किल तं जयश्रीज॑हति च मित्राणि बन्धुवर्गेश्च । 
भवति च सदोपहास्यो यः खलु शरणागतं त्यजति ॥ १८ ॥ 
7-० त क आ #*£ 
गृत्युः=मरणम्‌, वरमून्श्रेष्ठम्‌, वन्धने=कारागारे, गृहीतस्य = बद्धम्‌, न=नहि, 
वरमु=श्रेयस्करमिति भावः | पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ १७॥ 
( चन्दनकः, नाटयेन=अभिनयेन, प्रवहणं= शकटम्‌, आरुह्यनआरोहूणं कृत्वा, 
अवलोकयन्ति = विलोकयन्ति निरीक्षयन्ति वा । ) 
आर्यक:-शरणागतोऽस्मि=भवतः शरणं प्राप्तोऽस्मि । 
चन्दनक:--( संस्कृतम्‌=संस्कृतभाषाम्‌, आश्रित्य=अवलम्ब्य ) शरणागतस्य= 
शरणं प्राप्तस्य, अभयम्‌=भयस्याभावः । 
सन्दर्भेप्रसङ्गौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मुच्छ- 
कटिकस्य षष्ठा ड्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चन्दनकः शरणागतस्य परित्यागे 
दोषमिति प्रतिपादयति-वणेयति कविः ~ व्यजतीत्यादिना ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--यः खलु शरणागतं त्यजति तं जयश्री: त्यजति मित्राणि च जहति 
बन्धुवर्गः ( जहति ) सदा उपहास्यः च भवति ।। १८॥ 
व्यास्या--यः=जनः, खलृ=निश्चयेन, शरणागतम्‌ =शरणापन्नम्‌, त्यजति=परि- 
त्यजति, यम्‌ = पुरुषविशेषम्‌, जयश्री:= विजयलक्ष्मी;, त्यजति=जहाति, मित्राणि= 
मुहतू, च=पुनः, जहति=परित्यजति। बन्धुवग:- सम्बन्धिनः, जहति, सदासर्वदा, 
उपहास्यः=उपसहनीयः, च-=पुनः,,पुनः, भवति=जायतते । श्लोकेऽस्मिन्‌ समुच्चयाऽ- 
छङ्कारः, आर्याजातिश्चेति ।। १८ ॥ ८० 


— 


अथवा इस समय साहस करना उचित नहीं है । 
( चन्दनक अभिनय पूर्वक गाडी में चढ़कर निरीक्षण करता है। ) 
आयक--शरण में हूँ । 

चन्दनक--( संस्कृत भाषा में ) शरणागत को 


अभयदान है। 
आयक- जो शरणागत का परित्याग करता है 


१, उसका विजयलक्ष्मी परित्याग 
कर देती है, बन्धु और मित्र उसको छोड़ देते हैं और हमेशा उसकी नं 


८ होती है ॥ १८ ॥ ८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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चन्दनकः--कधं अज्जओ गोवालदरओ सेणवित्तसिदो विअ पत्तरहो 
सउणिअस्स हत्ये णिवडिदो । ( विचिन्त्य ) एसो अणवराधो सरणाअदो 
अज्जचारुदत्तस्स पवहणं आरूढो पाणप्पदस्स मे अज्जसब्विळअस्स मित्तं । 
अण्णदो राअ-णिओओ । ता कि दाणि एत्थ जुत्तं अणूचिट्टिदु ? अधवा, जं 
भोदु, तं भोदु, पढमं ज्जेव अभअं दिण्णं । [ कथमार्यको गोपालदारकः, श्येन- 
वित्रासित इव पत्ररथः शाकुनिकस्य हस्ते निपातितः । एषोऽनपराधः शरणागत आर्य- 
चास्दत्तस्य प्रवहणमारूढः प्राणप्रदस्य मे आर्येशविलकस्य मित्रम्‌, अन्यतो राज- 
नियोगः । तत्‌ किमिदानीमत्र युक्तमनुष्ठातुमु ? अथवा यद्भवतु तदनु प्रथममेवाभयं 
दत्तम्‌ । 

fs भ्षीदाभअप्पदाणं दत्तस्स परोवआर-रसिअस्स। 
जइ होइ होउ णासो तहवि अ लोए गुणो ज्जेव ॥ १९॥ 
[ भीताभयप्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य । 
ह यदि भतिं भवत लग नल न भवति भवतु ताशस्तथापि च लोके गुण एव ॥ † ९॥ ] 

चन्दनकः---कथमित्याश ङ्कायाम्‌, आर्यकः=एतच्चामाख्यः, गोपालदारकः=अभीर- 
पुत्रः आर्यकः, ३येनेन=हिसकपि निझेपेण, वित्रासितः= भयं प्रापितः, पत्ररथः=पक्षी, 
इव=यथा, शाकुनिकस्य=्व्याधस्य, इस्ते=करे, निपातितः=प्राप्तः । एषः=अयं आर्यकः; 
अनपराधः=अपराधरहितः, शरयागतः=शरणाषच्चः, आर्यंचा रुदत्तस्य =मान्यसार्थवाहस्य/ 
प्रबहुणम्‌=शकटम्‌, आरूढः=स्थितः । प्राणप्रदस्य=जीवनदामितः, मे-सम, आयं- 
तिलकस्य = मान्य्ाविलकनामः मम मित्रस्यः मिवस सना अ राजनियोगः= 
नृपपालकस्यादेश: । तत्‌= तस्मात्‌, इदानीम्‌=अधुषा, अत्र=विषयेऽस्मित्‌, किमिति 
जिज्ञासायाम्‌, अनुष्ठातुम्‌= कर्तम्‌, युक्तम्‌=उचितम्‌ । अथवा=वा, यवु=्यथा, भवतुन 
अस्तु, तत=तस्मात्‌, भवतु । प्रथमम्‌=पूर्वेम्‌, एव, अभयम्‌=अभयदानस्‌, दत्तम्‌= 
प्रदत्तमिति। 
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मृच्छकटिकस्य पष्ठाङ्कादुद्घृत मिदम्पद्यम्‌ \ प्रसद्ध $स्मिन्‌ चन्दतक: शरणागतरक्षण 
श्रेयस्करमिति प्रतिपादयतीति वर्णयति कवि प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-भीतेत्यादिना ॥ १४ 7 

चन्दनक- क्या यह आशीरपुत्र आर्यक बाज से डरे हुए पक्षी की तरह बहेलिए 
के साथ में जा रहा है । यह आर्यक निर्दोष है, शरण में है और आये चारुदत्त की 
गाड़ी पर सवार है, मेरे प्राणप्रद मित्र शविलक की मित्र है। | ` 

दूसरी ओर राजा की आज्ञा है। तो इस समय कौन सा कार्य उचित है! 
अथवा जो हो वह होवे, पहले तो मैंने अभयदान दे दिया है । च 

भयभीत को अक्कल हारेर व्यक्ति का यदि विनाश भी हवे, 


astri Coll भधर |, 


तो हो विताश के बाद भी ऐसे व्यक्त को ससा मं प्रशसा ही होती है । 


य ह उ" 


व जि टी 


ue) ”' 


०. 
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( सभयमवतीय ) दिट्रो अज्जो--(इत्यर्धोक्ते) ण, अज्जआ वसन्तसेणा । 
तदो एसा भणादि--जुत्तं णेदं, सरिसं णेदं, जं अहं अज्जचारुदत्तं अहिसारिदुं 
गच्छन्ती राअमग्गे परिभूदा ।' [ दृष्टः आर्यः-न, आर्या वसन्तसेना ! तदेषा 
भणति-'युक्तं नेदम्‌, सदृशं नेदम्‌, यदहमार्यचारुमभिसतुँ गच्छन्ती राजमागें 
परिभूता ।' ] 

वीरकः-चन्दणआ ! एत्थ मह संसओ समुप्पण्णो । [ चन्दनक ! अत्र 
मम संशयः समुत्पन्नः । ] 

चन्दनक:--कधं दे संसओ ? [ कथं ते संशयः ? ] 


अन्वयः--भीताभयप्रदानम्‌ ददतः परोपकाररसिकस्य यदि नाश: भवति (तदा) 
भवतु तथा अपि च लोके गुण एव ॥ १९॥ 

व्याख्या - भीताय=भयभीताय, अभयप्रदानम्‌=अभयदानम्‌, ददत:=समर्पयतः, 
परोपकारे=परेषां हितसाधने, रसिकस्य= तत्परस्य, यदि=्चेत्‌, नाशः-मृत्यु:, भवति= 
स्यातु, तदा भवतु=अस्तु, तथापि=एवं सत्यपि, च, लोके=संसारे, गुणः=यशः, एव 
भवति । शरणागतरक्षणे यदि कस्यापि मृत्युर्भवति सोऽपि संसारे यशस्कर: एवास्ति 
अतो$त्रायेकरक्षणे स्यान्मम मृत्युःसोऽपि श्रेयस्करमिति भावः । इलोकेऽस्मित्‌ 
आर्याबत्तम्‌॥ १९॥ 

( सभयम्‌=भयपूर्वंकम्‌, अवतीर्य=अवतरणं कृत्वा ) दृष्टः=अवलोकितः, आर्य: 
( इति=इत्थम्‌, अर्द्धोक्ते= अर्धेवाबयकथिते ) न=नहि, आर्या=मान्या, वसन्तसेना= 
गणिका, तत्‌=तस्मात्‌, एषा=वसन्तसेना, भणति=कथयति-पगुक्तम्‌= उचितम्‌; न=नहि, 
इदम्‌=एतदवलोकनमू, सदृशम्‌=उचितम्‌, नेदम्‌=नहि एतदवलोकनम्‌ यतः यस्मात्‌, 
अहम्‌ =वसन्तसेना, आरयंचारुदत्तम्‌=मान्यसार्थंवाहम्‌, अभिस्तुंम्‌=अभिशरणं कत्नुँम्‌, 
गच्छन्तीम्‌=व्रजन्तीम्‌, राजमागे=राजपथे, परिभूता=तिरस्क्ृता । 

वीरक:--चन्दनक ! अत्र=विषयेऽस्मिन्‌, मम=वी रकस्य, 
समुत्पन्नः=सञ्जातः । 

चन्दनकः-कथमिति प्रश्ने, ते=तव, संशयः=सन्देहः ? 


संशयः=सन्देहः, 


( भय पूर्वक गाड़ी से उतरकर ) मैंने आर्य को देख लिया 
लेने के बाद ) नहीं, आर्या वसन्तसेना को देख लिया । येमा 
'हैँ-कि यह उचित नहीं है । यह आपके योग्य नहीं है। जो 
'पास अभिसरण ( मिलने ) के लिए जाती 
“अपमानित किया गया है । 

वीरक-चन्दनक ! इस विषय में मुझे सन 


चन्दनक--तुम्हें कसी विहे ह 4जएेणरहा है । 


( ऐसा आधा कह 
न्या वसन्तसेना कहती 

कि भयं चारुदत्त के 
हुयी मुझे बीच सड़क में रोककर 
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बरीरकः--संम्भम-घग्घरकंठो तुमं पि जादोसि जं तुए भणिदं । 
दिट्ठो मए क्खु अज्जो पुणोवि अज्जा वसन्तसेणेति ॥ २० ॥ 
[ सम्भ्रम-घर्घर-कण्ठस्त्वमपि जातोऽनि यत्त्वया भणितम्‌ । 
दृष्टो मया खलु आर्य: पुरप्यार्या वसन्तसेनेति ।। २० ॥। | 
एत्थ मे अप्पच्चओ । [ अत्र मे अप्रत्ययः । ] 
चन्दनकः--अरे ! को अप्पच्चओ तुह ? वअं दक्खिणत्ता अव्वत्तभाषिणो । 
खस-खत्ति-खडा-खडट्टो - विलअ-कण्णाट - कण्ण - प्पावरण - दविड - चोल-चीण- 
वव्वर-खेर-खाण-मुख-मधु-घाट-पहुदाणं मिलिच्छजादीणं अणेअ-देश-भासा- 
भिण्णा जहेट्ं मत्तआम-- दट्टो दिट्ठा वा, अज्जो अज्जआ वा ।? [अरे! कः 
अप्रत्ययस्तव ? वयं दक्षिणात्या अव्यक्तभाषिणः। खस-खत्ति-खडा-खडट्रो-विलय- 
(यस्तव? वय प्िगातया त मन 


सन्दभंप्रसङ्गौ --महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य षष्ठाद्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ वीरकः संशयकारणं प्रति- 
पादयतीति वर्णयति कविः--सम्भ्रमेत्यादिता ॥ २० ॥ 
अन्वयः--त्वमपि सम्भ्रमघर्घंरकण्ठः जातः असि । यत्‌ त्वया मया खलु आये: 
दृष्ट: ततः आर्या वसन्तसेना इति च पुतः भणितम्‌ ॥ २० ॥ 
व्याख्या--त्वमपि>चन्दनको5पि, सम्प्रमेण>"व्यग्रतया, घर्घरः“-्घर्घरध्वनियुक्त:, 
कण्ठ:-गलप्रदेश: यस्य तादृशः, जात:च्सम्पन्., असिज"भवसि । यतूऱ्यस्मातू, त्वया= 
चन्दनकेन, नमा उत्त, खलु=निश्चयेन, आर्यः दृष्टः=भवलोकितः, ततः= 
तदनन्तरम्‌, आर्या=्मान्या, वसन्तसेनात्एतन्नामाख्या गणिका, इति=इत्थम्‌, च एतः= 
भूयः, भणितम्‌=कथितम्‌ । तेन मम संशयः । इलोकेऽस्मिन्‌ गीतिः दृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
त्र= = त्ययः= सः । र ~ 
= eos अप्रत्ययः=अविश्वासः, वय=सेव, 
दक्षिणात्याः = दक्षिणदेशीया:, अव्यक्तभ्षापिण:-अस्पष्टवे य अव्यक्तMभाषिणः=अस्पष्टवक्तारः, म्लेच्छजातीनाम्‌= 


__ वीरक- तुम भी घबराहट के कारण घर-घराहटयुक्त गले से युक्त हो a हो । 
अर्थात्‌ साफ-साफ नहीं बोल पा रहे हो । क्योंकि पहले तुमच कहा कि मैंने आर्य 
को देखा इसके बाद कहा कि मैंने मान्या वसन्तसेना को देखा ॥॥ २० ॥ 

इसलिए मुझे अविश्वास उत्पन्न हो गया । 
चन्दनक--अरे ! तुम्हारा कैसा अविश्वास ? हम ब देश वाले अस्पष्ट 

बोलने वाले हैं। खस, खत्ति, खडा, खडहो. विलय, कणाद च ह 

चोल, चीन. वर्व CR क आदि असभ्य जाति वाले अनेक दश 
१ चीन, वर्वर, खेर, खान, मुख, मधुवात ति 1 


की भाषाओं को न अजने मेण कारमा डी ०. 


~ 
देखी गयी', 'आये', 'आर्या' इत्यादि । 


——— 


असभ्यजातीनाम्‌, असेकदेशभाषा भिज्ञा: = विविधदेशभाषाभिज्ञाः, यथेष्टम्‌ = यथा 
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कर्णाट-कणं-प्राव रण-द्रविण-चोल-चीन-बबं र-से र-खान-मुख-मधुघात- प्रभृतीनां म्लेच्छ- 
जातीनाम्‌ अनेकदेशभाषाभिज्ञा यथेष्टं मल््रयामः-“दृष्टो दृष्टा वा, आर्यः आर्या वा | 

वीरकः-णं अहं पि पलोएमि । राअ-अण्णा एसा । अहं रण्णो पच्चइदो । 
[ तनु अहमपि प्रळोकयामि । राजाज्ञा एषा । अहं राज्ञः प्रत्यायितः । ] 

चन्दनकः-ता कि अहं अप्पच्चइदो संवृत्तो ? [ तत्‌ किमहमप्रत्यायित:: 
संवृत्तः ? ] 

वीरक:--णं सामि-णिओओ । [ ननु स्वामिनियोगः । ] 

चन्दनकः--( स्वगतस्‌ ) अज्जगोवालदारओ अज्जचारुदत्तस्स पवहणं 
अहिरुहिअ अवककमदि त्ति जइ कहिज्जदि, तदो अज्जचारुदत्तो रण्णा 
सासिज्जइ, ता को एत्थ उवाओ ?। ( विचिन्त्य ) कण्णाट-कलह-प्पओकं 
कलेमि । ( प्रकाशम्‌ ) अरे वीरअ ! मए चन्दणकेण पलोइदं पुणो वि तुमं 
पलोएसि, को तुमं ? [आयंगोपालदारकः आर्यचारुदत्तस्य प्रवहण मधिरुह्य अपक्राम- 


अभीष्टम्‌, मन्त्रयामः=भाषामहे । 

वीरकः--अहमपि=वी रकोऽपि, ननु= निश्चयेन, प्रलोकयामि = निरीक्षयामिं। 
एषा=इ्यमू, राजाज्ञाच्तृपस्य पालकस्य आदेश: । अहम्‌=वीरकः, राज्ञः=्ट्रपस्य 
पालकस्य, प्रत्यायित:-विश्वासपात्र: । 

. चन्दनकः-ततु=तु, किमिति प्रइने, अहमु=्चन्दनकः, अप्रत्यायितः=भविइवस्तः; 
संवृत्तः = सञ्जातः ? 
वी रक:-ननु=अः : | 
हु उ=अथ, स्वामिनियोग: --स्वामिन: = राज्ञः पालकस्य, नियोग: = 

आदेशः । 
_ चेन्दनक:--( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ 

आयं =मार पे 

चारुदत्तस्य=मान्यसा थेवाहस्य, प्रवहण 
गा. या 
विइवासपात्र हूँ । 
चन्दनक--तो क्या मैं अविशवासी 
वीरक-नहीं. राजा की आज्ञा ही 
चन्दनक--( अपने मन में 
चड्कर भाग रहा है 


) आयंगोपालदारकः = आभीरपुत्रार्यकः” 
मून्दाकटमू, अधिरुह्य = आरोहणं कृत्वाः 
हीं, मैं भी ८] Ou 

द, में भी देखूंगा । एसो राजा पालक की आज्ञा है । मैं राजा का 


हो गया ? 
ऐसी है। 


यदि कहता छुँ र 
ऐसा कहता हु, तो आय चारुदत्त को भी राजा दण्ड देगा! 


हैं। ( प्रकट में ) अरे वीरक | मैने शी 
निरी रीक्षण 
४0५ मि निरीक्षण करे नहो हिया है तो क्या तुम भी ति शीक्षण 


) अहीर पुत्र आर्यक आर्यचारुदत्त की गाड़ी में 
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तीति यदि कथ्यते, तदा आर्येचारुदत्तो राज्ञा शिष्यते, तत्र कोऽत्र उपायः ? कर्णाट- 
कलह-प्रयोगं करोमि । अरे वीरक ! मया चन्दनकेन प्रलोकितं पुनरपि त्वं प्रलोकयसि, 
कस्त्वम्‌ {2 | 

बीरकः-अरे तुमं पि को ? [ अरे त्वमपि कः ? ] 

चन्दनकः--पुइज्जन्तो माणिञ्जन्तो तुमं अप्पणो जादि ण सुमरेसि। 
[ पुञ्यमातो मन्यमानस्त्वमात्मनो जाति न स्मरसि? ] 

वीरक:--( सक्रोधम्‌ ) अरे ! का मह जादी ? [अरे ! का मम जातिः ?] 

चन्दनकः-को भणउ ? [ को भणतु ? | 

वीरक:--भणउ । [ भणतु । ] 

चन्दनक:--अहवा ण भणामि । [ अथवा न भणामि । ] 


अपक्रामति=पलायते, इति = इत्थम्‌, यदिः्चेत्‌, कथ्यते=उच्यते, तदा=ताहि, आये- 
चारुदत्तः=मान्यसार्थवाहः, राज्ञा=पालकेन, शिष्यते=दण्डयिष्यते, तत्‌=्तस्मात्‌, अत्र= 
विषयेऽस्मिन्‌, कः, उपायःच्युक्ति: ? ( विचिन्त्य-विचार्य ) कर्णाटकळहप्रयोगम्‌= 
कर्णाटदेशानुरूपेण कलहारम्भम्‌, करोमि=आचरामि । (प्रकाशम्‌=सर्श्राव्यम्‌ ) 
अरे ! इति सम्बोधने, वीरक ! मया चन्दनकेत, प्रलोकितम्‌=निरीक्षितम्‌, पुनः=भूयः 
अपि, त्वम्‌ = वी रक, प्रलोकयसि = निरीक्षयसि, कस्त्वम्‌=किमसि त्वम्‌ ? 

वीरकः--अरे ! इति सम्त्रोधने, त्वमपि = भवानपि, कः=निरीक्षकः । 

चन्दनकः -- पुज्यमानः=स्वं पुजनीयम्‌, मन्यमानः त्वमु =भवाच्‌, आत्मनः=स्वस्‌, 
जातिम्‌=गोत्रम्‌, न=नहि, स्मरसि=स्मरणं करोसि ? 

वीरकः--( सक्रोधम्‌=सकोपमु ) अरे ! इति सम्बोधने, का = किम्‌, मम = 
वीरकस्य, जातिः=गोत्रः ? 

चन्दनकः--कः=जनः, भणतु=्वदवु, तव जातिः । 
वी रकः-भणतु=वदतु । 
चन्दनक:---अथवारवा, नरनहि, भणामि = कथयामि । 


वीरक अरे, तुम्हीं कौन देखने वाले होते हो ? 

चन्दनक अरे तुम अपने को पुज्यनीय मानते हो, किन्तु अपनी जाति का 
याद नहीं करते हो ? 

वीरक --( क्रोधपूर्वंक ) अरे ! मेरी कौन जाति है ? 

चन्दनक--कोन कहे ? 

वीरक--कहो न। 


र Se नरो हुँ । 
दनक--अथवा बह हुता Vrat Shastri Collection. 
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जाणन्ती वि हु जादि तुज्झ अ ण भणामि सीळ-विहवेण । 
चिट्टुउ महच्चिअ मणे कि हि कइत्थेण भग्गेण ॥ २१॥ | 
[ जानन्नपि खलु जाति तव च न भणामि शीलविभवेन । 
तिष्ठतु ममैव मनसि कि हि कपित्थेत भग्नेन ॥ २१॥] 
वीरक:--णं भणउ भणउ [ ननु भणतु भणतु । | 
( चन्दनकः संज्ञां ददाति । ) 
वीरक:--अरे ! कि णेदं ? | अरे | किन्नु इदम्‌? | 
चन्दनक:-- 
सिण्णी-सिलाअल-हत्थो पुरिसाणं कुच्च-गण्ठि-सण्ठवणो । / 
कत्तरि-वावुद-हत्यो तुमं पि सेणावई जादो ॥ २२॥ 
[ शीर्णशिलातलहस्तः पुरुषाणां कुच्चै-ग्रन्थि संस्थापन: । 
कत्तेरी - व्यापृत - हस्तस्त्वमपि सेनापतिर्जातः ॥ २२ ॥ ] 


सन्दर्भेप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य परक रणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य षष्ठाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चन्दनकः जातेरकथनेन 
कारणं प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-जानन्नपीत्यादिना ॥ २१ ॥ 

अन्वयः--तव खलु जातिम्‌ जाननु अपि अहं शीलविभवेन च न भणामि । मम 
मनसि एव तिष्ठतु । हि कपित्येन भग्नेन किम्‌ ? ॥ २१॥ 


व्याख्या--तव = वीरकस्य, खलृ=निश्चयेन, जातिम्‌ = गोत्रम्‌, जानन्‌=विदम्‌, 
हम्‌ = चन्दनकः, शीलविभवेन = स्वभावसम्पत्या, च = पुनः, न= नहिं 
भणामि=कथयामि । मम=चन्दनकस्य, मनसि = हृदये, एव, ततस्त 1 
हिऱ्यस्मात्‌, कपित्येन=दधित्येन, 'कपित्ये स्युदंधित्थग्राहिमन्मथाः । तस्मिन्‌ दधिगळः 
पुष्पफलदन्तशठावपि ।' इत्यमर: । भग्नेन=त्रोटनेन, किमु=न किमपि लाभ इत्यर्थः । | 
इलोकेऽस्मिन्‌ दृष्टान्तालङ्कारः, आर्याजातिश्त्रेति ॥ २१ ॥। 
वीरकः-ननु=निश्चयेन, भणतु=कथयतु, कथयतु । 
( चन्दनकः, संज्ञाम्‌ संकेतम्‌, ददा 


| ति=करोति । ) 
वीरकः --भरे इति सम्बोधने, म एतद्‌, न्विति वितर्क! _____ इदम्‌ = एतद्‌, न्विति वितर्के । 


म्हारी जाति को ते हये ह 
तुम्ह त को निश्चित रूप से जानते हुये भी मैं अपने शील के कारण नरद 


कह रहा ह । तुम्हारी जाति मेरे मन में हो 
वात 5 ला कय 
ह ही रहे। कैथ फोड़ने से भ 


वीरक -नहीं, कहो, कहो । 


( चन्दनक इशारा कर 
2 ता हे। 
वीरक--अरे यळूक्पागाही.?551/3 Vrat Shastri [i 
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वीरकः--अरे चन्दणआ ! तुमं पि माणिज्जन्तौ अप्पणो केरिक जादिण 
समरेसि । [ भरे ! चन्दनक | त्वमपि मन्यमान आत्मनो जातिं न स्मरसि । ] 
चन्दनकः--अरे ! का मह चन्दणअस्स चन्दबिसुद्धस्स जादी ? [ अरे ! का 
प्रम चन्दनकस्य चन्द्रविशुद्धस्य जातिः ? | 

ब्रीरकः- को भणड ? [को भणतु ? | 


eo 


सन्दर्भप्रस ङ्गौ--महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणसत्वस्य मृच्छकटिकस्य 
पष्ठाङ्कादृद्धतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ चन्दनकः वीरकस्य नापिस्वजातिमूचकः 
के SNe 


Se 


चिह्नानि प्रतिपादयतीति वर्णयति कवि:--शीर्णेत्यादिता ॥ २२ ॥ 

। अन्वय:--शीणेशिलातलहस्त: पुरुषाणाम्‌ कूर्चग्रन्थिसंस्थापन: कत्तेरिव्याप्तहस्तः 
तमू सेनापतिः अपि जात; ॥ २२ ॥ 

वयाख्या-शीण सूनव हुसः यपर्यन्तमुपयोगात्‌ घषितएृष्ठ्‌, लाउ च्य 
शकलम्‌, हुस्ते=वामकरे, यस्याः तादृशः, पुरुषाणामु-मानवानामू, सा झु 
कूर्चमस्त्री भ्रूवोर्मव्येकठिनरसुकेतवे' इति मेदिनी । म 0 
संस्थापनम्‌-समुच्छेद: येन तादृशः, कर्तर्यामुच्मानवादिकेशानां ची व | 
लौहयन्त्रविज्ञेषे, व्यापृतः=संछग्नः, करः=हस्तः, यस्य तादृशः, नापित ड्‌ न 
त्वम्‌=भवान्‌, सेनापतिः=मेनानायकोऽपि, जातः=बभूवेति । श्लोकेऽस्मित्‌ आ 

२२ 

न | इति सम्बोधने, चन्दनक | त्वमपि=भवानपि, be व = 
पूज्यनीयः, आत्मनः=स्वस्य, जातिसुन्ो त्म्‌, न=नहि. स्मरसि=स्मरणं करोसि । 


निर्मलस्य, मम= 
चन्दनकः--अरे वीरक ! चन्द्रविशुद्धस्य = चन्द्रस्य इवातिनिमेलस्य 


चन्दनकस्य, का जातिः = कि गोत्रम्‌ ? 
` वीरकः=को भणतु=कः कथयतु ? 


चन्दनक--उस्तरा की धार पैनी करने के लिए पुराने पत्थर का टुकड़ा 02. 
में रखने वाले, पुरुषों की दाढी-मुछो की गाँठों की सफाई क पक 
के लिए कैंची को हाथ में रखने वाले नाई होते हुये तुम सेतानति ह 

वीरक--अरे ! चन्दनक ! तुम भी अपने को पूजनीय मानते हुये अपनी 5 
की याद नहीं करते हो । 


चन्दनक--अरे ! चन्द्रमा के समान निमेल 
जाति है ? 


वीरक- -कौन कळे Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


मुझ चन्दनक की कोन सी 


॥ ४ 
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चन्दनकः--भणउ भणउ । [ भणतु भणतु । ] 
( वीरको नाट्येन संज्ञां ददाति । ) 

चन्दनकः-अरे ! कि णेदं । [ अरे ! किन्नु इदम्‌ । | 
वीरकः-अरे ! सुणाहि सुणाहि । [ अरे शृणु श्गणु । | 

जादी तुज्झ विसुद्धा मादा भेरी पिदा वि दे पडहो । 

दुस्मुह ! करडअ-भादा तुमं पि सेणावई जादो ॥ २३॥ 

[ जातिस्तव विशुद्धा माता भेरी पितापि ते पटहः । 

दुमुख ! करटकध्राता त्वमपि सेनापतिर्जातः ।। २३ ॥ ] 


चन्दनकः - भणतु भणतु=कथयतु कथयतु । 


( बीरकः, नाट्धेन=अभिनयेन, संज्ञाम्‌=संकेतम्‌, ददाति=्करोति । 
चन्दनकः--अरे वीरक ! इदम्‌=एतत्‌, किमू, नु इति वितर्के । 
वीरक:--अरे चन्दनक ! श्ृणु=आकर्णयत्वाकर्णयतु । 
सन्दभप्रसङ्गौ--महाकबिना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य पष्ठा ङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ वीरकः चन्दनकस्य चर्मकारः 
त्वजातिसूचकचिल्वानि प्रतिपादयतीति वर्णयति कवि:--जातिस्तवेत्यादिना ॥ २३ ॥ 
अन्वय---डुमुख ! बिशुद्धा तव जातिः। ते माता भेरी पिता पटहः । करटकः 
भ्रातात्वमपि सेनापतिः जातः ।। २३ | 
_ व्याख्या--र इमु ख=अरे प्रलापिन्‌ ! विदुद्धा पवित्रा, तव=भवतः, जातिः= 
का । 0 तव, माता=जननी, भेरीज्दुन्दुभि:, पिता-जनक:, पटह:च्चर्गवाद्य- 
शेष: । कर्टक:-वाद्यविशेष: 2 :, त्वमपि 5 
वका य 11६ RT , त्वमपि=भवानपि, चर्मकारः सन्नमपीतिं 
: क: = सेनापतिः, जातः = भतः क्रे आर्याः 
: :, अरि लोकेऽस्मिन्‌ आय 
त्तम्‌ ॥ २३॥ भूतः, असि,। इलोकेऽस्मित्‌ 


चन्दनक--कहो कहो । 


( वीरक अभिनय पूर्वक संकेत करता है । ) 
चन्दनक--अरे ! यह कया है 


वीरक--बन्नरे चन्दनक ! सुनो, सुनो । 


अरे बकवादी ! तुम्ह 
3, लग गाज ज जाति यदि पवित्रह तो सुनो । तुम्हारी माता दुन्दुभि 
हुये भी पा ग हा भाइ तुम भी सेनापति बन गये हो, {अर्थात्‌ चमार होते 
ल्य SiiyhlVrat Shastri Collection. 
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चन्दनकः- (सक्रोधम्‌) अहं चन्दणओ चम्मारओ? ता पलोएहि पवहणं । 
[अहं चन्दनकश्चर्मकार: ? तत्‌ प्रलोकय प्रवहणम्‌ । ] 
वीरकः--अरे प्रवहणवाहआ । पडिवत्तावेहि पवहणं, पलोइस्सं । [ अरे ! 
प्रबहणवाहक ! परिवत्तेय प्रवहणं, प्रलोकविष्यामि । | 
( चेटस्तथा करोति। ) 
( वीरकः प्रवहणमा रोढुमिच्छति, चन्दनकः ससा केशेषु गृहीत्वा 
F नानि 
Te ) अरे अहं तुए वीसत्योराआण्णत्ति करेन्तो 
सहसा केशेषु गेण्हिअ पादेण ताडिदो । ता सुणुरे ! अहिअरणमज्झे जइदे 
चउरंगं ण कप्पावेमि, तदो ण होमि वीरओ । [ अरे ! अह त्वया विइबस्तो 


srs 


चन्दनकः--( सक्रोधम्‌=सक्रोपम्‌ ) अहम्‌ चन्दनकः, चर्मकारः=पादूकाकारः; 


तत्‌=तस्मात्‌, प्रवहणमू=्शकटम्‌, प्रलोकय = बिलोकय । 
वीरकः--अरे ! इति सम्बोधने । प्रवहणवाहक = शकटसचालक ! प्रवहणस्‌= 


शकटम्‌, परिवर्त्त॑य=मदभिमुखं कुरु । अहम्‌, प्रलोकयिष्यामिऊनिरीक्षणं करिष्यामि । 


( चेटः=वद्धेमातकः, तथा = तेन प्रकारेण, करोति=विदधाति । ) 
( वीरकः, प्रवहणम्‌=्शकटम्‌, आरोढ्म्‌=आरोहणं कत्तुम्‌ इच्छति=अभिलषति; 
चन्दनकः, सहसा=अकस्मात्‌, कशेपुन्कचेषु, ग्रहीत्वाऱधृत्वा, पातयति=भूमौ निपात- 
यति, पादेन=्च रणेन, ताडयति=प्रहारयति च । ) 

वीरकः --( सक्नोधम्‌=सतक्रोपम्‌, उत्थाय=उत्थितो 
अहम्‌=वीरकः, राजाञ्ञसिम्‌=टुपादेशम्‌, कुर्वन्‌>विदधन्‌ 0000. क 
अकस्मात्‌, केशेषु-कचेपु, ग्रहीत्वा =हस्ते कृत्वा, पातिता ee 
तत्‌=तस्मात्‌, श्रुण = आकर्णय तु, रे ! यदि=नेत्‌, अधिकरणमध्ये=्न्यायालयमध्ये, त= 


र्‌ _कशाघात-धनहरण-ब हिष्क- 
तव, चतुरङ्गम्‌ = चतुः प्रकारकदण्डम्‌ ( शिरोमुण्डन-कशाघात-धनर्ह ह्‌ 
MMS. 


ही यदि चमार हूँ । तो गाडी देखो, कैसे 


भूत्वा । ) विश्रस्तः=विश्वब्धः; 


नि 


चन्दनक--( क्रोध पूर्वक ) मैं चन्द 
देखते हो । 
वीरक --अरे गाड़ीवात्‌ ! गाडी को रोको, मैं देखूंगा । 
( चेट वैसा ही करता है । ) 
( वीरक गाड़ी में चढ़ने की इच्छा करता है, चन्दनक अचानक बाळ पकड़कर 
खींच लेता है और पैरों से मारता है । ) 
वीरक--( क्रोधपूर्वेक, उठकर ) अरे ! मै विश्वासपाज सैनिक i 
पालन करते समय अचाकुक-०काळ एरान सई ह बे कल 


शी 
र 


ब्रेजतिन्गच्छति 
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राजाज्ञप्त कुवंन्‌ सहसा केशेषु गृहीत्वा पादेन ताडितः । तच्छृणु रे ! अधिकरणमध्ये 
यदि ते चतुरङ्ग न कल्पयामि, तदा न भवामि वीरकः । ] 

चन्दनकः-अरे ! राअउलं अहिअरणं वा वज्ज । कि तुए सुणअ-सरिसेण । 
[अरे | राजकुलमधिकरणं वा ब्रज । कि त्वया शुनकसदृशेन ? ] 

वीरक:-तह । ( इति निष्क्रान्तः । ) [ तथा । ] 


चन्दनकः--( दिशोऽवलोक्य ) गच्छ रे पवहणवाहआ, गच्छ! जइको 
वि पुच्छेदि, तदो भणसि 'चन्दगअ-वीरएहि अवलोइदं पवहणं बज्जड | 


अज्जे ! वसन्तसेणे ! इमं अ अहिण्णाणं दे देमि । ( इति खड्ग प्रयच्छति । 
[ गच्छ रे प्रवहणवाग्रेक | गच्छ । यदि कोऽपि प्रच्छति; ततो भणिष्यसि 'चन्दनक' 
रकाभ्याम्‌ अवलो कितमिद प्रवहणं व्रजति ।' आर्ये | वसन्तसेने | इदऱ्च अभिज्ञानं 
ते ददामि। ] ( इति खड्गं प्रयच्छति । ) 


रणानि ), न कल्पयामिच्न दापयिष्यामि, तदा>तहि, वीरकः-्वीरकनामाख्य:, न= 
नहि, भवामि>अस्मि । 
चन्दनकः-अरे ! वीरक !, राजकुरूम्‌>दठृपसन्निधौ, व 


एथवा, अधिकरणम्‌ 
व्यायाल्यमू, व्रज>गच्छ । त्वया=भवता, शुनकसदृशेन= किमू-न किम 
पीति भावः ! 
वीरक:--तथा = एवमस्ति । ` इति == एवमुक्त्वा, निष्क्रान्तः = निर्गत: । ) | 
चेन्दनक:--( दिशः=सर्व॑तः, अवलोक्य- विलोक्स ) गच्छ = ब्रज, रे प्रवहण- 
वाहके=शकटसच्चालक |, गच्छन्प्रस्थानं कुरु । यदि--चेत्‌, कोऽपि= सैनिकः, पृच्छति 
ज्ञातुमिच्छति, तत:-तदा, भणिष्यसिः-कथयिष्य सि, चन्दनकदी रकाभ्याम्‌ == एतन्ना- 
मास्यसैनिकाभ्याम्‌, इदम्‌= उतत, अवलोकितम्‌ = निरीक्षितम्‌, प्रवहणम्‌=्शकटम्‌/ 
त ।' आर्ये=मान्ये ! बसन्तसेने ! इदमू = एतत्‌, ते=तव, अभिज्ञानम्‌=' 
चिल्लम्‌, ददामि= प्रयच्छामि । ( इति=एव मुवत्वा , ता, ड्गम्‌, प्रच्छति प्रयच्छतिन्ददाति 1) 
HSE $. 
तो सुनो, अरे ! न्यायालय के बीच यदि तुम्हें चारों प्रकार से दण्डित न करवाऊं | 
तो मेरा वीरक नाम न लेना | | 


चन्दनक--अरे ! चाहे हू > डक) 
कुत्ते मेरा क्या Sed 0 oor 
वीरक--ठीक है । ( ऐसा कहकर निकल LR 
चन्दनक--( चारों ओर दे Si FG) Oe 
कहुना-कि चन्दनक ओ दलकर ) जाओ रे गांड़ीवान्‌ । यदि कोई पूँछे, त 
तुम्हे र र वीरकने गाड़ी देख लिया है । आयें | वसन्तसेने ! यह 
म्ह चिह्न देता हूं । 6देलाकहकक्छल शकष ६०१० र १ 
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आयेकः--( खड़ग गह सहन तमिल) 


अये ! शस्त्रं मया प्राप्तं स्पन्दते दक्षिणो भुजः । 
अनुकलश्व सकलं हन्त संरक्षितो ह्ययम्‌ ।। ९४ ॥ 
> ९ डो 
चन्दनकः- अज्जए ! [ आर्ये ¦ ] 
एत्य मए विण्णबिदा पभ्चइदां चन्दण पि सुमेरसि । 
ण भणामि एप लुद्धो णेहस्स रसेण बोल्लामा ॥ २५॥ 
[ अत्र मया विज्ञप्ता प्रत्यविता चन्तूनमैपि स्मरसि । 
न भणामि एष लुब्धः स्नेहस्य रहेने वदामः ॥ | 


वि 


आर्यकः --( खड्गम्‌ = करवालम्‌, गृहीत्वा = नीत्वा, सहेषेम्‌ = हृषपुवकस्‌, 
आत्मगतम्‌ “स्वगतम्‌ । ) रत्तस्य रूपकस्य मृच्छः 
सन्दर्भप्रस ङ्लौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रुपकस्म ६८४ 
3 >ऽह्मि भोट भोपायं खडग 
कटिकस्य पष्ठाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्चम्‌ । प्रसद्ध ऽस्मित्‌ आकः ie 
प्राप्य अनुकूल्यं प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः--अये ! इत्यादिना । कक ७) की 
अन्वयः --अये मया शास्त्र प्राप्तं दक्षिण: भुज स्पन्दते सकल अनुकूल हस्त - 
हि, अहम संरक्षित: ।। २४ ॥ ८ करोड 
द व्याख्या--अये | इति हर्षसूचकप्रव्ययम्‌, मया“आर्यकेण, शस्तपत्क ` 
विक EB दक्षिणः=सव्यः भजःत्बाहुः, स्पन्दते==स्फुरति || 
मितिभाव: । पाम १ 3 आर्यकः, संरक्षितः= 
कं रि नय ० त्रस ७ > 
सकलम्‌=अखिळम्‌, अनुकूलम्‌ =साधकम्‌ अस्ति । हित डा. गहन र: । 
७ हे ० ~ __ रि र] द्ध ५. 
सुरक्षितः, हन्त-इति हर्षसूच कमव्ययमिदम्‌ । इलोकेऽस्मिन्‌ समुच्चयोऽलङ्क 
पश्य्रावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ २४ || 
चन्दनक:--आये=मान्ये ! 
सन्दर्भ प्रस ङ्घो--महाकविना 
मृच्छकटिकस्य षष्ठा्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । 
र द ह त्रेत्याटि ५॥ 
णाय निवेदयतीति वर्णयति कविः--अत्रैत्यादिता ॥२५ त र 
अन्वयः -अत्र मया विज्ञप्ता प्रत्ययिता, ( त्वम्‌ Jin 
दि ~ ॥ ॥ 
लुब्ध: सन्‌ न भणामि किन्तु स्तहस्य त be - विज्ञप्ता = परिज्ञाता, 
ढ --अत्रर ये$स्मि 1 मया= ऽ" र र 
व्याख्या--अ्रन्‍्विषत्तिसभर ८.0... आगि स्मरसि = तरणा स 
(्यमु-वसत्तसिना, चत्दनमुलएतता न म सा त चन्दनम्‌--एतन्वामाख्यसनिकम्‌, , 


त॒ करणरत्तस्य रूपकस्य 
शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य स र 
प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चन्दतक- आर्यक स्वर 


परवर में ) 
र यम लेकर प्रसन्ततापूर्वक अपने मन कै 
आयेक--( तलवार हाथ में लेक ती भुजा भी फडक रही है । 


अरे ! मैंने हथियार भी प्रात कर लिया और दाहि 
सबकुछ टक ठा हा! मैं अब सुरक्षित हो गया ॥ २४ । ४ 
कुछ अनुकूल है, अहा दा ! Rl मुझ चन्दतक के द्वारा पहुंचायी गयी 
चन्दनक--आर्ये | इस विपत्ति के स 
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र 
| 


चन्द्रमा=शशांकः, च = 
नक त 
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आर्यकः -चन्दनश्रन्ट्रशीलाढयो दैवादद्य सुहृन्मम । 
चन्द भोः ¦ स्मरिष्यामि सिद्धादेशस्तथा यदि ॥ २६ ॥ 
चन्दनक:--अभअं तुह देउ हरो विण्हू बम्हा रवीअ चन्दो अ। 
हेतूण स॒ततुवक्खं सुम्भ-णिसुम्भे जधा देवी ॥ २७॥ 
[ अभयं तव ददातु हरो विष्णुब्रेह्या रविश्च चन्द्रमा । 
हुत्वा गत्रुपक्ष शुम्भनिशुम्भौ यथा देदी ॥ २७॥ ] 
a 
सन्‌, न «नहि, भणामि = कथयामि । 
रसेन=भावेन, व्रूमः=वदामः । इलोकेऽस्मिनु गाथा 


एषः=अयम्‌ चम्दनकः, लूब्धः=लोभपरवशः, 
किन्तु=्परन्तु, स्नेहस्य-प्रेम्ण:, 
वृत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 


सन्दभप्रस ्गो महाकविना शृद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 


मृच्छकटिकस्य पष्ठाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग स्मिन्‌ आर्यकः चन्दनकम्‌ स्मरणाय 
प्रतिज्ञां करोतीति वर्णयति कवि: चन्दन इत्यादिना ॥ २६ ।) 


अन्वयः. चन्द्रशीलाढयः चन्दनः दैवात्‌ अद्य मम सुहृद्‌ यदि सिद्धादेशः तथा 
चन्दनम्‌ स्मरिष्यामि ॥ २६ ॥ 

व्याख्या चन्द्रवत्‌=शशञांकवत्‌, शीलेन = 
चन्दनः = चन्दनकः, दैवातु= 
मित्रम्‌, जात इति शेषः | 
तदा=सत्यं भविष्यति, तद 
करिष्यामि । इलो 


सत्स्वभावेन, आढ्यः = सम्पन्नः, 
भाग्यात्‌, अ्=दिवसेऽस्मिन्‌, मस = आर्यकस्य सुहृत्‌= 


यदिन्चेत्‌, सिद्धादेशः = सिद्धपुरुषस्य भविष्यत्कथनम्‌, 


मो. हे जन्दतक ) त्वाम्‌, स्मरिष्यामि = स्मरण 


केऽस्मिन उपमाऽळङ्कारः, पथ्यावक्त्रं त्तम्‌ ॥ २६।। 
दे सन्दभप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य १करणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
त्य पठा ङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चन्दनकः आर्यकस्य विजयाय 
आशाददातीति वर्णयति कवि:-अभयमित्यादिना ॥ २७ ॥ 
जया ति विष्णु: ब्रह्मा रविः चन्द्र: च तव अभयं ददालु, गुम्भनिशुम्भौ 
र्‌ ८.1] > 
व यथा ( तथैव ) शत्रुपक्षं [ हत्वा, विजयस्व । ]॥ २७ ॥ 
व्याख्या--हर:<शिव: श विष्णु:-हरि:, ब्रह्मा = जगत्सू 


आयंकाय, अभयम्‌-भयाभावम्‌, ददातुन्करोतु, 
और विशवास करायी गई फा 0 ता 


लोभ्रवश नहीं कहू 


न्दनक को भी याद रखना, यह मैं 
रहा हूँ ॥ २५ ॥ 
मृदु स्वभाः 


Co व से युक्त चन्दनक भाग्य से आज मेरा 
द पुरुष की बाणी सत्य हो हे चन्दनक ! तुम्हें 

न्दनक ! 

अवश्य, स्मरण कल्या ॥ २६ ॥ होगी तो हे चन्दनक ! तु 
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र लि णा 


| 
। 
॥ 


_आयेक के पीछे लगा हुआ ही चला गया है । 
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( चेटः प्रवहणेन निष्क्रान्तः । ) 
चन्दतकः- ( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) अरे ! णिक्कमन्तस्म मे पिअव- 
अस्यो सब्विलओ पिट्ठंदो ज्जेव अणुलग्गो गदो । भोटु, पधाणदण्ड-धारओ 
वीरओ राअ-पश्वअ-आरो विरोधिदो। ता जाव अहं पि पृत्त-भादु-पड़बुदो 
एदं ज्जेव अणुगच्छामि । [ अरे ! निष्क्रामतो मस प्रियवयस्यः शविलकः पृष्ठत 
एवानुळग्नो गतः । भवतु, प्रधानदण्डधारको वीरको राजप्रत्ययकारी विरोधितः । 
तद्यावदहमपि पुत्रश्रातृपरिदृत एतमेवानुगच्छामि । ] ( इति निष्क्रान्तः । ) 


इति प्रवहणविपर्ययो नाम षष्ठोऽङ्कः । 
जुम्भनिशुम्भौ=एतन्नामाख्यो दैत्यो, हत्वा=मारयित्वा, देवी = दुर्गा, यथा विजयं 
प्राप्तवती, तथैव =तेन प्रकारेण, चत्रुपक्षम्‌=असिकुलम्‌, हृत्वा=मारयित्वा, विजयम्‌ 
लभस्वेति शेषः । श्लोकेऽस्मिन्‌ तुल्ययोगिता उपमालङ्कारो, आर्याबृत्तच ॥ २७ ॥ 
( चेट:=वरद्धेमानकः, प्रवहणेन=्शकटेन, निष्क्रान्तः=निर्गतः । ) 

चन्दनक:--( नेपथ्याभिमुखम्‌-रज़्ञाल्म्प्रति, अवलोकय = विलोक्य ) अरे ! 
इत्याइचर्ये, निष्क्रामतः = बहिनिर्यंतः, ममन््चन्दनकस्य, प्रियवयस्यः = प्रियमित्र:, 
शविलक:, पृष्ठतः एव=पश्चादेव, अनुळग्तः=अनुसृतः, गत: । भवतुऱअस्ठु, प्रधान- 
दण्डधारकः प्रधानसेनापतिः, वी रकः=एतत्नामाख्यः, राजप्रत्ययकारी =राज्ञः पालकस्य 
बिश्वासपात्रः, विरोधितः=विरोधं कृतः । तत्‌= तस्मात्‌, यावदित्यवधारणे, अहमपि= 
चन्दनकोऽपि, पुत्रशतरातृप रिवृतः=सुतसहोदरयुक्तः, एतम्‌=आर्यकम्‌, एव, अबुगच्छामि= 
अनुसरामि । ( इति = एवमुक्त्वा, निष्क्रान्तः=निगेतः । ) 

। इति=अनेन प्रकारेण, “प्रवहणविपर्ययः नामधेयः, पष्ठोऽङ्कः समाप्त: । 


चन्दनक- ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चन्द्र सभी तुम्हें अभयदान द ! प 
निशुम्भ को मारकर जिस प्रकार देवी विजयी हुयी थीं उती प्रकार शतु 
मारकर तुम विजय को प्राप्त करो ॥ २७॥ 

( चेट गाडी लेकर बाहर निकल जाता है । ) 
चन्दनक- ( नेपथ्य की ओर देखकर ) अरे ! मेरा प्रिय मित्र शविलक इस 
अच्छा, राजा के प्रधान सेनापति और 
मैं - सहित 
विश्वास पात्र वीरक से मेरा बिरोध हो गया। इसलिए मैं भी पुत्र-भाई के सहिः 
आयक का ही अनुसरण करूँ । ( ऐसा कहकर निकल जाता है । ) 
इस प्रकार प्रवहणविपर्यंयनामक छठा अंक समाप्त हुआ । 


® 
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» दत्तम्‌ ॥ १॥ 
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( ततः प्रविशति चारुदत्तो विदूषकश्च । ) 
विदूषकः-भो ! पेक्ख पेक्ख पुष्पक्ररण्डअ-जिण्णुज्जाणस्य सस्सिरीअदां | 
[ भो ! प्रेक्षस्व, प्रेक्षस्व, पुष्पक रण्डक-जीर्णोचानस्य सश्रीकताम्‌ । | 
चारुदत्त:--वयस्य ! एवमेवैतत्‌ । तथाहि-- 
वणिज इव भान्ति तरवः पण्यानीव स्थितानि कुसुमानि । 
शुल्कमिव साधयन्तो मधुकर-पुरुषाः प्रविचरन्ति 1! १॥ 


( ततः = तदनन्तरम्‌, चारुदत्तः = सार्थ वाहः, विटूषकः == मैत्रेयः, च, 
प्रविशति-प्रवेश करोति । ) 
विदूषक:--भो 1 प्रेक्षस्व, प्रेक्षस्व = 


RSS 


अरे । अवलोकय, अवलोकय, पुष्पकरण्ड- 
कस्य=्हतन्नामकस्य, जीर्णोद्यानस्य=प्राचीनवाटिकायाः, सश्रीकतां=रमणीयताम्‌ । 

चारुदत्तः---वयस्य=मितर | एवप्रेव=इत्थमेव, एतत्‌=इदम्‌ । तथाहिन्पुनश्च । 

सन्दभप्रसङ्ग--महाकविना शद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य सप्माङ्कादुद्‌धृतमिदम्पद्यम्‌ । ध्रसङगेऽस्मिन्‌ चारुदत्तः उद्यानस्य 
रमणीयतामापणमिव वर्णयतीति प्रतिपादयति कवि:--वणिज इत्यादिना ॥ १॥ 

७ लत” शा ज्‌ ० पा टि ८ 

अन्त्य तरव: वणिजः इव भान्ति कुसुमानि पण्यानि इव स्थितानि मधुकरः 

रुपा: शुल्क साधयन्तः इव प्रविचरन्ति ॥ १ ॥| 


कृ व्यास्या--तरव: दक्षा, वणिजः=विक्रेतारः, इव-यथा, भान्ति=्शोभनते, 
कुसुमानि=पुष्पाणि, पण्यानि =विक्रेयवस्तूनि, इव=्यथा, स्थितानि=विद्यमानानि 
Ee सन्ति । मधुक रपुरुषाः-भ्रम राः राजपुरुषा इव, शुल्कम्‌=राजकीयकरम्‌, साधयन्तः= 


शहुन्त:, इव=यथा, प्रविचरन्ति=इतस्ततः भ्रमन्ति । अत्रोपमाळङ्कारः, आर्मी 


( इसके बाद चारुदत्त और विदूषक प्रवेश करते हँ । ) 
विटूषक- अरे ! देखो, देखो, पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान की. रमणीयता देखिये । 
चारुदत्त-मित्र ! हाँ, ऐसा ही है । क्योंकि -- 


वृक्ष व्यापारियों की भाँति सुञ्ञो है 
तरह्‌ लग रहे हैं। ) भोरे का छ तु र रहे हँ, पुष्प वेचने योग्य सामाग्री की 
गे ह्‌ जि कर्मचारियों के द्वारा कर ( टैक्स ) बसुछ करते ह्ये 
इघर-उधर घम रहे हँ 11१ 
! > -0. Flot Satya Vrat Shastri Collection. 
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विदूषक:--भो ! इमं असक्कार-रमणीअं सिलाअळं उपविसदु भवं । 
भो: ! इदमसंस्काररमणीयं शितातलमुपविशलु भवान्‌ । | 
चारुदत्तः (उपविश्य) दयस्य ! चिरयति वद्धैमानकः । 


आगच्छ' इति । ] 
चारुदत्त:--तत्‌ कि चिरयति ? 
कि यात्यस्य पुरः झनै: प्रवहणं तस्यान्तरं मार्गते ? 
भग्नेऽक्षे परिवर्तनं प्रकृष्ते ? छिन्नोश्यवा प्रग्रहः ? । 


प्र 
वर्त्मान्तोज्झित-दारु-वारित-गतिर्मार्गानततरं याचते? 


स्वैरं प्रेरितगोयुग: किमथवा स्वच्छन्दमागच्छति ? ॥ २॥ 
० SSS मऊ कक मम 
विदृषकः---भोः ! इति सम्बोइने, इदम्‌=पुरोवत्तिनम्‌, असंस्काररमणीयम्‌= 
९५ 


[a 


संस्कारविहीनेऽपि प्राकृतिकरसणीयतायुक्तय, ।शलातळम्‌ = प्रस्तरखण्डोपरि, भवान्‌= 
त्वम्‌, उपविशतु=विराजतु । 
वारुदत्त:--(उपविश्‍यँउपवेशनं कृत्वा) वयल्यसमित्र ! वद्धमानकः=एतन्ता- 


> 


माख्यच्षेटः, चिरयति=विळम्वं करोति । 
विद्षकः--मया > मैत्रेयेण, भणितः=कथितः--वद्ध॑मानक ! वसन्तसेनाम्‌, 
७१ 
गृहीस्वा=नीत्दा, लघु लघु - त्वस्तिम्‌ त्वरितम्‌, आगच्छन्आगम्यताम्‌, इति । 
चारुदत्तः--तत्‌=तस्मात्‌, किमिति प्रश्‍ने, चिरयति=विलम्बं करोति ? 
सन्दर्भे प्रसङ्गौ -महाक्विता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
भेटि गा उकः णः 
मृच्छकटिकस्य सप्तमाङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ चारुदत्तः प्रवहणस्य 
विलम्बागमने कारणं कल्पयतीति वर्णयति कविः-किसित्यादिमा ॥- २ 1! 
हणं शनैः याति ? तस्य, अन्तर मार्गते ? अक्षे, 


अन्वयः -किम्‌ अस्य पुरः प्रव 
भग्ने, परिवर्त्तनं प्रकुरते किम्‌ ? अथवा प्रग्रहः छिन्नः वर्त्मान्तोज्झित-दारु-वारितगतिः 
गगच्छति किस्‌ ।।२॥ 


मार्गान्तरं याचते किम्‌ ? अथवा स्वैरं प्रेरितिगोयुगः स्वच्छन्द न 
+ ED HMR CONE Se न्य ्््रपम्सस्पमा ~ न 

| विदूषक--हे मित्र ! बिना धोये-पोंछे भी सुन्दर इस पत्थर की चोकी पर आप 
चारुदत्त--( बैठकर ) मित्र ! वद्ध॑मातकः क्यों देर कर रहा है । क 
विदुषक--मैं तो कह आया था-क्रि वर्द्धमातक ! बसन्तसेना को लेकर जल्दी 
आओ । 


चारुत्तद ¬ तब क्झ्छेंदे हाकी ऽक FS astri Collection. 
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( प्रविश्य गुप्तायेक प्रवहणस्थः । ) 
चेट:-जाध गोणा ! जाध । [ यातं गावो ! यातम्‌ । ] 
आयंक:--( स्वगतम्‌ ) 

नरपतिपुरुषाणां दर्शेनाद्भीतभीतः 


चेटः--सनिगडचरणत्वात्‌ सावशेषापसारः। 


व्याख्या किमिति जिज्ञासायाम्‌, अस्य=्वर्धमानकप्रवहणस्य, पुरः =अभ्ने, 
अरवहणम्‌=कोऽप्यन्यत्‌ शकटम्‌, शर्नैः=मन्दं मन्दम्‌, यातिन्गच्छति ? तस्य=पुरो- 
गच्छतः प्रवहणस्य, अन्तरम्‌=गन्तुमवकाशम्‌, मार्गते = अन्विष्यति ? अक्षे-चक्रे, 
भग्ने-त्रुटिते सति, परिवर्तनम्‌ =विनिमयम्‌, प्रकुरुते=करोति, किमित्याश कायाम्‌ । 
अथवा=वा, प्रग्रहः=वृषभादीनां बन्धनरज्जुः, छिन्नः=भग्नः, जातः? अथवाञ्वा, 
वर्त्मन:-मार्गेस्य, अन्ते=मध्ये, उज्झितम्‌=त्यक्तम्‌, छित्त्वाकेनचित्‌ पातितमिति भावः । 
म्‌) तेन वारिता=निवारिता, गति:=गमनं यस्य, तादृशः सन्‌, मार्गान्तरम्‌= 
अन्य पन्थानम्‌, थाचनेतप्रार्थयति, किमित्याशङ्कायाम्‌ । अथवाच्वा, स्वैरमू=मन्दं 
मन्दम्‌, प्रेरितम्‌=सःचचः लितमू, गोयुगम्‌= दृषभद्वयम्‌, स्वच्छन्दकम्‌ = यथेच्छम्‌, 
आगच्छति=आयाति, किमित्याशङ्कायाम्‌ । अत्र सन्देहो नामाळङ्कारः । शार्दूलवि- 
क्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ ड 

( गुप्ताय॑कप्रवहणस्थ:-गुप्तपेण स्थितः आर्यकः यत्र, तस्मिन्‌ प्रवहणे स्थितः । ) 

चेट:--यातम्‌=गच्छतम्‌, गावौ=वृषभौ , यातम्‌=गच्छतम्‌ । 

आयंक:---( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) 
ज्या त मान तल ्रकरणर्तस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कारणं प्रतिपादयतीति वर्णयति नड न अब तको NE 

पन 0710 गरपतीतयादिता॥ ॥ ३ ॥ 


र 424 इस SH की गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी धीरे-धीरे चल रही है और 
हैं उससे आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है? अथवा पहिया ट्ट जाने पर उसे 
बदळ रहा है ? अथवा बैलों की रस्सियाँ तो नहीं टूट गयीं ? अथवा रास्ते के बीच 
में लकड़ी काटकर तो किसी ने नहीं गिरा दिया जिससे : ह्‌ 

रास्ता रुक गया हो ? और 


वह्‌ दूसरा रास्ता खोज रहा हो ? 
ग से "९ 0 धीरे-धीरे बलों 1 चा 
ढंग से आ रहा है क्या? ॥ २ ॥ को हाँकता हुआ मनचाहे 


( छिपकर आर्यक्र को गा 
चेट--चलो, बैलो ! चलो । 


आर्यक-- मं 
क (अपने मृत ior Satya Vrat Shastri Collection. 


डी पर बैठाये हुये चेट प्रवेश करके । ) 


re वनननगनगनगनग-<२न्‍०+ «०. 
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अविदितमधिरूढो यामि साधोस्तु याने 
परभृत इव नीडे रक्षितो वायसीभिः॥ ३॥ 
अहो ! नगरात्‌ सुदूरमपक्रान्तोऽस्मि ! तत्‌ किमस्मात्‌ प्रवणादवतीये 
वृक्षवाटिकागहनं प्रविशामि ? उताहो प्रवहणस्वामिनं पञ्यामि। अथवा 
कृतं वृक्षवाटिकागहनेन । अभ्यृपपन्नवत्सलः खलु तत्रभवानार्येचारुदत्तः श्रूयते; 
तत्‌ प्रत्यक्षीकृत्य गच्छामि । 


अन्वयः--नरपतिपुरुषाणां दर्शनात्‌ भीतभीतः सनिगडचरणत्वात्‌ सावशेषापसारः 
तु नीडे वायसीभिः रक्षितः परभृतः इव (अहम्‌ आर्यकः) साधोः याने अविदितं अधि- 
रूढ: यामि ॥ ३॥ 

व्याख्या--तरपते:=राज्ञः वालकस्य, पुरुषाणाम्‌=सैनिकानामिति भावः । दर्श- 
नात्‌=अवलोकनात्‌, भीतभीतः=अत्यन्तं भयाक्रान्तः, सनिगडचरणत्वात्‌-निगडेन= 
श्युंखल्या सहितम्‌, चरणम्‌=पादः यस्य तस्य भावः तत्त्वं तस्मात्‌, सावशेष:=किञ्चि- 
दवशिष्टः, अपसारः=पलायनं यस्य सः, पलायनेऽसमर्थं इति भावः, तु=किन्तु, नीडे= 
कुलाये, वायसीभि:ः=काकीभिः, रक्षितः=पालितः, परभूतः=कोकिलः, इव=यथा, अहं 
आर्यकः साधो:-सज्जनस्य चारुदत्तस्येत्यर्थः, याने=शकटे, अविदितम्‌=अज्ञातम्‌, यथा 
स्वात्तथा, अधिरूढ़:=आरूढ़ः, यामि=ब्रजामि । इलोकेऽस्मिन्‌ श्रौती उपमालंकारः, 
मालिनी वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा-ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः॥ ३ ॥ 

अहो ! इत्याश्चये, नगरात्‌=पुरात्‌, सुदूरम्‌ =अतिदूरम्‌, अपक्रान्तोऽस्मिञनिगंतो- 
ऽस्मि । तत्‌ किम्‌=ताहि किम्‌, अस्मातु=एतस्मात्‌, प्रवहणातुनशकटात्‌, अवतीयं= 
अवतरणं कृत्वा, वृक्षवाटिकागहनम्‌ = वृक्षसंकुलेन, तत्र प्रवेशेन, कृतम्‌-व्यथेम्‌ । 
तत्रभवान्‌= श्रीमान्‌, आर्यचारुदत्तः=मान्यसार्थंवाहः, अभ्युपपन्नवत्सलः=शरणागत- 
पालकः, इति श्रूयते=आकरण्यंते । तत्‌=्तस्मात्‌, प्रत्यक्षी कृत्य=तमवळोक्य, गच्छामि= 


यामि । 
SONS SO 5 न 


राजा के सैनिकों को देखने से अत्यन्त डरा हुआ, पैरों में बेडी पड़ी होने से 
भागने में बिल्कुल असमर्थ, घोसले में मादा काक के द्वारा अज्ञात भाव से रक्षित 
कोथल के बच्चे के समान मैं आर्यक इस सज्जन चारुदत्त की गाडी में (छिपा हुआ) 
चढ़कर जा रहा हूँ ॥ ३॥ 

अरे | नगर के बाहर काफी दूर आ गया हूँ । तो क्या इस साडी त उता 
घने पेड़ों मे चला जाऊं । अथवा गाडी के मालिक को देखता हूँ । अथवा घने पेड़ों में 
जाने से क्या लाभ ? सुना जाता है कि आर्य चारुदत्त शरणागतवत्सल हैं, तो सामने 


जाकर ही देखता हूँ । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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स तावदस्माट्वयसनार्णेवो त्थितं 
निरीक्ष्य साधु: समुपैति निृंतिम्‌ । 
शरीरमेतत्‌ गतमीदुश्षीं दशां 
धृतं मया तस्य महात्मनो गुणे: ॥ ४॥ 
चेटः--इमं तं उज्जाणं, ता जाव उवशप्पामि। ( उपसृत्य ) अज्ज 
मित्तेअ ! । [ इदं तदुद्यानम्‌, तद्‌ यावदुषसर्पामि ! आर्य संत्रेय ! | 
विदूषकः--भो ! पिअं दे णिवेदेमि, वड्ढसाणओ, मन्तेदि, आगदाए 
वसन्तसेणाए होदव्वं । [ भोः ! प्रियं ते निवेदयामि, वद्धंमानको मन्त्रयति, आगतया 
वसन्तसेनया भवितव्यम्‌ । ] 


सन्दभैप्रसङ्गौ--सहाकविना शूद्रकेण विरचितस्य घ्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य सप्तमा5ङ्कादुद्धुतमिदम्पद्चम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ आर्यकः प्रवहणस्वामिन पार्य- 
चारुदत्त प्रत्यक्षी कत्त निञ्चिनोतोति वर्णयति कविः स तावदित्यादिना ।। ४ ॥ 

अन्वय:--साधुः सः अस्मात्‌ व्यसनार्णवोत्थितम्‌ निरीक्ष्य निवृत्ति समुर्षेति। 
मया ईदृशीम्‌ दशां गतं एतत्‌ शरीरं तस्य महात्मनः गुण: धृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-साधुः=सज्जन, सः=चारुदत्तः, अस्मात्‌=्शरणागतवात्सल्यात्‌, व्यस 
नम्‌=कष्टम्‌, एव अर्णवः=समुद्रः, तस्मात्‌ डत्यितम्‌=बहिर्भूतम्‌, निरीक्ष्य--अवछोक्य, 
निव तिम्‌ = आनन्दम्‌, समुपैति=प्राप्नोति । मया = आर्यकेण, इदृशीम्‌=पूर्वानु भूतमः 
तिकप्टंकरी मु, दशाम्‌=अवस्थाम्‌ , गतमून्प्राप्तम्‌, एतत्‌=इदम्‌, शरीरम्‌=कायः, तस्य>्‌ 
चारुदत्तस्य, महात्मनः=महापुरुषस्य, गुणैः = दयादाक्षिण्यादिगुणैः, धूतम=्अवस्था- 
पितम्‌ । इछोके5स्मिन्‌ भर्थान्तरन्यासोऽलंक्रारः । वंशस्थवृत्तम्‌ ॥ ४॥ 

चेट:--इदम्‌=एतत्‌, तत्‌=पुष्पकरण्डकनाम, उद्यानम्‌ ==्वाटिका, तत्‌=तस्मात्‌, 
उपसर्पामि=प्रविशामि । (उपसृत्य=उपगम्य) आर्य मान्य, मैत्रेय । 

विदूषकः--भोः | इति सम्बोधने, ते-तव, प्रियम्‌=अभीष्टम्‌, निवेदयामिञ 


भुजयामि । पि वरद्धेमानक:-एतन्वामाख्य: चेटः, मन्त्रयतिन्कथयति, वसन्तसेनया“तवा- 
भीष्टया गणिकया, आगतया=उपस्थितया, भवितव्यम्‌=भाव्यम्‌ । 


MR 


वे सज्जन जा अपने इस स्वभाव से विपत्ति रूपी सागर से उबरा हुआ मुझे 
देखकर प्रसन्न होंगे । इस प्रकार की दशा को प्राप्त हआ यह शरीर उन महापुरुष 
चारुदत्त के गुणों के कारण ही धारण क्रिया हआ है । से ही वीरक 

टं ९ 1 किया हुआ है । (अन्य ही वीरकः 

चन्दनकादि के द्वारा ही समाप्त कर दिया जाता) ॥ ४ ( था रास्ते में ह 

® चेट-यह बगीचा आग > भ्र 
a> ट्‌ या, तो वहीं चलता हें का ठी 

क ( मैत्रेय ! ) । ह चलता हूं । ( पास पहुँचकर ) आ 


विदूषक-हे मित्र ! तुम्हें 


शुभ समाचार मुनाता हैँ 2 जे | 
जे सु ह । ला रहा 
वसन्त सेना आ गयी है, यं हूं वधमानक बुला रहा ९ 


0.0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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चारुदत्तः--प्रियं नः प्रियम्‌ । 

विदूषकः--दासीए पृत्ता ! कि चिरइदोसि? [दास्याः पुत्र ! कि 
त्रिरायतोऽसि ? ] 

चेट:--अज्ज मित्तेअ ! मा कुप्प, जाणत्थले विशुमरिदे त्ति कटुअ 
गदागदि कलेन्ते चिळइदेम्हि। [ आयं मैत्रेय ! मा कुप्य, यानास्तरणं विस्मृत- 
मिति कृत्वा गतागति कुर्वन्‌ चरिरायठोऽस्मि । ] 

चारुदत्तः--वद्धमानक ! परिवर्त्तय प्रवहणम्‌ । सखे मैत्रेय ! अवतारय 
वसन्तसेनाम्‌ । 

विदूषकः--कि णिअडेण वद्धा से गोडा ? जेण सअं ण ओदरेदि । 
( उत्थाय प्रवहणमुद्घाटय ) भोः ! ण वमन्तसेणा, बसन्तसेणो क्यु एसो । 
क्रि निगडेन बद्धावस्थो: पादौ ? येन स्वयं नावतरति। भोः! न वसन्तसेतः 
खल्वेषः । ] 


चारुदत्तः प्रियम्‌=अभ्ीष्टम्‌, नः=अस्माकम्‌, प्रियम्‌=अभौष्टम्‌ । 
:— ।=रे नीच चेट! किमिति प्रश्‍ने, चिरायतोऽसि= 
विदूषकः दास्याः पुत्र : नी क वि 5 
विलम्बं कृतवानसि ? 
चेट:---आये मैत्रेय-मान्य !, मा कुप्यच्मा क्रोधं कुरु, यानास्तरणमु=प्रवहणाव- 
गुण्ठनपटम्‌, विस्मृतमू=विस्मरणं कृतम्‌, गतागतिम्‌ = यातायातम्‌, कुरवेन्‌=विदधन्‌, 
चिरायतोऽस्मि=विलम्बं कृतवानस्मि । ° 
चारुदत्त:--वद्धेमानक= चेट !, प्रबहणम्‌=्शकटम, परिवत्त॑य=परिवर्तेनं कुरू । 
सले मैत्रेय = भित्र विदूषक !, वसन्तसेनाम्‌=्मम प्रियाम्‌, अवता रय=्थवतारण हुए | 
विदषकः--किमिति जिज्ञासायाम्‌, अस्याः = वसन्तसेनाया:, पादौ = चरणो, 
निगडे सद -नियन्त्रितौ ? येन कारणेन, स्वयमुच्स्वयमव, नन्नहि, 
निगडेन = श्यृंखलेत, बद्धो = नियन्तरि 
अवतरति=प्रवहणादवतरति | ॥ उत्श्राय=उत्थितो भूत्वा, प्रवहणम्‌ = शकटम्‌, उद्‌- 


चारुदत्त-हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है । 

विदूषक--रे नीच चेट ! तुमने इतनी देर क्यो कर दिया ? 

चेट--आये मेत्रेय ! गुस्सा मत हो, मैं गाडी का बिछोना भूल गया था इसलिए 
लेने चला गया था । इसी आने-जाने में देर हो गयी । र नो 

चारुदत्त--वद्धंमानक ! गाड़ी को घुमाओ । मित्र मेत्रेय 1 वसत्त सेना को 
उतारो । र हे 0 

विदूषक--क्या इनके पैर में बेडियाँ पड़ी हुयी हैं ? जिससे ये हा त तर 
“रही हैं । (उठकर ओर गाड़ी को खोलकर) अरे ! ये वसन्तसेना नहीं है, बल्कि ये 


“वसनत सेन है ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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नार्द॑दत्तः--वयस्य ! अळं परिहासेन, न कालमपेक्षते स्नेहः । अथवा 
स्वयमेवावतारयामि । ( इत्युत्तिष्ठति । ) 
आर्यकः--(दृष्ट्वा) अये ! अयमेव प्रवहणस्वामी न केवल  श्रुतिरमणीयः, 
दृष्टिरमणीयोऽपि । हन्त ! रक्षितोऽस्मि । 
चारुदत्तः--( प्रवहणमधिरुह्य दृष्वा च ) अथे तत्‌ कोऽयम्‌ ? 
करिकर-समबाहुः `सिंहपीनोन्नतांसः । 
प॒थृतर - सम - वक्षास्ताम्रलोलायताक्षः । 
कथमिदमसमानं प्राप्त एवं बिधो यो 
वहति निगडमेकं पापळम्नं महात्मा ॥ ५॥ 


fa 


घाटच=अपाबृत्य ) भोः ! इति सम्बोधने, वसन्तसेना=्तव प्रियतमा, न=नहि, एषः= 
अयं शकटस्थः, खलृ=निइचयेन, वसन्तसेनः=कोऽपि मानवः । 
चारुदत्तः-वयस्य=मित्र | परिहासेन = हासेन, अलम्‌=व्यर्थम्‌ । स्नेहः=भनु- 
रागः, काळम्‌ = समयम्‌, न =नहि, अपेक्षते = वाञ्छति । अथवा-्वा, अहम्‌, स्वयः 
मेव=आत्मनः एव, अवतारयामि=अवतारणं करोमि । ( इति=एवमुकत्वा, उत्तिष्ठति= 
चारुदत्तः । ) 
आर्यकः--( दृष्ट्वा = अवलोक्य ) अये ! इत्याइचग्रें, अथमेव=एप एव, 
प्रवहणस्वामी=शकटस्य स्वामी, न=नहि, केवलम्‌=मात्रम्‌, श्रुतिरमणीयः=श्रवण- 
मनोहरः, अपि तु दृष्टिरमणीयः = दर्शनमनोहर: । हन्त ! इतिहर्षसूचकमव्य- 
यमिदम्‌ । रक्षितोऽस्मि=सुरक्षितोऽस्मि । 
चारुदत्तः --( प्रवहणम्‌ = शकटम्‌, अधिरुह्मय >अवरोहणं कृत्वा ) अये ! इत्या- 
चयम्‌, अयम्‌ = एषः, कः=पुरुषः ? 
सन्दभंप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य सक्षमाऽङ्कादुदृधृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ प्रवहणस्थितं बन्धनः 


उक्रमायकमवलोक्य चारुदत्तः एतादृशपुरुषविषये विचारयतीति वर्णयति कविः-- 
करिकरेत्यादिना ॥ ५ ॥ 
अन्वयः 


“71: महात्मा करिकरसमबाहुः सिंहपीनोन्नतांसः पृथुतरसमवक्षाः ताम्रः 
लोलायताक्षः 


इदम्‌ असमानं प्राप्त: पादलग्नं एकं निगडं क एच तिगड कथं बहति ॥५॥ ` वहति ॥ ५ ॥ 
_चारुदत्त--मित्र ! हुंसी-मजाक न करो | 
स्वय उतार रहा हूँ । (ऐसा कहकर उठता है ।) 
न भायक--(देखकर) अरे ! यह ही गाड़ी के मालिक हैं । यह सुनने में ही नहीं 
बल्कि देखने में भी सुन्दर हैं । अच्छा ! भब मैं सुरक्षित हूं । 
चारुदत्त (गाड़ी हें; लढ )३भे एयक Qpigction. 


5 


प्रेम समय नहीं चाहता । अथवा मैं 


|--*---++ 5 HN 
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ततः को भवान्‌ ? 
आर्यकः--शरणागतो गोपाछप्रक्ृति रार्यकोऽह्मि । 


oe पकी “१०. “0.0. 
व्याख्या-—यः=जनः, महात्मा=महापुरुषः, करिणः = गजस्य, करेण= झुण्डेन, 


समौंच्तुल्यौ, वाहू = भुजौ यस्य तादृशः, सिंहस्यस्मृगेन्धस्य, इव पीनौ = पृथुलौ, 
उन्नतौ = उच्छितो च अंशौ=स्कन्धौ यस्य तादृ, पृथुतरम्‌ = अतिविशालम्‌, सममु= 
अनुच्चनौचम्‌ वक्षः = उरःस्थलं यस्य सः, ताम्रेच्ताम्रवर्णे, लोले= चपले, अक्षिणी= 
नेत्रे यस्य तथोक्तः, इदम्‌=एतत्‌, असमानम्‌=अनुचितं बन्धनम्‌, प्रापतः=उपगतः, सन्‌, 
पादरूम्तम्‌ -चरणनिवद्धस्‌, एकम्‌=एकमात्रम्‌, निगडमुनश्जुङ्कलाम्‌, वहति = धारयति । 
एवम्विधस्य महापुरुषस्य लक्षणयुक्तस्य पुरुषस्य इदं निगडवन्धनमाक्चर्यकरमिति 
भावः । लू्ोोपमालंकारः, मालिकी बृत्तः्व रलोकेऽस्मिन्‌ ॥ ५॥ 

ततः = तहि, भवान्‌ = त्वम्‌, कः 

आर्यक--अहम्‌, गोपालप्रकृति: = आभी रवंशोत्पन्नः, आर्यकः = एतनत्रामाख्यः, 
शरणागतः=शरणापन्नः, अस्मि । 

चारुदत्त:--किमिति जिज्ञासायाम्‌, यः=आर्यकः, राज्ञाच्छूपेण, पालकेन, 
घोषात्‌=आभीरपल्यात्‌, आनीय=नीत्वा, बद्धः=्कारागारे बद्धः, स एव आर्यकः, 
किमसि त्वम्‌ ? 

आर्यकः--अथ किमिति स्वीकारोक्ति: । 


2000 क. 


इन महापुरुष की भुजाएँ हाथी की सूँड की तरह हैं, सिंह की तरह मोटे और 
ऊँचे कन्धे वे विशाल और समतल छाती है । तांबे के समान रंग वाले चञ्चल और 
विशाल आँखें हैं । इस प्रकार के लक्षणों से यह विशिष्ट व्यक्ति प्रतीत होता है। 
फिर भी यह कँसे इस अनुचित दण्ड को प्राप्त करके पैर में लगी हुयी ब्रेड़ी को वहन 
कर रहा हूँ ॥ ५ ॥ 

तो आप कौन हैं ? 

आयेक--हैं गोपाल-पुत्र आर्यक आपकी शरण में ह । 

चारुदत्त--क्ष्या वही आर्यक जिसे राजा पालक ने अहीरों की बस्ती से लाकर 

जेललाने में डाल दिया था ? 


आयक न्य, वही भाक fo Satya Vrat Shastri Collection. 
म्र०> २९ 


३८ ६ Digitized by Arya sana henna and eGangotri 


83, लर, 


1; जारुदत्त:--विधि नेवोपनीतस्त्वं चक्षुविषयमागत: । 
| अपि प्राणानहं जह्यां न तु त्वां शरणागतय्‌ ॥ ६ ॥ | 
( आर्यको हर्ष नाटयति । ) 
नाइदत्तः--त्रदधमानक्र ! चरणालिगडमपनय । 
अेटः--जं अञ्जो आणवेदि । ( तथा कृत्वा । ) अज्ज! अवणीदाइ 


णिगडाई । [ यदार्यं आज्ञापयति । आर्य ! अपनीतानि निगडॉनि । 


_ आर्यक:ः--स्तेहमयान्यानि दृढतराणि दत्तानि । 


4] 


>> न म TTS 


सन्द न्दभैप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
क्रटिकस्य सप्तमाङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङगेऽस्मित्‌ चारुदत्त: शरणागतस्य आर्यकस्य | 
रक्षणाय प्रतिज्ञां करोतीति दर्णयति कविः-विधिनैवेत्यादिना ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--त्वं विधिना एव उपनीतः चक्षुविषयं आगतः अहं प्राणान्‌ अपि जह्यां | 
तु जरणागतं त्वाम्‌ न ( जहामि ) ॥ ६ ॥ 

व्याख्या - त्वम्‌=भवान्‌, विधिना=भाग्येच, एव, उपनीतः=अत्र प्रापितः, मम, 
चक्षपरों:-तण्नयो:, विषप्रमुच्दृष्टिपथम्‌, आगत: - समागतः, ॐ हम्‌>चारुदत्तः, प्राणाः 
अशून्‌, अपि, जह्यामुच्त्यजेयम, तु-किन्तु, शरणागतम्‌=्शरणापन्नम्‌, त्वामु-आयक, 


नज-नहि, जहामीति शेषः । पथ्यावक्त्र वृत्तमत्र ॥ ६ ॥। 
०१ ( आर्यकः, हृर्पस्‌न्प्रसन्नताम्‌, वाटयति-अभिनयति । ) 
चारुदत्त:--वद्ध मानकच्हे चेट !, चरणातु=्पादात्‌, बिंगडम्‌ = ह्ण 
अपनय=दूरमपसारय । 
चेटः--यतु=तया, आर्य =मान्य, अज्ञापयति=आदिश्ञति । (तवा = तेन प्रकारेण 
कृत्वा >विधाय) आये = मान्य ! निगडानि=्श्ं खलानि; अपनीतानि =दूरीकृताति । 
आर्यकः-स्तेहहयानि=प्रेमस्वल्पाणि, अन्यानिङअपराणि, दृढतरा” 
| लौदश्यु छापे दि ति हि F 
हृश्युंखलापेक्षपा$तिदुढानि श्रुँखलानि दत्तानिःन्प्रदत्तानि । जनक टन 
चासदत्त--तुम भाग्य के द्वारा ही लाये गये मेरे आँखों के सामने भा गये ही. | 
को ८ 
ए म॑ प्राणों को छोड़ सकता हूँ किन्तु शरण में आये हुए तुम्हारी रक्षा i 
करूंगा ।। ६॥ ER 


(आर्यक प्रसन्नता का अभिनय करता है) 
चारुदत्त--वर््धमातक ! पेरों से बेड़ियाँ काट दो । 
चंट--जैसी आप की [सा ही करवे डि री 

त आज्ञा । (वँसा ही करके) मान्य ! बेडियाँ काट दीग 


आर्यक- सी त्ये भरिते सेरः आपने डाल दी हैं । 


सप्तमाऽङ्कः ३८७, 
विदूषक ० ल$+ध्खेहि गभि बह शकि? सम्पदं अम्हे 
वज्जिस्सामो ! [ सङ्गच्छ निमडानि, एषोऽवि मुक्तः, साम्प्रतं वमं ब्रजिष्यामः । ] 


चारुदत्तः--धिक्‌, शान्तम्‌ । 
आर्यकः--सखे ! चारुदत्त ! अहमपि प्रणयेनेदं प्रवहणमारूढः । तत्‌ 


सृ स्वयंग्राहप्रणयेन भवता । 


चार्दत्तः-गम्यत छ । 


विदषकः--एषोऽपि=अगर्य , मुक्तः=्वन्धनरहितः, चारुदत्तस्य पादयोः, 
निगडानि=श्ुंसलानि, सङ्गच्छन्सङ्गतं कुरु। वयम्‌च्सवें, साम्प्रतम्‌=इदानीम्‌= 
व्रजिष्यामः, कारागारं प्रति । 
चारुदत्त:--धिक-निन्‍्दाद्योतकमव्यय मिदम्‌, शान्तम्‌ = तृष्णीं भव । 
आर्यकः--सखे !=हे मित्र !, चारुदत्त ! अहमपि=आर्यकोऽपि, प्रणयेन=्प्रेम्णा 
?दम्‌=एतत्‌, प्रवहणम्‌न्शाकटम्‌, आाख्ढृः=समारूढ़ः। तव्‌=तस्मात्‌, क्ष्तव्यस्‌= 


मर्षितव्यम्‌ । 
चाहुदत्तः- त्वया, 
भळंक्रृतः=्सुशोभितः, अस्मि । 
आर्यकः--भवता=त्वया, अभ्यनुञ्ञातः=भाज्ञप्तः, गन्तुम्‌=भ्रस्थाठुम्‌, इच्छामि= 
वाऊ्छामि । 
चारुदत्त:-गम्यताम्‌"गच्छताम्‌ । 
आर्यकः-भवतु=अस्तु, अवतरामि=्शकठादवतरामि । 
(चारुदत्त के पैर में) बेडियाँ डाळ दो, 


स्वयंग्रा हप्रणयेन = स्वेच्छया शकटग्रहणस्वीकारप्रेम्णा, 


विदूषक--ये महाशय जी मुक्त हुए, 
इम सव (कारागार की ओर) चले । 

चारुदत्त--अरे शान्त रहो । 

आर्यक--मित्र ! चारुदत्त ! मैं भी प्रेम के का 


लिए आप मुझे क्षमा करें । 
चारुदत्त--आपके स्वयं प्रेम के कारण गाड़ी पर चढ़ गये थे, इससे मेरी शोभा 


रण ही गाड़ी पर चढ़ा था । इसके 


ही 

आर्यक--आप मुझे आज्ञा दें, मैं चलना चाहता हँ । 
चारुदत्त--जायें । 
आर्येक--अच्छा उतरता हूँ । 
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चारुदत्त:--सखे ! नावतरितव्यम्‌ । प्रत्यग्रापनीतसंयसनस्य भवतोऽछघ्‌- 


संचरा गतिः। सुलभपुरुषसः्चारेऽस्मिन्‌ प्रदेशे प्रवहणं विञ्वासमुत्पादयति, 
तत्‌ प्रवहणनेव गम्यतास्‌ । 

आर्यकः-यथाह भवान्‌ । 

चार्दत्तः-क्षेमेण ब्रज बान्धवान्‌, 

आर्यकः-ननु मया लब्धो भवान्‌ बान्धवः, 


चारुदत्तः--सखे=मित्र |, न=नहि, शकटादवतरितव्यम्‌ ।, प्रत्यग्रम्‌=न्यूनतम्‌, 
अपनीतम्‌ =अपसारितम्‌, संयमनमू=वन्धनं यस्य, तस्य भवतः=आर्यकस्य, अलघुः= 
मन्दः, सञ्चारः=चरणसञ्चारः, यस्यां सा गतिः=्गमनम्‌, सुलभः=अनायासप्राप्यः 
पुरुषाणाम्‌ =सँनिकानाम्‌, सच्चारः=सः्चरणं यस्मिन्‌ । तथाविधे अस्मिन्‌=अत्र, प्रदेशे= 
स्थाने, मम, प्रवरणम्‌=शकटम्‌, विशवासम्‌=प्रत्ययम्‌, उत्पादयति=उत्पन्नं कारयति, 
तत्‌=्तस्मात्‌, प्रवहणेन=शकटेन, एव, गम्यताम=गच्छताम्‌ । 


आर्यकः-यथाऽ्येन प्रकारेण, भवान्‌=त्वम्‌, आह । 

सन्दरभंप्रस ङ्गो-महाकविना भूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य सप्तमाऽङ्काटुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । अत्र चारुदत्तार्यकयोः प्रश्नोत्तर पद्यक्रमेण 
वर्णयत्ति-- 

अन्वय:-चार्दत्तः-बान्धवान्‌ क्षेमेण ब्रज । आर्यकः-ननु मया भवात्‌ बान्धवः 
लब्धः । चाढदत्त:--भवता कथान्तरेषु स्मत्तंव्यः अस्मि। आर्यकः-स्वात्मा अधि 

पत ? मटन अ र थि ० टि ८ 7. 
विस्मर्यते ? चारुदत्त:--अमरा: पथि प्रयात्त त्वां रक्षन्तु । आर्यकः--त्वया अह 


संरक्षित: । चारुदत्त:--स्वे: भाग्य: परिरक्षित, असि । आर्यकः-हे तत्रापि ननु भवात्‌ 
हेतुः ॥ ७॥ 
व्याख्या -- 


चारुदत्त: “वान्धवान्‌"स्वजनान्‌, क्षेमेण-कुशलेन्‌, बज--गच्छ । 


थायक:-ननु=निञ्चयेन, मयाञथार्यकरेण; भवानु=त्वम्‌, बान्धवः:=स्वजर्ः। 
छब्धः=प्राप्तः । 


चारुदत्त--मित्र ! गाड़ी से मत उतरो । अभी-अभी बेडी काटने आपकी गति 
तेज नहीं १ । सियाड्ियों के आवागमन से युक्त इस स्थान पर मेरी गाड़ी विश्वास 
उत्पन्न कराली है । इसलिए गाड़ी से ही जाइये । 

आयक्र--जैसी आपकी आज्ञा | 

चारुद्त--कुशलता पूर्वक अपने बान्धवो के 


आयक--मैं तो आपको ही Ee 
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चारुदत्तः-स्मत्तंव्योऽस्मि कथान्तरेषु भवता, 
आर्यकः | 
चारुदत्तः--त्वां रक्षन्तु पथि प्रयान्तममराः, 
आर्यकः-संरक्षितोऽहं त्वया, 
चारुदत्तः-स्वैर्भाग्यैः परिरक्षितोऽसि, 
आर्यकः-ननु हे ! तत्रापि हेतुर्भवान्‌ ॥ ७॥ 
चारुदत्तः-यत्‌, उद्यते पालके महती रक्षा न वत्तंते, तत्‌ शीघ्रमपक्रामतु 
भवान्‌ । 
आर्यकः - एवं पुनदेशंनाय । ( इति निष्क्रान्तः । ) 


चार्दत्तः--भवता=त्वया आर्यकेण, कथान्तरेषु=अन्यविषयकवार्ताप्रस ङ्ग घु, 
स्मर््तव्यः=स्मरणीयः, अस्मि = भवामि । 

आर्यकः~स्वकीयम्‌=निजम्‌, आत्मा=अपि, विस्मरयंते=विस्मरणीयो भवति ? 

चारुदत्तः--अमराः=देवाः, पथि =मार्ग, प्रयान्तम्‌=गच्छन्तम्‌, त्वाम्‌=आर्येकम्‌, 
रक्षन्तु = रक्षां कुर्वन्तु । 

आर्यकः-त्वया=चारुदत्तेन, अहम्‌=आर्यकः, सं रक्षितः=परिरक्षितः अस्मि । 

चारुदत्तः-स्वैः=निजैः, भाग्येः=भागधेयेः, परिरक्षितः=सं रक्षितः, असि-वत्तंसे । 

आर्यक्रः--हे ! इति सम्वोधने, तत्रापिन्भाग्यक्ृते रक्षणेऽपि ननु=निश्रयेन, 
भवान्‌=त्वम्‌, हेतुः=कारणभ्‌ । भवानेव मे मुख्यः संरक्षकेति आर्यकस्य भावः । 
इलोके5स्मिन्‌ शार्दूलविक्रीडीतं वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

चारुदत्तः यत्‌=यस्मात्‌, पालके-नुपे, उद्यते=निग्रहाय प्रयत्तशीले सति, 

हती=विशिष्टा, रक्षा=्युरक्षा, न=नहि, वत्तंते = अस्ति, ततु=्तस्मात्‌, शीघ्रम्‌ = 

सत्त्वरम्‌, भवान्‌=त्वम्‌, अपक्रामतु=्पलायताम्‌ । 

आर्यकः-एवम्‌=इत्थं करोमि, पुनर्देशवायत्भुयः तवावलोकनाय गच्छासि । 


चारुदत्त--अन्य बातचीत के प्रसङ्ग में मेरी भी याद करते रहा । 
आर्यक--कया अपनी आत्मा भी भुलायी जा सकती है ? 
चारदत्त--देवतागण रास्ते में जाते हुये तुम्हारी रक्षा करें । 

आर्यक--तुम्हारे द्वारा मेरी रक्षा की गयी है। 

चारुदत्त--अपने भाग्य से सुरक्षित हो । 

आयंक--हे मित्र | इसमें आप ही कारण हैँ।। ७ ॥ 

चारुदत्त--राजा, पाढुक खोज के लिए प्रयत्नशील है, इसलिए 


hy Vrat Shastri i 
अपने को अत्यधिक सुरक्षित न मातो, अब आप यहाँ से जल्दी ही भाग जाये । 
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नार्दत्तः--कृत्वैवं मनुजपतेमंहृद्वयलीक, 
स्थातुं हि क्षणमपि न प्रशस्तमस्मिन्‌ । 
मैत्रेय ! क्षिप निगडं पुराणक्‌प 
पञ्येयुः क्षितिपतयो हि चारदृष्ट्या ॥ ८॥ 
( वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा ) | 
५ सखे ! मैत्रेय ! वसन्तसेनादर्शनोत्सुकोऽय्रं जनः । | 
पश्य | 


(इति=्एवमुक्त्वा, निष्क्रान्तः=्बहिविगतः ।) 

चारुदत्त: 

सन्दर्भे प्रसङ्जो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छः 
कटिकस्य सक्षमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । पसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः सुरक्षितं क्रत्वाऽ्यकं 
विसृज्य स्वसुरक्षार्थ मैत्रेयं निदिशतीति वर्णयति कवि:-क्रत्वेवमित्यादिना ॥ ८ ॥ 

अन्वय:--हे मैत्रेय, एवं मनुजपते: महद्‌ व्यलीकं क्त्वा अस्मिन्‌ क्षणम्‌ अपि 
स्थातुं न प्रशस्तम्‌ । निगडं पुराणकूपे क्षिप । हि क्षितिपतयः चारदृष्टया पव्येयुः । । 


व्याख्या- है मंत्रेय=हे विदूषक ! एवम्‌==अनेन प्रकारेण, मनुजपते: = पस्य, | 
पालकस्येति भावः । महदू=अत्यन्तम्‌, व्यळीकमु-्अप्रियस्‌, कत्वा -विधाय, अस्मितूत । 
हु एतस्मिन्‌ उद्याते, क्षणमपिन्मुहृत्तेमपि, स्थातुमू=्व्तितुभ, नःत्तहि, प्रशस्तम-उचितंम्‌ । | 
॥ निगडमुच्थ्युखल्मू, पुराणकूपे-प्राचीतकुपे, क्षिप-पातय । हि = यतः, क्षितिपतयः: | 
राजानः, चारदृष्ट्या =गुप्तचरख्पदृष्ट्या, 'चारैः पच्यन्ति राजानः? इतिवचनम्‌ । 
९८ पद्येयु:च्अवलोकयेयु: । लोकेउस्मिनू. वर्थान्तरस्यासों नामाळळञारः, प्रहषिणी 
ह ढृतञ्चेति । तद्यथा- व्याद्ाभिम नजरगा प्रहषिणीयप्‌ ॥ ८ ॥ छ 


( वामाक्षिणः = अपसव्यनेत्रस्य, स्पन्दनम्‌ = स्फुरण म्‌, सूचयित्वा == निर्दिश्य ) | 
सखे ! = मित्र |, मैत्रेय, अयम्‌=एषः, जनः=चारुदत्त इति भावः, वसन्तसेनायाः | 
अदशेनेन=अनवलोकनेन, उत्युकः=उत्कण्ठितः । पद्य-अवलोकय-- | 

RR कळा 
इच्छा बनाये हुये आता हूँ । (ऐसा 


आर्येकः--अच्छा तो फिर से दर्शन के लिए 
कह्‌ कर निकल जाता है ।) 

चारुदत्त--हे मैत्रेय ! राजा पालक का 
राध किया है। 


A > "हे 
(आर्यक की रक्षा करके) महान्‌ अप 


इसलिए यहाँ एक क्षण भी रुकना उचित नहीं बेड़ी की 
पुराने कुएँ में फेक दो । क्योंकि राजा गुप्तचरहूपी आँखो से देखते हैं ॥ ८ ॥ 

; ( बायीं आंख काफड़कनी सुधिते कसय | मैंने वसन्तसेना के है 
दर्शन के लिए अत्यन्त उत्कण्ठित हैं । देखो-- प. 


न 
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अपञ्यतोऽद्य तां कान्तां वामं स्फुरति लोचनम्‌ । 
अकारणपरित्रस्तं हृदयं व्यथते मम ॥९॥ 
तदेहि, गच्छावः । ( परिक्रम्य ) कथम श्चिमुखमनाभ्युदयिकं ्रमणकदशेनस्‌ । 
( विचार्य ) प्रविशत्वयमनेन पथा ! वयमप्यनेनैव पथा गच्छामः। 
( इति निष्क्रान्तः । ) 
इप्यार्यकापहरणं नास सप्तमोऽङ्कः ! 


अंदर्शतमूलसिति मत्वा चिन्तयतीति वर्णयति कबिः~अपश्यतोऽद्येत्यादिना ॥ ९ ॥ 

अन्वयः--अच्च तां कान्तां अपश्यतः मम वापं लोचणं स्फुरति अकारणपरित्रस्तं 
हृदयं व्यथते ॥ ९ ॥ 

व्याख्या -अच्च=समयेऽस्मिन्‌, तामु=्वसन्तसेनाम्‌, कान्ताम्‌=प्रियास्‌, अपश्यतः= 
अनवलोकयतः, मम=चारुदत्तस्ः, वाममृत्ञपसब्यस्‌, लोचनम्‌न्नेत्रम्‌, स्फुरति= 
स्पन्दते । अकारणं=कारणरहितम्‌, परित्रस्तमुल्व्याकुलमू, हृदयम्‌=चित्तम्‌, व्यथते= 
पीडितं भवति । इलोकेऽस्मिन्‌ विभावदालङ्कारः, आर्या बृतम्‌ ॥ ९ ॥ 

तद्‌=्तस्मात्‌, एहि=समागच्छ, गच्छावःन्ग्रजावः । ( परिक्रम्य=्परिभ्रम्य ) 
कथमित्माशङ्कायाम्‌, अभिमुखम्‌ = सम्मुख, अनाभ्युदयिकम्‌ = अमङ्गळसूचकम्‌, 
श्रमणकदर्शनम्‌=बौदसन्यासिनः, अवछोकनम्‌ । ( विचायं=चिन्तयित्वा ) अयम्‌च्एष: 
श्रमणकः, अनेन पथा=ार्गेण, प्रविशतुच्प्रवेशं करोतु । वयम्‌ज्सवें, अपि, अनेनैव 
पधा=मारगेण, गच्छामः=ब्नजामः । 

(इति=एवमुक्त्वा, निष्क्रान्तः=तिर्गतः 1) 
इति=अनेन प्रकारेण, 'आयेकापहरणम्‌' नामधेयः, सप्तमोऽङ्कः समास; । 


आज उस प्रियतमा वसन्तसेना का दर्शन न करने से मेरी बायीं आँख फडक 
रही है । बिना किसी कारण के व्याकुळ मेरा मन पीड़ित हो रहा है। तो आओ, 
चळे । (घूमकर) अरे ! सामने अमंगछसूचक इस बो तस्मा का दर्शन क्‍यों ॥ 
(सोचकर) यह इस रास्ते से जा रहा है । हम इस रास्त स चल । 
(ऐसा कहकर सब निकल जाते हैं ।) 
इस प्रकार आयक का अपहरण नामक सातवाँ अङ्क समास हुआ । 
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अष्टमोञडून 


( तत: प्रविशति आद्रेचीवरहस्तो भिक्षु: ) 
भिक्षु:--अज्ञा ! कलेध धम्मशच्अं । [ अज्ञाः ! कुरुत धर्मसञ्चयम्‌ । ] 
शज्जम्मध णिअपोटं णिच्चं जग्गेध झाण-पड़हेण । 

विशमा इन्दिअ-चोला हलून्ति चिलसस्विदं धम्मं ॥ १॥ 

[ संयच्छत निजोदरं नित्यं जाग्रत ध्यानपटहेन । 
विषमा इन्द्रियचौरा हरन्ति चिरसञ्चित धर्मम्‌ ॥ १॥ ] 

अवि अ, अणिच्चदाए पेक्खिअ णवअं दाव धम्माणं शलणप्हि ¦ 

[ अपि च, अनित्यतया प्रेक्ष्य केवलं तावद्धर्माणां शरणमस्मि । ] 
(ततःत्तदन्तरम्‌, आद्वेम्‌= 
भिक्षु-नबीद्धसन्यासी, प्रविशति-प्रवेश करोति । ) 
भिक्षुः-हे अज्ञा: रे मुढा: 


उँ सन्दभप्रसद्धो --महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मुच्छ- 
कटिकस्य अन्टमाउङ्वाढुदुधृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ भिक्षुः धर्मेरक्षणोपायं प्रति- 
पादयतीति वर्णयति कवि:--संयच्छतेत्यादिना । 1१॥ 


* व्मसच्चयम्‌ --पुण्याजैनम्‌, कुरुत-क्रियस्तामू । 


४ अन्वयः--निजोदरं संयच्छत व्यानपटहेन नित्यं जाग्रत विषमाः इन्द्रियचौराः 
` विरसञ्चितं धर्म हरन्ति ॥ १ ॥ 
व्याख्या--निजोदरं-प्वकी 


रूपढक्कानादेन, निर यं जठरम्‌, संयच्छत=स ड्रोचयत, ्यानेग ह 0 
+ न, नित्यम्‌ = प्रतिदिनम्‌, जाग्रत=वि निद्राःतिष्ठतः । विषमाः=कष्टः 
इन्द्रियचौरा:-इन्द्रियाणि 
1 


चक्षुरादीन्ये 195 र श्वतमत्टदीर्घ- 
कालात्‌ सुरक्षितम्‌, धम 2 दन्येवचौरा:«तस्कराः, चिरसच्वितम्‌ 


प्रयत्नं च मुञपुण त्र त je णरि = हि द मतार्थे 
न कुस्त । इलोकेऽहिम म्‌, हरन्ति=मुष्णन्ति । अतएव इस्द्रियसंय 


PO “प “न पी वस्त्र लिये बोद्ध सन्यासी प्रवेश करता है । 


ध ८ 
अपने पेट को म का संचय करो .... 


| केम ओ ~ हर तैं 
रहो । क्योंकि ये कष्टका केम खाओ), ध्यान रूपी नगाड़े से हमेशा जाग 
छेते है ॥ १ के इन्द्रिय रूपी चोर वहत. चे सञ्च्चित धर्म को चुरा 
Li CC-0. Prof. Satya Vrat Shas COLOR सचित 


जलसिक्तम्‌, चीवरम्‌=वस्त्रम्‌, हस्तेन्करे यस्य सः, 


श्र 0५ हि 
Digitized by Arya San एता एशिल्लूुन Chennai and eGangotri ३ ९ ३ 


पश्चज्जण जेण मालिदा इत्थिअ मालिअ गाम लक्खिदे । 

अवले अ चण्डाल मालिदे अवसंवि शे णले शग्गं गाहदि ॥ २॥ 

[ पञ्चजना येन मारिताः स्त्रियं मारयित्वा ग्रामो रक्षितः । 

अबळश्च चाण्डालो मारितः अवश्यमपि स नरः स्वर्गं गाहते ॥ २ ॥ | 

शिल सुंडिद तुंड मुण्डिदे चित्तं ण मुंडिदे कीश मुण्डिदे । 

जाह उणअ चित्त मुण्डिदे शाहु शुद्ठ शिल ताह मुण्डिदे ॥ ३॥ 
[ शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं चित्तं न मुण्डितं किमर्थं मुण्डितम्‌ ? । 

यस्य पुनश्च चित्तं मुण्डितं साधु सुष्ठु शिरस्तस्य मुण्डितम्‌ ॥ ३ ॥] 


्रेक्य=अवलोक्य, केवल्म्‌=एकमात्रम्‌, धर्माणाम्‌ = वौद्धाचाराणाम्‌, शरणमस्मि = 


आश्रयो भवामि | तावदित्यवधारणे । 

सन्दर्भे प्रस ङ्गी--महाकविना शूद्रकेण दिरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्चम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ भिक्षुः कीदृशो जनः स्वर्ग 
गच्छतीत्यत्र प्रस्तौतीति वर्णयति कविः--पञ्चजनेत्यादिना ॥ २॥ 

अन्वय:--येन पञ्चजनाः मारिताः स्त्रियं मारयित्वा ग्रामः रक्षितः अबलः 
चण्डाल: च मारितः सः नरः स्वर्गं अवश्यं गाहते ।। २॥ 

ठपाख्या --येन=जनेत, पञ्चजना:=पञ्चकमेन्द्रियाणि; मारिताः =स्वस्वविषयेभ्यो- 
निवार्य वशीकृता इत्यर्थः, स्त्रियम्‌=अविद्यारूपाम्‌ नारीम्‌, मारयित्वा=स्व नियन्त्रणे 
कृत्वा, ग्रामः=आत्मा, रक्षितः=्परित्रातः; भबलः=निर्वलः, चाण्डालः=अङ्कारः, च= 
पुनः, मारितः=विनाशितः, सः=पूर्वोक्तवेशिष्टचयुतः, नरः=मनुष्यः, स्वर्गम्‌=सुरलो- 
कम्‌, गाहेते=गच्छति । 

सन्दर्भेप्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य मुच्छ- 
कटिकस्य अष्टंमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गे ऽस्मिन्‌ भिक्षुः बाह्यशरी रशुद्धिरेवा- 
पर्याप्ता, किन्तु अन्तःशुद्धिरपीति कार्येति प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः--शिर 
इत्यादिना ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--शिरः मुण्डितं तुण्डं मुण्डितम्‌, यदि चित्तं त मुण्डिमु तदा किम्‌ मुण्डिः 


तम्‌ । पुनः यस्य च चित्तं साधु मुण्डितम्‌ तस्यं शिरं: सुष्ठु मुण्डितम्‌ ॥ ३॥ 
Se TUN SS NI HME 2 लक 
और भी-संसार के समस्त पदार्थ को नश्वर समझ कर मैं केवल धर्मे की शरण 


में आया हूँ । 

जिस व्यक्ति ने पाँच कर्मेन्द्रिय छपी लोगों को मार डाला, अविद्या रूपी स्त्री को 
मारकर अश्रयभूत ग्राम रूपी शरीर क्री रक्षा की है । निबेल घमण्ड रूपी चाण्डाल 
क] भी मार डाला है, ऐसा ७यकि बन््िरनल्कळेणहरीन्सीता है॥ २॥ 


| 
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गिहिद-काशाओदए एशे चीवले, जाव एदं लट्विअ-शालकाहकेलके 
उज्जाणे पविशिअ पोक्खलीणीए पवखालिअ लहुं लहुं अवक्कमिइशं। 
[ ग्रहीत-कापायोदकमेत 


पुष्करिण्यां प्रक्षाल्य लघु 


चीवरम्‌,-यावदेतत्‌ राष्ट्रियश्यालकस्य उद्याने प्रविश 
घु अपक्रसिष्यामि । | ( परिक्रम्य तथा करोति ) । 


त्‌ 
५ 
ल 


शकार:--चिट्ट, ले दुट्शमणका ! चिट्ट॒ | [ तिष्ठ, रे दुष्टश्रमणक तिष्ठ । ] 


EE i YP URE VEINS 


इत्यर्थः, मुण्डितम्‌-केशरहितम्‌ 


* 


न 


मह्तकंद, तत्रास्था: कर मु 
छतम्‌, तुण्डमुच्मुखम्‌, ववत्रास्थे वदनं तुण्डमाननं लपने मुखम्‌; इत्यमरः । मुण्डितम्‌= 
३मश्वादिरहितम्‌ = कृतम्‌, यदि-=किन्तु, चित्तम्‌=अन्तःकरणम्‌, न=नहि, मुण्डितम्‌ 


| विमलीकृतम्‌, तस्य-जनस्य, सिरः=मस्तकम्‌, युष्ठु>सम्यक्‌, मुण्डितम्‌-स्वच्छ कृतम्‌ । 


fi एवञ्च बाह्यशरीरशुद्धिरेव न पर्याप्ता अन्तःशुद्धिरेव तात्त्विकी शुद्धिः । श्लोकेऽस्मिन्‌ 
ef ज्यो ~ > 2० 
| अतिशयोक्तिरलङ्कारः, वैतालीयं दत्तम्‌, तल्लक्षणम्‌ यथा-- 
“पड्विपमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नोनिनिरन्तराः । 


| म्‌ EN पराध्रि है. > 2. ~ = 1 
| न समात्र ,परात्रिता कळा वैतालीयन्ते रलौ गुरु॥ 
| ग्रहीतम्‌=ग्ृहणं कलम, काषायोदकमूरग रेकवर्णसलिलमु, चीवरमू=कौपिनम्‌, 
यावादत्यधारणे, एतत्‌=इदम्‌, राष्ट्रियश्यालकस्यराजव्यालकसंस्थानकस्य, उद्याते= 


वाटिकायाम्‌, प्रविप्य=प्रचेशं कत्वा, पुण्करिण्याम्‌=सरोवरे, प्रक्षाल्य=विमलं कृत्वा, 


` बु ळघुर्शीघ्रमतिशी त्रम्‌, अपक्रमिण्यामिन्पलाधिष्ये । (परिक्रम्य=कियत्‌ पदं गत्वा, 
र तथान्तन प्रकारेण, करोति=विदध्रालि । 


[नेपथ्ये = जवनिकायाम्‌ ] 


शाः का f तिष ग्ठ 0 स्थर गे व ; रे अरे ष्ट्श्र ब र ५३ 
RS स्थिरो भ ; रेन्न्अरे पमणक<नीचबोद्धसन्यासिम्‌, तिऽ 
३ , दुष्टश्वमण' बाढ्सच्यासम्‌, 


— 


५ 


>. बत ——— 


र जिसने सिर मुड़ा छिया, (दाढ़ी मूंछ) मुड़ा ली, किन्तु मन नहीं मुड़ाया तो 
उसने कुछ नहीं मुड़ाया । जिसने मन को अच्छी तरह मुड़ा लिया अर्थात्‌ मन को 
विषय वासना से हटा लिया उसी ने सिर को भी अच्छी तरह मुढा लिया ।। ३ ॥ 

यह भगवां बस्त्र गेरुआ रंग के पानी को सोख चुका है, तो जल्दी जल्दी राजा 


के साळे 2... 5. नै 
के साळे कै, बगीचे में घुसकर उसी पुष्कारिणी सरोवर में इसे धोकर भाग निकलू । 
(बूमकर वैसा ही करता है ।) 


ळव २.७ साल. ७७ ७ क्या 
Pe ॥ 


be [ नेपध्य में 
F स शकार-ठहर,५मीर्वपमि बहर Shastti Collection. 


ज्ञ 


क 


पार) 
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F अष्टमोऽङ्कः ३९५ 
भिश्ष:--( दुष्ट्वा सभयम्‌ ) ९ विदमाणहे ! एशे शे लाअशाळशण्ठाणे 
आअदे । एक्केण भिक्खुणा अवलाहे किदे अण्णं पि जाहि जहि भिक्ख पेक्खदि 


। तहिं तहिं गोणं विअ णास विन्धिअ ओवाहेदि। ता कहि अशलणे शलणं 
द्वे मे शलणे । [ आश्रयेस्‌ । एष स राज- 
अन्यमपि 


इयाल-संस्थानक आगत यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ र 


अपराधे कृते, 


भिन्नु प्रेक्षते, तस्मिन्‌ तस्मिम्‌ विद्ध्वा 
अशरणः शरणं गमिष्यामि ? $ एव बुद्धो 
। (प्र विटेन सह 


चिद्रु आवाणअ-सज्झ-पविट्टरशॉ॒ विअ 
सष्ठ रे दृष्टश्रमणक ! तिष्ठ । आपानक-मध्य- 
] { इति ताडयति । ) 


| 

| भिक्षुः (दृष्ट्वा=अबचोक्य, सभयमस्सत्रासम्‌) आश्रयंम्‌=विस्मयम्‌, एषः= 
|| T ह” 

| 


अयम्‌, सःच्असो, आगतः=समायतः ! एकेन=एकसातेण, | 
भिक्षुणा -भिक्षुकेन, अपराबे=दोषे, कते - विहिते, अन्यमपिन्अषपरमपि, यस्मिन्‌ 


। यस्मिनच्यत्र यत्र, भिक्ष्‌ Tf प्रेते -पञ्यति, तस्मिन्‌ तस्मिनच्तंत्र तत्र, 
| गामिव = वृषश्नमिव, नासिकां=नासाः विद्घ्वा=नाथयित्वा, अपवाहयति=निःसार- | 
| यति, त3 -तस्माद्‌, अहम्‌ अशरण:-अत्तहायः:, कस्मिनूच्कस्य उरुषस्य, शरणमू=आश्च- 


| यम्‌, गमिष्पाभि=ब्रजयिष्यामि ? अथवाऽवा, भट्टारकः स्वामी, वुद्धः=सुगतः एव, 
। येस्मम शरणम्‌च्आश्रयम 
प्रविश्य-प्रवेशं कृत्वा, सखडगेनच्करवालसाहित न, विटेन सह शकारः) 
शकार:--तिष्ठ-८स्थिरों मव, रेवत अरे, दुष्टयमणक -- नीचबौद्धसन्यासिन्‌, 
तिष्ठ-स्थिरोभव, अपानकम्‌>पानगोष्ठी तस्य मध्य प्रविष्टस्य=आगतस्य, रक्तमूल- 
कस्य=रक्तरञ्जितमूलकरस्य, इव, ते=तव, शीर्ष मु>मस्तकस्‌, भड्क्ष्याधि> भग्नं करोमि । 
इति=एवमूबस्वा, ताडयति>प्रहारं करोति । ) 


एक तो राजा का शाला क को राजा का शाला संस्थानक 


[देखकर भयपूर्वक | हाथ ॥ 
| आ गया । 

किसी एक भिक्ष के अपराध करने पर जहाँ कहीं भी दूसरे भिक्षुक को देखता 
है । वहाँ वहाँ बैल के समान उसकी नाक में नाथ डाक, बाहर भगा देता है । तो 


मैं असहाय किसी के शरण में जाऊ । अथवा स्वामी बुद्ध ही मेरे रक्षक हँ । 


[तलवार लिये विट के साथ शकार का प्रवेश] 


शकार--ठहर देजीकामिध्य Noi क के बाज आयी दृ 


लाल मुली की तरह तुम्हारे मस्तक को फोडता है । सी कहकर मारता है ।] 


49) 


ह. 


Are 
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३९६ मृच्छकटिकम्‌ 
विटः-काणेलीमातः ! न युक्तं निर्वेद-धृत-क्रषायं भिक्षु ताडयितुम्‌ । 
तत्‌ किमनेन । इदं तावत्‌ सुखोपगम्यमुद्यानं पश्यतु भवान्‌ । 
अशरण-शरण-प्रमोदभूतैर्वनतरुभिः क्रियमाण-चार-कर्म । 
हृदयमिव दुरात्मनामगुप्तं नवमिव राज्यमनिजितोपभोग्यम्‌ ॥ ४॥ 


भिक्षु:--शाअदं । पशीददु उवाशके । [ स्वागतम्‌, प्रसीदतु उपासकः । ] 


ना या य यच्चयावत | 
विट:--कागेलीमात:--क्राणेली--अविवा हितास्त्री, माताळजननी यस्यासौ, 


. पुशचलीपुत्र ! इति भाव: । निर्वेदनेन-आत्मावमानेन, धृतम्‌च्धारणं कृतम्‌, कषायम्‌= 


गेरिकवर्णम्‌, बस्त्रम्‌=वसनं येन तम्‌, भिक्षुमू-बौद्धभिशुकम्‌, ताड यितुम्‌ = प्रहत्तूं, न= 
नहि, युक्तम्‌=उचितम्‌ । ततुनतस्मातु, अनेन भिक्षुणा, किम्‌ प्रयोजनम्‌ । इदम्‌=एतत्‌, 
तावदित्यवधारणें, युखोपगम्यम्‌ =सादन्दमू प मोग्यम्‌ । उद्यानम्‌ =वाटिकाम्‌, भवान्‌= 
त्वम्‌, पञ्यतु=अवलोकयतु । 


सन्दभेप्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरबितस्य प्रकरणरल्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य अष्टमाङ्कादुद्‌धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ विट: उद्यानस्य रमणीयताम्‌ 
प्रतिपादयति वर्णयति कविः--अशरणेत्यादिना । ४॥ 


अन्वय:--अशरणशरणप्रमोदहेतुभूत: वनतरुभिः क्रिप्रमाणचारुकर्म दुरात्मनाम्‌ 
हदयम्‌ इव अगुमम्‌ नवं राज्यं इव अनिजितोपभोग्यं ( 

व्यास्या--अशरणानाम्‌ऱ्गृहरहितानाम्‌, शरणे:आश्रये: तथा प्रमोदहेतुभूर्त:>्‌ 
आनन्दस्वरूपेः, वनतरुभिः=उद्यानस्थ द्रुमैः, क्रियमाणम्‌= सम्पा धमानम्‌, चारु =रमणी- 
यम्‌, कर्म =कार्यंम्‌, यत्र, तादृशम्‌, दुरात्मनाम्‌=दृष्टानाम्‌, हृदयमिव=्चित्तम्‌ इव, 
अगुपम्‌=अनियन्त्रितम्‌, नवम्‌ = पूतनम्‌, राज्यमू-साम्राज्यमिव, अनिजितम -अनाय- 
तीकृतम्‌, उपभोग्यम्‌, ~ सवंजन भो गयोग्यम्‌, उद्यानम्‌ =उपवनम्‌, पञ्य =अवलोकय, 
इलोकेऽस्मिन्‌ उपमाळंका रः, पुष्पिताग्रा बृत्तम्‌ ।। ८ ॥ 


उद्यानं पश्य) ॥ ४ ॥। 


भिक्षुः -स्मागतम्‌ उपचारम्‌, प्रसीदतु प्रसन्नो भवतु, उपासकः=आराधकः । 
सकिन 8 जोष 


विट--रे पुंश्रलीपुत्र | भगवाँ वस्त्रधारी वैरागी बौद्ध सन्यासी को पीटता 
उचित नहीं है । तो इससे क्या लाभ ? आनन्दपुवंक उपभोग करने योग्य वगीचे को 
आप देखें । घरहीन लोगों के लिए जाशयभूत, आनन्द स्वरूप इस बगीचे के क्षों के 
द्वारा किये जाते हुये सुन्दर कार्य को देखो । जो दुष्टों के हृदय के समान अनियन्त्रित 
एला नमे राज्य की तरह समुचित रूप में वर में न किये गये इस बगीचे को देखें ॥४॥ 


भि = अ tya Vrat Shastri Collection. 
क्षु पका सिग, उपासक ! आप प्रसन्न हों । 


अष्टमोञ्ङ्कः ३९७ 
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शकारः--भावे ! पेक्ख, पेक्ल, आक्कोशदि मं । [ भाव ! प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व, 
आक्रोशति माम्‌ । ] 


विटः--कि ब्रवीति ? 

शकारः--उवाशके त्ति मं भणादि । कि हग्गे णाविदे ? [ उपासक इति 
मां भणति । किमहं नापितः ? | 

बिट:-बुद्धोपासक इति भवन्तं स्तौति । 

शकारः ~ थुणु शमणका ! थृणृ । [ स्तृहि श्रमणक ! स्तुहि । ] 

भिक्षुः-लुमं धण्णे, तुमं पुण्णे । [ त्वं धन्यः, त्वं पुण्यः । ] 

शकारः-भावे ! धण्णे पुण्णे त्ति मं भणादि। कि हग्गे शलावके 
कोइटके, कोम्भकाले वा ? [भाव ! धन्यः पुष्य इति मां भणति । किमहं श्रावकः, 
कोष्टकः, कुम्भकारो वा ? ] 


शकारः--भाव=विद्वन्‌, प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व=अवलोकयतु अवलोकयतु, माम्‌ = 


` शकारम्‌, अक्रोशति=्गालिप्रदानं करोति । 


विट:--कि ब्रवीति =किं कथयति ? 

शकार:--उपासकः=सेवकः, बुद्धस्य सेवकः, इति=इत्थम्‌, माम्‌=शकारम्‌, 
भणति-कथयति । किमिति जिज्ञासायाभ्‌, अहम्‌ तापितः=सेवकः, जातिविशेषः 
अस्मि ? नास्मीति भावः । 


विट:--बुद्धस्य-भगवान्‌ सुगतस्य, उपासकः = सेवकः, इति = इत्थम्‌, भवन्तम्‌= 


श्रीमन्तम्‌, स्तौति=प्रशंसति नायमाक्रोशति । 
शकारः:--स्तुहि=प्रशंसां विधेहि, श्रम णक=हे भिक्षु स्तुहि = प्रशंसां विधेहि । 
भिक्षुः-त्वम्‌ = भवान्‌, धन्यः=कृतङृत्यः, त्वम्‌ = भवाव्‌, पुण्यः=पुण्यवानसि । 
शकार:--भाव = विद्वन्‌ ! धन्य: पुण्यः' इति=इत्थम्‌, माम्‌=शकारम्‌ भणति= 
कथयति । किमिति जिज्ञासायाम्‌, अहम्‌ = शकारः, श्रावकः = वन्दिजन:, कोष्ठक:< 
भाण्डारिक: द्यूतकरो वा, कुम्भकार:च्कुलाल:, वाच्अथवा, अस्मीति शेष: । 


शकार- विद्वन्‌ | देखिये देखिये, मुझे गाली दे रहा है । 

विट--क्या करता है ? मैं दाई र 

शकार-'उथासक' ऐवा मुझे कहकर सेवक की संज्ञा दे रहा है, नया मै बा ह! 

विट--आपको भगवान्‌ बुद्ध का उपासक' ऐसा कहकर आपकी प्रशंसा कर 
रहाहै। 

शकार--प्रशंसा करो श्रमणक ! और प्रशंसा करो । 

भिक्षु-- तुम धन्य हो तुम पुण्यवान्‌ हो । 

शकार--विद्वन्‌ ! 'धन्य' पुण्य” ऐसा मुझे 


भण्डारी ( अथवा जुआरी म कुम्हार हूँ । 
के CC-0. i . Satya Vrat Shastri Collection. 


कह रहा है। क्या मैं चारण, 


व्य = न पनन उड रको 


३९८ अ मूच्छकटिकस्‌ 


बिट" तमिति 0 वन्तं स्तौति । 

शकार:--भावे ! ता किश एशे इध आगदे ? [ भाव ? तत्‌ केन एष इहा- 
गत: ? | ै 

भिक्षु:--इदं चीवलं पक्खलिदुं । [इदं चीवरं प्रश्षालयितुम्‌ ।] 

शकार:-अले ट्ट्ठशमणका ! एशे मह बहिणीपदिणा शब्वज्जाणाणं 
पवले पुप्फरळण्डज्जाणे, दिण्णे, जहि दाव गुणाहका क्रिआला पाणिअं 
पिअन्ति । हग्णे वि पिवलपुलिशे मणुइशके ण ण्हाआमि । तहि तुमं पुक्खलि- 
णीए पुलाणकुलत्य-जूश-शवलाई दुश्श-गन्धिआइं चीवलाइं पक्खालेशि । ता 
तुमं एक्कपहालिअं कलेमि । [अरे दुष्टश्रमणक ! एतन्गस भगिनीपतिना सर्वोच्या- 
नानां प्रवर पुष्पकरण्डकोद्यानं दत्तम्‌, यस्मिन्‌ तावद्‌ शुनकाः श्ुगालाः पानीयं पिवन्ति, 


अहमपि प्रवरपृरुपो मनुष्यको न स्नामि । तस्यां त्वं पुष्करिण्यां पुराण-कुलुत्थ-पृध- 


शबलानि दुष्यगन्धीनि चीवराणि प्रक्षालयस्चि । तत्‌ त्वामेकप्रहारिकं करोसि ¦] 
विट:--क्राणेलिमातः=पुश्चळी पुन्न ! ननु = निश्चयेन, 'त्वसु=भवान्‌, धन्यः= 
कृतकृत्यः, त्वम्‌=भवान्‌, पुण्यः=पृण्यवान्‌' 
> (०३ 


इति > इत्यमुवत्वा, भवन्तम्‌=श्रीभन्तम्‌, 
स्तौति=प्रशंसां करोति । 


शु *>>>भावर्साद त तट ग | f 
धेकारः--भाव=विद्वन्‌ ! तत्‌=तस्मात्‌, केन=्कारणेन, एष:-अयं भिक्षः, इह= 
अत्र, आगत: समायातः, प्रविष्टः वा । 
मिक्षुः--इदम्‌ = एतत्‌ करवतचिनम्‌, चीवरमु=कौपीनम्‌, प्रक्षालयितुम्‌=विमलोः 
कर्त्तुम्‌ । 
शिकारः--अरे इति सम्बोधने, दुष्टश्रमणक-मूढभिक्षु ! एतत्‌=इदम्‌, मम = 
गकारस्य, भमिनीपरि केनेति भावः सर्वे र 
का भगिनीपतिना = स्वस्रभत्रा, पालकेनेति भावः सर्वेषु=सकलेषु, उद्यानेषु = 
वाटिकासु, प्रवरम्‌=्श्रे पो 
॥(टकासु, प्रवर मुज्च्थेष्ठम्‌, पुष्पकरण्डकोद्यानम्‌=एतन्नामाख्योपवतम्‌, डात म्भ 
यस्मिन्‌ = यत्र, तावदित्यवधारणे, शुनकाः = कुक्कुराः, 
जलम्‌, पिवन्ति = पानं कुर्वन्ति । 
'मनुष्यक.' न=नहि, 


श्रुगालाः=जम्व्रुकाः पानीयम्‌ 
अहमि = शाकरोऽपि, प्रवरपुरुषः = श्रेपठम नुष्यः 
स्नामि=स्नानं न करोमि । तस्याम्‌ = पूर्वोक्ताम्‌, पुष्क रिण्याम्‌= 

का [ES 


विट-- पुश्चलीपुत्र ! अरे नहीं, तुम कृतकृत्य हो 
आपको स्तुति करता है 1 
शकार--विद्वन्‌ ! तो यह किसलिए यहाँ आया है ? 
भिक्षु--इस भगवां वस्त्र को धोने के लिए आया हूँ । 
ह र दुष्टसन्यासी ! मेरे बहुनोई राजा पालक ने समस्त बगीचों में 
हैं उ'पऊरण्डक नामक बगीचा मुझे दिया है, इसमें कुत्ते और सियार पाती 


पीते हैं, मैं प्रध 
< 7 अधातपुरुष “मनुष्य होकर भी स्नान नहीं करता हँ । उस पोखरी में तुम 
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तुम पुण्यवान्‌ हो ऐसा कहकर 
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बिटः- काणेलीमातः ! तथा तर्कयामि, यथा अनेन अचिरप्रब्रजितेन 
भवितव्य ! 
| शकार्‌ः--कथं भावे जाणादि ? [कयं भावो जानाति ?] 
| विट: --किमत्र ज्ञेयस्‌ । पश्य 
| अद्याप्यस्य तथैव केशविरहादु गौरी ललाटच्छवि: 
| क्रालस्थाल्पतया च चीवरळृतः स्कन्धे न जातः किण: 
१ [र्‌ं निगूढान्तरो 

बस्त्रान्तश्च पटोच्छ्यात्‌ प्रशिथिळं स्कस्ध न सन्तिष्ठते ॥ ५ ॥ 
। boss की २ डर 
। लघुसरोवरे, पुराण:चप्राचीन: कुलत्व 
|. दावलाति = विचित्राणि, इति भट्टाचायेटाकाकारुः | 4 
ण तत्र कुलित्वःनतण्डुलभेदः, तस्य यूथेणन्ववाथन, शवर 
| तीब्रदुगैन्धियुक्तानि, चीवराणि = कौपीदानि 
| तस्मात्‌, त्वाम्‌ = श्रसणकम्‌ एकप्रहारिकम्‌ = 
। भाव: । 
| विट:- काणेलीमालः=पुंश्चली पुत्र ! 


ET कमाया 


तस्य युथवत्‌ = चूर्णवत्‌, 


धाज्तेन प्रकारेण, तर्कथामिन्अनुमनोसि, 


प्रथा=्येन प्रकारेण, अनेन = भिक्षु अचिरप्रत्रजितेत = नवी सन्यासगृहणक्ृतेन, 


| 

| 

| भवितव्यम्‌ =भव्यम्‌ । 
| द्रन्‌, जानाति=अवगच्छति ? 
| 


शकारः--कथम्‌=केन प्रकारेण, " दु 
जानीयम्‌ सर्व स्पष्टमेवेति भावः । 


विटः- अत्र = विषयेऽस्मिन्‌, किम्‌ नेयम्‌ = 
पश्य>ूअवलो कय-- छ 
दर्भप्रसं ड्री--मह कविता शू विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्‌ तूत 
प्रत्रजितत्वं प्रदर्शयतीति वर्णयति ऋधिः-अर्थत्यादिना ॥ NE 
अच्वय!--अद्य अपि केशविरहात्‌ अस्य 5<च्छवि: तथैव गौरी कालस्य अल्पः 
तया स्कन्धे चीवरकृत: किणः जातः कषायवस्वस्चना चा तया 
निशुढा्तरं पटोच्छूमात्‌ प्रशिथिल बि न्‍ा एटोच्छयात्‌ प्रशिथिलं बस्वान्त च स्कन्धे न सत्तिष्ठते ।। ५ ॥ हद 
दुगन्धयुक्त वस्त्रो को धो रहा है । अतः तुम्हें मैं एक 


>. 


दम्पद्धम्‌ । प्रसङ्ग स्मिन्‌ विट भिक्षकस्य अचिर- 


पुरानी कुल्थी के चुर्ण से रंगे 


ही प्रहार से मार डालता हूँ । न 
i र कि यह अभी हाल में ही सन्यासी 


विट--अरे पुंश्चलीपृत्र ! मैं सोचता ह, ; 
अना है । ह 
शकार--आप कौसे जानते हैं ? 


विट--इसमें जातना क्या । देखा भ्र 
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भिक्षु:--उवासके, एब्वं, पव्वजिदे हग्गे । [उपासक ! एवम्‌, अचिरप्रब्रजि- 
तोऽह््‌ ।] 
शकारः--वा कीश तुमं जातमेत्तक ज्जेव ण पब्वजिदे ? [तत्‌ केन त्वं जात- 
मात्र एव न प्रब्रजितः ?] ( इति ताडयति । ) 
भिक्षुः-णामो बुद्धश्श । [नमो बुद्धाय 1] 
Meee 1 
वगय घुना, अ हि 
क? ता अयनअधुना, अपि = चेत्‌, केशविरहात्‌ > केशानां मुण्डनात्‌, अस्य= 
पुरोवत्तमानस्य भिक्षुकस्य, ललाटस्य=्भालस्य, छवि: न्कान्तिः, तर्थैव=तादृशी एव 
ह ऐन यथासौत्‌ तद्वदेव, गौरी=्गौरवर्णा, इदमचिरमुण्डने एव सम्भ- 
अर । क गी अल्पतया=अचिरतया, स्कन्धे-अंस प्रदेश चीवरकृत:- 
नविहितः, किण: = 
क हुतः, किणः = चिह्नम्‌, शुष्कब्रणमिति भाव: । च=्पुनः, न=नहि, जात: 
र स्यात्‌ । केवाववस्वरचना=्गैरिकवस्त्रधारणम्‌, च=पुनः, न=नहि, अभ्यस्ता= 
ह हा हरम्‌ ज अत्यधिकम्‌, निगूढम्‌ = आच्छादितम्‌, अन्तरम्‌ = हल्य मध्य 
— ~ 4: क द 
he न पतत, उच्छ्यात्‌=दै्ध्यातु, प्रशिथिलम्‌=इलथत्वम्‌ प्राप्तम 
“पन्‌ = पटप्रान्तम्‌ चापि, स्कन्धे =अं स्थिर 
डक. र जागि, र वे अंसप्रदेशे, न“ नहि, सन्तिष्ठते=स्थिरं 
॥ चुमानमलङ्कार:, शादूलविक्रीडित वृत्तम ॥ ५॥ 
भध्षु:--उपासक=अआराधक | अने न 
गु एवम्‌ >> बनेन प्रकारेण एव, अचिरेण --अनति- 
समयेन, प्रत्रजित:-सन्यासग्रहर्ण कृतोऽहम्‌ । Ee 


शकार:- =तस्मात्‌, त्वम्‌=भव न= लत 
न -पवु=्तस्मात्‌, त्वम्‌=भ नु, केन=कारणेन, ज तमा जन्मकः 
_ २ गतमात्र: = जन्मकालत 
» न प्रब्रजितः = न सः न्यासग्रहणं कृत त व > प्रहार 
एव, न न हण कृत: ? उति ~ = र 
स्लत) ) ( इति एवमुक्त्वा, ताडयति: प्रह 


भिक्षु:--बुद्धाय-सुगताय, नमः इति मरणभयातु 5 ६ पाद इकर करोति! ` SS 


के कारण बहुत 


भिक्षु--उपासक ! अ 
1 * आप ठी 
म हक क कहते हैं, मैंने अभी हाल में हीस 
ता जन्म छेते ही सन्यास क्यों नहीं 
मारता है । ) प त्‌ 
भिक्षु--बुद्ध भगवान्‌ को नमस्कार है । 
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न्यास लिया है। 
छे छिया? ( ऐसा कहकर 
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बिटः--किमनेन ताडितेन तपस्विना ? मुच्यतां, गच्छतु ! 

झकारः--अले ! विट्ठ दाव, जाव झम्पधालेसि । [ अरे ! तिष्ठ वावत्‌ 
यावत्‌ सम्प्रधारयासि । | 

विट:-केन साद्धेय्‌ ? 

केण । [आत्मनो हृदयेन 1] 

विटः--हन्त ! न गतः । 

शकारः--पुत्तका ! हडक्क्रा ! भट्टके ! पृत्तके ! एशे शमणके अवि णाम 
कि गच्छदु, कि चिट्ठुढु ? (स्वगतम्‌) णावि गच्छदु, णावि चिद्रुदु। (प्रकाशम्‌) 
भावे ! शंपधालिदं मए हडक्केण शह । एशे मह ह्डक्के भणादि। [ पुत्रक ! 
हृदय ! भट्टारक ! पुत्रक ! एष श्रमणकः अपि नाम किं गच्छतु, कि तिष्ठठु ? नापि 
गच्छतु, नापि तिष्ठतु । भाव ! सम्प्रधारितं मया हृदयेन सह । एतन्मम हृदयं 


भणति । ] 


विट:--अनेन=अमुना, तपस्विना=्वराक्रेण, ताडितेत = प्रबृतेन, किन्प्रयोजनम्‌ 
मुच्यताम्‌=त्यजताम्‌, गच्छतु=्थालु । 

शक्रारः--अरे ! इति सम्त्रोधने, तिष्ठ=स्थिरो भव, तावत्कालपर्येन्तम्‌ 
यावत्कालम्‌, सम्प्रधारयासि -विचारयामि । 

बिट:--केन-जनेन, साद्धम्‌=सह, विचारं करोषि । 

शाका रः--आत्मनः=स्वस्य, हृदयेन =चित्तेन, सह्‌ सम्प्रधारयासि । 

विट:--हन्त ! इति खेदे, नच्नहि, गतः=भ्रयातः । 

झाकारः--पुत्रकनहे पुत्र !, हृदय=हे चित्त !, भट्टारक = हे स्वामिन्‌, पुत्रक !, 
एषः=अयम्‌, श्रमणकः=भिक्षुकः, अपि=चेतु, गच्छतु = यातु, नामेति वाक्यालंकारे, 
किमिति जिज्ञासायाम्‌ तिष्ठतु=स्थिरो भवतु ? अथवा, नापि गच्छतु-न यातु, नापि 
तिष्ठतु-न स्थिरो भवतु । भाव=विद्वत्‌, मया<शकारेण, हृदयेन=चित्तेन, सह्‌=सा दम्‌+ 
सम्प्रधारितम्‌ =विचारितम्‌ । एतव्‌=इदम्‌, ममस्शकारस्य, हृदयम्‌=चित्तम्‌, भणति= 


कथयति । 
डव... 


बिट--इस वेचारे भिक्षुक को मारते से भला क्या लाभ? छोड़ों, यह जाये । 


शकार--अरे रुको मैं तब तक विचार करता हुँ । 
विट--किसके साथ ? 
शकार--अपते मन के साथ । 
विट--अरे ! नहीं गया । 


शकार--हे परत्र हे मन! हे स्वामिन्‌ ! हे पुन | यह बौद्धसन्यासी जाये अथवा 
र--हे पुत्र: नुः, Vrat नु! े FR 
मृ०-२६ 
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विटः-कि ब्रवीति ? 

शकारः-मावि गच्छदु, मावि चिट्टदु, मावि ऊश्शशदुं, मावि णीशशदु। 
इध ज्जेव झत्ति पडिअ मलेदु । [ मापि गच्छतु, मापि तिष्ठतु, मापि उच्छ्वसितु 
मापि तिःश्वसितु । इहैव झटिति पतित्वा ग्रियताम्‌ । | 


>> 


भिक्षु:--णमो बुद्धश्श । शलणागदम्हि । [नमो बुद्धाय । शरणागतोऽस्मि ।] 
विट:--गच्छतु । 
दकार:--णं शमएण । [ ननु समयेन । ] 
' विट:--कीदृशः समयः ? 
शकार:--तधा कहमं फेलदु, जधा पाणिअं पङ्काइलं ण होदि । अधवा 
पाणिअं पुञ्जीकदुअ कहमे फेलदु। [तथा कह्‌ मं क्षिपतु, यथा पानीयं पङ्काविलं 
न भवति । अथवा पानीयं पुञ्जीकृत्य कह मे क्षिपतु ।] 


विट:--किमिति प्रश्ने, ब्रवीति = कथयति ? 

शकार:-मापि गच्छतु=न प्रयातु, मापि तिष्ठतु = न स्थिरो भवतु, मापि 
उच्छ्वसितु=न श्वासं गृल्वातु, मापि निःश्वसितुःनापिशवासं त्यजतु । इहेब=अत्रैव, 
झटिति=शीघ्रमेव, पतित्वा=स्खलित्वा, म्रियताम्‌= प्राणत्यागं करोतु । 

भिक्षु:--बुद्धाय नमः = सुगताय नमः शरणागतोऽस्मि=्आश्रयप्राप्तोऽस्मि । 

विट: गच्छतुन्यातु । 

शकार:-ननु= निश्चयेन, समयेन = शपथेन, 'समयाशपयाचारकालसिद्धान्त- 
संविदः' इत्यमरः । 

विट:--कीदृश:-केन प्रकारेण, समयः = शपथः । 

शकारः--तथात=तेन प्रकारेण, कट्दै मम्‌ == पङ्कम्‌, क्षिपतु=प्रक्षिपतु, यथा=येन/ 


रुके ? ( अपने मन में ) न जाये और न रुके । ( 
मन विचार किया'। मेरा मन कहता है । 
विट--क्र्या कहता है ? 
शकार--न जाये, न रुके, न 
गिरकर मर जाये । 
भिक्षु बुद्ध भगवान्‌ को प्रणाम 
विट--जाओ । : 
शकार--नहीं एक शात्तं के साथ । 


विट--कोन सी वत्तं ? 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


प्रकट में ) विद्वन्‌ ! मैंने मन ही 


उवास ले और न उवास छोड़े । यहीं पर शीघ्र ही 


है । मैं उन्हीं के शरण में हूँ । 


| 
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विटः--अहो मूर्खता ! 
विपर्यस्तमनइ्चेष्टः शिला-शकल-वष्मंभि: । 
मांसवृक्षौरियं सूर्खेभाराक्रान्वा वसुन्धरा ॥ ६॥ 
( भिक्षुनाद्येन आक्रोशति । ) 
शकारः--कि भणादि ? [कि भणति ?] 
विटः-स्तौति भवन्तस्‌ । 
शकारः-थृणु थृण्‌, पुणा वि थुणु । [स्तुनु स्तुनु, पुनरपि स्तुनु ।] 


पानीयम्‌ =जलम्‌, पङ्कुविलम्‌ = पडून मलिनम्‌, न=्नहि, भवति = जायते । अथबा= 
वा, पानीयमू=जलम्‌, पुज्जीकृत्व=्एकी क्त्य, कह्‌ मे=पङ्के , क्षिपतु=प्रक्षिपतु । 

विटः--अहो ? इत्याश्चर्ये, मूखंता=सुढ़ता । 

सन्दर्भेप्रस द्गौ--महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ 
कटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्घृतमिदम्पद्चम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ शकारस्य मू्खेतायुक्तवचनं 
भुत्वा विटः खेदं प्रकटयतीति वर्णयति कविः--विपर्यस्तेत्यादिना । 

अन्वयः --विपयस्तमनश्चेष्टैः शिलाशकलवष्मेभिः मांसदृक्षेः मुखे: इयं वं सुं धरा 
भराक्रान्ता अस्ति ।! ६ ॥ 

व्याख्या--विपर्यस्ते = व्यवहारवि रुद्धे, मनश्चेष्टे:=चित्तव्यापारेः, शिलाशकल- 
वर्ष्मभि:--शिलाशकलानि=प्रस्त रखण्डानि एव वर्ष्माणित्शरीराणि येषां तैः, अति- 
निर्देयैरित्यथेः, मांसबृक्षैः-मांत्मयमहीरुूहैः, मूर्खे:चमूढेः, इयम्‌=एषा, वसुन्धरा = 
पृथिवी, भाराक्रान्ता=भारेण कष्टयुक्ता, अस्ति= वर्त्तंते । इलो केऽस्मिन्‌ रूपकमलङ्कारः 
पथ्यावक्त्रं दत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

(भिक्षुः=बौद्वभिक्षकः, नाद्थेन=अभिनयेत, आक्रोशतिच्गालिप्रद्रानं करोति । 

शकारः-किमिति जिज्ञासायाम्‌, भणति=्कथयति ? 

विटः--भवन्तमु=श्नीमन्तम्‌, शकारमिति भावः । स्तौति=प्रशंसति । 

शकारः--स्तुनु स्तुनु=प्रशंसतु प्रशंसतु, पुनरपि=भूयोऽपि, स्तुनु=प्रशंसतु । 


शकार--पानी में कीचड़ इस तरह फेको कि पा 
है इकट्ठा करके कीचड़ में फेंके । 
विट--हाय रे मुखेता-- 
` संसार में विपरीत बुद्धि और कार्य वाले, पत्थर के टुकड़े के समान देह वाले 
मांस के वृक्ष मूर्खो से यह पृथ्वी बोझ से दबी है ॥ ९ ॥ 
(भिक्षु, अभिनय के साथ गाली देता है। 
शकार--क्या कहता है ? 
विट--आपकी प्रशंसा करता है । 
शकार--प्रशंसा करी और्र॑ पर्ग'सा'/कारफे ७५1 Collection. 


नी गन्दा न हो । अथवा पानी 
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( तथा कृत्वा निष्क्रान्तो भिक्षुः । ) | 
ब्रिटः--क्ाणेलीमातः पञ्योद्घानम्य शोभाम्‌ । | 
अमी हि वक्ष: फळ-पृष्प-शोमिता | 
कठोर - निष्पन्द - लतोपवेष्टिता | 
नृपाज्ञया रक्षिजनेन पालिता | 
नरा सदारा इव यान्ति निर्वा तिस्‌ ॥ ७॥ | 
शकारः--शुटठ भावे भणादि । [सुष्ठु भावो भणति ।] 
वहु-कुशुम-विचित्तदा अ भूमी 
कुशुभ=भलेण विणामिदा अ लुक्खा। 


(तथाङतेन प्रकारेण, कृत्वा=अभिनयेन आक्रोशयित्वा, भिक्षुः, निष्कान्तः = 
निर्गतः ।) 

विट:--क्राणेलीमातः=पुंइचलीपुत्र | उद्यानस्य=उपवनस्य, शोभाम्‌=छटाम्‌, 
पझ्य=अवलोकय- 

सन्दर्भप्रसङ्गो- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 

कटिकस्य यष्टमाऽड्टादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ विटः शकारस्प्रति उद्यानस्य 
शोभां वर्णयती ति प्रस्तौति कविः-अमीत्या देना ।। ७ ॥। 

अन्वयः--फळपुष्पशो भिताः कठोरनिष्पन्दलतोपवेष्टिताः अमी वृक्षाः नृपाज्ञया 
रक्षिजनेन पालिताः सदाराः नरा: इव निवृत्तिं यान्ति ॥ ७॥ 

व्याख्या--फलं:=नुतनफलंः, पुष्पे:--कुसुमै, उपशोभिताः=समलङ्क़ृताः कठो- 
राभिःन्स्थूलाभिः, निष्पन्दळताभिः=निवचलब्रततिभिः, उपवेष्टिताः=आलिङ्ताः, 
अभी=एते, वृक्षाः=्तरवः, त्रपाञ्चया=राज्ञः, आदेशेन, रक्षिजनेन=रक्षकजनेन, पारितः" 
रक्षिताः, सदारा:=सपत्नीकाः, नराः= जनाः, इव््यथा, निब त्तिम्‌= सुखम, यान्तिः 


« प्राप्नुवन्ति । श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमा, समासोक्तिरलङ्कारः, वंशस्थविलं वृत्तम्‌ तद्यथा-- 


जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ॥ ७ ॥ 
दाकारः--भावः= विदन्‌, सुष्ठुच्शोभनमू, भणति=कथयति । 


(मिक्ष्‌, वैसा करके निकल जाता है । ) 
विट--अरे पुंश्चलीपुत्र ! बगीचे की शोभा को देखो--- 
फल और फूलों से सुशोभित, मोटी और निइचल छताओं के द्वारा घिरे ये वृक्ष, 


राजा की आज्ञा से बगीचे के मालियों द्वारा रक्षा किये जाते हुये सपत्नीक पुरुषों के 
समान सुख प्राप्त कर रहे हैं ।। ७ ॥ 


दाकार--श्रीबीची जीण ओ ठकि केह 8१४०. 


२०५ 


प्रो 
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दूम-शिइल-्लदा अ लस्बमाणा 
: पणश-फला विअ वाणला लळन्ति॥ & ॥ 


[ बहकृसृमविचित्रता च भूमिः 
| कुसमभरेण विनमित्ताइच वृक्षा: । ॥ 
| दुमशिखरकता च लम्बमानाः 

पनसफलावीव वातरा ललन्ति ॥ ८॥ ] | 

| बिट: -काणेलीमातः ! इदं शिलातलमध्यास्यतास्‌ ¦ 
| शकारः--एशे म्हि आशिदे । ( इति विटेन सह उपविशति ) भावे ! 1 
अज्ज वि तं वशन्तशेणिभं गुमलामि; दुज्जण-वअण विअ हडक्कादो ण | 
ओशलदि । [ एषोऽस्मि आसितः । भावः ? अद्यापि तां वयन्तसेनां स्मरामि, दुर्जत- | 
वचनमिव हृदयान्नापसरति । ] 


IS तिल 


| सन्दर्भप्रस ङ्कौ--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ 


कटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यस्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ शकारोऽपि निजवृद्धयानुकूल 
"SN लिई 

| उद्यानस्य द्योभां वर्णयति प्रस्तौतीति कविः-बहुकुसुमेत्यादिना i & 1 है 

| अन्वयः--भूमिः च बहुकुसुमविचित्रता बुक्षाः च कुसुमभरेण विनामिता दुम- 


। 'शिखरलता च लम्बमाना वानराः पनसफलानि इव लछन्ति ॥ ८ एज र 
व्याख्याः--भूमिः=उपवनस्य पृथ्वी, च=पुनः, वहुभिः=पतितं रनेकवर्णः, कुसुम: 


पुष्पैः, विचित्रता = शबलिता, वृक्षाः = पादपाः, च=पुनः, कुसुमानाम्‌=पुष्पाणाम्‌, 

छि मिताः, सञ्जाताः णाम्‌ = वृक्षाणाम्‌ 

| भरेण -पर्याहारेण, विनामिताः = अवनामिताः, सञ्जाताः । दुमा मूद र , 

। ये शिखरा: = अग्रभागाः, तेषु याः लताः=व्रततयः, च पुनः, तु अवलम्बमाना: 
| 


अधोलम्बमाना:, वान रा:=कपय,, पनसफळानि=कण्डकिःफलाति, नया ललन्ति= 


शोभन्ते । इलोकेऽस्मिन्‌ उस्प्रेक्षालकार:, पुष्पिताग्रा दत्तर ॥ ८ ॥ ८०८ 
बिटः--काणेलिमातः । पुंश्चलीपुत्र !, इदम्‌=एतत्‌ निकटवत्तिनम्‌, शिलात 

। मध्ये-प्रस्त रखण्डोपरि, आस्यताम्‌ -तिष्ठतु । नल 

 इाकारः--एषः=अहम्‌, आसित:- उपविष्टः, अस्मिञभवा।म । (इति=एवसुक्त्वा, 

विटेन सह=साकम्‌, उपविशति=तिष्ठति ।) भाव=विद्वत्‌ ! मा प न 

पूर्वावलोकिताम्‌, वसन्तसेनाम्‌= एतन्नामारब्धगणिकाम्‌, स्मरामि्=स्मरण > 


गी जा द प्रकार के फूलों से रंग-बिरंगी हो गयी है । पेड़ 
2000 1लियों में छटकते बन्दर 


| फूलों के बोझ से झुकाये हुये हो गये हैं, पैड़ों की ऊपर को ड 
| कटहल के फल के समान अच्छे लग रहेहुँ॥ ८1 | र व 

वे डु 3 
विट--अरे पुंश्चछीपुन्र ! इस पत्थर के ठुकड पर नट जाओ । डू 


शक्रा र--यह लोप्वेछामगा3७4 ऐसा आहा पीड, साथ ब जाता है) दै. मक 


प्र 


0 ती 
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विटः- ( स्वगतम्‌ ) तथा निरस्तोऽपि स्मरति ताम्‌ । अथवा-- 
स्त्रीभिविमानितानां कापुरुषाणां विर्वेद्धते मदनः । 
सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मृदुर्नेंव बा भवति ॥ ९॥ 
शकारः - भावे ! कावि वेला थावडकचेडश्श भणिदश्श 'पवहणं गेण्हिअ 
' लहुं लहुं आअच्छे'त्ति। अज्ज वि ण आअच्छदि त्ति, चिलम्हि बुभुविखदे । 
मज्झण्हे ण शक्कीआदि पादेहि गन्तुम्‌ ! ता पेक्ख पेवखः 


[ भाव ! काफि बेला 


= शाप 


दु्जेनवचनमिव=्दुष्टजनोक्तवाक्यमिव, हृदयान्‌=ुचित्तात्‌, न-नहि, अपसरतिस्बष्टि- 
गंच्छति । 

विट:--(स्वागतम्‌=आत्मगतम्‌) तथा=तेन प्रकारेण, 
ताम्‌=वसन्तसेनाम्‌, स्मरति=्स्मरणं करोति । अधवा-्वा- - 

सन्दर्भे प्रसङ्गौ -महाक्रविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्थ रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमा ङ्कादुद्धुत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध ऽस्मिन्‌ कामविकारविषये कापुरु- 
षाणाम्‌ सत्पुरुषाणाच प्रवृत्ति: विट: प्रस्तौतीति वर्णयति कविः--स्त्रीमिरित्या- 
दिना 11 ९॥। 

अन्वयः-स्त्रीभिः विमानितानाम्‌ कापुरुवाणाम्‌ मदनः विवर्धते तु सत्पुरुषस्य स 
एव सुदुः भवति नैव वा भवति ॥ ९ |) 

व्याख्या--स्त्रीभिः == कामिनिभिः, विमानितम्‌ तिरस्क्रृतानाम्‌, उपेक्षिताना- 
मिति भावः, कापुरुषाणाम्‌= धृष्ट्जनानाम्‌, मदनः -कामविकारः, विवध्ध॑ते-बद्धिं 
गच्छति । तु=परन्तु, सत्पुरुपस्य=सञ्जनस्य, स एव=कामविकारः, एव, मृदः=क्षीणः, 
भवति=जायते। वा=अथवा, नैव भवति= स 
आर्या वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

शकार:--भाव = मान्य !, कापि वेला>बह: काल 
एतन्ना मास्यचेटस्य, भणितस्य-कथितस्य, प्रवहणम्‌ =शकटम्‌, गृहीत्वा=नीत्वा, लघु 
लघु=्शीघ्रम्‌, आगच्छ=समागम्यताम्‌ । ह 000 न-नहि, आगच्छति = 
मान्य ! मैं आज भी इस वसन्तसेनाको भूल नहीं २ 
तरह वह मन से नहीं निकल रही है। 

विट--(अपने मन में) उसने इसकी इतनी उपेक्षा की फिर भी 
कर रहा है । अथवा-- 
"> स्त्रियों के द्वारा इस प्रकार उपेक्षा करने पर भी नीच पुरुषों का काम विकार 

इता है किन्तु सज्जन पुरुषों का काम विकार मन्द पड़ ज डी 

ठ. जली ता है या तोसमाप्तर्ह 


शकार-- [ ; 
रः विद्वत. सयुर छु, जेट, को ऽपि कहे॥०हु्िn- कितनी देर हो चुकी किः 


जायते । इलोकेऽस्मिन्‌ अप्रस्तुतप्र गंसाळंकारः, 


: व्यतीतः, स्थावरकचेटकस्य= 


पा रहा हूँ, दुर्जन की बचन की 


यह उसे याद 


CS 
आयाति, चिरम्‌=अत्यन्तम्‌, वुभुक्षितःनक्षुद्धात्तः, अस्मि=भवामि । मध्याह्ले= द्वितीयः 
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स्थावरकचेटस्य भणितस्य प्रवहणं ग्रहीत्वा लघु छघु आगच्छेति । अद्यापि नागच्छ- 

तीति चिरमस्मि बुभुक्षितः । मध्याह्लो न शक्यते पादाभ्यां गन्तुम्‌ । पश्य पश्य- ] 
णहोमज्झगदे शूले दुप्पेक्खे कुविद-वाणल-शलिच्छे । 
भूमीदढ-शन्तत्ता हदप॒त्तशदे व्व गन्धाली ॥ १० ।! 


[ नभोमध्यगतः सूरो दुष्प्रेकष्य: कूपितवानरसदुशः । 
भूमिद्‌ ढसन्तप्ता हतपुत्रशतेव गान्धारी ॥ १ ॥ | 
विट:--एवमेतत्‌ -- 


छायासु प्रतिमुक्तशष्पकवलं निद्रायते गोकुलम्‌ । 
तुष्णात्तँश्च निपीयते वनमूगैरुष्ण पयः सारसम्‌ ॥ 


— 


पराद्धे, पादाभ्याम्‌ =चरणाभ्याम्‌, गन्तुम्‌=चलितुम्‌, त=नहिं, शक्यते=समरथ्यंते । पश्य 
पद्य-अवलोकय अवलोकय-- 

सन्दर्भप्रस ङ्गो--महाकविता शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य ठृच्छ. 
कटिकस्य अध्टमाऽङ्कादुद्धुतोस्ति । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ शकारः मध्याह्वकालस्य वर्णनं 
प्रस्तोतीति वर्णयति कविः--तभ इत्यादिना ॥ १०॥ 

अन्वयः--नभोमध्यगतः सूर्य: कुपितवानरसदृशः दुष्प्रेक्षय.. हतपुत्रशता गर न्धारी 
इव भूमि: दुढ॒सन्तप्ता अस्ति ॥ १० ॥। 

व्याख्या--नभसः=भाकारस्य, मध्ये=्मध्यभागे, गतः=विद्यमातः, सू्यः= भास्करः 
कुपितेन=क्रुद्धेन, वानरेन=कपिना, सदृशः=ठुल्यः ्रक्ष्यः=दुःसेनं प्रेक्षितुं योग्यः, 
जातोऽतीति शेषः । हत म्‌ =महाभारतयुद्धे विनाशितम्‌, पुत्राणाम्‌=सुतानाम्‌, शत मुर 
शतसंख्याकं यस्याः सा, तादुशी गान्धारी=धृत राष्टरपत्ती, इवः्यथा, भूमिः=पृथ्वी, 
दृइसन्तप्ता=भृश्ं उष्णा, गान्धारीपक्षे-दुःखयुक्ता, अस्ति । इलोकेऽस्मिन्‌ उपमालंकारः 
आर्याबृत्तञ्चेति ॥ १० ॥ 

विटः--एवम्‌=इत्यमू, एतव्‌=इदम्‌ 

सन्दर्भंप्रस ङ्गो--महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य अष्टमाऽड्कन्दुद्धुत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ शकारोबतं मध्याह्वकालवर्णेनं 
स्रमर्थथन्‌ विटः प्रवहणानागमने विलम्बस्य कारणं अनुमनोतीति वर्णयति कवि:-- 
छायास्वित्यादिना ।। ११ ॥ 


(गाडी लेकर शीघ्र आना ।' किन्तु अभी नहीं आया मैं काफी देर से भूखा हुं । दोप- 
हर के समय में पैदल जाया नहीं जा सकता । देखो देखो-- 

आकाश के बीच में*स्थित सूर्य गुस्साये हुये बानर की तरह कठिनाई से देखने योग्य 
हैं । मारे गये सौ पुनिष-थ रिमाल रोडे धिडहे त्ही,भी सन्तप्त हो गयी है ॥१०॥ 
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सन्तापादतिर्शाङ्गुतैनं मंगरीमार्गो नरे: सेव्यते । 
तप्तां भूमिमपाम्य इ प्रवहणं मन्ये कवचिः्संस्थितम्‌ ।। ११॥ 
शकारः-भावे ! [ भाव ! ] 
शिलशि मम णिलीणे भाव ! शुज्जइश पादे 
शउणि-खग-विहङ्गा लूक्खशाहाशु लीणा। 
णछ-पुलिश-मणुश्शा उण्हदीहं शशन्ता 
घल-शलण-णिशण्णा-आदपं णिव्वहन्ति ।। १२॥ 


अन्वयः--गोङुळं प्रतिमुक्तशष्परवलम्‌ छायासु निद्रायते । तृष्णार्तः वनमृगंः 
उष्णं ज्ञारसं पयः निपीयते । सन्तापात्‌ अतिशंकितैः नरैः नगरीपार्ग: न सेव्यते । 
प्रवहणं च तप्तां भूमि अपास्य क्वचित्‌ संस्थितं मन्ये ॥ ११ ॥ 

व्याख्या - गोकुळम्‌= गवां समूहः, प्रतिमुक्ता=परित्यक्ता, शष्पकवला:- नूतनतृण- 
ग्रासाः, येन यत्र वा तद्यथा, स्थरात्तथा, छायासु=अनातपप्रदेशेषु, निद्रायते=स्थपिति । 
तृष्णात्तें:-पिपासितै:, वनमृगैः=वन्य जीवैः, उष्णम्‌=तप्तम्‌, सारसम्‌ =सरोवति, पयः= 
पानीयम्‌, निपीयते=नितरां पीयते । सन्तापात्‌ = घर्मात्‌, अतिशंकितैः=भीतैः, नरैः= 
जनेः, नगरीमार्गः=राजपथः, न=नहि, सेव्यते=गम्यते । प्रवहणम्‌=शकटम्‌, च=पुनः, 
तप्ताम्‌=सन्तप्ताम्‌, भूमिम्‌=पृथ्तरीम्‌, अपास्य =प रित्य ज्या, क्वचितु ः कुत्रचित्‌, संस्थितम्‌= 
अवस्थितम्‌, इति मन्ये =अनुमनोमि । स्लो केऽस्मिन्‌ स्वभावोक्तिरळङ्कांरः शादू लवि- 
क्रीडितं वृत्तम्‌ । 

शकारः: --भाव=विद्वन्‌ ! 


सन्दर्भेप्रसङ्गी--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नत्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टसाउङ्कादु 


द्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ पुनः शकारः मध्याह्नः 
काळस्य ग्रीष्मातपस्य च पुनः वर्णनं करौति प्रस्तौति कविः--शिरसीत्यादीना ॥१२॥ 

अन्वयः--हे भाव ! सूर्यस्य पादः मम सिरसि नि 
शाखासु लीनाः नरपुरुषमनुष्याः उष्णदीर्घं श्वसन्त: 
हन्ति ॥ १२ ॥ 


लीन: शकुनिखगविहङ्गाः वृक्ष- 
ग्रहशरणनिष्षष्णा: आतपं निवे- 


विट--हाँ ऐसा ही दै-- 
गायों का समूह घात का चरना छोड़कर छाया में झपकी ले रा है। प्यास से. 
व्याकुल जंगळी जानवर ताळाव का गरम-गरम पानी 


[क्रित छो हँ पी रहे हें । अत्यधिक गरमी के 
ह १ कमर नही चळ रहे नगरात चर में: चुत हुये ई। 
mn करता हरकि बैलगाडी तपी हुयी, धरती को छोड़कर 


ही ही जगह में खूश हो गयी. दोग्री/ शा Collection. 


| 
| 
| 
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[ शिरसि मम निलीनो भाव ! सूर्यस्य पादः 
शकुनि-खग-विहङ्ला  दृक्षथाखासु लीनाः। 
नर-पुरुष-मनुष्या उष्णदीर्घं इवसन्तो 

गृह-शरण -निषण्णा आतपं निर्वहन्ति ॥। १२॥ | 


भावे अज्ज वि शे चेडे णाअच्छदि। अत्तणो विणोदणणिमित्तं किंपि 
गाइश्शं । ( इति गायति । भावे ! भावे ! शुदं तुए ? जं मए गाइंदं । [ भाव ! 
अद्यापि स चेटो नागच्छति । आत्मनो विनोदननिमित्तं किमपि गास्यामि ! भाव, 
भाव ! श्रृतं त्वया ? यन्मया गीतम्‌ । ] 

विटः- किमुच्यते । गन्धर्वो भवान्‌ ! 

शक्रारः--कधं गन्धव्वे ण भविशशं ? [ कथं गन्धर्वो न भविष्यामि ? ] 


व्याख्या--हे भाव=विद्वन्‌ ! सूर्यस्य = भास्करस्य, पाद: किरणः, मम=शकारस्य, 
शिरसिरमस्तके, निलीनः = निपतितः अस्ति । गङ्कुनिखगविहङ्गाः= पक्षिणः, अत्र 
त्रयाणामेकत्वेऽपि झकारवचनान्न न दोषः । वृक्षाणाम्‌ =पादपानाम, शाखाखु = लतासु, 
व्समे शाखालते' इत्यमरः । लीनाः=तिःशब्दं विद्यमानाः, तर-पुरुष-मचुत्या: "जनाः, 
उष्णम्‌"्तप्तमु, दीर्घम्‌=विस्तृतम्‌ उच्चम्‌ वा, श्वसन्तःसश्वासं त्यजन्तः, ग्रहश रणः 
निषष्णा:>भवनेषु विद्यमानाः, आतपम्‌ = धर्मम्‌, निर्वहन्ति=पाययन्ति । इलोकेऽस्मिन्‌ 
शकारवचनातु पुनरुक्तिदोषः, मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

भावः मान्य !, अद्यापि = अस्मिन्‌ समयेऽपि, त्यः=पूर्वोक्तः स्थावरकचामाख्यः 

चेट:-शकटसश्चालकसेवकः, नागच्छति=तायाति । आत्मनः=स्वस्य, विनोदन- 
निमित्तम<मनोविनोदनार्थम्‌, किमपि>यत्किच्वितु, गास्यामिच्गानँ करोमि ॥ ( हिल 
एवमुक्त्वा, गायति=गानं करोति। ) भाव, भाव [=मान्य !, सम्भ्रम हत 
द्विरक्तिः । त्वया = मान्येन विटेन, श्रुतम्‌=आकणितम्‌ । यंतु-्यथा, मया=शकारेण, 
गीतमू=गानं कृतम्‌ । 

विटः-क्रिमिति प्रश्ने, उच्यते=कथ्यते । भवानु-्त्वमू, गष 
'चायेः॥ ४ न न न दती । 


वे: = गानविद्या- 


रें मेरे शिर पर गिर रही हैं। पक्षीगण 


शकार--श्रीमान्‌ जी ! सूर्य की कि री आय 
र्‌ दरी-लम्त्री और गरम साँसें लेते हुए घरों 


पेड़ों की शाखाओं में छिपे हुये हैं । मनुष्य लग 


में बैठे गरमी व्यतीत कर रहे हैं ॥ १२ || 
मात्य ।, अब भी वह चेट नहीं आया | अपने सन बात के लिए कुछ गीत 


हे ने ? जैसे मैने गाया ।. 
गाता हुं । ( ऐसा कहकर गाता है। ) आपने सुना ? जे 
चैट--क्या कहना है । आप तो गन्धव है । 
शकार--गन्धके:क्पों)हं. हके Shastri Collection. 
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'हिङगुज्जले जीलक-भद्मुत्ये वचाह गण्ठो शगुडा अ शुण्ठी । 
एशे मए शेविद गन्धजुत्ती कधं ण हग्गे मधुल-श्शलेत्ति ॥ १३॥ 
[ हिङ्गुज्ज्वला जीरक-भद्रमुस्त वचाया ग्रन्थि; सगुडा च शुण्ठी । 
एषा मया सेविता गन्धयुक्तिः कथं नाहं मधुरस्वर इति॥ ] 
भावे ! पुणो वि दाव गाइइ्शं । ( तथा करोति । ) भावे ! भावे ! शुदं 
तुए ? जं मए गाइदं । [ भाव ! पुनरपि तावत्‌ गास्यामि । भाव ! भाव ! श्रुतं 
त्वया ? यन्मया गीतम्‌ । ] 
विटः-किमुच्यते ? गन्धर्वो भवान्‌ । 


सन्दर्भेप्रस ्गी--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ शकारः मधुरस्वरस्य 
कारणं प्रतिपायतीति वर्णयति कविः -हिद्धू जज्बलेत्यादिना ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--हिङ्ग,ज्दला जीरकभद्रमुस्ता वचायाः ग्रन्थिः सगुडा शुण्ठी च एषा 
गन्धयुक्तिः मया सेविता कथं नाहं मधुरस्वरः इति ।। १३ ॥ 
व्याख्या--हिङ्गूज्वला--हिङ्गूभिः=बाल्हीकेः, उज्वला=गस्धयुक्ता, जीरकभद्र- 
मुस्ताः=जीरकसंहिता 'नागरमोथा' एतन्नामास्यौषधिविशेषाः, वचाया:=एतन्नामा- 
(| ख्योषधि तस्याः, ग्रन्थि:<काण्ठ:, सगुडा=गुडयुक्ता, शुण्ठी=हिन्द्यां “शोंठ' इति विख्याता 
च्पुनः, एपा=पूर्वोक्ताः, गन्धयुक्तिन्=गन्धयोगः, मया=शकारेण, सेविता~सेवनं कृता, 
कथम्‌=केन कारणेन, अहम्‌=शकारः, मधुरस्वरः=मधुरध्वनियुक्तः, न=नहि, भविष्या- 
मीति शेषः । इलोकेऽस्मिन्‌ उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

भाव मान्छ | पुनरपि=भूयोऽपि, तावदित्यवधारणे, गास्यामि=गानं करोमि । 

( तथाो=तेन प्रकारेण, करोति=विदधाति । ) भाव, भाव !=मान्य | त्वया = 
भवता शकारेण, श्रुतमू-आकणितम्‌ यतुऱ्येन प्रकारेण, मया --शंकारेण, गीतम्‌ > 
गायनं कृतम्‌ । 

| विट:--किमिति प्रश्ने, उच्यते = कथ्यते ?, भवानुःत्वम्‌, गन्धर्वः । 


दग pre नाका याया 
हींग मिळाने से सफेद जीरा युक्त नागरमोथा, वच की गाँठ ओर गुड मिली 


सोंठ-इस पूर्वोक्त गन्धंयुक्त योग का मैंने सेवन किया है, तो फिर मेरे स्वर में मधु- 
रता क्यों न आयेगी ? ॥ १३ || 


श्रीमान्‌ | मैं किर से गीत गाता हू । 
श्रीमान्‌ जी ! आपने सुना ? जो मैंने गाया । 


विट कहना है, ऽके रऽह३४/ Collection. 


( वेसा ही करता है। ) श्रीमान्‌ जी ! 


| 
| 
| 
| 
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शकार:--कधं गन्घव्वे ण भवामि ? [ कथं गन्धर्वो न भवामि ? | 
हिङ्गुञ्जले दिण्ण-भरीच-चृष्णे वग्धाल्लिदे तेल्ल-घिएण मिश्शे। 
भुत्ते मए पालहुदीभ-मंशे कधं ण हृग्गे मधुलइ्शलेत्ति ? ॥ १४॥ 
[ हिड्गूज्वलं दत्तमरीचचूर्ण व्याघारितं तैलघृतेन मिश्रम्‌ । ! 
भुक्तं मया पारभृतीयमांसं कधं "नाहं मधुरस्वर इति ॥ १४॥ | 
भावे ! अज्जवि चेडे णा अच्छदि । [ भाव ! अद्यापि चेटो नागच्छति । ] 
विटः--स्वस्थो भवतु भवान्‌ । सम्प्रत्येव आगमिष्यति । 
( ततः प्रविशति प्रवहणाधिरुढा वसन्तसेना चेटश्च । ) 


शकारः-कथम्‌=केन हेसुना, गन्धवेः- गानविद्यानिपुणः न=नहि, भवामि ? 

सन्दर्भप्रस ङ्गौ --महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छक्रटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धूतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ पुनः शकारः मधुरस्वरस्म 
कारणं प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः- हिङ्गूज्ञ्वलमित्यादिना ॥ १४ ॥ 

अन्वयः--हिङ्गूज्वलं दत्तमरीचचूर्णम्‌ तैलघुतेनमिश्रें व्याघारितं पारभूतीयमांसं 
मया भुक्तं अहं कथं न मधुरस्वरः भविष्यासि ।। १४॥ 

व्याख्या-हिङ्गुभिः=बाल्हीकेः, उज्ज्वलम्‌ = सुवासितम्‌, दत्तम्‌ = प्रक्षिप्तम्‌, 
मारिचानाम्‌=्श्याममरिचानाम्‌, चूर्णम्‌ = रजः, यस्मिन्‌ ततु, तैलघृतेन- तलेन च 
घृतेन च, मिश्रम्‌=संयुक्तम्‌, व्याघारितम्‌=घृतादिकेन सुपक्वतां प्रापितम्‌, पारभूतीय- 
मांसम्‌=पिकामिषम्‌, मयान्शकारेण, भुक्तम्‌ = खादितम्‌, अहम्‌=्शकारः, कथम्‌=केन 
हेतुना, न=नहि, मधुरस्वरः=मधुरध्वनिः, भविष्यामि । इ्लोकेऽस्मिन्‌ उपजाति- 
वत्तम्‌ ॥ १४॥ 

भाव विद्वन्‌ !, अद्यापि=अधूनापि, चेटः 

विटः--भवानु=त्वम्‌, स्वस्थः = प्रकृतिस्थः, भवतु ! 
आगमिष्यति=आयाष्यति । 

( ततः=तदनन्तरम्‌, प्रवहणाधिरूढ़ा=शकटाधिरूढ़ा, 
गणिका, चेट:=स्थावरकनामचेटः, प्रविशति चेट:=स्थावरकनामचेटः, प्रविशति=प्रवेशं करोति । ) 


=स्थावरकसेवकः, नागच्छति=्नायाति । 
सम्प्रति एवऱ्शीघ्रमेव, 


वसन्तसेना=एतन्नासाख्य- 


शकार-आखिरकार, मैं गन्धवं क्यों न होऊं । 

हींग की गन्ध से सुवासित, काली मिर्ची के चूर्ण से युक्त, तेल और घी से मिला 
हुआ, बघारा गया कोयल का मांस मैंने खाया 
न होगी ॥ १४॥ 

मान्य ! अभी भी चेट नहीं आया । 

विट--आप घबड़ायें नहीं, अब आता ही होगा । 

( इसके बाद याड. मेंठीनबरलकरो तामसी य करते है । ) 


>: 


हैं। तो फिर मेरी आवाज मधुर क्यों 


FE REISS CR EP 


5 


8 


` फिर क्या बात है ? कया था 
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` चेटः-भीदे क्खु हग्गे । मज्ञण्हिके शुज्जे । मा दाणि कुविदे लाभशाल- 
शण्ठाणे हुविशशदि। ता तुलिदं वहामि। जाध, गोणा ! जाध। [ भीतः 
खल्वहम्‌ । माध्याह्मिकः सूर्यः । मा इदानीं कुपितो राजस्याळसंस्थानो भविष्यति । 
तत्‌ त्वरितं वहामि ' यातम्‌, मावी यातम्‌ । ] 

वसन्तसेना--हद्धी ! हड्डी ! ण क्खु वड्ढुमाण अस्स अअं सरसंजोओ 
कि ण्णेदं ? कि णु क्लू अज्जचारुदत्तेण वाहणपडिस्समं परिहन्तेण अफ 
मणुरशौ अण्णं पवहणं पेसिदं भविस्सदि ? फुरदि दाहिणं लोअणं, वेवदि मे 
हिअअं, सुण्णाओ दिसाओ, सव्वं ज्जेव विसंठुक्तं पेक्लामि । [ हा धिक! 
हा धिक ! न खलू वद्ध मानकस्यायं स्वरसंयोगः । किन्नु इदम्‌ ? किन्नु खलु आये 
चारुदत्तेन वाहनपरिश्रमं परिहरता अन्यो मनुष्योऽन्यत्‌, प्रवहणं प्रेषितं भविष्यति? 


स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌, वेपते मे हृदयम्‌, शून्याः दिशः, सर्वमेव विसंष्ठुलं पश्यामि । ] 
een 

र का 
चेटः-खलू=निऽ्च्येन, अहम्‌=स्थावरकः, 


पूयः=भास्करः, मध्याह्विकः=मध्या ह्व 


भीतः=विळम्वगसनादतित्रस्तः । 
ह कालिकः, सूर्यः=रविः । इदानीम्‌=समयेऽस्मिन्‌, 
ह 0 तकाः एुपपालकस्यन्द्यालकः, वःपितः=क्रोधितः, मा 
भविष्यात । तत्तस्मात्‌, त्वरितम्‌=शीघ्रम्‌. वहामि=गच्छामि । यातमु=गच्छतम्‌, 
मावो=वृषभो, यातमू=गच्छतम्‌ । 

nn: खल्बहम्‌' इत्यादि शब्दः शृत्वा वसन्तसेना तकं-वितर्कं 
कलात, हा धिक्‌ ! इति खेदे !, अथम्‌=एपः, स्वरसंयोग:=कण्ठध्वनिः, खल्‌ निश्चयेन, 
वद्धंमः सेव म So 
er चारुदत्तसवकस्य, नास्ति । किमिति जिज्ञासायाम्‌ न्विति वितकं । 
र 5 किमस्ति । आर्यचारुदत्तेन =मान्यसार्थवाहसुतेन, वाहनपरिश्रमम्‌ = वाहनः 
मणिनियुक्तदृपभसः्चालकस्य परिश्रमम्‌, परिहरता -- अपनयता. अन्यः ८ अपरः 
मनुष्यः=जनः, अन्यत्‌ =अ ड शा पे sn ठ 
गा मा (ह परम्‌, प्रवहणमु-शकटम्‌, प्रेषितमू-प्रस्थापितम्‌, भविष्यति । 

मु, ळचिनमस्‌ =नेत्रम्‌, सुफुरति=स्पन्दते, म्न 
वेपते = कम्पत, शृम्याःरिम्ताः, दिशः 424 मे=मम, हृदयम्‌--चित्तम्‌, 
f र्र `, संवनवच्सकलमेव, विसंष्ठलम = 

विपरीतम्‌, पव्यामि>अवलोकयापमि । EL 


न व्र सजा व न न ननी पि 
ट न्यत हो डर लग रट्टा ह1द पे ट्‌ रका सू य र इस धम 
र ४ ७ १८ [a] | य दी 
सस्थातक न राजन हो जाये हि रे सक्ष राजा गा साल 
थ्‌ क if ज | T । २ स ल्। ए ज ल्द री ग डं | ब छठ ता हृ || चर ९ गो बं ¢ णो. चल 1 
हा 1. रु |; ५ टु १३ प त गो 
वसः न्तसेः नार हा थ; ट्‌ य! नि नश्चय ह यह्‌ वद्धमान क़ की आ रका नहीं है | 
ति र a ते 
र है चारदत्त ने गा डी अ ii रगा ड़ीव गन द रो न रों क्र ग्रे वि श्राम द 
t के लिए दस री | ॥| डर डी अ गर दू परा गा डीव [न्‌ भज दि दया नि ? मे र्‌ री द हिन अं {ख फड़क 
7 रही हे ग ' ट्‌ T दशा गा त हा र्‌ र ड र 
मेर मतकापरहा ट्‌, स री दि ए नी हैं स रि री व छु पड 
यू 27 कुः छ त हि खा = 


रहा है। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शकारः-( नेमिघोषमाकर्ण्यं ) भावे ! भावे ! आगदे पवहणे । [ भाव ! 
भाव | आगतं प्रवहणम्‌ । | 
विटः--कथं जानासि ? 
शकार:-किं ण पेक्खदि भावे? वृड्ढशूअले विअ घुलघुलाअमाणं 
लक्खीअदि । [ किन प्रेक्षते भावः ? वृद्धश्‌कर इव घुरघुरायमाणं लक्ष्यते । ] 
विट:--( दृष्ट्वा ) साधु लक्षितस्‌ । अयमागतः । 
शकारः--पुत्तका ! थावलका ! चेडा ! आगदे शि ? [ प्रक । स्थाद रक ! 
चेट | आगतोऽसि ? ] 
चेट:--अध इं । [ अथ किम्‌ ! ] 
शकारः--पवहणे वि आगदे ? [ प्रवहणमप्यागतम्‌ ?] 
न MR) > लमलमल 
शका रः--( नेमिः=चक्राधारः, तस्य, घोषम्‌=शब्दम्‌, आकर्ण्यं=श्रुत्वा ) 
=मान्य !, प्रवहणम्‌=शकटम्‌, आगतम्‌ = समागतम्‌ । 
बिट:--कथम्‌=केन कारणेत, त्वम्‌ जानासिः अवगच्छसि ? 
शकार:--किभिति प्रश्ने, भाव = विद्वन्‌ | न-नहि, प्रेक्षते=अबलोक्यते । वृद्धः 
शुकरः=बृद्धतराहः, इव = यथा, घुरघुरायमाणम्‌=“घुरःघुर' इति शब्दं क्रियमाणम्‌, 


FE सककत्लल्ल 


भाव ! भाव ! 


लक्ष्यते -अवबुध्यते । 
बिटः--( दृष्ट्वा=अवलोक्य ) साधुसुष्ट र 
शकटः, आगतः =समाथातः । 
शकारः--पुत्रकन्हे सुत 1, स्थावरकः 
तोऽसि=समागतोऽसि ? 
चेट:-- अथ किम्‌ =आम्‌; समागतोऽस्मीति भावः । 
शकार: --प्रबहणम्‌ङ्शकटम्‌, अपि, आगतम्‌=्समागतम्‌ ? 


है 5ा 


क्षितम्‌=वीक्षितम्‌ । अयम्‌=एषः 


=एतन्नामाख्यसेवक ।, चेट=सेवक ! आग- 


5 


कर ) श्रीमान्‌ जी श्रीमान्‌ जी ! गाडी 


शकार--(गाडी के धुरे की आवाज सुनक 
आ गयी । पु 
विट--आप कैसे जानते हैं ! 
शकार--क्या आप नहीं देखते हैं ? बूढ़े सुअर 
त्र पड़ रही है । 
विट--( देखकर ) आप 
शकार--पुत्र ! स्थावरक ! हे 
चेट--और क्या ? हाँ मैं आ गया । 
शकार --गाड़ी भी" Vrat Shasti 000०0. 


की तरह घुरघुराती गाड़ी आती: 


ने ठीक देखा । यह गाड़ी आ गयी । 
चेट! आ गये । 
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| चेट:--अध इं । [ अथ किम्‌ । ] 
शकारः--गोगा वि आगदे ? [ गावावपि आगतौ ? ] 
चेटः--अध इं। [ अथ किम्‌ । ] 
शकार:--तुमं पि आगदे ? [ त्वमपि आगतः ? | 
चेट:- ( सहासम्‌ ) भटके ! अह वि आगदे । [भट्टारक ! अहुमप्यागतः । ] 
शकार:--ता पवेशेहि पवहणं । [ तत्‌ प्रवेशय प्रवहणम्‌ ? ] 
चेटः--कदलेण मग्गेण ? [ कतरेण मार्गेण ? ] 
शकार:--एदेण ज्जेव पाआलखंडेण । [ एतेनैव प्राकारखण्डेन । ] 
चेटः--भट्टके ! गोणा मलेन्ति, पवहणे वि भज्जेदि, हे वि चेडे 
मलामि । [ भट्टारक ? गावौ त्रियते, प्रवहणमपि भज्यते, अहमपि चेटो म्रिये । ] 
——————— SMM 
चेट:-अथ किम्‌=अस्त्वेवम्‌, समागतोऽस्ति । 
शकारः--गावो=्दृषभो, अपि, आगतः=समागतः ? 
चेट:--अथ किम्‌ =अस्त्वेवम्‌, तावपि = उपस्थिती ? 
शकारः -त्वम्‌=चेटः, अपि, आगतः=समागत: ? 


चेट: --( सहासम्‌"हाससहितम्‌ ) भट्टारकन्स्वामिन्‌ ! अहमपि*स्थाव रको5पि 
आगतः=समागरतः । 


शकारः--तत्‌ = तस्मात्‌, प्रवहणम्‌ = शकटम्‌, प्रवेशय 
चेट:--कतरेण - केन, मार्गेग"पथा, प्रवहणं प्रवेशयाभि । 


शकार:--एतनेव = पुरोवत्तिनेव, प्रकारखण्डेन-अल्पोच्चभित्तिभागेन । 


चेटः--भट्टारक-स्वामिन्‌ 1, गावो<वृषभो, श्रियते = मृतो स्याताम्‌, प्रवहणम्‌= 
शकटम्‌, अपि, भज्यते=भुट्यते, भहमपि=स्थावरकनामाख्यः सेवक: , जरिये । 


Mm स लके न 


चेट--और क्या ? हाँ गाडी भी आ गयी । 
शकार--बैल भीं आ गये ? 
चेट--हाँ बैल मी आ गये । 
राकार--लुम भी आ गये ? 
चेट--( हँसी के साथ ) मालिक ! हाँ मैं भी आ गया । 
शकार--तो गाड़ी को भीतर प्रबेश करो | 
चेट - किस रास्ते से? 
शकार--इस चाहार दीवारी से । 


चेट--मालिक वेळू मूर नदेन रुषयिभी५ सवक भी मर जाऊँगा । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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शकार:--अले छाअशालए हमे । गोणा मले, अवले कीणिर्शं । पवहणे 
भम्मे, अवलं घडाइइ्शं । तुमं मले अण्णे पवहणवाहके हुविश्शदि | र [अरे ! 
राजश्यालकोञ्हम्‌ । गावौ मृतौ, अपरो क्रेष्यामि प्रवहणं भरनम्‌, अपर घटयिष्यामि । 
स्वं मृतः, अन्यः प्रवहणवाहको भविष्यति । ] 

चेटः--शब्वं उववण्णं हुविशशदि, हग्गे अत्तणकेलके ण हुविर्शं । | सवे- 
मुपपन्नं भविष्यति, अहवात्मीयो न भविष्यामि । 

शकार:--अले ! शब्वं पि णश्शदु । पाआलखण्डेण पवेशेदि पवहणं । 
[ अरे ! सर्वमपि नश्यतु । प्राकारखण्डेत प्रवेदाय प्रवहणम्‌ ! ] 

चेट:--विभज्ज ले पवहण । शमं शामिणा विभज्ज । अण्णे पवहण भोदू 
भट्टके गदुअ णिवेदेमि । ( प्रविश्य ) कधं ण भग्गे ? भटके । एशे उवत्यिदे 
पवहणे । [ विभङ्घिरे, प्रवहण ? समं स्वामिना विभडधि अन्यत्‌ प्रवहणं भवतु, 
भट्टारक गत्वा निवेदयामि । कथं न भग्तम्‌ ? भट्टारक ! एतदुपस्थितं प्रवहणम्‌ । १ 


शकार:--अरे ! इति वाक्यकथने शकारेण युक्तम्‌, अहम्‌ राजच्यालक च्य 
पालकस्य भार्याभ्राता, अस्मि गावौरवलीवहों, मृतौ सत्याम्‌, अपरमु-अन्यमु, क्रेष्यामि । 
प्रवहणम्‌-शकटम्‌, भग्नम्‌-त्रुटितम्‌, अपरम्‌=अन्यम्‌, घटयिष्यामि=तिर्मापयिष्यामि । 
त्वम्‌ = चेटः, मृतः=मरणं प्राप्तः, अन्यः=अपरः, प्रवहणवाहकः=शाकटिकः, भविष्यति । 


चेटः--सवेम्‌=सकलम्‌, उपपन्नम्‌=प्राप्तम्‌, भविष्यति । किन्तु, भहम्‌=्चेटः, 


आत्मीयः = भवतः, न=नहि, भविष्यामि । 


{म्‌=सकलम्‌, अपि =विन 1रखण्डेन= 
शकारः--अरे !, सर्वम्‌ =सकलम्‌, आप, नइ्यतु=विनष्टो भबतु । प्राकारः 


अल्पोच्चभित्तिभागेन, प्रवहणम्‌=शकटम्‌, प्रवेशय । 
चेट:--विभङधि=यिनष्टं भव, रे प्रवहण= शकट |, स्वामिनाङभर्चा शकारेण, 


समम्‌=साद्धम्‌, विभङ्धि=विनष्टं भव । अन्यतुत्अपस्स, प्रवहणम्‌ = शकटम्‌, भवतु= 
त निवेदयामिच्सूचयामि । ( प्रविश्य> 


अस्तु, भट्टारकम्‌ = स्वामिनम्‌, गत्वाच्उपगम्य, 


ऊ | बैल मर जायेगें, दूसरे बल खरीद लूग। 


शकार--अरे ! मैं राजा साला हू हु... 
गाड़ी टूट जायेगी, दूसरी गाड़ी बनवा छू गा । तुम नर जाओगे, दूसरा गाढी हाँक 


चाला रख लूगा । ग न 
चेट--सब कुछ हो जायेगा, मैं तो आपका सेवक जीवित नहीं रह पाऊंगा । 
शकार--अरे ! सब कुछ नष्ट हो जाये। इस चाहरदीवारी से गाडी प्रवेश करो । 


लक के सहित टूट जा! दूसरी गाड़ी हो _ | 


चेट--अरे ट्ट छलेको शा Shastri Collection. 


bd | 
i 
i fn 
§ ॥ | ! 
दु ६; 
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शकार:--ण छिष्णा गोणा ? ण मला लज्जु ? तुमं पि ण मले ? [नः 


छिन्नौ गावौ ? न मृता रज्जवः ? त्वमपि न मृतः ? ] 

चेटः-अध इं । [ अथ किम्‌ । ] 

शकारः--भाव ! आअच्छ, पवहणं पेक्खामो । भावे ! तुमं पि मे गुर 
पलमगुलू । पेक्खिअसि शादलके अब्भन्तलके त्ति' पुलक्कलणीए त्ति तुमं दाव 
पवहणं अग्गदो अहिलुह । [ भाव ! आगच्छ, प्रवहणं पश्याव: । भाव ! त्वमपि 
मे गुरुः, परमगुरुः प्रेक्ष्यसे, सादरकः अभ्यन्तरक इति पुस्करणीय इति त्वं तावत्‌ 
प्रवहणमग्रतः अधिरोहः । ] 

विटः-एवं भवतु । ( इत्यारोहति ) 


प्रवेशं कृत्वा ), कथम्‌=किमर्थंम्‌, प्रवहणम्‌, न=नहि, भानमु्चुटितम्‌ । भट्टारकः 
स्वामिन्‌ !, एतत्‌=इदम्‌, प्रवहणम्‌ =्शकटम्‌, उपस्थितम्‌ = समागतम्‌ । 

शकारः--गावौ=्वङीवहाँ, न=्नहि, छिन्नौ = त्रटितौ ? रज्जवः = दामानि. 
न नहि, मृता=हत्ता ? त्वम्‌ = चेटोऽपि, न=नहि, मृतः हत: । 

चेट:--अथ किमु=अस्त्वमेव, सर्वं सुरक्षितमस्ति। 

शकार:--भाव्मान्य !, आगच्छ = समागच्छ, प्रवहणम्‌=शकटम्‌, पश्यावः=- 
निरीक्षयावः, । भाव=विद्वन्‌ | त्वमपि=भवानपि, मे= मम दकारस्य, गुरुः =आदर- 
र इति भावः । परमगुरुःऽपरमादरणीयः, रेकष्यसे=निरीक्ष्यसे, सादरकः=ससम्मा- 
ननोयः, अभ्यन्तरकः=मनोगतभावस्यापि ज्ञाता इत्यर्थः । इतिः 2 i 
अग्रपूज्य:, इति=अतएव, त्वमु=भवान्‌, तावदित्यवधारणे, व 
प्रथमतः, अधिरोहसि-आरोहणं कुरु । ड 

विटः--एवम्‌=यथोक्तं तर्थव, भवतु = अस्तु । 


Ce छु 
शकटारूढो भवति । ) ( ङि एवमुक्त्वा, आरोहति 


So 0 दात 
जायेगी । मालिक से जाकर कहता हें 
हता हुं । ( प्रवेश करके क्या नहीं ? 
यह गाड़ी उपस्थित है । pt El es 


दकार--क्या वैल नहीं टूटे । रस्सियाँ नहीं मरी र 
चेट--और क्या ? नहा मरी ? तुम भी नहीं मरे ? 


शकार--श्रीमान्‌ ! आइये, गाडी को देखे 


खे । 
यर परमादरणोय हो । तुम ही सम्माननीय 240 Es 
: अतः तुम ही देखो । तुम ही सर्वप्रथम पुज्य 


और मन के भाव को जानने वाले हो 


विट--ऐसा ही उँ : तुम्ही गाड़ी में आगे चढ़ो 
fo Ri देशा ऐव्िललत्छहेककृ. 
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शकार:-अधवा चिट्ट टमं । तुह वष्पकेलके पवहणे ? जेण तुमं अग्गदो 
अहिलूअशि । हग्गे पवहणशामी अग्गदो पवहणं अहिलु हामि ! [ अथवा 
तिष्ठ त्वम्‌ । तव वप्रीयं पितुः प्रवहणम्‌ येन त्वमग्रतः अधिरोहसि । अहं प्रवहणस्वामी, 
अग्रतः प्रवहणमधिरोहामि । | 

विटः- भवानेवं ब्रवीति । 

शकारः--जइ यि हग्गे एवं भणामि, तधावि तुह एशे आदले अलिलह 
भट्टकेत्ति भणिदुं । [ यद्यपि अहमेवं भणामि, तथापि तव एष आदरः 'अधिरोह 
भट्टारक” इति भणितुम्‌ । ] 

विटः--आरोहतु भवान्‌ । 

शकारः-एशे शम्पदं अहिल्‌हामि । पृत्तक ! थावलका ! चेड़ा ! पलि- 

शकार:--अथवा्वा, त्वम्‌=भवान्‌, तिष्ठ = उर्पावश । तव = भवतः विटस्य, 
वप्रीयम्‌-वप्रस्य=पितुः, इदं शकटमिति वप्रीयम्‌ । येत=अधिकारेण, त्वम्‌ = भवान्‌, 
अग्रतः = प्रथमतः, अधिरोहसि=आरोहसि । अहम्‌ = शकारः, प्रवहणस्य = शकटस्य, 
स्वामी--अधिपतिः, अग्रत: प्रथमतः, प्रवहणमुन्शकटम्‌, अधिरोहामि=आरोहुणं 
करोमि । 


विटः--भवान्‌=्त्वम्‌, एव एवम्‌=अनेन प्रकारेण, ब्रवीति = कथयति, भवानेव 
अग्रतः मां प्रवहणारोहणाय प्रेरयतीति भावः । 

शकारः--यद्यपि अव्ययपदमिदम्‌, अहम्‌=शकारः, एवम्‌=अनेन प्रकारेण, भवा- 
नेव प्रथमतः प्रवहणमधिरोहृत्विति भणामि=कथयामि, तथापि=किन्तु, तव=भवान्‌, 
एषः = अयम्‌, आदरः=सम्मानः, 'अधिरोह=भारोहय, भट्टारक=स्वामी' इति=इत्थम्‌, 
भणितुम्‌=कथितुम्‌ निवेदितुं वा । 

विट:--भवान्‌=त्वमेव, आरोहतु-आरोहणं करोतु । 

शकार:--एपः=असो, अहम्‌ 1 साम्प्रतसु = अघुना, अधिरोहामि = अधिरोहण 


fe अप जज 


(RTT ST I त्य क SS पर ्स्स्सपकससय 
शकार--अथवा तुम रुको । क्या गाड़ी तुम्हारी बपोती है जिससे तुम आणे 


` चड़ते हो । मैं गाडी का मालिक हूँ, मैं भी आगे गाड़ी में चढता हूँ । 


विट--आपने ही तो कहा है । 

शकार--यद्यपि मैंने ही कहा है, फिर भी तुम्हारा भी यह कत्तेव्प है कि हि 
मालिक | आप चढ़े ।' ऐसा कहता चाहिए । 

विट--आप चढ़े । 

शकार--अब मैं हीण्यढ़ता/ूँ ४बेमेगेन॑ ब्रेक हकुणनपङ्गी को घुमाओ । 

टर 


` राक्षस्या: = कौणप्या:, सच्चार:-आगमन:, कृत्र = 


` कोई राक्षसी बैठी है अथवा कोई चोर है 
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वत्तावेहि पवहणं । [ एष साम्प्रतमधिरोहामि । पुत्रक ! स्थावरक ! चेट | परि- 
वल्त॑य प्रवहणम्‌ । ] 

चेटः -( परावत्त्यं ) अहिलूहदु भट्टालके । [ अधिरोहतु भट्टा रकः ] 

शकार:--( अधिरुह्यावलोक्य च शङ्कां नाटयित्वा त्वरितमवतीर्यं विटं 
कष्ठे अवलम्बब्य ) भावे ! भावे ! मलेशि मलेशि। पवहणाधिला ढ़ा। 
लक्खशी चोले वा पडिवशादि। जइ लक्खशी तदा उभे वि मूशे, अध चोले 
तदा उभे वि खज्जे । [ भाव ! भाव ! म्रियसे । ञ्रियसे प्रवहणाधिरूढः राक्षसी 
चौरी वा प्रतिवतति। यदि राक्षसी, तदा उभावपि मुषितौ, अध चौरः तदा 
उभावपि खादिता । ] 

विट:--न भेतव्यम्‌ । कुतोऽत्र वृषभयाने राक्षस्याः सञ्चार: | मा नाम 
ते मध्या ्वार्केताप-च्छिन्न-दुष्टेः स्थावरकस्य सकञ्चुकां छायाम्‌ दृट्ष्वा 


र्‍_.________-><<<<<><>->><<<>:>>>.ककल्ल्व््व ळू 


~ 


करीम । पुत्रकत्सुत !, स्थावरक !, चेटन्सेवक !, प्रवहणम्‌= शकटम्‌, परिवरत्त॑य = 


चेंट:--(परावर्त्य॑-प्रत्यावत्य ) भट्टारक:ऱस्वामी, अधिरोहतु-आरोहणं करोतु । 
शकार:--(अधिरुह्म-आरोहणं कृत्वा, अवछोक््य-विलोक्य, च- पुनः, शद्ञामूर्‌ 
सन्देहम्‌, नाटयित्ता =अभिनयङ्कृत्वा, त्वरितम्‌=शीघ्रम्‌, अवतीर्य = अवत रणं कृत्वा, 
विटम्‌, कण्ठे=्गले, अवलम्व्य - अवलम्बनं कृत्वा) 
ञ्रियसे=्मृतोऽस्मि, सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । 


भाव | भाब्र |= मान्य ! मान्य !, 
्रवहणम्‌=शकटम्‌, अधिरुह्य >आरोहणं कृत्वा, 
राक्षसी=दानवी, चौरः = तस्करः, वा= अथवा, प्रतिवससि - निवसति । यदि = चेत्‌, 
राक्षसी=्दानवी, तदा=तहि, उभावपि=द्वावपि, मुषितौ= अपहृतो, अथ=्अथवा, 
चौर:=तस्करः, तदा = तहि, उभावपि=द्वावपि, खादिती=भक्षितौ । अत्रापि राक्षसी 
Ee ता न पषिती इत रः किन्तु शकारवचनत्वातू तर्थव 
युक्तम्‌ । 
विटः--नन्नहि, 


भतव्यमुभयं कर्तव्यम्‌ । अव=अस्मिन्‌, बृषभयाने-गो प्रवहणे, 
चेट--( घुमाकर ) हे मालिक आप चढे । 
शकार--( चढ़कर और देखकर सन 


देह का अभिनय करके त तरर र्‌ 
य करके तुरन्त ही उतर कर 
विट के गले में लगकर ) श्रीमान्‌ जी ! उ<न्त ह 


श्रीमान्‌ जी | मर गये । मर गये । गाडी में 


। ~ गं 
यदि चोर है तो दोनों को खा जायेगा पदि राक्षसी है तो दोनों को चुरा लेगी 


विट--मत डरो | गुडी, मेदा लेप पायेगी । दोपहर में सूर्य 


` कस्मात्‌ । मध्याह्वस्यत्मध्याह्व" 
eS. 


सदसि गौरवप्रियस्य मम चक्षुः कुलजनदर्शनकातरं हि॥ १५ ॥ 


च्य 
है अष ष्ट. वि कद 
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शकार:-पृत्तका: ! थावलका ! चेड़ा ¦ जीवेशि ? [ पुत्रक ! स्थावरकः ! 
चेट ! जीवसि ? ] 

चेट:--अध इं । [ अद क्रिम्‌ ] 

शकारः--भ्ावे ! पवहृणाधिलढा इत्थिआ पडिवशदि । ता आवलोएहि । 
[ भाव ! प्रवहणाधिरूढा स्त्री प्रतिवसति | तदवलोकय । | 

विटः--कथं स्त्री ! 

अवनतशिरसः प्रयामः शीघ्रं पथि वृषभा इव वर्षताडिताक्षाः । 

मम हि सदसि गौरवप्रियस्य कुलजनदर्शनकातरं हि चक्षुः ॥१५॥ 


कालस्य, अर्कस्य = सूर्यस्य, तापेन = उष्णतापेत, छिन्ना = कुण्ठा, दृष्टिः=नेत्रम्‌, यस्य 
तथाविधस्य, ते=तव शकारस्थ, स्थावरकस्य = स्थावरकनामास्वसेवकस्य, सकञ्चु- 
काम्‌=देहस्थितवस्त्रस हिताम्‌, छायाम्‌=प्रतिविम्वम्‌, दृष्ट्वा=अवलोक्य, भ्रान्तिः=श्रमः, 
उत्पन्ना=समुद्भूता । 

शकारः - पुत्रक=हे सुत !, स्थावरक !, चेट=्सेवक !, त्वम्‌. जीवसि=जीवनं 
धारयसि । 

चेटः--अथ किम्‌ =अस्त्वेत्रभ्‌, जीवामीति भावः । 

शकारः--भाव्मान्य !, प्रवहणम्‌ =शकटम्‌, अधिख्ढा=्समारूढ़ा, स्त्री=नारी, 
्रतिवसति=निवसति । तत्‌=तस्मात्‌, अवलोकय=विलोकय । 

विट:--कथमिति जिज्ञासायाम्‌, स्त्री-तारी प्रतिवसति । 

सन्दर्भप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्वस्य खूपकस्प मृच्छ 

कटिकस्य अष्टमाङ्कादुद्घृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ 'प्रवहणे यदि स्त्री वत्तेते तदाऽऽ- 
वाभ्यां कि कर्त्तव्यमिति विटः प्रस्तौतीति वर्णयति कविः भवनतेत्यादिना ॥ १५ ॥ 

अन्वयः-_पथिवर्षताडिताक्षाः दृषभाः इव अवनतशिरसः शीघ्र प्रयामः हि 


'की धूप के कारण तुम्हारी आँखें चुं धियाई हैं, अतः स्थावरक की कुर्त्तायुक्त परछाई 
देखकर तुम्हें भ्रम हो गया है । 
__ शकार-हे पुत्र ! हे स्थावर ! हे चेट ! क्या तुम जीवित हो ? 

चेट--और क्या ? 

झकार--मान्य ! गाड़ी में स्त्री चढ़ी हुयी बैठी है । तो देखो । 

विट-_क्या स्त्री । र. 
. रास्ते में वर्षा के जळ से पीडित आँखों वाले बैल की तरह शिर झुकाकर हमें 
F ही यहाँ से भाग जाना आहिये । क्योंकि सभा प्रतिष्ठा चाहने वाले मेरे नेत्र 


| = कुलीन स्त्रियों को देखने भे०असमिर्थे हैंः॥8 ९/४९8॥३७॥ 00॥00101. 


४२० मच्छकटिकम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 

वसन्तसेना--( सविस्मयमात्मगतम्‌ ) कधं मम णअणाणं आभासञ्जरों 
ज्जेव राअस्सालो । ता संसइदम्हि मन्दभाआ | एसो दाणि मम मन्दभाइणोए 
ऊसरक्केत्तपडिदो विअ वीअमुट्टी णिष्फळो इध आगमणो संवृत्तो । ताकि 
एत्थ करइस्सम्‌ ? [ कथं मम नयनयोरायासकर एव राजश्यालः । तत्‌ संशयिता- 
ऽस्मि मन्दभाग्या । एतदिदानीं मन्दभागिन्या ळषरक्षेत्रपतित इव बीजमुष्टि: निष्फल- 
मिहागमनं संवृत्तम्‌ । तत्‌ किमत्र करिष्यामि ? ] 

शकार:--कादले क्खु एशे बुड्ढचेडे पवहणं णावलोएदि । भावे ! आलो- 
एहि पवहणं । [ कातरः खल्वेषः बृद्धचेटः प्रवहणं नावलोकयति । भाव |! आलोकय 
प्रवहणम्‌ । ] 


—— 


व्याख्या -पथि=मारगे' वर्षे:-वृष्टिभिः, ताडितानि= आहतानि, अक्षीणि= नेत्राणि, 


येषां तथोक्ताः, वृषभा:=वलीवर्हाः, इव=्यथा, अवनतानि = नम्रोक्रतानि, गिरासि= 
मस्तकानि, येः तादृशाः वयमिति, शीघ्रमुच्सत्वरम्‌, प्रयामः=पलायामहे । हिञ्यतः, 
सदसि= सभायाम्‌, गौरवमू-प्रतिष्ठा, प्रियं यस्य तस्य, मम=विटस्य, चक्षुः=नेत्रम्‌, 
कुलजनस्य = सद्वंशोत्पन्ननारीजनस्य, दर्शने=अवलोकने, कातरम्‌ =भीरुः, हि=इति 
निश्चयेन । एवश्च लज्जाभिभ्ूतत्वादसमर्थाऽहं न नारीं द्रक्ष्यामीति विटस्य भावः। 
रलोकेऽस्मिन्‌ अ्थन्तिरन्यासोऽछंकारः पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

वसन्तसना-( सविस्मयम्‌=साइचयंम्‌, आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ) कथमित्याः 
शङ्कायाम्‌, मम = वसन्तसेनायाः, नयनयोः=नेत्रयोः, आंयासकर:-कष्टकर: एव राज" 
काखः । उपपालकस्य भार्याश्राता शकारः । तत्‌=तस्मात्‌, अहम्‌ मन्दभागा = अल्पः 
भागधेया, संशयिताऽस्मि=सन्दिग्धाऽस्मि, जीवने इति शेषः । एतत्‌ इदम्‌, इदानीम्‌= 
अधुना, ऊषरक्षेत्रपतितः=क्षारभूमौ निक्षिप्तः, बीजमुष्टिः=धान्यादीनाम्‌ मुष्टिः, इब= 
यथा, मन्दभागिन्याः = क्षीणभाग्ययुक्तायाः, वसन्तसेनायाः इह = यत्र, आगमतम्‌, 
निष्फलम्‌ =निरर्थंकम्‌, संदृत्तम्‌= सञ्जातम्‌ । तत्‌=तस्मात्‌, अत्र=स्थानेऽस्मित्‌, किम्‌ 
करिष्यामि=किमुपायं करिष्यामि । 


शक्रार:--एप:>बयं पुरोवर्लमान:, इृद्धचेट:-बृद्धावस्थां प्राप्त: सेवकः, खलुर 


वसन्तसेना--(आश्चयंपुर्वक, अपने मन में) क्या मेरी आँखों का खटकने बाला 


१0 मटा यकार्टीह ।| तो मुन्न अभागित का जीवन भी सन्देहजनक है । 
जया ष्र प्ष्ह्‌ 
ह लर वेत सें बोये गये बीजों की मृट्ठी के समान मेरा यहाँ आना इस समय 
बेकार हा गया । तो अब क्या करना चाहिए ? २ द्‌ 
शकार--यह बूढ़ा सेवक डरपो र 
दै बूढ़ा स क डं ze 
मन्‌ | आप गाडी को इष । दै लिए गाड़ा को नहीं देखता है । है 
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'विट:--को दोष: । भवत्वेवं तावत्‌ । 
शकार:--कध॑ शिआला उड्डेन्ति वाअशा वच्चेन्ति । ता जाव भादे 
अक्खीहि भक्खीअदि, दन्तेहि पेक्खिअदि, दाव हृग्गे पलाइइशं । 
[ कथं श्युगाला उट्डोयन्ते, वायसा व्रजन्ति । तद्‌ यावत्‌ भावः अक्षिभ्यां भक्ष्यते दन्तैः 
रक्ष्यते, तावदहं पलायिष्ये । ] 
विट:--( वसन्तसेना दृष्ट्वा, सविषादमात्मगतम्‌ ) कथमये ! मृगी 
व्याघ्रमनुसरति। भोः कष्टम्‌'। 
शरच्चन्द्रप्रतीकाशं पुलिनान्तरशायिनम्‌ । 
हंसी हंसं परित्यज्य वायसं समुपस्थिता ॥ १६॥ 


1 - 3 ts SRR 
निश्चयेन, कातर: = भीरुः, अतएव प्रवहणम्‌ =शकटम्‌, न अवल्रोकपतिच्नहि पश्यति । 


भावममान्य !, प्रबहणम्‌=रकटम्‌, आलोकय=निरीक्षय । 

विटः--को दोषः:=न किमपि दूषणम्‌ । एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, भवतु=अस्तु, 
'तावदित्यधारणे । अहुमेवावलोकयामीति भावः । 

शकारः --कथमिति प्रश्‍ने, श्रृगालाः = जम्बुकाः, उड्डयन्ते = आकाशे गम्यन्ते, 
वायसाः=कागाः, ब्रजन्ति=्गच्छन्ति धावन्ति वा । ततू=्तस्मात्‌, यावत्कालस्‌, भाव 
मान्य विट: ! अक्षिभ्याम्‌=प्रवहणारूढ राक्षस्या; नेत्राभ्याम्‌, भक्ष्यते=्खाद्यते, दन्तेः= 
दशनैः, प्रेय ते=अवलोक्यते, तावत्‌, अहम्‌ शकारः, पलायिष्ये=पलायनं करिष्यामि । | 
भीतस्प बुद्धिहीनस्य शकारस्य इयं विपरी तोक्तिः । 

विटः --+( वसन्तसेनां = एतन्नामास्यगणिकाम्‌, दुष्ट्वा =भवलोक्य, सविसादम्‌= 
सखेदम्‌, आत्मगतम्‌=स्वागतम्‌ ) अये ! इत्याञ्चयें, कथमिति प्रञ्ने, मृगी=हरिणी, 
व्याघ्रम्‌- शार्दूलम्‌, अनुसरति । भोस्अरे ! कष्टम्‌= दुःखम्‌ । 

सन्दर्भे प्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण बिरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
न्‌ विटः हंसस्वरू्प चारुदत्त 


'कटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मि | 
समागमनं आश्चर्येद्योतकमिति 


परित्यज्य वायसरूपं शकारं प्रति वसन्तसेनायाः 
प्रस्तोति विट: । 


विट- क्या बुराई है, में ही देखे लेता हूं । | a 

शकार--क्या सियार उड़ रहे हैं; कौवे भाग रहे है तो जब तक यह्‌ राक्षसी, 
विट को आंखों से खाती है, दांतों से देखती है, तब तक मैं भाग जाता हूँ । 

विट--( वसन्तसेना को देखकर, खेद सहित अपने मन में ) अरे ! क्या हिरणी 
बाघ का पीछा कर रही है। हा दुःख की बात हैं। द हि / 
शरत्कालीन चन्द्रमा के सात अबुल तथा (रो के किला के 5 
को छोड़कर हंसी कौवे के पास क्यों आ गयी ॥ तर. र 


` अथवा ) अशौण्डीयस्वभावेन वेशभावेन ( वा आगतासीति मया ) 
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( जनान्तिकम्‌ ) वसन्तसेने ! न युक्तमिदं, नापि सदृशमिदम्‌ । 
पुर्व मानादवज्ञाय द्रव्यार्थे जननीवशात्‌ । 

बसन्तसेता-ण । ( इति शिरस्चालयति | [ न। ] 

विट:-अशोण्डीर्यस्वभावेन वेशभावेन मन्यते ॥ १७॥। 


en, 


अन्वयः-हंसी शारच्चन्द्रप्रतीकाशं पुलिनान्तरशायिनं हसं परित्यज्य वास 
समुपस्थिता ॥ १६ ।) 

व्याख्या--हंसी = मराली, शरद:=शरत्कालीनस्य, चन्द्रः= शशांकः „ तेन प्रती- 
काशम्‌=तुल्यम्‌, पुलिनस्य = नदीसमीपप्रदेवस्य, अन्तरे-अभ्यन्तरे, शायिनम्‌=विद्यः 
मानम्‌, हंसस=्मरालम्‌, परित्यज्य = त्यबत्वा, वा यसम्‌ काकम्‌, समुपस्थितास्समु- 
सेविठुमागता हंसीव वसन्तसेना हसेव यशोराशिभूतं चारुदत्त विहाय काकमिद मलिन 
शकार समुपागता, अनेन वसन्तसेनायाः कार्यमनुचितमेवेति भाव: । इलो केऽस्मिन्‌ 
अप्रस्तुत प्रशंसा$लंकार:, पथ्यावक्त्रं त्तम्‌ ।। १६ ॥ 

( जनान्तिकम्‌ =अनन्यबोधम्‌ ) वसन्तसेने = गणिके |, इदम्‌=एततु कार्यम्‌, न= 
नहि, युक्तम्‌ = उचितम्‌, नापि सदृशम्‌=्तवानुरूपम्‌, इदं कार्यम्‌ । 

सन्दर्भप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य अष्टमाऽड्ःदुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ विटः वसन्तसेनायाः निन्दां 
कुर्वेन्‌ तस्या वेश्यात्वं साधयतीति वर्णयति कविः--पूर्वमित्यादिना ।। १७ ॥ 


अन्वयः--पूर्वं मानात्‌ अवज्ञाय ( सम्प्रति ) जननीवशात्‌ द्रव्यार्थे ( आगतासि, 


मन्यते ॥ १७ ॥ 

व्याख्या-पूवेम्‌=पुरा, यदा शकारो धनादिनी वशीकत्तृमेच्छत्‌ तदा, मानातु= 
दर्पात्‌, अवज्ञाय = तिरस्कृत्य, सम्प्रति, जननीवशात्‌ -मातुरादेशात्‌, द्रव्यार्थ-धनार्थ म्‌, 
आगतासि । 

वसन्तसेना--न=नैवम्‌ । ( इति = इत्थं 
कम्पयति । ) 

विटः-अथवा--अशौण्डीयंमूतअनौदार्यम्‌ स्वभाव: 
वेशभावेन = गणिकात्वेन, वा = अथवा, आगतासि, 
क्रियते । इलोकेऽस्मिन्‌ पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ।। १ 


शरुत्वा, शिरः = मस्तकम्‌, चालयति= 


=प्रकृतिः यस्य, तादृशेन 
इति मया=विटेन, मन्यते=स्वीः 
७ || 
पहले तुमने मान (घमण्ड) करके शकार का नाका | 
कहने पर धन के छोभ से आ गयी हो । 
वसन्तसेना--नहीं, ऐसी बात नहीं है। ( 


९ 


ऐसा कहकर सिर हिळाती है । 
विट--अथवा अनुदार स्वभाव वाले वे है र है । ) 


श्यापत के कारण आयी हो, ऐसा मैं 
समझ र्हा हूँ ॥ i 66.0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ह 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


प्‌ 

A) 

A 
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| ननृक्तमेव मया भवतीं प्रति--'सममुपचर भद्रे । सुप्रिय्वाग्रियच्च । 

| वसन्तसेना---पवहणविपज्जासेण आगदा सरणागदफ्रिह । [ प्रवहणविपर्या- | | 
रश 

| सेनागता शरणायताऽस्मि। | 04 

| विट---न भेतव्यं, न भेतव्यम्‌ । भवत्वेवं वञ्चयामि । ( शकारमुषगम्य ) 14 


। काणेलीमातः ! सत्यं राक्षस्येवात्र प्रतिवसति । र 

| शकार:--भावे ! भावे ! जइ लक्खशी पड्विशदि, ता कीश ण तु 
मुशेदि ? अध चोले, ता कि ण तुमं भक्खिवे ? [ भाव ! भाव । यदि राक्षसी 
प्रतिवसति, तत्‌ केन न त्वां मुष्णाति ? अथ चौरः, तत्‌ कि न त्वं भक्षितः ? ] 


oe MR स ननिवममिसमम्मिसिस्स्ति 


मया-विटेन, भवतीम्‌ = वसन्तसेनाम्‌, प्रति, तनु = निश्चयेन, उक्तम्‌=कथितम्‌, 
भद्रे=कल्याणि, सुप्रियम्‌=रसिकम्‌, अत्यन्तप्रियम्‌ वा, अप्रियम्‌, समम्‌ = सदृशम्‌, उप- 
चर =व्यवह्रेति । 
| वसन्तसेना ---प्रवहणस्य = शकटस्य, विपर्यासेन = व्यत्ययेन, शरणे = तवाश्रये, 
| आगताऽस्मि =प्राप्ताऽस्मि । 
| विट:--न भेतव्यम्‌ = मा भयं कत्तंव्यम्‌' आइवासने द्विरुक्तिः । भवतु= अस्तु, 
एवम्‌ज"शका रम्‌, बञ्चयामि=प्रतारयामि । (शकारम्‌, उपगम्य॑=उपसृत्य) काणेळी- 
| मातः=पुंश्चलीपुत्र |, सत्यमू=वस्तुतः, राक्षसी = दानवी, एव, अत्र = प्रवहणेऽस्मिन्‌, 
| प्रतिवसति=निवसति तिष्ठति वा । 
| शुकार:--भाव ! भाव !=मान्य ! सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । यदि = चेत्‌, राक्षसी= 
दानवी, प्रतिवसति=तिवसति, तत्‌ = तस्मात, केन हेतुना, त्वाम्‌ = विटम्‌, न=नहि, 
। मुष्णाति -अपहरति ? अथ=चेत्‌, चौरः=्तस्क रः, वर्तते, तत्‌=्तस्मात्‌, किमिति प्रश्ने, 
| त्वम्‌-=भवान्‌ विटः, त = नहि, भक्षितः=खादितः ? 


मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हे कल्याणि ! प्रिय और अप्रिय का भेद 
त्यागकर सबके साथ समान वर्त्ताव करो । 


। 
| 
1 
| 
| 
|| 


वसन्तसे ना--गाड़ी के अदला बदली के कारण आ गयी हूँ, मैं आपकी शरण में हूं। 


विट -मत डरो, मत डरो । इसे पैं इस प्रकार बहकाता हुं । ( शकाट के पास 
जाकर ) अरे पुंश्चलीपुत्र ! वास्तव में गाड़ी में राक्षसी ही बैठी है । 


शकार--श्रीमान्‌ जी ! यदि राक्षसी बैठी है, तो तुम्हारा अपहरण क्यो नहीं 


कर्‌ लिया । यदि चोर देणो सुमेके! तद्ध सड लिह 1 
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विट:--क्रिमनेन निरूपितेन । यदि पुनरुद्यानपरम्परया पद्चचामेव 
नगरीमुज्जयिनीं प्रविशावः, तदा को दोषः स्यात्‌ ? 
शकारः--एव्वं किदे कि भोदि? [ एवं कृते कि भवति ? ] । 
विट:--एवं कृते व्यायामः सेवितो धुर्याणा*च परिश्रमः परिहृतो भवति । 
अकार:-एवं भोदु । थावलआ। चेडा । णेह पवहणं । अथवा चिट्द 
दि । देवदाणं बम्हणाणं च अग्गदो चलणेण गच्छामि । णहि णहि, पवहणं 
अहिल्‌हिअ गच्छामि । जेण दुलदो मं पेक्भिअ भणिइश्ञन्ति, 'एशे शे लट्टिअ- 
रके भट्टालके गच्छदि ।' [ एवं भवतु । स्थावरक | चेट | नम प्रवहणम्‌ । अथवा 
तिष्ठ, तिष्ठ । देवतानां ब्राह्मणानाञ्चाग्रतः 
रुह्य गच्छामि । 
गच्छति ।' ] 


SS Sree nes 


चरणेन गच्छामि । नहि, नहि प्रवहणमघि- 
येन दूरतो मां प्रेक्ष्य भणिष्यन्ति-- 'एष स राष्ट्रियश्यालो भट्टारको 


विट:--अनेन प्रकारेण, निरूपितेन = विचारितेन किम्प्रयोजनम्‌ । यदि=चेत्‌, 
पुनः = भूयः, जधानपरम्पर्‍या-उद्यानस्य=उपवनस्य, परम्प रया - पङ्क्त्या, पद्भ्या- 
मेव=चरणाम्यामेव, उज्जयिनीम्‌ = अवन्तीकापुरीम्‌, प्रविशावः प्रवेश कुरवः, तदा = 
तहि, कः=किम्‌, दोषः=त्रुटिः, स्यात्‌= भवेत्‌ । 

शकार:--एवं कृते=अनेन प्रकारेण विहिते, किमिति प्रश्ने, भवतिर जायते ? 

विट: एबं कृते=्अनेनःकार्येण विहिते, व्यायाम:= शारीरिकपरिश्रम:, सेवितः= 
केतः=धुर्याणामू=्दृषभाणामिति भावः, परिश्रमः = आयासः परिहृत:=परित्यक्तः, 
भवति । 


शकार:--एवमु=अनेन प्रकारेण, नवतुन्अस्तु । स्थावरक |, चेट-सेवक !, 

अवहणम्‌ =शकटम्‌, नय=नीत्वा गच्छ । अथवा=वा, तिष्ठ तिष्ठ= माग 
देवतानाम्‌=सुराणाम्‌, च=पुनः, ब्राह्मणानाम्‌ 

| पदेन, गच्छामिन्व्रजामि । नहिस्नैव, प्रव 


च्छ मा गच्छ। 
= विप्राणाम्‌, अग्रतः अग्रे भूत्वा, चरणेन | 
जर उ... मा अविरह्मल्आारोहणं इत्वा अधिरुह्म-आ रोहणं कृत्वा 
देत, गच्छामि=त्रजामि । र 

विट--इस तरह विचार करने ते कया लाभ होगा । यदि बगीचे की पेड़ों की | 
आइ से हम लोग पैदल ही उज्जयिनी चले जाये, तो इसमें क्या बुराई होगी ? | 

राकार--एसा करने से क्या लाभ होगा ? ॥ 

विट--ऐसा करने से कसरत भी हो जायेगी और ब्लो की थकाबट भी दूर हो | 
जायेगी । 


शकार ही करें 

| पत क र a वि ! गाड़ी छे चलो । अथवा, रुको रुको। 
1 झ्या ढा हँ बदल चलता हूँ । नहीं नहीं गाड़ी में चढ़- 
कर चलता हूँ । जिससे दूर से ही मुझे देखकर लोग कहेंगे वि मि णत 
सस्यानक स्वामी जा रहत न. Satya Vrat Shastri 00160101. ५ 


My 
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विटः--( स्वगतम्‌ ) दुष्करं विषमौषधिकर्त्तुम । भवतु, एवं तावत्‌ । 


{ प्रकाशम्‌ ) काणेलीमातः ! एषा वसन्तसेना भवन्तमभिसारयितुमागता । 


वसन्तसेनाः--सन्तं पावं, सन्तं पावं । [ शान्तं पापं, शान्तं पायम्‌ । ] 

-शकारः--( सहर्षम्‌ ) भावे भावे ! मं पवलपुलिशं मणुर्शं वा शुदेवकं ? 
[ भाव ! भाव ! मां प्रवरपुरुषं वासुदेवकम्‌ ? ] 

विटः -अथ किम्‌ । 

शकारः- तेण हि अपुब्वा शिलि शमाशादिदा, तरिशिं काले मए लोशा- 
इदा, शम्पदं पादेशुं पडिअ पशादेमि। [तेन हि अपूर्वा श्रीः समासादिता, 
तस्मिन्‌ काले मया रोषिता, साम्प्रतं पादयोः पतित्वा प्रसादयामि । ] 


गच्छामि व्रजामि । येन=गमनेन, द्रतः=द्वरादेव, माम्‌ = शकारम्‌, प्रेक्ष्य=अवलोक्य, 


भणिष्यन्ति=कथयिष्यन्ति-'एषः=अयम, सः=असौ, राष्ट्रियश्यालः=राजश्यालकः, 

भट्टारकः=स्वामी, गच्छति=त्रजति । ] 

विट:--( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) विषम्‌=गरलम्‌, पधिकरत्तम्‌=आऔषधिरूपेण 
विधातुम्‌, दुष्करम्‌ = दुःसाध्यम्‌ । भवतु=अस्तु, तावदित्यवधारणे एवम्‌ कथयामि । 
( प्रकाशम्‌=सर्वश्ाव्यम्‌ ) काणेलीमातः=पुंश्चलीपुत्र !, एषा=इयम्‌, वसन्तसेना= 
वसन्तसेनानामाख्या गणिका, भवन्तम्‌=श्रीमन्तम्‌ शकारम्‌, अभिसारयितुमु=रमन्तुम्‌, 
भागता=समागता । 

वसन्तसेना--शान्तं पापम्‌ शान्तं पापम्‌ = न वक्तव्यं न वक्तव्यमिति भावः । 

शकारः:--( सहर्षम्‌ = सप्रसन्तम्‌ ) भाव=श्रीमन्‌ !, मामूच्शकारम, प्रव र- 
पुरुषम्‌ = श्रेष्ठजनम्‌, वायुदेवकम्‌=वासुदेवसदृशम्‌, अभिर न्तुमागतेति शेष: । 

विटः -- अथ किम्‌ = भवतः सन्निकटमागता । 

शकारः--तेन=तहि, हीति निश्चयार्थे । अपूर्वाच्अभूतपूर्वा श्री:=लक्ष्मीः 


समासादिता=पराप्ता, तस्मिन्‌ = पूर्वं समयेऽकाले, मया=शकारेण, रोषिता=क्रोधितं 
७ सासा दताल्यासा) “तरिमित के RR छ म त न त ह 


विट-- ( अपने मन में ) विष को औषधि बनाना कठिन है । अच्छा, इस 
प्रकार कहता हूँ । ( प्रकट में ) पुंश्चली पुत्र ! यह वसन्तसेना आपके साथ रमण करने 
के लिए आयी है । 

वसन्तसेना---ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो । 

शकार--( प्रसन्नतापूर्वक ) श्रीमान्‌ जी! श्रीमान्‌ जी ! मुझ श्रेष्ठ मनुष्य 
वासुदेव श्रीकृष्ण तुल्य के साथ रमण करने के लिए आयी। 

विट--और क्या । 

शकार--तो अब अ र लक्ष्मी प्राप्त हो गयी, उस समय तो मैंने गुस्पा कर 
दिया था, किन्तु अब पैरी में गिरकर से ति केर ्लुगी०1००ा. 


ET RR IS 
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शकारः--एशे पादेशुं पडेमि ( इति वसन्तसेनामुपसृत्य ) अत्तिके! | 
अम्बिके ! शुणु मम विण्णात्ति । [ एष पादयोः पतामि । मातः ! अम्बिके ! शृणु 
मम विज्ञप्तिम्‌ । ] 
4. एशे पड़ेमि चलणेशु विशालणत्ते ! 
| हृत्थं्जाल दशणहे ! तव शुद्धदन्ति ! 
| 


| 
| - विटः- साधु अभिहितम्‌ । 
| 


जं ते मए अवकिदं मदणातुलेण 
तं खम्मिदाशि बळगत्ति ! तव म्हि दाशे ।। १८॥ 


कृता, साम्प्रतम्‌=अधुना, पादयो:=च रणयोः, पतित्वा = निपत्य, प्रसादयामि = प्रसन्नं 
| करिष्यामि । 
विट:--साधु>पुष्ठु, अभिहितम्‌-कथितम्‌ । 
। शकारः--एषः=अयं जन: दकारो$हं, पादयोः चरणयोः, पतामिल्‍निपतामि। | 
| ( इति=एवमुत््वा, वसन्तसेनायाः, उपसृत्य=उपगम्य } मातः ! =हे जननि, अम्बिके 
मम=्शकारस्य, विज्ञप्तिम्‌ = प्रार्थनां, श्ुणु=आकणेयंतु । | 
| सन्दर्भप्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य | 
| मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ शकारः पूर्वकृतम- 
पराध क्षन्तुं वसन्तसेना प्रार्थयतीति वर्णयति कविः-एष इत्यादिना .।। १८ ॥ 
अन्वयः-हे विशालनेत्रे ! एषः ( अहम्‌, तव ) चरणयोः, पतामि। हे शुद्धः 
दन्ति | दशनखे ! तव हस्ताञ्जछि ( करोमि ) | हे वरगात्रि ! मदनातुरेण मया । 
यत्‌ अपकृतं तत्‌ क्षामिता असि, ( अहम्‌ ) तव दासः अस्मि ॥ १८ ॥ | 
व्याख्या - है विशालनेत्रे=है दीघंछोचने !, एष:-अयम्‌, अहम्‌ शकारः, तव | 
चरणयो:=पादयो, पतामि=निपतामि । हे शुद्धदन्ति = हे उज्ञ्वलदशने !, दशनखे- | 
दशानां नखानां समाहारः दशनखम्‌, तस्मिन्‌ दशकररुहे ! तव = वसन्तसेनायाः, | 
हस्ताळ्जलिम्‌=करसम्पुटम्‌, करोमि । हे वरगात्रि<हे कोमलाङ्गि |, मदनातुरेण= | 
कामवासनया पीडितेन, मया=शकारेण, यत्‌ तत्‌ = पूर्वकृतम्‌, अपकृतम्‌ = अपराधं 
| EBS मैं कह. क गिरता हे | ( ऐसा कहकर वसन्तसेना के पास 
ह) टे माता ५ दे अम्बिके |, मेरी प्रार्थना सुनो । ( ऐसा कहकर पैरों में गिरता 


; । ) हे विशाळ आँखों वाली ! हारे पैरों में (3 
' है। )है त ल ण लो तुम्हारे परो में गिरता हूँ । हे स्वच्छ दाँतो वाली ! 
हे दश नखों वाली ! तुम्हारे हाथ जोडता हँ। हे गो 
/ छ च १४६ । हे सुन्दर अंगों वाली | कामातुर 
होकर मैंने जो कुछ पहले अपराध किय्रा,हो 
€८-0. ProflshiiAW अक्कक्षणपकर६ मैं आपका दास हुँ १८। 
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| [ एष पतामि चरणयोविजञालनेत्रे ! हस्दाञ्जर्िं दशनखे ! तव शुद्धदन्ति । 

। यत्तन्मया अपकृतं मदनातुरेण तत्‌ क्षामितासि वरगात्रि ! तवास्मि दासः ॥ १८ ॥] 
| वसन्तसेना--( सक्रोधम्‌ ) अवेहि, अणज्जं मन्तेशि । (इति पादेन 
ताडयति । ) [ अपेहि, अनार्य मन्त्रयसि । ] 

| शकारः--( सक्रोधम्‌ ) 

| जे चुम्बिदे अस्बिकमा दुकेहि गदे ण देवाणं वि जे पणामं । 

| शे पाडिदे पादतलेण मुंडे वणे शिआलेण जधा मुदङ्गो ॥१९॥ 

[ यच्चुम्वितमस्विकामातूकािर्गतं न देवानामपि यत्‌ प्रणामम्‌ । 

यत्‌ पातितं पादतलेन मुण्डं वने शृगालेन यथा मृताङ्गम्‌ ॥ १९॥ | 


कृतम्‌, तत्‌=तत्सकलम्‌, क्षामिता = मषिता असि, अहम्‌ शकार: तव=्वसन्तसेनाय(:, 

दासः--सेवकः, अस्मि=भवामि । इलोकेऽस्मिन्‌ वसन्ततिलकावृत्तमु तद्यथा--'उक्ता 
| वसन्ततिलका त-भ-जा जगौ गः ॥ १८॥। 
| वसन्तसेना--( सङ्रोधम्‌=सकोपम्‌ } अपेहि = दूरमपसर, अनार्येमु=अनार्येगतस्‌ 
मन्त्रयसि=कथयसि । 

शकार:--( सक्रोधम्‌=्सरोषम्‌ ) " 
सन्दर्भ प्रस ङ्गीः-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य सका 

| मृच्छक टिकस्य अष्टमाउङ्कादुदर्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मित्‌ शकारः स्वशरीरे ` 


। वसन्तसेनाया: कृतं पादप्रहारमवलोवय स्वदेहस्योत्कृष्टत्वं प्रतिपादयतीति वर्णयति 


कविः--यपच्चुम्बितमित्यादिना ।! १९ ॥ 

| अन्वयः--यत्‌ अम्बिकामातृकाभि: चुम्बितं यत्‌ देवानां अपि प्रणामे ता गतं, 
| तत्‌ मुण्डं वने श्वुगालेन मृताङ्ग यथा ( त्वया ) पादतलेन पातितम्‌ ॥ १९ ॥ 

| व्याख्या--यत्‌= मम शिरम्‌, अम्बिकामातृकाभिः > जननीभिः, शकार 
| वचनत्वान्नात्र पुनरुक्ति दोषः । चुम्बितमू=चुम्वनं तम्‌, यतुत्मस गतम्‌= 
| प्रापिहम्‌, तत्‌, मुण्डम्‌=कस्सकम्‌, वने अरण्ये, [श्गालेन-जम्बुकेन, शृताङ्गम्‌= 
| मृतशरीरम्‌, यथा, त्वया वसन्तसेनया, पादतलेन = चरणतलेन, पातितमुन्रक्षिप्तम्‌ । 
1 


रलोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कार:, उपजातिः इत्तचति ना वृत्तचोति । १९ ॥ 


वसन्तसेना--( क्रोध पूर्वक ) अरे दुर हट, अनुचित बोल रहे हो। ( ऐसा 


कह कर पैर मारती है । ) 
शकार -{ क्रोध पूर्वक )--- कक 
जो शिर माताओं के द्वारा चूमा गया था, जो शिर देवताओं को प्रणाम करते 
के लिए भी नहीं झुका था उस शिर को जंगल में सियार द्वारा मरे हुये शरीर के 


समान तुमने पैर के तर्लक-शे FR Sf TVtat §ihsli Collection. 


41 चवळ 
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। 
अले थावलआ, चेडा ! काहि तुए एशा शमाशादिदा ? [ अरे स्थावर | | 


चेट ! कस्मिन्‌ त्वया एषा समासादिता । 
चेटः--भट्ठ के ! गाम - शअलएहि लूद्धे लाअमग्गे, तदो चालुदत्तश्श 
ढक्खवाडिआए पवहणं थाविअ, तहि ओदलिअ, जाव चक्कपलिवट्टिअं 
कलेमि, ताव एशा पवहणविपज्जाशेण इह आलूढे त्ति तक्केमि । [ भट्टक ! 
ग्रामशकटैः रुद्धो राजमागे तदा चारुदत्तस्य वृक्षवाटिकायां प्रवहणं स्थापयित्वा तस्मि- 
न्तवतीर्ये यावत्‌ चक्रपरिदृत्ति करोमि, तावदेष प्रवहेणविपयसिन इह आरूढेति तर्क- 
यामि । ] 
शकारः--कधं पवहणं - विपज्जाशेण आगदा । ण मं अहिशालिदुं । ता 
ओदल ओदल मम केलकादो पवहणादो । तुमु तं दलिदृशात्थवाह-पृत्तकं 
अद्विशालेशि, मम केलकाइं गोणाइं वाहेशि। ता ओदल ओदल गब्भदाशि ! 
अरे स्थावर ! अरे चेट = अरे सेवक !, कस्मिन्‌ = कुत्र, त्वया=्चेटेन, एषा= 
इयमु वसन्तसेना, सभासादितासप्राप्ता । 
चेट:-भट्टक-स्वामिन्‌ !, ग्रामशकटे: 


“ग्रामीणगोप्रवहणै:, राजमार्गे-तृपाध्वना, 
रुद्धे=अव रुद्धे 


१ तदार्ताहि, चारुदत्तस्य-सार्थवाहर्प 
शकटं, स्थापयित्वा, तस्मिन्‌ शकटात्‌ अवतीर्य "अवतरणं कृत्वा, यावत्‌ = यावत्कालम्‌, 
एषा=इयं वसन्तसेना, प्रवहणस्यर्शकटस्य, विपयसिन-=ध्यतिक्रमेण, इह्‌=शक्टेऽस्मिन्‌, 
भारुढा =समारूढा, इति = इत्थम्‌, तर्कयामि =अनुप-नोमि । 

शकार:--कथमिति प्रज्ने, अ्रवहृणस्य = शकटस्य, 


जागता =समागता । न=नैव, मामृ=शकार 


दृक्षवाटिकायाम्‌=उपवने प्रवहणं = 


विपर्यासने = व्यतिक्रमेण, 
म्‌, अभिसारयितुम्‌= अभ्िरन्तुम्‌ 1५ ततः 


तस्मात्‌, मदीयात्‌=्शकारस्य, प्रवहणात्‌ = शकटात्‌, भवतर=अवतरणं कुछ । - त्वम्‌ = 


वसन्तसेना, तमू = पूर्वोक्तम्‌, दरिद्रसाथंबाहगुत्रकम्‌ = निर्धतचारुदत्तमिति भावः । 
अरे स्थावरक ! अरे सेवक ! यह तुम्हें म 
चेट--मालिक | गाँव की गा ड्यो 
गाड़ी को चारुदत्त के बगीचे में खड 
गया था, उसी समथ गाड़ी के फेर- 
ऐसा मैं अनुमान करता हूँ । 


> 
शकार-क्या गाड़ी बदल जाने पर आयी है । मेरे साथ अभिरमण करने नह 
आयी । तो उतर-उतर मेरी गाड़ी से । ०1 
1 न तुम उस गरीब साथेवाहपुत्र चारुदत्त के 
के अभिसार करती हो और मेरे बैलो को तह ः 
उतर। CC-0. Prof. Satya Vrat शी दो.॥हो.रएतर उतर नीच ! उतर 
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ओदल ओदल । [ कथं प्रदहणविपर्यासेनागता । न मामभिसारयितुस्‌ । तदवतर 
अवतर मदीयात प्रवहणात्‌ । त्वं तं दरिद्रसार्धवाह - पुत्रकमभिसारयसि, मदीयौ गावो 
वाहयसि । तदवतर अवतर गर्भदासि ! अवतर अवतर ! | 
वसन्तसेना--तं अज्जचार्दत्तं अहिसारेसि त्तिजं सच्चं अलंकिदम्हि 
इमिणा वअणेण । सम्पदं जं भोद्‌, तं भोदु । [ तमार्यचारुदत्तमभिसारयसि इति 
यत्‌ सत्यम्‌, अलङकृतास्मि अनेन वचनेन । साम्प्रतं यद्भवतु तद्भवतु । ] 
शकार:-- 
एदेहि दे दशणहुप्पलमण्डलेहि 
हत्थेहि चाड॒शद - ताइण - लम्पडहि । 
कट्टामि देवलतणुं णिअ - जाणकादो 
कोशेशु वालि-दइअं वि जहा जडाऊ ॥ २० ॥ 


अभिसारयसि = रन्तुमागतासि, मदीयो मामकीनौ, गावौ = वृषभो, वाहयसि । रे 
गर्भदासि = नीचसम्बोधनमिदम्‌ ! अवतर अवतरप्रवहणं परित्यज्य भूमौ गच्छ । 

वसन्तसेना--तमु=पूर्वोत्तस्‌, आयंचारुदत्तम्‌ = मान्यसार्थेवाहसुतम्‌, अभिसर- 
यसि=रन्तुमागतामि, इति = इत्थम्‌, यत्‌=यदि, सत्यम्‌ =यथार्थम्‌ ततुङ्तस्मात्‌, 
अनेन वचनेनःपर्वोक्तेन कथनेन, अलङ्कतास्मि=सुशोमितास्मि। साम्प्रतम्‌-इदनीम्‌ 
यद्‌ भवतु =यत्किस्चिदस्तु, तद्धवतु = तदस्तु । 7 

सन्दर्भप्रसज्जौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य इकर 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽड्कादुद्धृतमिदम्पदयम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ शकार: स्वोपेक्षामसह- 
मानः स्वप्रतिक्रियां प्रकटयतीति वर्णयति कविः-एताभ्यामित्यादिना ॥ २० ॥ 


अन्वयः--दशनखोत्पलमण्डलाभ्यां चाटुशतताडनलम्पटाभ्यास्‌ एताभ्याम्‌ हस्ता- 
भ्यां यथा जटायुः बालिदयितां इव केशेषु ते वरतनुं निजयानकात्‌ कर्षांमि ॥ २० ॥ 

व्याख्या--दश = दशसंख्यकानि, नखाःच्करण्हाः, उत्पलमण्डलानिच्कमल- 
समूह इव, चाटुशतानि=प्रियवचनशतानि, इव ताडनातिन्प्रहाराः तेषु, छम्पटाभ्यास्‌= 


वसन्तसेना--तुम उस आर्य चारुदत्त के साथ अभिसार करती हो” यदि यह 

` सत्य है, तो ऐसे बचन से मैं अपने को विभूषित मानती हूँ । अर जो हो सो हो । 
शकार--दश नख रूपी कमलों के मण्डल वाले, मीठी-मीठी बाले, मीठी-मीठी 
बातों की तरह पीटने में कुशल इन अपने हाथों के द्वारा तुम्हारे केशों कों पकड़कर 
उसी प्रकार तुम्हारे शरीर अपनी गाड़ी से खीचे लेता हुँ, जिस प्रकार जटायु ने 


बालि की पत्नी तारा को खींचा था ॥ २० ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


>>. 2०03295. 


her 


Ts 


सेनामु, अवतारबामि>शकटातू अधोज्वतारयामि । 
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[ एताभ्यां ते दशनखोत्पलमण्डलाभ्यां हस्ताभ्यां चाटुशतताडनलम्पटाभ्याम्‌ ।कर्षामि 
ते वरतनुं निजयानकातु केशेषु वालिदयितामिव यथा जटायुः ॥ २० ॥ ] 


विटः-अग्राह्या मूर्धजेष्वेताः स्त्रियो गुणसमन्विताः । 
न लताः पल्लवच्छेदमर्हन्त्युपवनोद्भवाः॥ २१॥ 
तदृत्तिषठ त्वस्‌ । अहमेनावतारयासि । वसन्तसेने ! अवतीयंताम । 
( वसन्तसेना अवतीर्य एकान्ते स्थिता । ) 
| 
लुब्धाभ्याम्‌, कुशलाभ्यामित्यर्थः, एताभ्याम्‌ == पुरोवरत्त॑मानाभ्याम्‌, हस्ताभ्याम्‌ 
कराभ्याम्‌, यथा चयेन प्रकारेण, जटायुः -गृद्धराजः, रामायणे प्रसिद्धः पक्षिविशेष:, 


बालिदविताम्‌ = बालिपत्नीस्‌ ताराम्‌, इव यया, केशेषु = कचेषु गृहीत्वा 


ते=तव, वर्तनुम्‌ = सुन्दरशरीम्‌, निजयानकात्‌ = स्वशकटात्‌, कर्ष्धामि=आकङ्गृष्य 
पातयामि । अत्र मु्खेंशकारवचनातु प्रसिद्धकथाविरोधः परिहरणीयः उपमालंकारः, 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 


सन्दभप्रसङ्गौ--महाकविना शुद्रकेण विरत्रितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाउङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्थिन्‌ विटः वसन्तसेनाया: 
केशग्रहणं निषेधयन्‌ तत्कारणं प्रस्तौतीति वर्णयति कविः-अग्राह्ये त्यादिना ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--गुणसमन्विताः एताः स्त्रियः मूधंजेपु अग्राह्याः 


i उपवरोद्धवा: लताः 
पल्ळवच्छेदं न अहुँन्ति ।। २१ ॥। 


व्याख्या--गुणसमन्विता:-सौन्दयौंदार्यादिगुणयुक्ता:, एता:=बसन्तसेनास दश्यः, 
स्त्रियः नार्यः, मूर्थ जेघु-केशेषु, अग्राह्मा:-प्रहीतुमयोग्या: भवन्ति। उपवनो द्भवाः= 
उपानेषु समुत्पन्नाः, छता:-व्रततय:, पह्लवच्छेदम्‌=किसलयभ ङ्गम्‌ न=नहि, अस्ति= 
1 29 
योग्या: भवन्ति । इलो केऽस्मिन्‌ दृष्टान्तालङ्कारः, पथ्यावक्त्रं वृत्तज्चेति ॥ २१ ॥ 
तत्तस्मात्‌, त्वम्‌=भवान्‌, उत्तिष्ठ=उत्थितोभव, भहम्‌=विटः, एनाम्‌=वसन्त- 
वसन्तसेने । अवतीयताम्‌ =अधोऽ- 
वतरण क्रियताम्‌ । 


( वसन्तसेना, अवव्रीयं=शकटादवतीयं न्ते ति 
। ७ वतीय । एकान्ते-रहसि, स्थितान्वत्तेमानेति । ) 


__ विट--गुणवती ऐसी स्त्रियों के बाल हीं 
विटु छ नहीं पकड़ में उत्प 
छताओं के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिये ॥ २१॥ ~ 
तो तुम उठकर बाहर आओ इन्हें मैं 
२" उता न्त 
( व्रसन्तसेना उतरकर ST (नेस 


सेना ! उतरो 
८०० REL, जडो डहहेड्नातपा 71. के 
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शकारः:--( स्वगतम्‌ ) जेशे मम व अणावसाणेण तदा लोशग्गीशन्धु- 
किखदे, अज्जं एदाए पादप्पहालेण अपेण पञ्जलिदे, त शंपदं मालेमिणं । 
झोदु. एव्वं दाव ( प्रकाशम्‌ ) भावे ! भावे! [ यः स मम वचनापमानेन तदा 
रोषाग्नि: सन्घुक्षितः, अद्य एतया पादप्रहारेणानेन प्रज्वलितः, तत्‌ साम्प्रतं मारया- 
म्येनाम । भवतु, एवं तावत्‌ भाव | भाव! ] 
जदिच्छशे लम्बदशा-विशालं पाबालअं गुत्तगर्देहि जुत्तम्‌ । 
मंशं खादुं तह तुट्टि कादुं चह चुह चुक्कु चह चह त्ति॥२२॥ 


> 


शकार: = ( स्वगतमु=्आत्मियञस्‌ } तदा -चार्दत्ताभिस्रणकाले, मम = 


कथनस्य, अपमनेत=ति रस्कारेण, मम, ्रार्थयायाः तिरस्कारे- 


शकारस्य, व चनस्य 
मेति भाव: । रोषाग्निः=क्रोधानरः, 
सेनया, अनेन प्रकारेण, पादप्रहारेण=चरणाघातेन, 
प्रदीप्तः, तत्‌=तस्मात्‌, एनम्‌=वसन्तसेनाम्‌, साम्प्रतम्‌=अधुता, मारयामि=हन्मि। 
भवतु= अस्तु, एवम्‌=अनेन प्रकारेभ, तावदित्यबहारणे । प्रकाशम्‌=सवेश्राव्य म्‌ ) 


सन्धुक्षितः=्रदीप्तः; अद्यअधुना, एतया=वसन्त- 
सः=रोषाग्तिः, प्रज्वलितः = 


भाव=श्रीसात्‌ । 


सन्दर्भप्रस ङ्गो--महाकविना जुद्रकेण विरतस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
शद्ध ऽस्मिन्‌ शकारः माँसास्वादनः 


मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धतमिदम्पद्यम्‌ । मश 
प्रकारवर्णनं कृत्वा विटं प्रलोभयतीति वर्णेयति कविः -आदिच्छसीत्या दिना ॥ २२ ॥। 


अन्वयः--यदि चूत्रशते: युक्त ळम्बदजञाविशालं प्रावारक «तथा चुहू चह चुर्षकु 


चुहू इति ( ध्वनि कुर्वेन्‌ ) 

व्याख्या यदि चेत्‌, सूताणामूच्तन्तूनामू, 
दी्घपटान्तैः, बि्ञालम्‌ विस्तृतम्‌, प्रावारकम्‌ = उत्तरीकम्‌, तथा, 
चुहु इति “थम, व मांतमुल्यामिवी ला ची कुर्वन्‌, मांसम्‌आमिषम्‌, 


स्स 


मासं खादितुं तुष्टिं च कत्तु इच्छसि ॥२२॥ 
जातैः, युक्तमू= निमितम्‌, लम्बदशा= 
“चुहू चुहू चुककु 


मेरे वचनों का अपमान करके इसने पहले ही मेरी 
पैर मारकर और प्रचण्ड कर दिया, 
) श्रीमान्‌ जी ! 


शकार-( अपने मन में ) 

क्रोधाग्नि प्रज्वलित कर दी थी आज इसने 
इसलिए अब मैं इसे मार डालूंगा । अच्छा ठीक है। (प्रकट में 
श्रीमान्‌ जी । 

यदि सैकडों रंगे विरंगे ज्ञागों से बने हुये, लम्ब 
; ह पुरस्कार में चाहते हो, तथा चुहू चुह जुडँ चुहू चह 
"मास खाना चाहते होः७0. सकता 899५8 Vrat Shastri Collection. 


शी किनारी वाले विशाल दुशाले 
ऐसी आवाज करते हुये 


खादितुमू=भोक्तुम्‌, च = तथा, तुष्टिम्‌= ' 


| 
| 
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[ यदीच्छसि लम्बदशाविशालं प्रावारकं सूत्रशतैयुक्तम्‌ । 
मांसरुच खादितुं तथा पुष्टि कत्त्‌ चुह चूह चुक्कु चुह चुहू इति ॥ २२ ॥ ]| 
विट:--ततः किम्‌ ? 
शकार:--मम पिअं कलेहि । [ मम प्रियं कुरु । ] 
विट:--बाढं करोमि, वर्जयित्वा त्वकार्यम्‌ । 
शकार:--भावे ! अकज्जाह गग्धे विणत्थि, लक्खशी कावि णात्थि । 
[ भाव ! अकार्यस्य गन्धोऽपि नास्ति, राक्षसी क्वापि नास्ति । 
विट:--उच्यतां तहि। 
शकार:--मालेहि वसन्तशेणि अं । [ मारय वसन्तसेनाम्‌ । ] 
विट:--( कणौ पिधाय ) 
ऱ्या ला त SMM 


तोषम्‌, कर्त्तुम्‌ = सम्पादयितुम्‌, इच्छसि = अभिलषसि 
वुत्तम्‌ ।। २२ ।! 


। इलोकेऽस्मिन्‌ उपजातिः 


विट:--ततः=तहि, किम्‌ ऽमया कि करणीयम्‌ ? 

शकार:--मम=शकारस्य, प्रियम्‌=अभीष्टम्‌, कुरु= 

विट:--बाढम्‌-उचितम्‌, करोमि- 
कार्यम्‌, वर्जयित्वा-विहाय । 

शकार:--भाव>थमान्य !, अकार्यस्य = अनुचितकायंस्य, गन्धः=लेशः, अपि 
नास्ति=न वत्तंते, राक्षसी=दानवी, क्वापि=कुत्रचित्‌, नास्ति । 

विट:--तहिन्तत्‌, उच्यताम्‌=कथ्यताम्‌ । 

शकार: “वसन्तसेनाम्‌-एतन्नामाख्यगणिकामू, मारय=हुन । 

विट:--( कर्मौं--श्रवणौ, पिधायज्आच्छाद्य । ) 


सम्पादयतु । 


सम्पादयामि, तु= किन्तु, अकार्यम्‌=भनुचितं 


1 


विट--तो क्या करना होगा? 
शकार- मेरी इच्छानुसार करो । 


विट--बहुत अच्छा, करता हूँ लेकिन अनुचित कार्य नहीं करूँगा । 


शकार--श्रीमान्‌ जी ! अनुचितकार्य पप १ 
ती न्‌ एुचितकार्यं की तो गन्ध नहीं है, कोई राक्षसी भी: 
विट--तो कहो । 


शकार--वसन्त सेना को मार डालो । 
विट:--( कान सेकस) 350०8 504, 
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बालां स्त्रियञ्च नगरस्य विभूषणञ्च 
वेश्यामवेश-सदृश-प्रणयोपचा रम्‌ । 
एनामनागसमहं यदि मारयामि 
केनोडुपेन परलोकनदीं तरिष्ये ॥ २३॥ 
शकारः-अहं ते भेड़कं दइर्शं । अण्णं च विवित्ते उज्जाणे इध मालन्तं 
को तुमं पेक्खिश्शदि । [ अहं ते उडुपं दास्यामि । अन्यच्च विविक्ते उद्याने इह 
मारयन्तं कस्त्वां प्रेक्षिष्यते ? ] 


अअ १ २ शॅलसललसॉस 


सन्दभैप्रसङ्गौ--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य अष्टमाउङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिम्‌ विटः 'अनागसो मारणं 
नोचितम्‌' इति प्रस्तोति ॥ २३ ॥ 

अन्वय--यदि अहं नगरस्य विज्ञूषणं अवेशसद्शप्रणयोपचारां वेश्यां बालां 
अनागसं एनां त्त्रियं घातयामि केन उडुपेन परलोकनदीं तरिष्ये ॥ २३॥ 

व्याख्याः--यदि=चेत्‌, अहम्‌=विटः, नगरस्य=पुरः, विभूषणम्‌=अळङ्करणम, 
अवेशसदृशः=वेशयाजनानुपयुक्तः, अकृत्रिमः, प्रणयोपचारः=प्रणयस्य= अनुरागस्य, 
उपचारः=न्यवहारः यस्याः ताम्‌, वेश्याम्‌=गणिकाम्‌, बालाम्‌=युवतीम्‌, अनागसम्‌= 
अनपराधम्‌, एनाम्‌=पुरोवत्तंमानाम्‌, स्त्रियम्‌ = नारीम्‌, घातयामि=्मारयामि, तहि 
केन उडुपेन=केन प्लवेन, परलोकनदीम्‌=वेतरणीम्‌, तरिप्ये=तरिष्यामि, न केनापीति 
भावः । इडोकेऽस्मिन्‌ परिकरालङ्कारः, वसन्ततिलक बृत्तम्‌ ॥ २३॥ 

शक्रार:--अहम्‌<शकार:, ते-तुभ्यम्‌, उडुपम्‌=तरणीम्‌, दास्यामि= प्रदास्यामि । 
अन्यतु=अपरञच, त्रिविक्ते=तिर्जने, उद्याने-उपवने, इह> स्थानेऽस्मिन्‌, मारयन्तम्‌= 


घातनं कुवेन्तम्‌, कः=जनः, त्वाम्‌ =विटम्‌, प्रेकषिष्यतेत्द्रक्ष्यति ? 
ज 


यदि मैं इस उज्जयिनी नगर की आभूषण, कुलीन स्त्रियों को तरह व्यवहार 
करने वाली, युवती वेश्या और अनपराध स्त्री को मार डाळूंगा, तो किस नाव के 


दवारा वैतरणी पार करूँगा ॥ २३ ॥ 
शकार--मे तुम्हें ताव दगा । और फिर इस एकान्त बगीचे में मारते हुये 
तुम्हे कौन देखेगा । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१३४ मृच्छकटिकम्‌ 


विटः-पश्यन्ति मां दश दिशो वनदेवताश्च । 
चन्द्रश्च दीप्तिकिरणश्च दिवाकरोऽयम्‌ । 
धर्मातिलो च गगनच्च तवान्तरात्मा 
भूमिस्तथा सुक्ृति-दुष्कृति-साक्षिभूताः ॥ २४ ॥ 
झकारः-तेण हि पडन्तोवालिदं कटुअ मालेहि । [ तेन हि पटान्तापवारितां 
कृत्वा मारय ! ] 
विट:--सूर्ख ! अपध्वस्तोऽसि । 
झकार:--अधम्मभीलू एशे बुड्ढकोले । भोटु, थावलअं चेडं अणुगेमि । 


SN __ 


विट:-- 
. सन्दर्भेप्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्घृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ विटः विविक्ते अपराध- | 
कृत्ये सान्निभूतानां वर्णनं प्रस्तौतीति वर्णयति कविः--पञ्यन्तीत्यादिना ॥ २४॥ 
अन्वयः--सुकृतिदुष्क्ृतिसाक्षिभूताः दशदिशः वनदेवताः च चन्द्रः च दीप्तकिरणः 
अयं दिवाकरः च धर्मानिलौ च गगनं च तथा अन्तरात्मा तथा भूमिः माम्‌ | 
पदयन्ति ॥ २४ ॥। | 


व्याख्या- सुकृतस्य च पुण्यस्य, दुष्कृतस्य>पापस्य च, साक्षिभूताः=साक्षात्‌ 
द्रप्टारः, दशदिश:-दशसंरव्याका भागाः, वनदेवता:=अरण्याधि देवताः, च=पुनः, 
चन्द्र, = सुधाकरः, च=्पुनः, दोप्तकिरण:-प्रखरममूखा:, अयम्‌=एषः, दिवाकरः= 
भगवान्‌ सूर्येः, च, धर्मानिलौ=्मुक्कृतपवनौ, च, गगनम्‌=अकाशम्‌, च =तथा, | 
अन्तरात्मा=जीवात्मा, तथा भूमि: = पृथ्वी, माम्‌=विटम्‌, पढ्यन्ति-अवलोकयन्ति । 
रछोकेऽस्मन्‌ तुल्ययोगिताऽछद्कारः, वसन्ततिलकादत्तञ्चेति ॥ २४ ॥ 

शकारः--तेनच्तस्मात्‌, हिन्यतः, पटान्तेन- 
समादृताम्‌, कृत्वा*विधाय, मारय=जहि । 

विट:--मूखंच्मूढ |, अपध्वस्तोऽसि=अधः पतित्तोऽसि । 

शकारः-एषःऽअयम्‌ बद्धकोलः=जजरशूकरः, अधर्मभीदः =पापशङभितः, 


वस्त्राञ्चलेन, अपवारिताम्‌ = 


ate पुण्य की साक्षी ये दशों दिशाएं, वनदेवता, भगवान्‌ चळे 
> अ ह ता भगान मर्य, चम, वायु, आकाश जीवात्मा और यह पृथ्वी 
खती है ।। २४ ॥। ड १ त्मा और यह पृ 


शकार:--तो फिर कपड़े से ढककर मार डालो | 
विट--मूर्ख॑ ! तुम विल्कुल पतित हो गये हो | 
09 ति धरता. ना) स्थार्वरक जेट बज | 


1 
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पुत्तका ! चेडा ! शोण्णखडआई दडइद्शं । [ अधमंभीरुरेष वृद्धकोलः । भवतु, 
। स्थावरकं चेटमनुनयामि । पुत्रक । स्थावरक । चेट ! सुवर्णकटकानि दास्यामि । ] 
| चेटः--अहुं पि पहिलिङ्शं । [ अहमपि परिधास्यामि । ] 
शकार:--शोवण्णं दे पोढके कालइइ्शं । [सौवणं ते पीठकं कारयिष्यामि । ] i 
चेट:--अहं उवविशिर्शं । [ अहमपि उपवेक्ष्यामि । ] | 
शकार:--शत्वं ते उच्छिट्रं दड़इशं । [ सवं ते उच्छिष्टं दास्यामि । ] 


चेट:--अहं पि खाइइशं । | अहमपि खादिष्यामि । ] 


स या 


FE 
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। शकारः--शव्वचेडाणं महत्तछक॑ कलईस्सं । [ सवंचेटानां महत्तरक ह 
| करिष्यामि । ] 
| चेट:--भदट्ठके ! हुविश्शं | भरट्टक । भविष्यामि । ] 
| भवतु=्अस्तु, स्थावरकम्‌ = एतञ्चामाख्यम्‌, चेटम्‌,=सेवकम्‌, अनुपयामि = अनुनयं || fs 
| करोमि । पुत्रक=सुत !, स्थावरक !, चेटन्सेवक !, सुवर्णकटक!नि=कनकतिमिता- | हे 
। भूषणानि, दास्यामिच्प्रदास्यामि । I 


चेटः--अहम्‌=चेटोऽपि, परिधास्यामि=्धारणं करिष्यामि । 

। शकार:--ते = तुभ्यम्‌, पीठकम्‌ = आसनं; सौवर्णम्‌ =कनकनिमितम्‌, कार- 
मिष्यामि । 

चेटः--अहमपि=चेटोऽपि, उपवेक्ष्यामि=उपवेशनं करिष्यामि । 

शकारः--ते=तुभ्यम्‌, सवंम्‌=सकरलस्‌, उच्छिष्टम्‌=भवशिष्टभोजनम्‌, दास्यामि= 
प्रदानं करिष्यामि । 

चेटः--अहमपि, खादयामि=भोजयामि ५ 

शकारः--सर्वेषाम्‌ = सकलानाम्‌, चेटानामू=सेवकानाम्‌, महत्तरकम्‌=श्रेष्ठमु; 
| करिष्यामि। 
| चेट:--भट्टक=स्वामिन्‌ | भविष्यामि=सवंचेटानां महत्तरं भविष्यसि । 
| ०० 
| 


करता हूँ । पुत्र ! हे स्थावरक ! हे चेट ! तुम सोने का कंकण दूंगा । 
| चेट--मैं भी पहतूगा । 

शकार:--पुम्हे सोने का आसन दू गा । 

चेट --मै भी वैठ गा । 

शकार--तुम्हें बचा हुआ सारा भोजन दे दूंगा । 

चेट--मैं भी खाऊंग्रा । 

शकार---समस्त सेवकों के ऊपर का मालिक बना दुँगा । 
चेट--मालिक | हो अगी पी Satya Vrat Shastri Collection. 
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> न 
शकारः-ता मण्णेहि मम वअणं । [ तन्मम्नस्व मम वचनम्‌ । ] 
चेट:--भट्टके ! शत्वं कलेमि; वज्जिअ अकज्जं । [ भट्टक ! सर्व करोषि | 


वजंयित्वा अकार्यम्‌ । ] 


शकारः--अकज्जाह गन्धे विणत्थि । [ अकार्यस्य गन्धोऽपि नारित । ] 


चेट:--भणादु भट्टके । [ भणतु भट्टकः । ] 


शकारः- एवं वशन्तशेणिअं मालेहि । एनां वसन्तसेनां मारय । ] 
चेट:--पशीददु भट्टके ! इअं मए अणज्जेण अज्जा पवहणपरिवत्तणेण 


आणीदा । प्रसीदतु भट्टकः इयं मया अनार्येण आर्या प्रवहणपरिवत्तंनेनानीता । ] 


| 
| 
1 
| 


| 


शकारः-अले चेडा ! तावावि च पहवामि ? [अरे चेट। तवापि | 


न प्रभवामि ? ] 


लाला हिज 


शकारः--तत्‌=तस्मात्‌, मम=्शकारस्य, वचनम्‌-वावयम्‌, मन्यस्वस्स्वीकुरु । 
चेट:--भट्टक !=स्वामिन्‌ ! अकार्येम्‌=अनुचितं कार्यम्‌, वर्जेयित्वा=विहाय, 


सवंमु=्कार्य॑म्‌, करोमि = सम्पादयामि । 


शकार:--अकार्यस्य=अनुचित कायस्य, गन्धो$पि, नास्ति । 


चेटः--भट्टक=स्वामिन्‌ !, भणतु=कथयतु । 

शकारः:-एनाम्‌ = पुरोवत्तिनाम्‌, 
मारय = हून । 

चेट:--प्रसी दतु=प्रसन्नो भवतु, भट्टक-स्वामि 
अनार्येण=अज्ञानेन, आर्यारवसन 
समानीता । 


शकारः--अरे चेट=भरे सेवक | तवापि<नीच 


प्रभुभेवामीति भावः । 


शकार-तो मेरी बात मानो । 
चेट--मालिक ! सब कुछ करूँगा लेकिन अ 


चेट--मालिक ! कहो । 


शकार --इस वसन्त सेना को मार डालो । 
चेट -हे मालिक आप प्रसन्न हु 
जाने से यहाँ छाया हूं । 


शकार--अहेलेहका५तुकीहे बर सश! 


न्‌ !, 


ection. 


प्रभुता नही है ? 


8 नुचित कार्य न करूँगा । 
दकार:--अनुचित कार्य की गन्ध भी नहीं है । 


वसन्तसेनाम्‌ == एतन्नामाख्यगणिकाम्‌, 


इयम्‌=एषा, मया=स्थावरेण, 
तसेना, प्रवहणपरिवत्तंनेन = शकरविपर्यनेन, आनीता” 


चेटस्यापि, न=नहि, प्रभवामि” 


हों मैं ही मुखं इस वसन्तसेना को गाड़ी बदल 
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स्ेटः-पवहदि भट्टके शलीलाह, च चलित्ताह । पशीददु भट्ट के । 
भाआमि क्खु अहं । [ प्रभति भट्टकः शरीरस्य, न चरित्रस्य | तत्‌ प्रसीदतु 
भट्टक: । विभेमि खल्‌ अहम्‌ । ] 

दाकारः-तुमं मम चेडे भविअ कश्श भाआशि ? [त्वं मम चेटो भुत्वा 
कस्माद्‌ विभेषि ? ] 

चेट:--भट्टके ! पललो अर्श । [ भट्टक ! परलोकात्‌ । ], १ 

शकारः--के शे पललोए [ कः सः परलोकः ? ] 

चेट:--भट्टके ! शुक्रिद-दुक्किदशश पलिणामे । [ भट्टक ! सुकृतदुष्कृतस्य 
परिणामः ] 

शकार:--केलिशे शुकिदश्श पलिणामे । [ कीदृशः सुर्तुक्रीस्य परिज्ञाम: । ] 

चेटः--जादिशे भट्टके बहु-शोवण्ण-मंडिदे । [ यादृशोभट्टक: बहुसुवणे- 
मण्डितः । | 

चेट:-भट्टक ! «स्वामी, शरीरस्यत्देहस्य, प्रभवतिःच्प्रभुर्भव्ति, चरित्रस्य= 
व्यवहारस्य, प्रभुने भवति । ततुऱ्त्तस्मातू, प्रसीदतु=प्रसन्नो भवतु, मटुकः=स्वामी । 
खल=निइचयेन, अहम्‌ =चेटः, विभेमि=भीतोऽस्मि । 

शका रः--त्वम्‌=भवान्‌, मम==्राजश्यालकस्य शकारस्य, चेटः==सेवकः, 
भूत्वा कस्मात्‌=जनोत्‌, विभेषि = भीतोऽसि ? 
चेट:--भट्टक-स्वामिन्‌ !, परलोकात्‌ =लोकान्तरात्‌ ? 

शकारः--क्रः=किन्नामकः, सः=असौ, परलोकः = लोकान्तरः ? 

चेट:--भट्ठक =स्वामिन्‌ । सुकृतस्य=पुण्यस्य, दुष्कृतस्य=्पापहत, परिणाम: 
फलम्‌ परलोक: । 

शकारः--कीदृशः = कः स्वरूपम्‌, सुकृतस्य = पुण्यस्य, फलम । 

चेट:--यादृक्षः=यत्प्रकारकः, भट्टकः=स्वामी, बहुसुवणंमण्डितः=सुवर्णादिद्रव्यैः 
समृद्घोऽसि । ME 0... 

चेट--हे मालिक ! आपका अधिकार शरीर पर किन्तु व्यवहार पद नही है ? 
इसलिए आप स्वामी प्रसन्न हों । मै निश्‍चय ही डरता हूँ । 

शकार---तुम मेरे सेवक होकर भी किससे डरते हो? 

चेट--मालिक ! परलोक से । 

शकार--परलोक क्या हे ? 

चेट --हे स्वामी ! पुण्य ओर पाप का फल । 

_ शकार-पुण्य का फल कैसा होता है ! 
चेट--आपकी तरह शि होत्या उही है।ड०. 
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शकारः-ता मण्णेहि मम वअणं । [ तन्मम्तस्व मम वचनम्‌ । ] 


चेटः-भट्टके ! शत्वं कलेमि; वज्जिअ अकज्जं । | भट्टक ! सर्व करोप्नि * 


वजंयित्वा अकार्यम्‌ । ] 
शकार:--अकज्जाह गन्धे विणत्थि । [ अकार्यस्य गन्धोऽपि नारित। ] 
चेटः-भणादु भद्रके । [ भणतु भट्टकः । ] 
शकार:- एवं वशन्तशेणिअं मालेहि । एनां वसन्तसेनां मारय । ] 
चेटः-पशीददु भटके ! इअं मए अणज्जेण अज्जा पवहणपरिवत्तणेण 
आणीदा । प्रसीदतु भट्टक: इयं मया अनार्येण आर्या प्रवहणपरिवक्तनेनानीता । ] 


शकार:--अले चेडा ! तावावि च पहवामि? [अरे चेट। तवापि 
न प्रभवामि ? ] 


शकार:--तत्‌=तस्मात्‌, मम=शकारस्य, वचनम्‌-वाक्यम्‌, मन्यस्व=स्वीकुरु । 

चेट:--भट्टक !=स्वामिन्‌ ! भकार्यम्‌=अनुचितं कार्यम्‌, वर्जयित्वा=विहाय, 
सवम्‌=्कार्यम्‌, करोमि = सम्पादयामि । 

शकार:--अकार्यस्य=अनुचित कायस्य, गन्धोऽपि, नास्ति । 

चेटः--भट्टक=स्वामिन्‌ !, भणतु=कथयतु । 

शकार:-एनाम्‌ = पुरोवत्तिनाम्‌, वसन्तसेनाम्‌ == एतन्नामाख्यगणिकाम्‌ः 
मारय = हून ) 

चेट---प्रसीदतु-पसन्नो भवतु, भट्टक-स्वामिन्‌ !, इयम्‌=एषा, मया=स्थावरेण, 
अनार्येण=अज्ञानेन, आर्या=वसन 


न्तसेना, प्रवहणपरिवत्तनेन = शकरविपर्यनेन, आनीता” 
समानीता । 


शकारः--अरे चेट = अरे सेवक | तव 
यी | तवापिरनीचचेट =नहि, प्रभवामि” 
प्रभुभवामीति भावः । i 


332 1000-00) 
शकार-तो मेरी बात मानो । 
चेट--मालिक | सब कुछ 
शका र:--अनुचित कार्य 
चेंट--मालिक ! कहो । 
J वसन्त सेना को मार डालो । 

ट--हे मालिक आप प्रसः शो मैं 
सम्न हों य 
ता गिनी हा ग ही मूलं इस वसन्तसेना को गाड़ी बदल 


पी 


केल्या लेकिन अनुचित कार्य न करूँगा । 
का गन्ध भी नहीं है । 


रकार--अरेक्षेत्रक १ सुमी, ३० क Collection. 
म्हि भी भरी प्रभुता नही है ? 


६ 


ननक 


i सी तला 
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सेटः-पवहदि भट्टके शलीलाह, च चलित्ताह । पशीददु भट्टके। 
भाआमि क्खु अहं । [ प्रभति भट्टकः शरीरस्य, न चरित्रस्य। तत्‌ प्रसीदतु 
भट्टकः । विभेमि खलू अहम्‌ । ] 

शकार:-तुम मम चेडे भविअ कश भाआशि ? [त्वं मम चेटो भूत्वा 
कस्माद्‌ विभेषि ? ] 

चेट:--भट्टके ! पललो अइश । [ भट्टक ! परलोकात्‌ । ] 

शकारः--के शे पललोए [ कः सः परलोकः ? ] 

चेटः--भट्टके ! शुक्रिद-दुविक्रदशश पलिणामे । [ भट्टक ! पुकृतदुष्कृतस्य 
परिणामः ] 24 

शकारः--केलिंशे शुर्किदशश पलिणामे । [ कीदृशः त्सय परिञ्ञामः । 1 

चेट:--जादिशे भट्टके बहु-शोवण्ण-मंडिदे । [ यादृशोभट्टकः बहुसुवण- 
मण्डितः । | 


व्यवहारस्य, प्रभुने भवति । तत्‌=्तस्मात्‌, प्रसीदतु=प्रसन्तो भवतु, मट्टकःच्स्वामी । 
खलु>निदचयेन, अहम्‌ =चेटः, बिभेमिङभीतोऽस्मि । 

शका रः--त्वमु=भवान्‌, मम==राजश्यालकस्य शकारस्य, चेट:==सेवकः, 
भूत्वा कस्मात्‌=जनात्‌, विभेषि =भीतोऽसि ? 

चेट:--भट्टकऱस्वामिन्‌ !, परलोकात्‌ =लोकान्तरात्‌ ? 

Se स्तर: ? 
शक़ार:--क्ः=किन्तामकः, सः=असोौ, परलोकः = लोकान्तर: ¦ 
चेट:--भट्टक =स्वामित्‌ । सुक्कतस्य=पुण्यस्य, दुष्कृतर्यन्पापहः, परिणाम: 

फलम्‌ परलोक: । 
शकार:---कीदशः = कः स्वरूपम्‌, सुकृतस्य = पुण्यस्य, फलम्‌ । ल 
चेट:--यादुक्ष:-यत्प्रकारक:, भट्टकःच्स्वामी, बहुसुवर्णमण्डितः=सुवर्णादद्रव्यः 
समृद्धोऽसि । 


धिकार श केत्तु व्यवहार तर छ ब्यबहार पर नही है? 
चेट--हे मालिक ! आपका अधिकार शरीर पर किन्तु व्यवह 


इसलिए आप स्वामी प्रसन्न हों । मै निश्चय ही डरता हूँ । 
शकार--तुम मेरे सेवक होकर भी किससे डरते हो ? 
चेट--मालिक ! परलोक से । 
शकार--परलोक क्या है ? 
चेट --हे स्वामी ! पुण्य और पाप का फ । 
शकार--पुण्य का फल कैसा होता टि 
चेट--आपकी त्र सपरय होता प ही फल है । 


at Shastri Collection. 


ना दि रा सय लान 
चेट:-भट्टक | = स्वामी, शरीरस्य=्देहस्य, प्रभवतिःच्प्रभुर्भवति, चसित्रस्य= 
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शकारः--दुविकदश्श केलिशे ? [ दुष्कृतस्य कीदृथः ? ] 
चेट:--जादिशे हागे पलपिण्ड भक्षके भूदे । ता, अकज्जं च कलइर्शं । 
[ यादृशोऽहं परपिण्डभक्षको भुतः । तदकार्यं न करिष्यामि । ] 
शकारः--अले । च मालिइशशि ? । ( इति बहुविधं ताडयति । ) अरे! 
मारयिष्यासि ? ] 

चेट:--पिट्टयदु भद्रके, मालेदु भट्टके, अकज्जं च कलइर्शं । [ ताडयतु 
भट्टकः मारयतु भट्टकः, अकार्यं न करिष्यासि । ] 
जेण ह्मा गव्भदाशे विणिम्यिदे भाअधेअदोशेहि । 
अहिअं च कीणिइशं तेण अकज्जं पलिहलामि ॥ २५॥ 


शकार;--दुष्कृतस्य=पापस्य, कीदृशः=कि स्वरूपम्‌ ? 

चेट:--यादृशः, भहमु=स्थावरकः, परस्य=्भन्यस्य, पिण्डस्य=कवलस्य, भक्षकः= 
भोक्ता, भूतः । तत्तस्मात्‌, अकार्यम्‌,=अनुचित कार्यम्‌, न=नहि, करिष्यामि= 
सम्पादयिष्यामि । 

शकार:-अरे ! इति सम्बोधने, न= नहि, मारयिष्यसि = हनिष्यसि ? ( इति= 
एवमुक्त्वा, बहुविधम्‌=अनेकप्रकारेण, ताडयति,=मारयति । ) 

चेट:--ताडयतु=्मारयतु, भट्टकः=्स्वामी, मारयतु = हन्तु, किन्तु, अकार्यम्‌= 
अनुचितं कार्यम्‌, न =तहि, करिष्यामि = सम्पादयिष्यासि । 

सन्दर्भेप्रसङ्गो महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 

कटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चेटः अकार्यकरणे कारणं 
प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः येनास्मीत्यादिमा ॥ २५ । 1 

अन्वयः--येन भागधेयदोषे: गर्भदासः विनिर्मितः अस्मि तेन अधिकं न क्रेष्यामि 
अकार्यं च परिहरामि ॥ २५॥ 

व्यास्या-येन=पापकर्मणा, भागधेयदोषंः=भाग्यदोषेः, गर्भदासः=आजन्मतः 
सेवकः, विनिमितः=ब्रह्मणा विहितः, अस्मिऽभवामि, तेन-कारणेन, अधिकम्‌= 


शकार--पाप का फल कंसा होता है? 

चेट- मेरी तरह जो कि दूसरे के टुकड़ों से पलता है । इसलिए मै अनुचित 
कार्य नहीं करूँगा । 

शकारः--अरे ! नहीं मारोगे । ( ऐसा कहकर अनेक प्रकार से पीटता है । ) 

चेट--मालिक पीटो चाहे मारडालो, अनुचित कार्य नहीं करूंगा । जिन पाप 
कर्मो के कारण व भाग्य के दोषों के कारण जन्म से हीं सेवक बना हूँ । इसलिए अब 
अधिक पाप का संचय नहीं करूँगा, और अनुचित कायं नहीं करूँगा |, २५ ॥ 


१3 | में रै 
वसन्तसेना है विवन आपकी गाए मे. 1.10). 


oo 
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[ येणास्मि गर्भेदासो विनिमितो , भागधेयदौष: । । 
अधिकच न क्रीणिप्यामि तेनाकार्य परिहरामि ॥ २५॥ ] । 
वसन्तसेना--भाव सरषागद हि । [ भाव ! शरणागतास्मि ! ] f 
बिटः--काणेलीमातः । मर्षय । साधु स्थावरक ! साधु । | 
अप्येष नाम परिभूतदशो दरिद्र: | 
प्रेष्यः परत्र फलमिच्छति नास्य भर्ता । 

तस्मादसी क्थमिवाद्य न यान्ति नाशं 


ये वद्ध॑यन्त्यसदृशं सदृशं त्यजन्वि ॥ २६॥ 


॥ | 
अप्डमोऽङ्कः ४३९ ॥। 
| 
| 
| 
1 
रै 
1 


RR स आ त पनननतननािलाणालाणि 
अतोऽधिकम्‌, न=नहि, क्रेष्यामि -अ्जेविष्यासि, पापमिति शेष: । अकार्यमुजअनुचित- | 
कर्मम्‌, च = पुनः, परिहरामिनत्यजामि। इलोकेऽस्मित्‌ आर्या वृतम्‌ ॥ २५॥ | 

वसन्तसेना--भाव=मान्य 1, र रणागताऽस्मि = तवाश्रवाऽस्मि । 
बिट:--क्ाणेलीमातः =पु इचलीपुत्र |, मर्षय मर्षयचक्षमां कुर क्षमां कुछ । ! 
साधु=धग्योऽसि, स्थावरकः्चेट ! साधु=धन्योऽसि । | 
सन्दभैप्रसङ्गौ--महाकविवा शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरलस्य स मृच्छ- 

| कटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुधृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिनुविटः अकार्यमनुष्ठातुरुपि 

| शकारस्य समृद्धिमवलोक्य खेदं प्रकटयतीति वर्णेयति कविः-भप्येषेत्यादिना ॥ २६॥ 

अन्वयः--परभूतदशः दरिद्रः प्रे ष्य: अपि एषः परत्र फलं चाम बट्टा अस्य | 

भर्त्ता न तस्मात्‌ ये असदृशं वर्धयन्ति सदृशं त्यजन्ति । अमी, अद्य कथमिव नाश न 

यास्ति ॥ २६ ॥ 

व्याख्या -परिभूतदशः-परिभूता =तिरस्कृता, दशास्अवस्था यस्य सः, दरिद्र: 

निर्धनः, प्रोष्यः=सेवकः. अपिच्चेत्‌, एप:ल्अयप, परत्र=परलोके, फलमु-सुकृत- 

| दुष्क्तपरिणामम्‌, इच्छति=्वाञ्छति, अस्य=्सेवकस्म, भर्ता=स्वामी, न=नहि 2. 

| मिच्छतीति शेषः । तस्मात्‌=कारणाव्‌, ये जनाः, असदृशम्‌=अनुचितं कायम्‌, वद्ध - 

| यन्ति=एधयन्ति, सदृशम्‌ = उचितं कार्यम्‌ । त्यजन्ति=परित्यजन्ति, अमी=शकरादयः, 

अद्य्अधुना, कथमिव =किमर्थ म्‌, चाशम्‌ =विनाशम्‌, पहि यान्ति सु । 
इलोकेऽस्मिन्‌ परिसंख्या, अप्रस्तुप्रशंसा, बिशेषोक्तिरलङ्कारः, वसन्ततिलका- 

® वत्तम्‌ २६॥ 0000 नी 1 २६॥। 

विट--पुंश्चलीपुत्र ! क्षमा करो क्षमा करो । धन्य हो स्थावरक 4 धन्य हो । 

दयनीय दशा में पड़ा यह दरिद्रसेवक भी परलोक के फल की इच्छा करता है \ 
किन्तु इसका मालिक शकार परलोक की इच्छा नहीं करता । जो अनुचित को 
बढ़ाते हैं उचित कार्यको छोड़ते हैं ऐसे लोग अभी ही क्यों नहीं विचष्ट हो 


जाते ॥ २६ ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अपि च-- 
रन्ध्रानुसारी विषमः कृतान्तो 
यदस्य दास्यं तव चेश्चरत्वम्‌ । 
श्रियं त्वदीयां यदयं न भुङ्क्ते 
यदेतदाज्ञां न भवान्‌ करोति ॥ २७॥ 


शकार:-- स्वगतम्‌ ) अधम्मभीलुए बुड्ढखोडे, पललोअभील एशे 


गब्भदाशे । हग्गे लट्टिअशाले कश्श माआमि वल-पुलिश-मणुश्शे ? 
( प्रकाशम्‌ ) अले गब्भदाशे ! चेड ! गच्छ तुमं । ओवलके पविशिअ वौशन्ते 
अपि च = अन्यच्च 
सन्दर्भेप्रसङ्गो-महाकदिना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अप्टमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्य म्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ विटः देवस्य विपरीत- 
कतृ'त्वमालोचयतीति वर्णयति कविः-रन्धानुसारीत्यादिना ॥ २७॥ 


er 


अन्वयः-कृतान्तः रन्धानुसारी विषमः यत्‌ अस्य दास्यं तव च ईश्वरत्वम्‌ । 
यत्‌ अर्य त्वदीयां श्रियं न भुङ्क्ते यत्‌ भवान्‌ एतदाज्ञां न करोति ।। २७॥ 

व्याख्या - कृतान्तः=दैवम्‌ । रन्धरम्‌=छिद्रम्‌, दोषमिति भाव: । अनुसारी= 
अनुसरति । विषमः=विपरीतः, यतू=्यस्मात्‌, अस्य=अमुष्य स्थावरकचेटस्य; 
दास्यम्‌=सेवकत्वम्‌, तव = भवतः शकारस्य, च=पुनः, ईञ्वरत्वम्‌= प्रभुत्वम्‌ । यत्‌= 
अस्मात्‌, अयमु=स्थावरकः, त्वदीयाम्‌= शकारसम्बन्धिनीम्‌, श्रियम्‌=सम्पदाम्‌, न= 
नहि, भृड्क्ते=सेवते, यतू्यस्मात्‌, भवान्‌=शकारः, एतस्य=चेटस्य, आज्ञाम्‌ = 
आदेशम्‌, न=हि, करोति=विदधाति । इलोके5स्मिन्‌ काव्यक्तिङ्गमलङ्कारः, उपजाति- 
वृत्तम्‌ ॥ २७॥ 

शकार:--( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) अधर्मभीरुकः=पापात्मयभीतः , वृद्धः 

टज्चालः=जरठजम्बुकोऽयं विटः, परछोकभीरु:=परलीका द्भयभी तः, एषः= अयम्‌, 
ग्दासः=आजन्मनः सेवकः । अहम्‌=शकारः, वरपुरुषात्‌, विभेमि=भयं करोमि, न 
कस्मादिति भावः । चेट=्सेवक |, त्नमु=भवान्‌, गच्छ=व्रज, अपवारके=गुप्तस्थाने, 
प्रविद्य-प्रवेश कृत्वा, एकान्ते=रहसि, कप ८ = ह विशान्त--आयासापनार्थमु, तिष्ठ- तिष्ठ=उपविश्च । 
और भी-= 

विधाता भी दोष देखने वाळा तथा उल्ट 
धामिक चेट को सेवक और पापी शकार को 
को प्राप्त सुख-सम्पत्ति का उपभोग न 
नहीं करते हो ॥ २७ ॥ 

शकार--( अपने मन में ) यह बूढ़ा सियार बिट, 


र अधमं से डरता हैं और यह 
खेट परलोक से कक णं ज़ स्‌ ~ से र 
gy "त्ता ठे cc ४ जज ऽकिममटबाब्कभाला नं 


1 कार्यं करने वाला है क्योंकि इस 
मालिक बनाया है । यह चेट शकार 
हीं कर पाता और तुम इसकी आज्ञाका पालन 
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"एअन्तेचिट्टु। [ अधमंभीरुकौ वृद्ध श्रृगालः, परलोकभीर्रेष गर्भदासः । अहं 


राष्ट्रियश्यालः कस्माद्विभेमि वरःपुरुष-मनुष्यः ? अरे गर्भदास ! चेट ! गच्छ त्वम्‌, 
अपवारके प्रविश्य विश्वान्त एकान्ते तिष्ठ । ] 

चेटः--ज भट्टके आणवेदि । ( वसन्तसेनामुपसृत्य ) अज्जए ! एत्तिके मे 
विहवे । ( इति निक्रान्तः । ) [ यद्भटक आज्ञापयति। आर्ये ! एतावान्‌ मे 


-विभवः। ] 


शकारः--( परिकरं बध्नन्‌ ) चिट्ट वशन्तशेणिए ! चिट्ट । मालइइ्शं 
[ तिष्ठ वसन्तसेने ! तिषठ, मारयिष्यामि । ] 

विटः--आः ! ममाग्रतो व्यापादयिष्यसि? ( इति गले गृ्वति । ) 

शकार:--( भूमौ पतति । ) भावे भट्टक॑ मालेदि । ( इति मोहं नाटयति, 


चेतयां लब्ध्वा ) [ भावो भट्टकं मारयति । ] 
nv Sar sr अर 


चेट:--यत्‌=्यथा, भटक स्वामी, आज्ञापयति=आदिशति, तथा करोमि । 
( वसन्तसेनाम्‌, उपसृत्य = समीपं गत्वा । ) आर्ये-मान्ये ! एतावान्‌, मे=मम, 
विभवः=सामर्थ्यंम्‌ । 
शकारः--( परिकरम्‌न्कटिबन्धम्‌, बध्नन्‌ ) तिष्ठ=मुहूत्तं प्रतीक्ष, वसन्तः 
सेने=गणिके !, तिष्ठ=मुहुत्तकं प्रतीक्ष, मारयिष्यामि=हनतं करिष्यामि । 
बिटः--आः ! इति खेदे, मम=विठस्य, अग्रतः=सम्मुखे एव, व्यापादयिष्यसि= 
मारयिष्यसि ? ( इति=एवमुत्रस्वा, गले=्कण्ठे, गृह्लातिन्गृह्नणं करोति । 
पृथिव्याम्‌, पतति=निपतति । ) भाव"विद्वन्‌ !, भट्टकम्‌= 


शकारः--( भूयोच 
( इति=एवमुकत्वा, मोहम्‌=्मू्च्छाम्‌, नादयति= 


स्वामिनम्‌, सारयति=धातयति । 
अभिययति, चेतनाम्‌=सज्ञाम्‌, लब्ध्वान्प्राप्य । ) 
क्योंकि मै तों समस्त तरों में श्रेष्ठ नर हूँ । अरे ओ ओ नीच सेवक ! जा भाग जा, 
एकान्त स्थान में छिपकर बैठ जा । 
चेंट--जैसी आपकी आज्ञा | ( 
मुझमें ताकत है । 
शकार--( कमर कसकर ) 
बिट--अरे ! मेरे आगे कैसे मा 
शकार--( धरती में गिरकर ड 
Zi मूर्च्छा FT मितम होश आवा. 


वसन्तसेना के पास जाकर ) झान्ये ! इतनी ही 


रुको वसन्तसेना ! रुको, तुम्हे मारूगा । 
रोगे ( ऐसा कहकर गदेन पकड़ लेता है । ) 


) विद्वन्‌ ! मालिक को मारते हो। ( ऐसा 
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शब्वकाले भए पुट्ठे मंशेण अ थिएण अ। 
अज्ज कज्जे शमुप्पण्णे जादे मे वैलिए कधं ॥ २६ ॥ 
सर्वकालं मया पुष्टो मांसेन च घृतेन च। 
अद्य कार्ये समुत्पन्ने जातो में वैरिकः कथम्‌ ।। २८॥ 


( विचिन्त्य ) भोढु, लद्धे, मए उवाए । दिष्णा वडुखोडेण शिरश्चालण-- 


ज्ञण्णा ता एदं पेशिअ वशन्तशेगिअं मालइर्शं । एन्वं दाव । ( प्रकाशस्‌ ) 
भावे । जं तुम भए भणिदे, तं कधं हणे एव्वं वट्ट केहि गल्ळ कप्पमाणेहि 
कुलेहि जादे अकज्जं कलेमि ?। एव्वं एदं अंगीकलावेदुं भए भणिदं। 
[ भवतु, लब्बो मयां उपायः । दत्ता वृद्धश्ुयालेन शिरश्चालनसञ्ज्ञा, तदेतं प्रेष्य 


सन्दभैप्रसङ्गौ = महाकविना गुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नध्य रूपकस्य 
सृच्छकटिकस्य अष्टमाङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रतङ्गोऽस्मिन्‌ शकारः विटस्य वैरित्वे 
आइचर्य प्रकटयतीति दर्णयति कवि:--सर्वकालमित्यादिना ॥ २८ ॥ 

अन्वय:--सर्वेकालं मया मांसेन च घृतेन च पुष्ट: अद्य कार्ये समुत्पन्ने मे वेरी 
कथं जातः॥। २८ ॥ 

व्यास्या--सरवेकालमु=सदैव, मया=शक्रारेण, मांसेन=आमिष्येण, चरूपुनः, 
सपिष्या, च=पुनः, पृष्टः,=शक्तियुक्तः कृतः, अद्य=अस्मिन्‌ दिने, कार्ये=प्रयोजने, 
समुत्पन्ते=्सभुपागते, मेऽसम शक्रारस्य, वँरी=रिपुः, कथम्‌न्कस्मात्‌, जातः =भूतः । 
अत्र पथ्याववत्रं वृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

( विचिन्त्य=-चिन्तयित्वा ) भवतु=अस्तु, मया=शकारेण, उपायः, लब्धः= 
प्राप्त: । बृद्धश्वगालेन=जरठजम्बुकेन विटेन, दिरशचाळनसंज्ञा=मस्तकस्य कम्पनेन 
सङ्गतः, दत्ता कृता, तत्‌=तस्मात्‌, एतम्‌=विटम्‌, प्रे ष्य=अन्यत्र प्रे षणंकृत्य, वसन्त- 
सेनाम्‌=एतन्नामास्यां पुरोवत्तमानां गणिकाम्‌, मारयिष्यामि-घातयिष्यामि । एबम 
अनेन प्रकारेण कथयामि, तावादित्यवधारणे । ( प्रकाशम्‌ = सर्वंश्राव्यम्‌ ) भावः 
मान्य |, यतु=यथा, त्वम्‌ = भाव, मया == शकारेण, भणितः=कथितः , ततु= तस्मात्‌, 
कथमू=्केन प्रकारेण, 

हमेशा मांस और घी खिलाकर तुम्हारा पालन किया है। 
पड़ने पर तुम शत्रु कैसे वन गये ।। २८ ॥ 

( सोचकर ) अच्छा, मैंने उपाय खोजलिया । इस बूढ़े सियार ( बिट ) ते 
शिर हिलाकर संकेत दिया है, इसलिए इसको भेजकर वसन्तसेना को मारूँगा । 
ऐसा ही करता हूँ। ( प्रकट में ) विद्वन्‌ ! जो तुमसे मैने कहा था तो क्या मैं कुत्ते के 
अमान ऊचे खानदान में पैदा होकर मी अनुचित कार्य करूंगा । इस प्रकार मेने 


इसलिए कहा था कि वसन ने 
। ह सन्तसेना मुझे स्वीकार, कर, प k 


किन्तु आज काम 


हमु=शकारः, एवम्‌=प्रकारेणानेन, बृहत्तरैः= महत्त रैः 
0 NEN 4000. 


| 
| 
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वसन्तसेना मारयिष्यामि । एवं तावत्‌ । भाव 1 यत्‌ त्वं अया भणित:, तत्‌ ५355. 
मेवं बृहत्तरै: गल्लकप्रसाणे: कलळेर्लातो$्कार्य॑ करोमि ! एवमेतदङ्गीकारयितु म 
जे 2९ ० डु 
भणितम्‌ । र है 
विटः--कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणस । 
न्ति सतरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टकिद्रुमा ॥ २३ ॥ 
भवन्ति सुतरां स्फीताः सुक्षत्र क" TU 
शकार:--भावे । एशा तव अग्गदो लज्जा आद, द 
ता गच्छ थावलअचेडे मए पिड्डिदे गदे वि । एशे पलाइभ गच्छ उ 
भै लज न नासा व 
गेण्हिभ आअच्छदु भावे । [ भाव ! एपा तागत लज्जते, न ममञ्ज 
२" ॐ 


स्थावरकचेटो सया पीडि ने गतोऽपि । एष पलाम्य गच्छत, तत्‌ तं गृहीत्वा 
तद गच्छ, स्थावरकचेटो सया पाडता 


॥ 
221 
+ 


[गच्छ छु भावः1 $ न सत | 
1 अकार्य मु-अनुचितम्‌ 


:र्‍वंशै:, जातः=उत्पन्ः, गल्लकप्रमाणे =र्वानतुल्यः, 
:=वंशचैः, 


: र ः 2. | 
सम. करोमिरविदधामि । एवम्‌ अघेन प्रकारेण, एतत्‌=वसन्तसेना-घातरूपस्‌ 
हत ह -रेण, भणितम्‌=कथितस्‌ । 


अङ्गीका रयितुम्‌ = स्वीका रयितुम्‌, सया - झकारे 
रौ र 5 


Fo 


भेप्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्यरूपकस्य मुच्छ 
सन्द तै--महाकविना थ्‌ 


ऽ पिद्धकर्मकरणे कुलं नैव 
ध त्‌ छडा । प्रस्त $स्सिन्‌ निपिद्ध 
टेकस्य अष्टमा$्ड्ादुदबृत। लद" ह 5 9 ति वर्ण := 
एव न. कारणमस्तीति विटः प्रतिपादयतीति वर्णेयति कवि 
स्वभाव ए व करा 


किमित्यादिता ॥ २९ ॥ 
अन्वय:--कुलेन उपदिष्टेन 


ति । सुक्षेत्रे दक्ष 
क्रिम अत्र जी नं एः रण | यक्षे क 
किम्‌ अत्र शील एव क॑ स्‌ भव त त्र 


किद्रमाः सुतरां स्फीताः भवन्ति ॥ २९ ॥ MS A 

व्याख्या कुलेन=सद्वंशेत, उप दिरा केमु i क चच 
भावः । अत्र= अनुचितकार्येकरणविषये, शीलम्‌=स्वभावम्‌, ए त 
भनति == जायते । ु्षत्रे=उत्ङृष्टभमौ, wae dee i कज 
सृतराम्‌=अत्यधिकम्‌, स्फीताः=व्द्धिमुपणताः, भवन्ति *जाय 
अर्थान्तरन्यासोऽलंकारः+ पथ्याववत्रं तम्‌ ॥ २९ || 


एषा=वसन्तसेना, तव~ भ्वतः, अग्रतः=्सम्सुखतः, 


शकार:--भाव = मान्य | 

लज्जते“लजिजता भवति, गत एवं मर कन भवति, अत क्र 
इ ।! ऐसा कहते लाभ ? इसमें 
चे में पैदा हुआ हूँ ।' ऐसा कहने से क्या लाभ? इ 

न > । क्योंकि अच्छी भूमि में भी काँटे दार 

तो आदमी का अपना स्वभाव ही कारण हूँ । क्योंकि 
क बेद | 

वृक्ष खुब विकसित होते हे ॥ 5 F हक. 

कचा | यह वसन्तसेना तुम सामने झम डु हा ची 
स्वीकार नहीं करती । इसलिए तुम जाओ, स्थावरक चट मेरे द्वारा 

| र क हु 
चला गया है और भागा है और भागा जा रहा 


आइये । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


एब माम्‌-=शक्रारम्‌, न=नहि, अङ्गीकरोति =स्वी- 


है, कृपया आप उसे पकड़ कर ले 
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विटः--( स्वगतम्‌) | 
अस्मत्समक्षं हि वसन्तसेना 


शौण्डीर्यंभावान्त भजेत मूर्खंम्‌ ! 
तस्मात्‌ करोम्येष विविक्तमस्या 


विविक्तवित्रम्भरसो हि कामः ॥ ३०॥ 
( प्रकाशम्‌ ) एवं भवतु, गच्छामि । 
वसन्तसेना--( पटान्ते गृहीत्वा ) णं भणामि सरणागदह्मा। [ ननु 


करोति, तत्‌=तस्मात्‌, गच्छन्ब्रज, स्थावरकचेटः=एतन्नामाख्यसेवकः, मया=शकारेण, 


पीडित: = व्यधितः, गतोऽपि =निगंतोपि । एषः=अयं सेवकः पलाय्य=अपक्रम्य, 
गच्छति=व्रजति, तत्‌=्तस्मात्‌, तम्‌=स्थावरकम्‌, गृहीत्वा=नीत्वा, आगच्छतु=समा- 
यातु । 

विटः--( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) 

सन्दभे प्रसङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिक्रस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ शकारमिच्छन्त्यपि अन्येषां 
समक्षं तं न स्वीकुर्यादतः कि कर्तव्यमिति विटः चिन्तयतीति वर्णयति कविः 
अस्मदित्यादिना ।। ३० ॥ 

अन्वयः--वसन्तसेना शोण्डीर्यंभावात्‌ अस्मत्‌ समक्ष मूर्खं न भजेत्‌ तस्मात्‌ 
एषः अस्याः विवक्तम्‌ करोमि हि कामः विविक्तविश्रम्भरसः ( भवति ) ॥ ३०॥ 

व्याख्या-वसन्तसेना=एतन्नामाख्या गणिक।, शौण्डीयँभावात्‌=आत्मनः उदार- 
स्वभाववत्तया, दर्पयुक्तप्रकृतिमत्तया वा, अस्मत्‌ समक्षम्‌=मम सम्मुखे, मूखंम्‌=विवेक- 
रहितं शकारम्‌, न=्तहि, भजेत्‌=स्वीकुर्यात्‌, तस्मात्‌ = कारणात्‌, एप: = अहम्‌, 
अस्याः=वसन्तसेनायाः, विवक्तम्‌=एकान्तम्‌, करोमि= विदधाति । हि=्यस्मात्‌, 
काम:=सुरतसम्भोगः, विविक्ते = निजँने, विस्रम्भे=विञ्वस्ते च रसः=आनन्दः यस्य 
तादृशो भवति । लोकेऽस्मिन्‌ अर्थान्तरन्यसिऽलंकारः, उपजातिब्ृ त्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
( प्रकाशमु=सवंश्राव्यम्‌ ) एवमु=अनेन प्रकारेण, भवतु=अस्तु, गच्छामि= ब्रजामि । 

वसन्तसेना--( पटान्तेच्वस्त्रान्ते, गृहीत्वा - गृहणं 
भणामिङकथयामि, शरणागताऽस्मि=तवाश्रयाऽस्मि । 


विट--( अपने म ठ ल्ला 


वसन्त सेना अपने गर्वीळे स्वभाव के कारण मेरे सामने 
नहीं करती । इसलिए इसे मैं एकान्त किये देता हूँ । क्योंकि 
विश्वस्त स्थान में ही आनन्द दायक होता है ॥। ३० ॥ 
( प्रकट में ) ऐसा ही हो, जाता हूँ । 
वसन्तसेना--( कपड़ें का छोर पकडकर ) मैं 
व 2 र्ट र्‌ म कह त टी अ 
शरण में हू । CC-0. Prof. Satya Vrat FE Collectio ती & कि मै पकी 


कृत्वा ) ननु = तिइचयेन, 


इस मूर्खं को स्वीकार 
कामभाव एकान्त और 


| 
| प 
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। भणामि शरणागतास्मि । ] र 
बिटः--वसन्तसेने ! न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । काणेलीळांतः । वसन्तसेना 
तव हस्ते न्यासः । 
शाक्रारः--एव्वं । मम हत्ये एका पाशेण चिट्ठदु । [ एवम्‌ मम हस्ते एषा 
न्यासेन तिष्ठतु । 
विट:--सत्यम्‌ ? 
शकारः-सच्चं । सत्यम्‌ 
विट:--( किञ्चिद्‌ गत्वा ) अथवा मयि गते नृशंसो हन्यादेनाम्‌ । तद- 
पवारितशरीरः पश्यामि तावदस्य चिकीषितस्‌ । ( इत्येकान्ते स्थितः । ) 
शक्रारः--भोदु, मालइइशं । अधवा कवडकायडिके एशे ब्राह्मणे वुडुखोडे 


DS 
विटः-वसन्तसेन ! न भतेव्यम्‌=न भयं कत्तव्यम्‌, न भय कत्त॑व्यम्‌ । काणेली- 


मातः=पु इचलीपुत्र !' बसन्तसेता, तव=्भवतः, हस्तेच्करे, न्यासः=न्यासरूपेण 
निक्षिप्तः । 
शकारः--एवम्‌=अस्तु । ममन्शकारह, 
| न्यासेन=निक्षेपभावेच, तिष्ठतु । 
| विटः सत्यम्‌=ऋतम्‌ । 
शकारः--सत्यम्‌ = ऋतम्‌ । 
विट:--( क्रिच्चित्पदमू, गत्वा=चलित्वा ) अथवा=वा, मयि=विटे, गते= 
प्रयाते सति, ब शेस:च्क्रर., एताम्‌=वसन्तसेनाम्‌, हन्यात्‌=हत्यां कुर्यात्‌ । तद्‌= 
| तस्मात्‌, अपवारितशरः=प्रच्छन्नदेहः भरवा) तावदित्यवधा रणे, अस्य-शका रस्य, 
| चिक्रीबितम्‌=चेष्टितम्‌, वझ्यामि=अवलोकयामि । ( इति=एवमुक्त्वा, एकान्त 


रहसि, स्थितः ) 

शका रः-भवतु=अस्ठु, मारयिष्यामित्घातपिष्यामि । अथवा 
डेन, कापटिकानमूत एति चा त क कापटिकःच्धूत्तः, एष:च्विट:, ब्राह्मणःनविप्रः, वृद्धश्वगालःच्जरठजम्युक-, 

विट वसन्तसेते ! मत डरो मत डरौ । पुंझ्चलीपुत्र ! वसन्तसेना तुम्हारे हाथ 
में धरोहर रूप से देता हूँ । 

शकार--ठीक है । मेरे हाथ में धरोहर रूप से छोड़ दो। 

विट--सत्य बात?) - 

शकार--सत्य कहता हू । त ह 
| बिट-- कुछ दूर जाकर ) अच्छा, मार डाळूगा ? अथवा कपट से यह धू 
ब्राह्मण बूढ़ा सियार कहीं कपना शरीर छिपाकर सियार बनकर छलकर रहा हो । 


तो इसको धोखा देने के लिए ऐसा करता हैं ॥ ( फूल तोड़कर अपने को सञजाता 
है । ) बाले, बाले. वुस॒त्तसेने, आओ । 


. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


हस्ते च्करे, एषा=वसन्तसेना, 


नववा, कपटेन= 
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कदावि ओवालिद शलीले गदिअ, शिआले, हुलुभुलि कलेदि ! ता एदश्श 
बच्चणाणिमित्तं एत्वं दाव कलइरशं ( कुसुमावचर्यं कुर्वन्तात्मान मण्डयति ) 
वाण ! वाश ! वसन्तशेणिए । [ भवतु, मारयिष्यामि । 

अथवा कपट-कापटिक एष ब्राह्मणो वृद्धश्शगालः कदापि अपवारित- 
शरीरो गत्वा श्रुगालो भूत्वा कपटं करोति । तदेतस्य वञ्चनानिमित्तम्‌ 
एवं तावत्‌ करिष्यामि । बाले ! वसन्तसेने ! एहि । 

बिट:--अये । कामी संवृत्तः ¦ हन्त ! निर्व तोऽस्मि । गच्छामि । ( इति 
निष्क्रान्तः । 

शकार: र 

शुवण्णअं देमि पिअं वदेमि पडेमि शीशेण शवेट्टणेण । 
तथा वि मं णेच्छणि शुद्धादन्ति कि शेवञं कश्टमआ मणुदशाः॥ ३१ ॥ 

कदापि=कुत्रापि, अपवारितशरीरः=प्रच्छचचदेहः गत्वा==भूत्वा, श्यृगाल:च्जम्दुकः, 
भूत्वा, कपटमू=छलम्‌, करोति=विदधाति । ततु=्तस्मात्‌, एतस्य=विटस्य, वश्वना- 
निमित्तम्‌ = प्रतारणाहेतुम्‌, एवम्‌=इत्थम्‌, तावदित्यवधारणे, करिष्यामि=आचरिः 
ष्यामि । ( कुसुमावचयम्‌=पुष्पचयम्‌, कुर्वन्‌=विदधन्‌, आत्मानमू=स्वम्‌, मण्डयति= 
विभ्रूषयति । ) बाले !, वसन्तसेने !, एहि=अत्रागच्छ। | 

विटः-अये=अरे, कामी=कामयुक्तः, संवृत्तः=सञ्जातः । हन्त ! इति हें, 
निव तोऽस्मि = चिन्तारहितोऽस्मि । गच्छामिद्यानि । ( इति=एवमुक्त्वा, निष्क्रान्तः= 
निर्गत: । ) 

शकार: 

सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छक्रटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ शकारः विटं वच्चयितु 
वसन्तमेनां प्रार्थयति प्रलोभयति चेति वर्णयति कवि:-सुवर्णेकमित्यादिना ॥ ३१॥ 

अन्वयः -सुवर्णकं ददामि प्रियं वदामि सवेष्टनेन शीषेण पतामि तथापि हे 
शुद्धदन्ति ! माम्‌ सेवकम्‌ कि न इच्छसि? मनुष्याः कष्टमयाः ( भवन्ति ) ॥ ३१ ॥ 

व्याख्या मुवर्णकम्‌=सुव्णमुद्राम्‌, ददामि= प्रददामि, प्रियम्‌=अभीष्टम्‌ 
'वदामिच्कथया मि, सवेष्टनेन=्सोष्णीषेण, शीषेंण=शिरसा, पतामि नमामि, तथापि” 


—— 


PRN 0 ME MS ST SO कन 
विट--अरे ! यह तो कामातुर है । भहा ! मैं चिन्ता रहित हो गया हूँ । अच्छा 


तो, जाता हूँ । ( ऐसा कहकर निकल जाता है । 


Ee, हूँ । हट भर बोलता हुँ, पगड़ी सहित मस्तक पैरो मैं 

रखता हूँ । फिर स्वच्छ दाती वाली | मुझ सेवक को क्यों नहीं ड? 

अरे कि ततक क नहीं चाहती हो ! 
क्रि 0 होती १॥७ Shastri Col edd ९ ९ 

` अरे मानवजाति बहुत हीं कठोर होती?& ९५०१ 


| 
{ 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 

|| 


अळ्ळसते > ४७9 
Digitized by Arya sanajअeNdiogchennai and eGangotri ४ 


[ सुवर्णकं ददामि, प्रियं वदामि, षतामि शीर्षण सवेष्टनेन । 
तथापि मां नेच्छसि शुद्धदन्ति । कि सेवकं कष्टमया मनुष्याः ॥ ३१ ॥ 
बसन्तसेना--को एत्य सन्देहो ? ( अवनतमुखी “खरूचरितम्‌' इत्यादि 
इलोकद्वयं पठति । ) [ कोऽत्र सन्देहः ? ] 
खलचरित ! निकृष्ट ! जातदोषः कथमिह मां परिलोभसे धनेन । 
_सुरितचरितं लिश ति त विशुद्धदेहं न हि कमलं मधुपाः परित्यजन्ति ॥३२। 


एवं कृते सत्यपि, है शुद्धदन्ति=हे उज्ज्वलूदशने !' मामू=्शकारम्‌, सेवकम्‌=दासम्‌, 
इच्छसि=काम यसे 1:=मानवजातयः, कष्टमयाः= 

किमिति प्रश्ने, न=न हिं, च्छसि=कामयसे ?. मनुष्याः=सानव 2 

क्लेशयुता: भवन्ति । इलोकेऽस्मिन्‌ उपजातिढ त्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


> 


वसन्तसेना--अत्र= विषयेऽस्मिन्‌; कः, सनदे” शङ्का ? ( अवनतमुखी=नतानचा- 
भूय, “खलचरितम्‌' इत्यादि इलोकद्वयं पठति-वदति । ) आ 

सन्दर्भ प्रस ्गौ- महाकविना शूद्रकेण निति पत wes मकु 
कटिकस्य अष्टमाउङ्कादुद्धुतसिदम्पद्चम्‌ । नस ऽस्मिन्‌ वसन्तसेना शकार कटु 
इताडयती ति वर्णयति कविः--खलचरितेत्यादिना ॥ ३२ ॥ प हि 

अन्वय:--हे खलचरित 1 निकृष्ट ! जातदोषः इह्‌ माम्‌ धनेत कथं परिलोमसे 


) रत्यजन्ति ॥ ३ 
मधुपा: सुचरितचरितं विशुद्धदेह कमल हि न परित्यजन्ति ॥ ३२ ॥ 
व्याख्या- है खलचरित=दुष्टस्य चरितमिव चरितं यस्य तादृश, निकृष्टच 
न ँ ड्‌ डो, सामु=वसन्त- 
रे नीच !, जातदोधः=्जारज इति भाव: । आ नन अत्र Rn कु ७४...“ 
सेनाम्‌, धनेन = वित्तेन, कथमिति रशने, परिलोमसे=प्रलोभयसि । मधुपानम नः 
1) हट 2 


क्ष जे F ह > < निका 
१ ह्‌ युः 1 शुद्ध 0९३) 
मयश्च 3 सु च्च रि रतच f रतम मनो [| ठ्‌ रस्व भाव क्त म्‌ | व ह म्‌ = नि न म शर्‌ री | रम्‌ ३ कमः 
ल्‌ म्‌ ऱ्च्पद्य म्‌ शि =यत त =न।द्‌, प iE रत्य जन्त त्यकट्‌ वा गच्छ [नत श्‌ श्लो न्‌ ऽस्मिन्‌ 
1 ९ ०2 112 


अप्रस्तुतप्रशंसालङ्का रः, पुष्पिताग्रावत्तञ्चेति 1 ३२॥ 


सिर नीचे झुकाकर 'खलचरितम्‌! 
वसन्तसेना--इसमें क्या सन्देश है? (सिर नीचे झु 


आदि दो इलोको को पढ्ती हे ) 
अरे दुष्ट के सामने आचरण करने वाले 
तुम मुझे धन से लुभाना चाहते हो ? भोरे ओर 
3, 1 
विस तह कोड 957 Collection. 


1 नीच । जम्म से ही दोष युक्त । क्या 


भौरियाँ सुन्दर आचरण एवं शरीर 


| 
। 
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यत्नेन सेवितव्यः पुरुषः कुलशीलवाच्‌ दरिद्रोऽपि। 
शोभा हि पणस्त्रीणां सदृशजनसमाश्रयः कामः ॥ ३३ ॥) 
अवि अ । सहआरपादवं सेविअ च पलास-पादवं अंगीकरिक्सं । [ अपि 
च, सहकारपादपं सेवित्वा न पलाशपादपम ङ्गीकरिध्यामि । ] 
शकारः--दाशीए धीए ! दलिइ्‌-चालुदत्ताके शहआलपादवे कडे; हग्गे 
उण पलाशे भणिदे, किशुके वि ण कड़े | एव्वं तुमं मे गालि देन्ती अज्ज: 
वि तं ज्जेव चालुदत्ताकं शुभलेशि ? [ दास्याः पुत्रि | दरिद्र--चारुदत्तकः सहका- 
रपादपः कृतः; अहं पुनः पलाशो भणितः, किंशुकोऽपि न कृत: | एवं त्वं मे गारि 
ददती अद्यापि तमेव चारुदत्तकं स्मरसि? ] 


सन्दर्भे प्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ वसन्तसेना ञ्चकारस्य सेवाः 
नोचितमिति प्रस्तौतीति वर्णयति कविः-यत्नेनेत्यादिना ॥ ३३ ॥ 

अन्वयः-दरिद्रः अपि कुलशीळवान्‌ पुरुषः यत्नेन सेवितव्यः हि सदृशजन-. 
समाश्चयः कामः पणस्त्रीणाम्‌ शोभा ( भवति ) ।। ३३॥ 

व्याख्या-दरिद्रः=निर्धनः, अपि, कुशीलवान्‌ = सङ्गं शोत्पन्तः चरित्रवान्‌, 
पुरुषः=मनुष्यः, यत्नेन=प्रयत्नेन, सेवितव्यः=सेदनी यः । हि= यतः, शदृशजनः= स्वनु~ 
सुपजनः, समाश्रयः=अवलम्बनं यस्य तादृशः, कामः=मदनः, पणेन=धनादिता 


छभ्याः, स्त्रियः = वेश्याः, तासाम्‌ शोभा=आभूषणम्‌, भवति । इलोकेऽस्मिन्‌ अर्था- 
न्तरन्यासोऽछङ्कारः, आर्या दृत्तम्‌ ॥ ३३॥ 

अपि च<अन्यच्च, सहकारस्य=रसालस्य, पादपमु=वृक्षम्‌, सेवित्वा=सेवनं कृत्वा). 
पछाशपादपम्‌-किशुकबृक्षम्‌, न=नहि, अङ्गीकरिध्यामिञस्वीकरिष्यामि । रसालः 
पादपवत्‌ माधुर्यादिगुणसम्पन्नं चारुदत्तं सेबित्वा पुनः किशुकपादपवत्‌ सौगन्ध्यहीनम्‌ 
शकारं न स्वीकरिय्यामीति भाव: । 

शकारः--दास्याः पुत्रि=रे नीच गणिके ! इति भावः । दरिद्रचारुदत्तकम्‌ = 
निर्धनसार्थवाहसुतम्‌, सहकारपादपः=भआम्रवृक्षः, कृतः, विहितः, अहम्‌=शकारः, 
पुन:-भूय:, पलादाः=र्किशुकबृक्षः, भणितः=कथितः, किशुकोऽपि ७ ० ति) ऽपि पलारपुच्पोउपि) न= » न= 

निर्धन होते हुये भो कुलीन एवं शीलवान्‌ 
व्यक्ति के साथ समागम करने से वेश्याओ की शोभा ही होती है ॥ ३३ ॥ 

ओर भी--आम के पेड़ का सेवन करके टेसू वृक्ष को स्वीकार नहीं करूँगी । 

शकार--थरे नीच वेश्या ! निर्धन चारुद 


ह त को आम का वृक्ष कहा, मुझे 
पलाशवृक्ष कहा, पछाद-पुष्प भी नहीं कहा । इस प्रकार तुम मुझे गाली दे रहो हो 
ओर चारुत्त को आज की आडकड-हुद्दी/ क्यो 50०50 Collection. 


व्यक्ति सेवनीय है । क्योंकि अपने 


नष्टमोञ्ङ्क; ४४९ 


वसन्तसेना “हिआअगैदी ज्जेव किरण” धुमेरी"“औधि?%। हृदयगत एव 
किमिति न स्मर्य्यते ? ] 

शकारः--अज्ज वि दे हि अगदं तुमं च शमं ज्येव मोडेमि। ता दलिह्‌ 
झत्यवाहअ-मणुश्श-कामुकिणि । चिट्ट, चिटूठ । | अद्यापि ते हृदयगतं त्वाञ्च 
सममेव मोटयामि । तद्‌ दरिद्रः-सार्थवाहकमनुष्यकामुकि ! तिष्ठ, तिष्ठ । ] 

वसन्तसेना-भण भण, पुणो वि भण । समाहणिआइ एदाइ अक्खराइ । 
[ भण भण, पुनरपि भण । इलाघनीयानि एतानि अक्षराणि । ] 

शकारः-पलित्ताअदु दाशीए पुत्ते दलिह्‌-चालुदत्ताके तुमं । [ परिचायतां 
दास्या: पुत्रो दरिद्र-चारुदत्तस्त्वाम्‌ । | १ 

बसन्तसेना --परित्ताअदि, जदि मं पेक्खदि । [परित्रायते, यदि मां प्रेक्षते ।] 


नहि, कृतः । एवम्‌”अनेन प्रकारेण, त्वम्‌ = क्सन्तसेना, मे मम शकारम्‌, गालिम्‌= 
अपशब्दम्‌, ददतीं=्वदतीम्‌, भद्यापि=अधुनापि, तामेव = पूर्वोक्तमेव, चार्दत्तकम्‌= 
सार्थंवाहम्‌, स्मरसि=्स्मरणं करोसि ? 

वसन्तसेना--हृदयगतः=चेतसिस्थितः, एव किमिति न=कथन्न, स्मय्येते= 
स्मरणं क्रियते ? 

शकारः- अद्यापि: = अधुनाऽपि, ते = तव, हृदयगतम्‌=चेतसि स्थितम्‌, त्वाच- 
वसन्तसेनाश्व, समम्‌=सार्धेम्‌, एव, मोटयामिङ्चूर्णयामि । ततू=्तस्मात्‌, दरिद्रसार्थ- 
वाहकमनुष्यकामुकिनि-दुर्गतचारुदत्ताभिलाषिणि, तिष्ठ । 

वसन्तसेना--भण भणच्वद वद, पुनरपि=भूयोऽपि वद । इलाघनीयानि= 
्रशंसनीयानि, एताति = पूर्वोक्तानि, अक्षराणि=वर्णानि । 

शकार:=-दास्याः पुत्रः=नीचः, दरिद्र-चारुदत्त= निर्धनसार्थवाइः, त्वाम्‌= 
वसन्तसेनाम्‌, परित्रायताम्‌ = रक्षाँ करोतु । 

वसन्तसेना-यदि=चेत्‌, माम्‌=वसन्तसेनाम्‌, प्रक्षते=अवलोक्यते, तहि, परि- 
चायते=रक्षां विधीयते । 


वसन्तसेना - चित्त में जो रमा है वह क्‍यों याद न हो? 

शकार--आज ही तुम्हारे मत में वसे हुये के सहित तुम्हे चुर-चूर क्यि 
देता हूँ । अरे निधन चारुदत्त को चाहने वाली ! रुको रुको । 

वसन्तसेना--कहो कहो, फिर से कहो । ये प्रशंसनीय अक्षर फिर से कहो । 


शकार - नीच निर्धन चारुदत्त तुम्हे बचाये । 
वसन्तसेना--यदि मुझे देखते तो अवश्य रक्षा करते । 


मृ०-२९ 
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शकारः थे 
कि शे शक्के वालिपुत्ते महिन्दे लम्भापुत्ते कालणेमी शुबन्धू। 
'लुदे छाआ दोणपुत्ते जाडाऊ चाणक्के वा धुन्धुमाले तिशंकू ? ॥३४॥ 
[किस शक्को बालिपुत्रो महेन्द्र: रम्भापुत्रः कालनेमिः सुबन्धु: । 
रुद्रो राजा द्रोणपुत्रो जटायुश्ाणक्यो वा धुन्धुमारस्त्रिकु: ? ॥ 
अथवा एदे वि दे च लक्खन्ति । [ अथवा एतेऽपि त्वां न रक्षन्ति । ] 
चाणक्केण जधा शीदा मालिदा भालदे जुए । 
एव्वं दे मोडइश्शामि जडाऊ विअ दोर्व्वाद ॥ ३५ ॥ 


शकारः 
सन्दर्भप्रसज़ौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मूच्छ- 
कटिकस्य अष्टमाउङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ शकारः वसन्तसेनया चारुदत्त- 
कतुकरक्षाया: श्रवणं कृत्वा तस्य शकतेः परिहासं करोतीति वर्णयति कविः- 
किमित्यादिना ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः-सः किम्‌ शक्रः, वालिपुत्रः महेन्द्र, रम्भापुत्रः काळनेमिः सुबन्धुः, 
राजा रुद्रः, द्रोणपुत्रः जटायुः, चाणक्यः, धुन्धुमारः वा त्रिशंकु: !। ३४ ॥ 
व्याख्या--सः = चारुदत्तः, किमिति प्रश्ने, शक्रः=इन्द्रः, बालिपुत्रः=वानरराजः 
बरालिसुतः, महेन्द्रः=शचीपतिः, अस्ति । किम्‌ रम्भापुत्रः=एठन्नामाख्याः अप्सरसः 
सुतः, काळनेमिः=रावणमालुछः अस्ति । किम्‌ सुवन्धुः= एतन्नामास्यदैत्यः अस्ति । 
राजा = नृपः, रु्रः=शितः, द्रोणपुत्रः-द्रोणाचायेस्य पुत्रः, जटायुः= गृध्रराजः, अस्ति, 
चाणक्यः=कौटिल्यः, धुन्धुमारः=दैत्यविशेषः, वा=अथवा, त्रिंकुः=्टुपविशेषः, 
अस्ति । येन त्वां रक्षति । मूर्खंशकारवचनत्वेन सर्वं विपरीतवचनमुचितम्‌ । इलोके 
स्मिन्‌ शालिनी वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथवारवा, एतेऽपि=सर्वे, त्वाम्‌ऽवसन्तसेनाम्‌, न=नहि, रक्षन्ति । 
` सन्दर्भेप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरवितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽद्भादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रमङ्गऽस्मिन्‌ शकारः वसन्तसेनायाः 


वधप्रकारं वर्णयतीति प्रस्तौति कविः-च्राण क्येनेत्यादिना ॥ ३५ ॥ 


शकार- क्या वह चारुदत्त इन्द्र टे या बाछि का पुत्र महेन्द्र है । रम्भा नामक 
अप्सरा का बेटा कालनेमि है या सुबन्धु नामक राक्षस है । राजा रुद्र या द्रोणाचायं 
का बेटा जटायु है, चाणक्य, धुन्धुभार अथवा त्रिशंकु है । ३४॥। 

अथवा ये भी तुम्हें न बचा पायेंगे । 

जैसे महाभारत युद्ध में चाणक्य ने सीता को मारा था, जटायुने द्रौपदी को 
मारा था उसी प्रकार मैं तुम्हे मार डाळूंगा ॥ ३५ ॥ 
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[ चाणक्येन यथा सीता मारिता भारते युगे । 
एवं त्वां मोटयिष्यामि जटायुरिव द्रौपदीम्‌ ॥ 
( इति ताडयितुमुद्यतः। ) 
वसन्तसेना-हा अत्ते ! कहि सि? हा अज्जचारुदत्त। एसो जणो असं- 
पुण्णसणोरधो ज्जेव विविज्जदि । ता उद्धे अक्क़न्दइस्सं। अथवा वसन्तसेना 
उद्धे अक्कन्ददि त्ति ळज्जणीअं क्खु एदं । णमौ अज्जचारुदत्तस्स । | हा मातः 
कस्मिन्नसि ? हा आर्य्यंचारुदत्त । एष जनः असम्पूर्णेमनोरय एव विपद्यते । तदृध्वे- 
याक़्न्दयिष्यामि । अथवा वसन्तसेना ऊर््वमाक्रत्दतीति लज्जनीयं खल्वेतत्‌ । नम 
आर्यचारुदत्ताय । ] 
शकार:--अज्जत्रि गब्भदाशी तश्श ज्जेव पावशश णामं गेण्हदि ? ( ईति 
कण्ठे पीडयन्‌ ) शुमल गब्भदाशि । शुमल । [ अद्यापि गर्भदासी तस्यैंव पापस्य 
नाम गृह्णाति ? स्मर ग । स्मर । ] 


CUTS 


न्वयः--य्था भारते युगे चाणक्येन सीता मारिता जटायुः द्रौपदी इ 
त्रास्‌ मोटविष्यामि ।। ३५॥ 
व्याख्या--यथा = येन प्रकारेण, भारते=महाभारते, युगे=काले, चाणक्येन = 
टिल्येन, सीता=श्जीरामपत्नीजानकी, मारिता=हता, जटायुः = गरुडपुत्रः ग्रधराज:, 
दीम्‌=्सँरन्धरीम्‌, इव = यथा, एवसूत्अनेन प्रकारेण, त्वामु=वसन्तसेनाम्‌, मोट- 
विण भि - चर्णयिष्यामि । इलोके$स्मित्‌ हतोपमाऽळङ्कारः, पथ्यावक्त्रं वृत्तज्चेति ॥३५॥ 
( इति = एवमुक्‍्त्वा, ताडयिपुम्‌ = मा रयितुस्‌, उद्यतः=तत्परो बभूव । ) 
तसस्तसेना--हा मातः=दा जननी !' कस्मिन्नसि =कुत्रासि ? हा आर्यचारु- 
दत्त !=हा साथंवाहपुत्र !, एष = अयं, जनः=्लोकः, इमं वसन्तसेनेति भावः । 
असम्पुर्णमनो रथः=रहितमनोऽभिरापथुक्तः, एव, विपद्यते-म्रियते । ततु=तस्मात्‌, 
ऊध्वेम्‌ = तारस्वरेण. आक्रन्दयिष्यामिङ्ज्ञन्दापयिष्यामि। अथवा=वा, वसन्तसेना, 
ऊध्वंम्‌ = तारस्वरेण, आक्रन्दति=रोदिति, इति=इत्थम्‌, लञ्जनीयमु्लज्जाश्मदम्‌, 
खलु=मिञ्चयेन, एतत्‌=इदमुकार्यम्‌ । आर्यचारुदत्ताय-साथवाहपुत्राय, नभ प्रणति 
शकारः --अद्यापि=अधुनाऽपि, गर्भेदासी=्नीच वेश्या, पापस्य=अधमस्य 


~| 


एवं 


( ऐसा कहकर मारने को तैयार हो जाता है । ) 

वसन्तसेना-- हा माता ! तुम कहाँ हो? हा आर्यचाइ्दत्त । यह वसन्तसेना 
विना मनोरथ पूरे हुये ही मारी जा रही है | तो ऊंची आवाज चिल्लाऊँ । अथवा 
वसन्तसेना ऊँची आवाज से चिल्लाती है यह लज्जा का विषय है। आर्य चारुदत्त 
को प्रणाम है । 

शकार--आज भी यह नीच मणिका उसी अघम का ताम लेती है। (गला 


दबाता है । ) नीच गणिके † स्मरण करो, याद करो । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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वसन्तसेता- णमो अज्जचारुदत्तस्य । [ नम आर्यचारुदत्ताय । ] 
जकारः -मंल गब्भदाशि । मल ( नाट्येन कण्ठ निपीडयन्‌ मारयति । ) 
[ ञ्रियस्व गर्भदासि ! म्रियस्व । ] 
( वसन्तसेना मूच्छिता निङ्चेष्टा पतति । ) 
शकारः--( सहम्‌ ) a 
एदं दोशकलण्डिअ अविण अविण अझशावाशभूद खल 
लत्तं तरश किलागदश्श लमणे कालागद आअद । 
कि एश शामुदाहलामि णिअअ बाहूण शूलत्तणं 
णीशाशे वि मलेइ अम्ब शुमला शीदा जधा भालदे ॥३६॥ 
Fi ता BONNER 


वि 212222... A 
तस्यैव=चारुदत्तस्यैव, नाम गृह्णाति = नामोच्चारणं करोति ? ( डात = एवमुक्त्वा, 
कण्ठे=गले, निपीडयन्‌ =सम्पीडयम्‌ ) स्मर=्स्मरणं कुरु, गर्भदासि=नीच गणिके ! 
स्मर=स्मरणं कुरु । 

वसन्तसेना-आरयेचारुदत्ताय नस: =सार्थवाहपुत्राय नमः । 

शकारः=- ञ्रियस्व=्मृत्यु गमय, गर्भदासि=्नीच गणिके ! श्रियस्व= 
मृत्युं गमय । ( नाटयेन=अभिनयेत, कण्ठे=गले, निपीडयन्‌=सम्पीडयन्‌, मारयतिः= 
घातयति । ) ( वसन्तसेना, मूञ्छिता=हत चेतना, निञ्चेष्टा=संज्ञारहिता, पतति= 
गिरति । ) 

शकार:--( सहर्षम्‌=प्रसः्नतापूर्वंकम्‌ ) 

न्दर्भप्रसङ्गौ-महाकबिना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रुपक मृच्छ 

कटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध ऽस्मिन्‌ शकारः वसन्तसेनां मारयित्वा 
स्वश्ूरत्वं प्रकटयतीति बर्णयति कॅविः-एतामित्यादिना ॥ ३६ ॥ 

अन्वय:--दोषकरण्डिकां अविनयस्य आवासभूतां खलां रक्‍तां आंगतस्य तस्य 
रमणे आगतां किल काळगतां एतां एषः निजकम्‌ बाह्वोः शूरत्वं कि उदाहरामि 
निःश्वासै अपि अम्वा श्रियते यथा भारते सीता सुमृता ॥ ३६ ॥ 


"ण वसन्तसेना--आरय चारुदत्त को नमस्कार हे । 

शकार--मर नीच ! मर जा ( ऐसा कहकर गला दबाकर मारता है । ) 

( वसन्त सेना मूच्छित होकर गिरजाती है । ) 

बाकार- ( प्रसन्नता पूर्वक ) दोषों की पिटारी, उद्दण्डता की निवास भूमि, 
दुष्ट और चाइदत्त में अनुरक्त पहले आये हुये चारुत्त के साथ रमणकरने आयी हुयी 
निदिचतरूप से मृत्यु के द्वारा प्रेरित इस स्थान पर आयी हुयी इस वसन्तसेना को मैं 
अपनी भुजाओं से मारकर अपनी वीरता का बखान कैसे करूँ ? मेरे इवास लेने मात्र 
से ही यह माता व्मतीसेनीमिट्पिथि जति महीभररिभि सीता मरी थी ॥ ३६ ॥ 
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[ एतां दोषकरण्डिकामवितयस्यावासभूतां खलां 
रक्तां तस्य किलागतस्य रमणे कालागतामागताम्‌ । 
किमेष समुदाहरामि निजकं वाह्नोः शूरत्वं 
नि: इवासेऽपि म्रियते अम्बा सुभृता सौता भारते ॥ ] 
इच्छन्तं मम णेच्छति त्ति गणिआ लोशेण मे मालिदा 
-शुण्णे पुप्फक्रलण्डके त्ति शहशा पाशेण उताशिदा । 
शे वा वञ्चिद भादुके मम पिआ मादेव शा दोप्पदी 
जे शे पेक्खदि णेदिशं ववशिदं पुत्ताह्‌ शूलत्तणं॥ ३७॥ 


व्याख्या--दोषकरण्डिकाम्‌-दोषाणाम्‌=दुराचाराणाश्‌ र आए एका जिउ बागा 
काम्‌, दोषाश्रयामिति भावः । अविततयस्य= दुविनयस्य, आवासभूताम्‌=तिवासस्थान- 
रूपाम्‌, खलाम्‌=दुष्टाम्‌; रक्ताम्‌= चारुदत्तेऽनुरागवतीम्‌, आगतस्य= परवसंकेतितस्थाने 
पुष्पकरण्डकोद्याने समागतस्य, तस्यच्चारुदत्तस्य, रमणे=रमणार्थम्‌, आगताम्‌ = 
समागताम्‌, किल=निर्चितम्‌, कालागतासु = मृत्यप्रेरिताम्‌, एताम्‌=पुरो निपतिताम्‌ 
वसन्तसेनाम्‌, मारयित्वेति भावः । एः =अहम्‌, निजकमु=स्वकीयम्‌, वाह्वोः=भुजयोः, 
झूरत्वम्‌--वीरत्वम्‌, किमू=केन प्रकारेण, उदाहरामि=वर्णयामि ? निःइवासे=श्वसने, 
अपि=चेत्‌, अम्बा=जननी वसन्तसेना, 'म्रियते=मृत्युमापद्यते, यथा क येन प्रकारेण, 
भारते = महाभारते, सीता=रामपत्नीजानकी सुमृता=सुष्ठ्तया मरण राता । अत्र 
मुखं: शकारः वसन्तसेनां अम्बेति सीता यथा भारते' च कथयति । श्लोकेऽस्मिन्‌ 
झादू'लविक्रीडितं ढृत्तम्‌ || ३६ !! 

सन्दर्भप्रसङ्गौ ¬ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ 
कटिकस्य आण्टमाऽड्काउद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रधद्धे $स्मिन्‌ वसन्तसेनां मारयित्वा 


शकारः स्वशूरत्वद्ेनात्‌ वञ्चितं स्ववान्धव स्मरतीति वर्णयति कविः-इच्छन्तः 


मित्यादिना ॥ ३७ ॥ ह क र 
अन्वयः- इच्छन्तं माम्‌ गणिका न इच्छति रतिरोषेण मथा स पुष्पकरण्ड 


सहसा पाशेन उत्त्रासिता मारिता च सः ममध्राता वा पिता वञ्चितः द्रौपदी इव 
शामाता खा वच्चिता य प य ईदृशम्‌ शूरत्वं व्यवसितम्‌, च न 


पश्यति ।। ३७ ॥ 


ङ्ग या इ कितु दुसे यद नसा हों री क्रोध 
मैं इसे चाहता हूँ किन्तु सुझ यह वसन्तसेना वेश्या चह चाहती है । इर्स 
RC चानक भुजाओं के फन्दे से पीड़ित 


के कारण मैंने इस सूने पुण्पकरण्डके वगीचे में अ 
किया और मार डाला । वह मरा भाई अथवा पिता वच्चित रह गये ( जो मेरी 
वीरता नहीं देख पाये ) द्रौपदी की तरह मेरी माता भी वञ्चित रह गयी । जो पुत्र 


की ऐसी वीरता और काये को नहीं देख पायी ॥ ३७ ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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[ इच्छन्तं मां नेच्छतीति गणिका रोषेण मया मारिता 
शून्ये पुष्पकरण्डक इति सहसा पाशेन उत्त्रासिता। 
स वा वञ्चितो भ्राता मम पिता मातेव सा द्रौपदी 
योऽसौ पश्यति नेदृशं व्यवसितं पुत्रस्य शूरत्वम्‌ ॥ ३७॥ 


भोदु, सम्पदं वुडडखोडे आगमिश्शदि त्ति। ता ओशकिअ चिट्टामि। 
(तथा करोति। ) [ भवतु, साम्प्रतं वृद्रश्गाल आमगमिष्यतीति तदपसृत्य 
तिष्ठामि । ] 

विटः ( प्रविश्य चेटेन सह ) अनुनीतो मथा स्थावरकश्चेटः तद्यावत्‌ 
काणेनीमातरं पश्धामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च । ) अये ! मातरं पश्यामि । 
( परिक्रम्यावलोक्य च । ) अये ! मार्ग एवं पादयो 'निपतितः। अनेन च 


व्यार्या--इच्छन्तम्‌ =रन्तुमभिलषन्तम्‌, माम्‌ =शकारम्‌, गणिकरा=्वेश्या वसन्त- 
सेना, न=्नहि, इच्छति=वाञ्छति, इति=श्रनेन कारणेन, रोषेण=क्रोधेन, मया= 
शकारेण, शून्ये=निर्जेने, पुष्पकरण्डके= एतन्नामाख्यराजोद्याने, सहसा=अकस्मात्‌, 
पाशेन=रज्जुरूपेण बाहुना, उत्वासिता=भयं प्रापिता, तत्पश्चात्‌ मारिता=हता । सः= 
असो, मम्मे, भ्राता = अनुजः, वा=कि वा, पिता=जनकः, वञ्चितः-प्रतारितः, 
द्रोपदी-द्रपदसुता, इव=्यथा, स=प्रसिद्धा, माता=्जननी, च, वञ्चिता । यः असो= 
पूर्वोक्त: भ्राता, पिता, जननी च, पुत्रस्य=सुतस्य शकारस्य, ईदृशम्‌ =एतादृशम्‌, शूर- 
त्वमु=्पराक्रमम्‌, व्यवसितम्‌=उद्योगम्‌, च, न=नहि, पश्यति=अवलोकयति इलोके- 
स्मिन्‌ झादू छविक्री डितं दृत्तम्‌ ॥ ३७॥ 

भवठु=अस्तु, साम्प्रतम्‌=इदानीम्‌, वृद्धश गालः=जरठजम्बुकः विटः, आग- 
मिष्यति=आयाष्यति, तत्तस्मात्‌, उपसृत्य =दूरंगत्वा, तिप्ठामिऽउपविज्ञामि । 
( तथा=तेन प्रकारेण, करोति=विदधाति । ) 2 

विट--( प्रविश्यन्प्रवेश कृत्वा, चेटेन-सेवकेन, सह=सार्धम्‌ ) मयारविटेन, 
स्थावरकइचेट:-स्थावरकनामाख्यसेवक:, अतुनीत:-प्राथंयित्वा समानीतः । तत्‌ = 
तस्मात्‌, यावदित्यवधारणे, काणेलीमातरम्‌ =पुंश्चलीपुत्रम्‌ शकारम्‌, पञ्यामि~ 


अवलोकयामि । ( परिक्रम्य=्परिश्रम्य, अवलोक्य -विलोक्य, च ) अथे ! इत्याइचर्ये, 


अच्छा, तो इस समय बूढा सियार विट आता 
बैठता हूँ । 
विट--( प्रवेश करके चेट के साथ ) मैं स्थावरक चेट को मता लाया । तो फिर 


उस पुंदचळीपुत्र को देखता हू । ( घुमकर और देखकर ) अरे ! रास्ते में ही वृक्ष 


मिरा है । इसने गिरकर त्री कि मोर छौ १5३०१३९०१, तुमने यह अनुचित 


ही होगा तो कुछ दूर जाकर 
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पतता स्त्री व्यापादिता । भोः पाप ! किमिदमकार्यमनुष्ठितं त्वया ? तवापि 
पापिनः पतनात्‌ स्त्रीवध्रदशनेनातीवः पातिता वयम्‌ । अतिमित्तमेतद्‌ यत्सत्यं 
बसन्तसेनां प्रति शङ्कितं मे मनः। सर्वथा देवताः स्वस्ति करिष्यन्ति । 
( शकारमुपसृत्य ) काणेलीमातः । एवं मया अनुनीतः स्थावरकश्चेटः । 
शकारः-भावे ! शाअदं दे! पृत्तका ! थावलका ! चेडा ! तवावि 
शाअदं [ भाव ! ] स्वागतं ते पुत्रक ! स्थावरक ! चेट ! तवापि स्वागतम्‌ । 
चेट:-अधइं । [ अथ किम्‌ । ] 
विटः सदीयं न्यासमुपनय । 
शकारः - कीदिशे णाशे ? [ कीदृशः न्यासः ? ] 


मार्गेऽपथि, एव, पादपःन्वृक्षः, निपतितः=भूमौ पतितः । अनेनन्बृक्षेण, चर पुनः, 
पतता=निपतता, नारी=स्त्री, व्यापादितः=मारिता | भोः पाप=रे नीच ! किमिति 
प्रसते, त्वया=भवता, इदमूत्एतत्‌, अकारयम्‌=अनुचितं कार्यम्‌, अनुष्ठितम्‌=कृतम्‌ । 
तवापि=भवत्तापि, पापिनः = पापकर्मणः, पतनातु=निपतनात्‌, वयमू=विटादयः, 
स्त्रीवधदर्शतेन==नारीहत्याऽवलोकनेन, अतीव==अत्वर्थम्‌, पातिताः=अधः पातं 
प्रापिताः । एतद्‌==इदम्‌, अनिमित्तम्‌==अपशकुनम्‌, यत्सत्यम्‌-्यथार्थम्‌, वसन्त- 
सनाभ्प्रति, मे=मम विटस्य, मतः=चेतः, शङ्भितम्‌=सन्दिग्धम्‌ । सर्वथा=सवंतोभावेन, 
देवता:=देवगणाः, स्वस्ति=कल्याणम्‌, करिष्यन्ति । ( शकारम्‌ = उपसृत्यसमीपं 
गत्वा ) काणेलीमातः=पुंश्चलीकुत्र ! एवम्‌ =अनेन प्रकारेण, मया=दिटेन, स्थावर- 
कङ्चेट:=एतन्नामाख्यसेवकः, अनुनीतः=प्राथितः । 

शकारः--भावऽ=विद्वन्‌ !, ते=्तव, स्वागतम्‌==सुभागमनम्‌ । पुत्रक=्हे सुत !, 
स्थावरक !, चेट=सेंवक !, तवापि=भवतापि, स्वागतमु=अभितन्दनम्‌ । 

चेट:--अथ किम्‌=अस्त्वेवम्‌ । 

विटः- -मदीयम्‌=्मामकीनम्‌, व्यासम्‌=निक्षेपम्‌, उपनय-=प्रत्यावत्तंय । 

शकारः--कीदृशः=किम्प्रकारकम्‌ त्याम्‌? , > ० ३०००6 0 
कार्य नहीं किया ? तुझ पापी के गिरने से हुये स्त्रीवध को देखने से हम भी पतित 
हो गये । यह अपशकुन है सचमुच वसन्तसेना के प्रति मेरा मन शेकित हो रहा है। 
प्रत्येक प्रकार से देवता लोग उसका कल्याण करेगें। ( शकार के पास जाकर ) 
पुंश्चलीपुत्र । इस प्रकार मैं स्थावरक चेट को मना लाया । 

शकार-.-मान्य ! आपका स्वागत है । हे पुत्र ! हे स्थावरक ! हे चेट ! तुम्हारा 
भी स्वागत है । 

चेट--बहुत अच्छा । 

विट--मेरी धरोहर लाग क्रो, rat Shastri Collection. 

वाका र--केसी धरोहर ? 
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४५६ मृच्छकटिकम्‌ 


विट:--वसन्तसेना । 

बकारः--गदा । [ गता | 

विटः--क्व ? 

'शकारः--भावइश ज्जेव पिट्टदो । [ भावस्यैव पृष्ठतः । ] 

विट:--( सवितर्कम्‌ ) न गता खलु सा तया दिशा । 
शकारः-तुमं कदमाए दिशाए गडे ? [ त्वं कतमया दिशा गतः ? | 
विटः--पूर्वया दिशा । 

शकार:--शावि दक्खिणाए गडा । [ सापि दक्षिणतया गता । ] 
विट:--अहुं दक्षिणया । 

शकार:-शावि उत्तलाए । सापि उत्तरथा । ] 


विट:--वसन्तसेना=वसन्तसेनारूपं न्यासम्‌ । 
शकारः--गता=सा प्रयाता । 

विट:--क्व = कुत्र प्रयाता ? 
शक्रारः--भावस्यैव=मान्यस्येव, पृप्ठतः= पञ्चात्‌, गतः । 


विट:--खलू=निश्चयेन, सा=वसन्तसेना, तया दिशा, न= नहि, गता=प्रयाता। 
शकार:--त्वम्‌=भवान्‌, कतमया दिशा=्कस्यांदिशि, गत: = प्रचलितः । 
विटः--पूर्वया दिशा=प्राच्यां दिशि । 

शकार:--सापिज्वसन्तसेनापि, दक्षिणया = दक्षिणस्यां दिशि, गता । 
विट:--भहम्‌=विटः दक्षिणया=्दक्षिणस्यां दिशि, गतः । 
शकार:-सापि=वसन्तसेनावि, उत्तरया = उदीच्यां दिशि गता । 


विट-वसन्तसेना । 
शक्रार--वह गई। 
विट कहाँ? 
शक्रार--आपके ही पीछे-पीछे गयी है । 

विट- ( विचार पूर्वक ) वह उस दिशा में नहीं गयी । 
शकार--तुम किस दिशा की ओर गये हो ? 
बिट--पूर्व की ओर । 

वाकार्‌--वह तो दक्षिण की ओर गयी है। 


विट -मैं शीड क्षिण, डु दस डाका Colection, 
शक्रार--वह फिर उत्तर की ओर गयी है । 
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विट:--अत्याकुलं कथयसि । न शुध्यति मे अन्तरात्मा । तत्‌ कम 
सत्यम्‌ । 

शकारः--शवामि भावश्श शीशं अत्तणकेलकेहि पादेहि ता, शण्ठावेहि 
हि अअं, एशा मए मालिदा । [ शपे भावस्य शीर्षमात्मीयाभ्यां पादाभ्वाख्‌, 
तत्‌ संस्थापय हृदयम्‌ एषा मया मारिता । ] 

विट:--( सविषादम्‌ ) सत्यं त्वया व्यापादिता ? 

शकारः--जइ मम वअणे ण पत्तिआअसि, ता पेक्ख पढमं रूट्टिअशाल- 
सण्ठाणाह शूलत्तणं । इति दर्शयति । ) [ यदि मम वचने न प्रत्यसे तत्‌ प्रेक्षस्व 
प्रथमं राष्ट्रिय-श्याल-संस्थानस्य शूरत्वम्‌ । ] 

विटः -हा ! हतोऽहिम मन्दभाग्यः। रत त ण च | हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । ( इति मूच्छितः पतति । ) 


Rd 


विट: --अत्याकुलम्‌“असभ्वद्धम्‌, कथयसिऱ्वदसि । मे=मम, अन्तरात्मा= 
निजात्मा, न=नहि, शुध्यति=निःसन्देदौ भवति । ततुन्तस्मात्‌, सत्यम्‌=्नतम्‌, 
कथय=्वद । र 

शकार:--भावस्य >मान्य स्य, शीषंम्‌=शिरम्‌, आत्मीयाभ्प्राम्‌=स्वकी याभ्याम्‌, 
पादाभ्याम्‌=चरणाभ्याम्‌, जपे = शपथं करोमि, ततुच्तस्मातू, हृदयमू=चित्तम्‌, 
संस्थापय=स्थिरं कुरु, एषा-इयं वसन्तसेना, मया=्शकारेण, मारिताङव्यापादिता । 

विटः-( सविषादम्‌=सखेदम्‌ ) सत्यम्‌ = ऋतम्‌, त्वया>शकारेण, व्यापादिता= 
मारिता ? 

शका रः--यदि=चेत्‌, मम<शकारस्य, बचने=वाक्ये, न=नहि, प्रत्ययसे=विश्व- 
सिसि, तत्‌=तस्मात्‌, प्रथम्‌=पूवेम्‌, राष्ट्रियशालकस्य=्छुपपालकेस्य इयालकस्य, संस्थान- 
कस्य, शूरत्वमू=वी रता, प्रेक्षस्वर्अवलोकय । (इति=एवमुकत्वा, दर्सयति >प्रदर्शयति ।) 

विट:--हा ! इति खेदे । मग्दभाग्य:-स्वल्पभागधे यः, हृतोऽस्मि=मारितोऽस्मि \ 

इति=एवमुकत्वा, मूच्छितः=निश्चेष्टः पतति=निपतति । ) 


विट--तुम घबड़ाकर कह रहे हो । तुम्हारी आत्मा शु नहीं है । तो सही- 


सही कहो । के 
शकार--भापके शिर की अपने पर की कसम खा 


बसन्तसेना को मैने मार डाला है । 

विट--( दुःख के साथ ) क्या वास्तन में तुमने मार डाला £ 

शकार--यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पहले राजा के साले संस्थानक 
की बहादुरी देखो । ( ऐसा कहकर दिखाता है। ) 

विट--हा ! मैं अभागा मारा गया । 


( ऐसा कहरकह-मरेहोही. होर रल है... 


ता हूँ, हृदय में घीरज घरो 
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शकार:--ही ही । उवलदेभावे । [ ही ही ! उपरतो भाव: ] 
चेटः--शमश्शदु शमश्शदु भावे । अविचालिअं पवहणं आणन्तेण ज्जेव 
मए पढमं मालिदा । [ समाश्वसितु समाश्वसितु भावः। अविचारितं प्रवहण- 
मानयतैव मया प्रथमं मारिता । ] 
विट:--( समाइवस्य सकरुणम्‌ ) हा वसन्तसेने ! 
दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्वदेशं रतिः 
हा हालङ्कृतभूषणे । सुवदने ! क्रीडारसोद्भासिनि । 
हा सौजन्यनदि ! प्रहासपुलिने ! हा मादुशामाश्रये ! 
हा हा नश्यति मन्मथस्य विपणिः सौभाग्यपण्याकरः ॥।३८॥ 


शकारः--ही ही ! इति विस्मये । भावः=मान्यः, उपरत:ः=मृतः । 

चेट:--समाश्वसितु= धयं धा रयतु, समाश्वसितु=धैरयं धारयतु, भावः = मान्यः । 
अविचारितम्‌ = विचाररहितम्‌, प्रवहणमानयतैव=शकटेनानीय, मया=चेटेन, प्रथम मु 
पुबंमेव, मारिता>व्यापादिता । 
विट:--( समाश्वस्यन्धैय धारणं क्रत्य, सकरुणम्‌=्दयायुतम्‌ ) हा इति खेदे ।' 
वसन्तसेने ! व 

सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रक्ररणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ विटः वसन्तसेनावधकार्य 
तल्या गुणान्‌ वर्णयन्‌ विलपतीति वर्णयति कविः-दक्िष्येत्यादिना ।। ३८ ।। 

अन्वयः--दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता रतिः स्वदेशं याता हा हा आलङ्कृत- 
भुषण । सुवदने ! क्रीडारसोद्भासिनि ! हा प्रहासपुलिने ! सौजन्यनदि हा । मादृशाम्‌ 
आश्रये हा ! हा ! मन्मथस्य, विपणिः सौभाग्यपण्याकरः नश्यति ॥ ३८ ॥ 

व्याख्या--दाक्षिण्यम्‌=ओदार्थम्‌ एव उदकम्‌ = जलम्‌, तस्य वाहिनी=नदी, 
विगलिता=समाप्ता, रतिः कामदेवस्य पत्नी, बा रेशम वासस्थातम्‌, याता. याता= 


शकार--अरे भाव मर गया । 

चेट--धैयं रखें धैये रखें श्रीमान्‌ ! बिना सोचे समझे ही गाड़ी मैं यहाँ रे: 
वया था इसलिए पहले मैने ही उसे मार डाला था | ८५ 

विट--( धैर्य रखकर दयापूवंक ) हा वसन्तसेना | 


उदारता रूपी जळ की नदी सूख गयी, कामदेव की पतनी रति अपने स्थान 

भा DR सी । हाहा अलंकारो को सुशोभित करने वाली ! 

रो 1» कामक्रीडा के रस को सुशोभित करने वाळी | हाय हँसी रूपी 
कनारे वाली सुजनता की नदी ददार बके च्येफो'की 

` कामदेव की बाचार J डाने ती ती सहारा ! हाय हाय 


"द्य रूपी विक्रेय वस्तु की खान नष्ट हो गयी ॥३८॥ 


क कटे 
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( सा्रम्‌ ) कष्टं भोः ! कष्टम्‌ । 

कि नु नाम भवेत्‌ कार्यमिदं येन त्वया कृतम्‌ । 

अपापा पापकल्पेन नगरश्रीनिपातिता ॥ ३९॥ 
( स्वगतम्‌ ) अये ! कदाचिदयं पाप इदमकार्यं मयि संक्रामयेत्‌ । भवतु, 


इतो गच्छामि । ( इति परिक्रामति । ) 
I BS 
प्रयाता । हा हा=इति खेदे ! अल्डकृतभूषणेच्हे स्वाभाविकसोन्दर्यातिशयेनालडःकृत- 


विभूषणे, सुवदने=सुमुखि, क्रीडायाम्‌=्कामक्रीडायाम्‌, यो रसः=अनुरागः, तस्य 
उद्भासिनि=प्रकाशिके !, हा इति खेदे । प्रहासपुलिने--प्रहासःऽप्रकृष्टः हासः= 
स्मितम्‌, एव पुलिनम्‌==तटम्‌ यस्यास्तथाभूते, सौजन्यनदि==सुजनतायास्सरित्‌ ! 
मादृशाम्‌=्मत्सदृशानाम्‌ विटानामिति भावः । आश्रये=धनादिना आश्रयभूते ! पण्या- 
करः--सौभाग्यमू=्सौन्दयंम्‌, तदेव पण्यम्‌=विक्रेयवस्तुजातम्‌, तस्य आकरः=ख्निः । 
नइयति = विनष्टो जातः । इ्लोकेऽस्मिन्‌ रूपकमळङ्कारः, शादूं लविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
( सास्रम्‌=अभ्रृयुक्तम्‌ ) कष्टम्‌=दुखम्‌, भोः ! इति सम्बोधने, कष्टम्‌ = खेदम्‌ । 
सन्दर्भप्रसङ्गौ-=महाकविना शूद्रकेण ` बिरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ वसन्तसेनावधा्थं 
शकारमालोचयतीति वर्जयति कविः=किमित्यादिना ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--कि नु नाम कार्य भवेत्‌ येन त्वया इदं कृतम्‌, पाप 
नगरश्री: निपातिताः ॥ ३९ ॥ 
व्याख्या--किम्‌ नु इति प्रहनबोधकमव्ययमिदम्‌, तामेति सम्भावनायाम्‌, 
कार्यम्‌=प्रयोजनम्‌, भवेत्‌=्स्यात्‌ । येन = कर्मेण, त्वया=भधमेन शकारेण, इदम्‌= 
एतत्‌ कार्यम्‌, वसन्तसेनाहत्यारूपमिति भावः । कृतम्‌=विहितम्‌, पापकल्पेन=पापः 
तुख्येन, अपापाः=तिष्पापाः निरपराधेति भावः । नगरश्री:=उज्जयिन्याः लक्ष्मीः, 
निपातिता=विनाशिता । इलोकेऽस्मित्‌ रूपकमलङ्कार-, पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
( स्वगतम्‌ =आत्मगतम्‌ ) अथे इत्याशङ्काया म्‌, कदाचित्‌=्सम्भवतः, अयम्‌= एषः, 
पापः,=अधमः, इदम्‌ =एतत्‌, अकार्यमूरवसन्तसेनाहत्यारूपमकार्येम्‌ । मयि=विटे, 
_सङ्कामयेत्‌=आरोपयेत्‌ । भवतु-अस्तु, इला मसाला । भवतु=अस्तु, इतः=अस्मात्स्थानात्‌, गच्छामि=ब्रजामि। 
( आंखों में आँसू भरकर ) कष्ट है हा ! कष्ट है। 
तुम्हारा कौन सा कायं सिद्ध होगा जिसके कारण तूने वसन्तसेना का वध किया ? 
पापी तूने निष्पाप ( निरपराध ) नगर लक्ष्मी को ही नष्टकर दिया॥ ३९ ॥ 
( अपने मन में ) अरे । कहीं यह पापी वसन्तसेना की हत्या का कलक्कु भेरे 


ऊपर ही न थोप दे ८ ॥ बसलिएःसैं 9२४ हः Shastri Collection. 


कल्पेन अपापाः 


RSI 


३६ 0 Digitized by Arya Samaj -०फ्रुष्छकाछिकाूa and eGangotri | 


( शकारः उपगम्य धारयति । ) 
विट:--पाप ! मा मा स्प्राक्षीः अलं त्वया । गच्छाम्यहम्‌ । 
शकारः--अले वसन्तशेणिणं शअं ज्जेव मालिअ मं दुशिअ कहि पला- 
अशि ? शम्पदं ईदिशे हग्गे अणाध पाविदे । [ अरे ! वसन्तसेनां स्वयमेव मार- 
धित्वा मां दूषयित्वा कुत्र पलायसे ? साम्प्रतम्‌ ईदृशोऽहमनाथः प्राप्त: । ] 
विटः-अपध्वस्तोऽसि । 
शकारः-अत्यं शदं देमि शुवण्णअं दे कहावणं देमि शवोडिभं दे। 
एशे युशेट्ठाणं पलक्क्रमे मे शामाण्णए भोटु मणुइश आणं ॥४०॥ 
( शकारः, उपगम्य = समीपमागत्य, धारयति=्गृह्णाति । ) 
विट:--पाप-अधम ।, मा मा इति निषेधे, स्प्राक्षी=स्पर्श कुरु । अलम्‌= 
्य्थम्‌, त्वया = भवता । गच्छामि=ब्रजामि, अहम्‌ = विटः । 


शकारः--अरे ! इति सम्बोधने, वसन्तसेनाम्‌=्एतन्नामाख्यगणिकाम्‌, स्वय 
मेव-आत्मन: एव, मारयित्वा=घातयित्वा, माम्‌=शकारम्‌, दूषयित्वा=्दोषं दत्त्वा, 
कुत्र=्कस्मिन्‌ स्थाने, पलायसे = गम्यते । साम्प्रतम्‌ = इदानीम्‌ । अहम्‌=शकारः, 
अनाथः=अशरणः, प्राप्तः=सञ्जातः । 

विट:--अपध्वस्तोऽसि=अधः पतितोऽसि । 

शकार: 

सन्दर्भश्रस ङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य ख्पकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध ऽस्मिन्‌ शकारः स्वकृतं वसन्तः 
सेनावधरूपं पापं अन्यस्मिन्नारोपयितु' विटं धनादिना प्रलोभयतीति वर्णयति कवि: 
अर्थानित्यादिना ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--( अहम्‌ ) ते शतं अर्थान्‌ सुवर्णकं ददामि ते सवोडिकं कार्यापणर्म्‌ 

ददामि, दोषस्थानं मे एप: पराक्रमः मनुष्याणां सामान्यकः भवतु || ४० ॥ 

व्याख्या--भहम्‌=शकारः, ते=तुभ्यम्‌, शतम्‌=शतसंख्याकम्‌, अर्थानु=विभवा्‌, 
सुवर्णकम्‌ =स्वं मुद्राम्‌, ददामि=दास्यामि। से-तुभ्यम्‌, सवोडिकम्‌-बहुकपदिकयुक्तन, 

'( शकार पास में पहुँचकर पकड़ लेता है । ) 

विट--अधम ! मुझे मत छूओ । तुम्हारा कायं व्यथं है । मैं जाता हूँ । 

शिकार- अरे ! वसन्तसेना को मारकर मुझे दोषी बनाकर कहाँ भागे 
जा रहे हो ? र 

इस समय तो मैं वेसहारा हो गया । 

शकार--मै तुम्हें सोने की मुहरे दुंगा । कौडियों के साथ कार्षापण (तत्कालीत 


सिक्का) भी ढुंगा । अपराध का कारण यह मेरा पराक्रम किसी साधारण मनुष्य पर 
थोप देना ॥ ४5011. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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[ अर्धान्‌ शतं ददामि सुवर्णकं ते कार्षापण ददामि सीडी ते | 


एष दोषस्थानं पराक्रमो मे सामान्यको भवतु मनुष्यकाणाम्‌ ।. ] 
विट:-- धिक्‌, तवैवास्तु । 
चेट:--शान्तं पावं । [ शान्तं पापम्‌ । ] 
( शकारो हसति । ) 

बिट:--अप्रीतिभेवतु विमुच्यतां हि हासो । 

धिक प्रीति परिभवकारिकामनार्याम्‌ । 

मा भूच्च त्वयि मम सङ्गतं कदाचिद्‌ 
आच्छिन्नं धनुरिव निर्गुणं त्यजामि ॥ ४१॥ 


. ४ त्स ्््््््त्न्न्््स्न् 
कार्षापणम=पषोडञ्पणात्मकं राजमुद्राम्‌, ददामिस्प्रयच्छामि, दोषस्थानम्ज्अपराध- 


कारणम्‌ वसन्तसेनावधरूपमपराधमिति भाव: । मे-मम, शकारस्य, एषः=तदानीमेव 
कृतः, प राक्रमः==वसन्तसेनावधरूपप राक्र सः, मनुष्याणाम=लोकानाम्‌, सामान्यकः= 
साधारणः, भवतु=अस्लु । इलोफेऽस्मिन्‌ उपजातिढृत्तञ्चेति ॥ ४० ॥ 

बिटः--धिक्‌, तव=भवतः, एव, अस्तुच्यातु । 

चेटः--शान्त पापम्‌=नैतद्वाच्यमिति भावः । 

विटः--( शकारः, हसतिन्हासं करोति । ) 

सन्दर्भप्रस-ङ्लौ-महाकविता जूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य अष्टमाऽङ्कादृद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मित्‌ विटः शकारेण सह मैत्री- 
बिच्छेद करोतीति वर्णयति कविः --अप्रीतिरित्यादिना ॥ ४१ ॥ 

अन्वयः--हासः विमुच्यतां, अप्रीतिः भवतु, हिं परिभवकारिकाम्‌ अनार्याम्‌ 
प्रीति धिक्‌ त्वयि मम सङ्गतं कदाचित्‌ मा भूत च उच्छिन्नं निगुणं धनुः इव 
( त्वाम्‌ ) त्यजामि ॥ ४१ ॥ 

व्याख्या -हाोसः=परिहासः, विमुच्यताम्‌=त्यजताम्‌, अप्रीतिः=अमैत्री, भवतु= 
यातु, हीति निञ्चये, परिभवकारिकाम्‌=अनादरस्य सम्पादिकाम्‌, अनार्याम्‌=दूषि- 
ताम्‌, प्रीतिम्‌=मित्रताम्‌, धिक्‌=धिगस्तु । त्वयि = शकारे, मम=विटस्य सङ्गतम्‌ = 
मेलनम्‌, 0000 0 २ मारन हि, भूत्‌=स्यात्‌, चचपुन-, आच्छिन्नमूच्चुटि- 


विट- धिक्कार है तुम्हे, यह पाप तुम्हारा ही होगा । 
चेट--ऐसा मत कहो शकार 1 तुम्हारा पाप तुम्हारे ऊपर ही होगा । 

( शकार हँसता है । ) के 
विट--हँसी बन्द करो, तुम्हारे साथ मेरी मित्रता अब न चलेगी, क्‍योंकि 


अपमान करानेवाली और निन्दनीय मैत्री को धिक्कार है । तुम्हारा मेरा साथ कभी 


न हो, मैं तुम्हें टूटे और डोरी रहित धनुष की तरह छोड़ता हूँ ॥ ४१॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शकारः--भावे ! पशीद पशीद ! एहि णालिणीए पविशअ की लेह्य । 
[ भाव ! प्रसीद, प्रसीद ! एहि. नलिन्यां प्रविश्य क्रीडावः । ] 
विट:-अपतितमपि तावत्‌ सेवमानं भवन्तं 
पतितमिव जनोऽयं मन्यते मामनार्यम्‌ । 
-कथमहमनुयायां त्वां हृतस्त्रीकमेनं 
पुनरपि नगरस्त्री-श ङ्कितारद्धाक्षिदुष्टस्‌ ॥ ४२ ॥ 
( सक्ररुणम्‌ ) वसन्तसेने ! 


तम्‌, निगु णम्‌=मौर्वीरहितम्‌, धनुः = चापः, इक= यथा, निगु णमू=प्रत्य च्चा र हितम्‌, 


पक्षे दयादाकिण्यादिरहितम्‌, त्वाम्‌ शकारम्‌ त्यजामि । इलोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारः, 
प्रहषिणी वृत्तञ्चेति ॥ ४१ ॥ 
शकार:-भाव=विद्वन्‌ !, प्रसीद=प्रसन्नो भव, प्रसीद-प्रसन्‍नो भव । एहि= 
आगच्छ, नछिन्याम्‌=कमळपू्णंसरस्याम्‌, प्रविश्य-प्रवेशं कृत्वा, क्रीडावः-खेलाव: । 
सन्दर्भेप्रस ङ्गौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ विटः दुर्जनसङ्गत्या 
दुर्जेनस्यापि निन्देति प्रस्तौतीति वर्णयति कविः ~ अपतितमपीत्यादिना ॥ ४२ ॥। 
अन्वयः -भवन्तम्‌ सेवमानं अपतितं अपि मां अयं जनः पतितं इव मन्यते 
हतस्त्रीकं नगरस्त्रीश ङ्किताद्धाक्षिदृष्टं एनं त्वां पुनरपि कथं अनुयायाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या --भवन्तस्‌ = त्वाम्‌, सेवमानमु=भजमानम्‌, अपतितम्‌=अपापका रिणम्‌, 
अपि, माम्‌=विटम्‌, अथम्‌= एषः, नगरवासीति भावः । जनः=मनुष्यः, पतितम्‌= 
पापिनम्‌, इव-्यथा, मन्यते=स्वी क्रियते, हतस्त्रीकम्‌=स्त्रीवधकारिणम्‌, नगरस्त्रीभिः= 
उज्जयिनीनारीभिः, शङ््रितम्‌=सन्दिग्धम्‌ यथा स्यात्तथा, वसन्तसेनामिव मामपि न 
कदाचिद्‌ हन्यादिति सन्देहपुर्वकमिति भावः । अर्धाक्षि भिः=सङ्बुचितनेत्रैः, दृष्टः= 
अवलोकितः, तम्‌, एनमू=पुरोवत्त॑मामम्‌, त्वाम्‌=शकारम्‌, पुनरपि= भृयोऽपि, कथम्‌= 


केन प्रकारेण अनुयायाम्‌=भनुसरेयम्‌ । इलोके5रि ठी 
Sd लोकेऽस्मिन्‌ काव्यरिङ्गमलङ्कारः, मालि 
वृत्तम्‌ ।। ४२ ।। न्‌ लङ्गमलङ्कारः, मालिनी 


शकार--श्रीमान्‌ जी | आप प्रसन्न हो, प्रसन्न 
तालाब मैं प्रवेश कर खेळे । 

ल पे ~ 
विटः [पकी सेवा करने पर पाप रहित होते हुये भी मुझे ये नगर वासी 
लोग पापी जैसा ही मानेगें । तुम स्त्री की हत्या करने 


वाले हो नगर की स्त्रियाँ 
शंकित होकर ठी आँखों हैं रे पीछे मे के 
प हर अधखुली आँखों से देखती हैं इसलिए तुम्हारे पीछे मै कैसे चल 


( सकरुणम्‌>दयायुक्तम्‌ ) वसन्तसेने, 
( दयापूर्वक ) हे वसन्तसेने !- 
८८-0. Prof. Satya ७ Shastri Collection. 


हों । आओ, कमल युक्त 


भीतोऽसि ? तद्गच्छ । ] 


अष्टमोऽङ्कः ७६३ 


अम्वब्काएपिजाजो"मा बेश्फा”०भूसस्थो व्हि सु्न्य्पश 0 
चारित्र्यगुणसम्पन्ने ! जायेथा विमले कुले ॥ ४३॥ 
शकार:--मम केलके पुष्फकलण्डक-जिण्णुज्जाणे वशन्तशेणिअं मालिअ 
केहि पलाअसि ? एहि, मम आवृत्तशइश अग्गदो ववहाळं देहि। ( इति 
धारयति । ) [ मदीये पुष्पकरण्डकजीर्णोद्याने वप्तन्तसेनां मारयित्वा कस्मिन्‌ पला- 
यसे । एहि, मम आवृत्तस्य अग्रतो व्यवहारं देह्‌ । | 
विट:--आ ! तिष्ठ जाल्म । ( इति खड्गमाकर्षयति। ) 
शकारः--( सभयमुसृत्य ) कि ले! भीदेशि? ता गच्छ। [ कि रे ! 


सन्दर्भप्रस ङ्गो-कहाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छक्रटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मित्‌ विटः वसन्तसेनायाः 
भावि जन्म वेश्याकुले न भवेदिति आशास्ते इति वर्णयति कबिः-अन्येत्यादिना ॥ ४३॥ 

अन्वयः-हे सुन्दरि ! अन्यस्यां जातौ अपि त्वम्‌ वेश्या माभूः, हे चारित्र्य- 
गुणसम्पन्ते विमले कुले जायेथाः ॥ ४३ ॥ 

व्याख्या-हे सुन्दरिनहे सुमुखि ।' त्वम्‌=भवती वसन्तसेना, अन्यस्यामुजअपर- 
स्याम्‌, जातौ =जन्मनि, अपि, वेश्या-गणिका, मा भू:-त भव, हें चा रित््यगुणसम्पन्ते= 
हे सद्गुणशालिनि !, विमले=पवित्रे, “दाचारसम्पन्न इति भावः | कुले = वंशे, 
जायेथाः=उत्पद्येथाः । इलोकेऽस्मिन्‌ पश ।ववत्रं दतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

शका रः--मदीये, पुष्पकरण्डकजीर्णोदयाने = एतन्नामाख्योपवने, वसन्तसेनाम्‌= 
एतन्तामाइ्यगणिकाम्‌, मारयित्वा=्ब्यापाद्य, कस्मिन्‌=कुत्र, पलायसे= पलायनं 
करोसि । एहि = आगच्छ, मम = शकारस्य, आवृत्तस्य=भगिनीपतेः, अग्रतः=सम्मुखे, 
व्यवहारम्‌ =विचारम्‌, देहि=कथय । ( इति =एवमुक्त्वा, धारयतित्गुह्वाति । ) 

विट:--आः=इति खेदे ! तिष्ठ-स्थीयताम्‌, रे जाल्मञरे नीच । ( इति= 
एवमुक्त्वा, खड़गमू=करवालम्‌' आकर्षयति=आकर्षति । ) 

शकारः--( सभयम्‌=्सत्रासम्‌, अपमृत्यनदूरं गत्वा ) किमिति जिज्ञासायाम्‌, 
रे ! इति सम्बोधने, भीतोऽसि=भगग्रस्तोऽसि, ततू=तम्माद्‌, गच्छ = याहि । फु 

हे सुन्दरी | अगले जन्म में भी तुम वेश्या मत होना । हे चरित्र और गुणों से 
सम्पन्न ! तुम पवित्र कुल में ही ही जन्म लेना ।। द Il 

शाकार- मेरे पुष्पकरण्डक नामक पुराने बगीचे वसन्तसेना को मारकर क्य 
भागे जा रहे हो । आओ मेरे जीजा राजा पालक के सामने विचार प्रकट करो । 


4 ऐसा कहकर पकडता है । ) न 
( विट--अरे | खड़ा रह नीच ! ( ऐसा कहकर तलवार खींचता है । 


शकार--( भयपूर्वक दूर हटकर ) क्यों रे । डर गये हो ? तो जाओ | 
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विट: ( स्वगतम्‌ ) न युक्तमवस्थातुम्‌ । भवतु, यत्र आर्यंशविलकचन्दन- 
कभ्षृतयः सत्ति, तत्र गच्छामि । ( इति निष्कान्तः । ) 

शकारः--णिधणं गच्छ । अलि थावलका ! पृत्तका ! कीलिशे मए किदे ? 
[ निधनं गच्छ । अरे स्थावरक पुत्रक ! कीदृशं मया कृतम्‌ । | 

चेट:--भट्टके ! महन्ते अकज्जे किदे । [ भट्टक ! महदकार्य कृतम्‌ । ] 

शकार:--अले चेडे ! कि भणाशि अकज्जे किदेत्ति ? भोदु, एव्वं दाव ! 
( नानाभरणान्यवतार्य ) गेण्ह एदं अळङ्कारभं, मए तावदिण्णे । जेत्तिके 
वेळे अलंकलेमि, तेत्तिकं वेलं मम । अण्णं तव । [ अरे चेट ! कि भणसि अकां 
तमिति ? भवतु, एवं तावत्‌ । गृहाण इममलद्कारं मया तावदृत्तम्‌, यावत्यां 
वेरायामलङ्करोमि, तावतीं वेलां मम अन्यां तव । ] 
CS MS NN टस 

विटः--( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) अवस्थातुम्‌=अत्र निवसितुम्‌, नन्नहि 
युक्तम्‌=उचितम्‌ । भवतु=अस्तु, यत्र=्स्थाने, आर्यंशविलकः, चन्दनकादयः, सन्ति= 
तिष्ठन्ति । तत्र-स्थाने, गच्छामि=ब्रजामि । ( इति=एवमुक्त्वा, निष्क्रान्तः= 
निरंतः । ) 


शकार:-निधनम्‌=मृत्युम्‌, गच्छ-ब्रज । अरे स्थावरक चेट !, पुत्रक=्सुत !, 
मया =शकारेण, कोदृशमू=कथं प्रकारकम्‌, कृतम्‌=विहितं कार्यमिति शेष: । 

चेटः-भट्टकन्स्वामिन्‌ !, महतू=्भति, अकार्यमू>अनुचितं कार्यम्‌, कृतम्‌= 
बिहितम्‌, त्वयेति शेषः । 

शकार:--अरे इति सम्बोधने, चेट = सेवक !, किमति प्रश्ने, भणसि=कथयसि, 
अकायंम्‌--अनुचितं कार्यम्‌, कृतम्‌=विहितम्‌ ? भवतु = अस्तु, एवम्‌=अतेन प्रकारेण, 
तावदित्यवधारणे । मया=शकारेण, दत्तम्‌=प्रदत्तम्‌, इमम्‌=एतत्‌, अलङ्कारम्‌ = 
भाभूषणम्‌, तावत्‌==तावत्कालपर्यन्तम्‌, गृहाण=स्वीकुरु, यावत्यां वेलायाम-यावत्काल- 
पर्यन्तम्‌, अळङ्करोमिञशरीरे धारयामि, तावत्यां वेलायाम्‌, मम्मदीयाः, अन्याः 

अन्यस्मिन्‌ काले, तव=त्वदीयाः । 

PRMD SR Se 

विट--( अपने मन में ) यहाँ ठहरना उचित नहीं है। अच्छा, जहाँ आये 
शविलक चन्दवक आदि हैं, वहीं जाता हूँ । ( ऐसा कहकर निकल जाता है। ) 

शकार - मर जाओ । अरे स्थावरक ! हे पुत्र ! मैने कैसा कार्य किया । 

चेट--माळिक ! आपने महान्‌ अनुचित कार्य किया | 

शकार अरे सेवक ! क्या कहते हो, अनुचित कार्य किया? अच्छा, 
ऐसा ही सही । ( अनेक गहने उतार कर ) इन गहुनों को लो, मैने दिया । जब 


तक मै पहनता हूँ तो मेरे और दूसरे समय में तुम्हारे 
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चेट:--भटके ज्जेव एदे शोहन्ति, कि मम एदेहि? [ भट्टके एव एते 
ख्रोभन्ते, कि मम एतं: ] 

शकारः: ता गच्छ, एदाइं गोणाइ गेण्हि मम केलकाए पाशादवालम्ग- 
पादोलिआए विद्र, जाव हग्गे आअच्छामि | [ तद्‌ गच्छ, एतो गावो गृहीत्वा 
मदीयायां क्रीड़ार्थायां प्रासादवालाग्रप्रतोलिकायां तिष्ठ, यावदहसागच्छामि । ] 

चेट:--जं भद्रके आणवेदि । (इति निष्क्रान्तः |) [मद्भट्टक आज्ञापयति 1] 

शकारः—अत्तपलित्ताणे भावे गदे अदंशणं, चेडं वि पाशाद-वालग्न- 
पदोलिआए णिगलपूलिदं कदुअ थावइश्शं । एव्वं मन्ते लविखिदे भोदि । ता 
गच्छामि । अधवा, पेक्खामि दाव एदं, कि एशा मिदा अधवा पुणो वि माल- 


चेट:---भट्टके एव=स्वामिनः शरीरे एव, एते = अलङ्काराणि, ्ोभन्ते=राजन्ते, 
एतँ:=अळड्कूरेः, मम=चेटस्य, किम्प्रयोजनम्‌ । 

शकारः-ततु=्तस्मात्‌, गच्छन्त्रज, एतौ = इमौ, गावो=्दृषभौ. गृहीत्वा= 
नीत्वा, मदीयायाम्‌ =मत्सम्बन्धिन्याम्‌, क्रीडार्थायाम्‌, प्रासादस्य=भवनस्य, वालायाम्‌= 
अभिनवायाम्‌, अत्रप्रतो क्तिकायाम्‌=उत्कृष्टरथ्याम्‌, तिष्ठन्प्रतीक्षयतु, यावदित्यव- 
धारणे, अहम्‌ =शकारः, आगच्छामि =समागतोऽस्मि । 

चेट:--यत्‌ =यथा, भट्टकः=स्वामी, आज्ञापयति=आदिशति । ( इति=एव- 
मुक्त्वा, निप्क्रान्तः=निर्गेतः। ) 

शकारः--आत्मनः=स्वस्य, परित्राणे = रक्षणार्थम्‌, भावः=विटः, दमेनमुच्अन- 
बलोकनम्‌, गतः = यातः, चेटमपि =स्थावरकं सेवकमपि, तिगडपूरितम्‌=शटुङ्कलेना- 
बद्धम्‌, कृत्वा=विधाय, प्रासादबालाग्रप्रतोलिकायाम्‌=नवनिमितोक्क्ृष्टरथ्यास्‌, स्थाप- 
यिष्यामिञस्थापनं करिष्यामि । एवम्‌=अनेन प्रकारेण, मन्त्रः=रहस्यम्‌, रक्षितः= 
गुतः, भवति = याति । ततू=तस्मात्‌, गच्छामि-यामि, भथवारवा, एनाम्‌=वसन्त- 
सेनाम्‌, पश्यामि=अवलोकयामि, ताबदित्यवधारणे, किमति जिज्ञासायाम्‌, एषा= 
वसन्तसेना, मृता=मरणं प्राप्ता, अथवाज्वा, पृनरपि=भ्ूयोऽपि, मारयिप्यामि=घात- 


चेट--मालिक ! आपके ही ये गहने सुशोभित होते हैं, मुझे इससे क्या 
मतलब ? 

शकार--तो जाओ, इन बैलों को लेकर मेरी क्रीडा के लिए बने महल की 
अटारी वाली गली में ठहरो, तब तक मै आता हूं । 

चेट--जैसी आपकी आज्ञा । ( ऐसा कहकर निकल जाता है। ) 

शकार--अपनी रक्षा के लिए विट चला गया। चेट को भी बेड़ी डालकर 
अपने महल की नई अटारी बाली गली में छोड़ दुंगा । इस तरह से यह गुप्त कार्य 
सुरक्षित रहेगा ! तो लाह । अबत जुने से पहले इसे देख लूँ कि यह मर गयी ? 
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इइं । ( अवलोक्य ) कधं शुमिदा । भोदु, एदिणा पावालएण पच्छादेमि णं । 
अंग्रवा णामंकिदे एशे, ता के वि अज्जपुलिशे मच्छहिजाणेदि । भोदु एदिणा 
बादाळी पुंजिदेण शुक्ल-पण्ण-पुडेण पच्छादेमि । ( तथा कृत्वा, _ विचिन्त्य ) 
भोदु, एव्वं दाव । सम्पदं अधि अलणं गच्छिअ ववहालं लिहावेमि। जहा 
अत्यइश कालणादो शत्थवाह--चालूदत्तकेण मम केलकं पुष्फकलण्डकं 
जिण्गुज्जाणं पवेशिअ दशन्तशेणिआ वावादिदा त्ति । [ आत्मपरित्राणे भावो 
गतः अदर्शनम्‌, चेटमपि प्रासादवालाग्रप्रतोलिकायां निगडपूरितं कृत्वा स्थाप- 
यिष्यामि । एवं मन्त्रो रक्षितो भवति । तद्गच्छामि। अथवा, पश्यामि तावदेनाम्‌, 
किमेषा मृता ? अथवा पुनरपि मारयिष्यामि । कथं सुमृता । भवतु, एतेन प्रावारकेण 
प्रच्छादयामि एनाम्‌ । अथवा नामाङ्कितः एषः, तत्‌ कोऽपि आर्येपुरुषः प्रत्यभि- 
जानाति । भवतु, एतेन वातालीपुञ्जितेन शुष्कपर्णपुटेन प्रच्छादयामि । भवतु, एवं 
तावत, साम्प्रतमधिकरणं गत्वा व्यवहारं लेखयामि । यथा, अर्थस्य कारणात्‌ सार्थ- 
वाहचारुदत्तेन मदीयं पुष्पकरण्डकं जीणाँद्यानं प्रवेश्य वसन्तसेना व्यापादितेति । ] 


यिष्यामि । .( अवलोक्य=दृष्ट्वा ) कथभिति जिज्ञासायाम्‌, सुमृता=सुष्ठुतया व्यापा- 
दिता । भवतु=अस्तु, एतेन=पुरोवत्तिना, प्रावारकेण=पटेन, एनाम्‌=वसन्तसेनाम्‌, 


प्रच्छादयामि=समाच्छादयामि । अथवा<्वा, एषः=प्रावारकः, नामाङ्कितः=नाम्ना 
छिखितः, तत्तस्मात्‌, कोऽपि=्अज्ञातः, आर्यपुरुषः=श्रेष्ठजनः, प्रत्यभिजानाति= 


शकारेण वसन्तसेना हतेति ज्ञास्यति । भवतु=अस्तु, एतेन=पुरोवत्तिना, वातालिः= 
वायुसमूह:, तया पुञ्जितम्‌=एकात्मीकृतम्‌, तेन, शुष्कपर्णपुटेन-शुष्कतां प्राप्तं पत्रपुट- 
समूहेन, प्रच्छादयामि । ( तथात=्तेन प्रकारेण, कृत्वा=विधाय, विचिन्त्य=चिन्तः 
यित्वा ) भवतु=्अस्तु, एवं तावत्‌-अनेन प्रकारेण, साम्प्रतम्‌=अधुना, अधिकरणम्‌= 
न्यायालयम्‌, गत्वा=समागत्य, व्यवहारम्‌=अभियोगम्‌, लेखयामि । यथा=येन प्रका- 
रेण, अर्थस्य=धनस्य, कारणात्‌=हेतुना, सार्थेवाहचारुदत्तेन=व णि कुपुत्रेण चारुदत्तेन, 
मदीयम्‌- मदाधीनम्‌, ५ष्पकरण्डकमु<एतन्नमाख्यमु, जीर्णोद्यानम्‌=पुरातनोपवनम्‌, 
प्रवेद्य >प्रवेशं कृत्वा, वसन्तसेना एतन्नामाख्यगणिका, व्यापादिता-मारिता । 


—— 


MB स आ नि. 
अथवा फिर और मारूं । ( देखकर ) क्या अच्छी तरह मर गयी । अच्छा, इस 


दुपट्टु से इसे ढके देता हूँ । अथवा-इस दुपट्टे पर तो नाम लिखा है। कोई भी 
शिक्षित व्यक्ति इसे देखते ही पहचान लेगा। अच्छा, हवा के झोकों से एकत्रित 
सूख पत्तों से ही ढक दू. । ( वेसा करके और सोचकर ) अच्छा तो अब ऐसा कहूँ 

म समय न्यायालय में जाकर मुकद ल ८ ब 
ट्‌ मुकदमा लिखवाता हृ । इस प्रकार 'कि धन के 


लोम से वणिकपुत्र चाददत्त ने मेरे पुप्पक करण्डक नाम पुराने बगीचे में वसन्तसैन। 
को छाकर मार डाला । ड 
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चालूदत्तविणाशाअ बलेमि कवडं णवं। 
णअलीए विशुद्धाए पशुघादं ब्व दालुणं ॥ ४४ ॥ 
[ चारुदत्तविनाशाय करोमि कपटं नवम्‌ । 
नगर्या विशुद्धाया पशुघातमिव दारुणम्‌ । ४४॥ ] 
भोदु, गच्छामि । ( इति निष्क्रम्य, दुष्ट्वा, सभयस्‌ ) अविदमादिके ! 
जेण जेण गच्छामि भग्गेण, तेण ज्जेव एशे दुट्रशमणके गहिदकाशाओदकं 
चीवलं गेण्हिअ आअच्छदि । एशे मए णशि छिदिअ बाहिदे किदवेले कदावि 
मं पेबिखअ एदेण मालिदे' त्ति पआशइश्शदि । ता कधं गच्छामि । ( अवः 


सन्दर्भ प्रस ङ्गौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य ख्पकस्य 
मृच्छकटिकस्य अप्टमाऽङ्कादुद्धूतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ शकारः वसन्तसेनां 
व्यापादयित्वा चारुदत्तस्य विनाशोपायं चिन्तयतीति वर्णयति कविः--चारुदत्ते- 
त्यादिना ॥ ४४॥ 

अन्वयः--( अस्याम्‌ ) विशुद्धायां नगयाँ दारुणं पशुषातं इव-चारुदत्तविनाशाय 
ननं कपटं करोमि ॥ ४४ ॥ 

व्याख्या--अस्याम्‌, विशुद्धायाम्‌=पवित्रायाम्‌, नगर्याम्‌ =पुर्याम्‌, उज्जयिन्या 
मिति भावः । दारुणम्‌= भयङ्कुरम्‌, पशुघातम्‌ = पशोः वधम्‌ इव, चारुदत्तस्य=सार्थ- 
वाहस्य, विनाशाय=नाशाय, नवम्‌ =नवीनम्‌, कपटम्‌=छळम्‌, करोमि=अनुष्ठयामि । 
इलोके$स्मिन्‌ पथ्यावकत्र वृत्तम्‌ ॥ ४४ !। Fo 

भवत = अस्तु, गच्छामि = ब्रजामि । ( इति=एवमुकत्वा, निष्क्रम्य=निर्गेत्य, 
दष्ट्वा=अवलोकय, सभ्यमू=सत्रासम्‌ ) अविदमादिके । इति देः ति वा 
अव्ययमिदम्‌ । येन येन, मार्गेग-पथा, गच्छामिरव्रजामि, तेनेव<मार्गेणेव, एषः= 
अयम्‌, दुष्टश्षमणकः=नी चवौद्धसन्यासी, गुहीतकाषायोदकम्‌-ग्ृहीतम्‌=धृतम्‌, काषा- 
योदकम्‌=गैरिकवणं मिश्रितजलम्‌, येन तत्‌, चौरवरम्‌=भिक्षुवसत्रम्‌, गृहीत्वा=आदाय, 
आगञ्छति=आयाति । एषः=असौ, बोद्धोपासकः, मया=शकारेणः नासाम्‌=्नासिकाम्‌, 
छित्वा=भित्वा, वाहितः " बहिष्कृतः, अत एव कृतवरेः = विहिता शत्रुता येन तादृशः, 


~ 


इस पवित्र उज्जयिनी मगरी में भयंकर पशुवध के समान आर्य चारुदत्त के 
लिए नया छल ( षड्यन्त्र ) रचता हूं 1 ४४ ॥। हे 

अच्छा, जाता हूँ । ( निकलकर, देखकर, भयभीत होकर ) ओह, जिस-जिस- 
रास्ते से जाता हूँ, उसी रास्ते से यह दुष्ट बौद्ध सन्यासी गेरुआ वस्त्र लिए आ जाता 
है । इसे मैंने नाक छेदकर बाहर निकाह दिया था । इसलिए मेरा यह शु है, कहीं 
मुझे देखकर 'इसी ते वसन्तसेना को मारा है! ऐसा न कह दे । तो कहाँ से जाऊे ? 
अच्छा इस आधी गिरी हुयी चाहार दीवारी को लाँघ क्ररके जाता हूँ। 


00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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लोक्य ) भोदु, एदं अद्धपडिदं पाकालकण्डं उल्लंघिअ गच्छामि । [ भवतु, 
गच्छामि । अविदमादिके ! येन येन गच्छामि मार्गेण, तरनेव एष दुष्टश्रमणक: गृहीत- 
काषायोदकं चीवरं ग्रहीत्वा आगच्छति । एष मया नासां छित्वा वाहितः कृतवैरः 
कदापि मां प्रेक्ष्य 'एतेन मारिता” इति प्रक्राशयिष्यति । तत्‌ कथं गच्छामि ? भवतु 
एतदद्वेपतितं प्राकारखण्डमुल्लङ्कच गच्छामि । ] 
एशे म्हि तुलिदे-तुिदे लंका-गअलीए गअणे गच्छते । 
भूमी पाआले हणूमशिहले विअ महेन्दे ॥ ४५॥ 
[ एषोऽस्मि त्वरित-त्वरितो लङ्कानगर्या गगने गच्छन्‌ । 
भूम्यां पाताले हतूमच्छिखरे इव महेन्द्रः ॥ ] ( इति निष्क्रान्तः । ) 


नि 


व्यादिता, वसन्तसेना', इतिन्डत्यम्‌, प्रकाशयिष्यतिऽ्प्रकटयिष्यति । तत्‌=तस्मात्‌, 
कथमू=्केन प्रकारेण, गच्छामि=्त्रजामि ? ( अवलोक्य=्दृष्टवा ) भवतु=अस्तु, 
एतत्‌ < इदम्‌, अद्ध पतितम्‌=अद्ध निपतितम्‌, प्राकारखण्डम्‌=भग्न-भित्तिम्‌ । उल्लङ- 
घ्य = उल्ल ङ्कयित्वा, गच्छामि= व्रजामि । 

सन्दरभप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ शकारः स्वगमन हनु 
सान्‌ इव प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-- एषोऽस्मीत्यादिना ॥ ४५ ।। 

अन्वयः--एषः अहं आकाशे भूम्यां पाताले हनुमच्छिखरे लङ्कानगर्या गच्छन्‌ 
महेन्द्रः इव त्वरितत्वरितः गच्छामि ।। ४५ ॥ 

व्याख्या--एषः=असौ, अहम्‌=शकारः, आकाशेस्गगने भूम्याम्‌=पृथिव्याम्‌, 
पाताले=भूमितळस्याधोभागे, हनुमच्छिखरेन्हनुमदास्यश्ङ्गो, अत्र महेन्द्रशिखरे 
इति वक्तव्ये मूर्खतया हनुमच्छिखरे' ति वदति स्म। लङ्कानगर्याम्‌= दशाननरावण- 
पुर्याम्‌, गच्छन्‌=त्रजन्‌, महेन्द्रः = महेन्द्रपर्वतः, इवऱ्यथा नुमान्‌ इवे' ति वक्तव्ये 
मूर्खतया महेन्द्र इवेति वदति स्म । त्वरितः=अतियीघ्रमेव, गञ्छामि=ब्रजामि। 


' इळ्ोकेऽस्मिन आर्या वृत्तम्‌ 11 ४५ ॥ 


इति = एवमुवत्वा, निष्क्रान्तः = निर्गेतः, शकारः । ) 


A 880: 
मैं शकार आकाय मे, धरती में, पाताळ में और हनुमान्‌ की चोटी ( महेन्द्र 
पर्वत की चोटी ) एवं लंका नगरी में जाता हुआ महेन्द्र ( हनुमान्‌ ) की भांति तेजी 
से जा रहा हूँ ।॥४५।। 


( ऐसा कहकर निकल ता है । ) 
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( प्रविश्य अपटीक्षेपेण ) 

संवाहको भिक्षुः--पक्खालिदे एशे मए चीवल भण्डे, कि णु क्खु शाहाए 
शुक्खावइश्शं। दूध वाणला विलुप्पन्ति। कि णु बखु भूमीए ? धूली दोशे 
होदि। ता कहि पशालिअ शुक्खावइश्शं ? ( दुष्ट्वा ) भोदु, दूध वादाली- 
पुञ्जिदे शुक्ख-वत्त-शंचए पशालइब्शं । ( तथा कृत्वा ) णमो बुद्धश्श । 
( इत्युपविशति । ) भोदु, धम्म क्खलाइ उदाहलामि । ( 'पञ्च जणा जेण 
मालिदा' इत्यादि पूर्वोक्तं पठति) अथवा, अल मम एदेण शागेण । जाव 
ताए वसन्तशणिआए बुद्धोवाशिआए पच्चुवकालं ण कलेमि, जाए दशाणं 


जाल ली 


( प्रविश्यच्प्रवेशं कृत्वा, अपटीक्षेपेण-नेपथ्यपटमुद्घाटय ) 
संवाहको भिक्षुः--एतत्‌=इदम्‌, चीवरखण्डम्‌=कौपीतम्‌, मया्संवाहूक- 
भिक्षुणा, प्रक्षालितम्‌=्घौतम्‌, कि नु=्कथन्तू, खल्विति वाक्यालङ्कारे, शाखायामू= 
वृक्षशाखायाम्‌, लम्बयित्वा, ोषयिष्यामिन्शुष्कं करिष्यामि, इह=अत्र, वानराः 
कपयः, विलूपन्ति=छिन्दन्ति । कि तु कथन्तु, भुभ्यामुच्धरण्याम्‌, खल्विति वाक्या- 
लङ्कारे । धूलिदोषः=रजकणेन मलिनः, भवति = जायते, तत्‌=तहि, कुत्रन्कस्मिः 
न्स्थाने, प्रसाय्य <वस्त्रं प्रसाये, शोषधिष्यामि भवतुन्अस्तु, इहन्ञत, वाताली पुञ्जिते= 
वायुसमूहसत्चितेन, शुष्कः = शुष्कतां प्राप्तः, पत्रसञ्चये=पन्रसमूहे, प्रसारयिष्यामि= 
लम्बयिष्यामि । ( तथाऽ्तेन, कृत्वा=विधाय ) बुद्धाय=्सुगताय, नमः=प्रणमामि, 
इति = एवमुकल्वा, उपविशञति=तिष्ठति । , भवतुऱअस्तु, धर्माक्ष राणि = धर्मजनक- 
` शब्दान्‌, उदाहरामि=उच्चारयामि । मम=संवाहकस्य, एतेन=बुद्धतामसंकीत्तंनजन्य- 
सुकृतोदयलभ्येन, स्वर्गेण=देवरो केत, अलमु=व्यर्थंम्‌ । यावत्काळम्‌, बुद्धोपासिकायाः= 
सुगतोपासिकायाः, तस्याः=वसन्तसेनायाः; ्रत्युपका रमू=उपकारस्य निष्क्रयी भूत मुप- 


कारकम्‌, नन्त्नहि, _करोमि-विदधामि सास 1 यया=वसन्तसेतया, दशानामून्दशसंख्य- 


( बिता परदा उठाये ही प्रवेश करके ) 
यह मैंने गेरुआ वस्त्र का टुकड़ा धो लिया है क्यों न इसे इस दृक्ष की डाल से 
फैलाकर सुखा लूँ ? यहाँ बन्दर लेकर भाग जायेंगे, क्या धरती में फैला दू । यहाँ 
हाँ पर फैलाकर सुखाऊ । ( देखकर ) हाँ, 


धूल लग जाने से मैला हो जाथेगा । तो क इ 
हवा के झोंको से लाये गये पत्तों के ढेर में फैलाये देता हुँ । (फैलाकर) बुद्ध भगवान्‌ 
तो अब धामिक अक्षरों का उच्चारण 


को नमस्कार है । ( बैठ जाता है । ) अच्छा 
“करता हूं । 


TD इत्यादि पूर्वोक्त इसी अंक का दूसरा इलोक 
व्यथे है । जब तक मैं महात्मा बुद्ध को उपा- 
हीं करता हूँ, जिसने दश सोने के सिक्कों 
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शुवण्णकाणंकिदे जूदिकलेहि णिक्कीदे, तदो पहुदि ताए कीदं बिज्ञ 
अत्ताणअं अअगच्छामि। ( दृष्ट्वा ) किं णृ क्खु पेण्णोदले शमुश्शशदि ? 
अधवा - [ प्रक्षालितमेतन्मया-चीवरखण्डम्‌ कि नु खलू शाखायां शोषयिष्यामि ? इह 
वानरा विळुपन्ति । कि नु खलु शाखायां शीषयिष्यामि ? इह्‌ वानरा विलूपन्ति । कि 
मु खलु भूम्याम्‌ ? धूलिदोषो भवति । तत्‌ वृत्र प्रसाय्ये शोषयिष्यामि ? भवतु, इह 
वातालीपुञ्जिते शुष्कपत्रसञ्चये प्रशारयिष्यामि । नमो बुद्धाय । भवतु, धर्माक्षराणि 
उदाहरामि । अथवा अलं ममैतेन स्वर्गेण । यावत्तस्या बुद्धो पासिकावसन्तसेनाथाः 
्रत्युपकारं न करोमि, यया दशानां सुवर्णकानां कृते चूतकराभ्यां निष्क्रीतः, ततः प्रभृति 
तया क्रीतमिवात्मानमवगच्छामि । क्रि नु खलु पर्णोदरे समुच्छ्वसिति ? अथवा--] 


वादादवेण तत्ता चीवल-तोएण तिम्त्ति पत्ता । 
एदे विथिण्णपत्ता मण्णे पत्तण विअ फुल्लन्ति || ४६॥ 


कानाम्‌, सुवर्णानाम्‌ = सुवर्णे रुप्यकांणाम्‌, कृते, दूतकराभ्याम्‌ = अकलिक्रीडाभ्थाम्‌, 
निष्क्रीतः=निगृहीतः, ततः प्रभृति<तहिवसात्‌ एव, तया=वसन्तसेनया, क्रीतमिव= 
क्रीतसेवक मिव, भात्मनम्‌ = स्वम्‌, अवगच्छामि=जानामि । ( दुष्ट्वा = अवलोक्य ) 
किन्नु=कथन्नु, खल्विति वाक्यालङ्कारे, पर्णोदरे=पत्राणाम्‌ मध्ये, समुच्छ्वसिति = 
समुन्छ्वासं गृह्वाति । अथवा=वा-_ 


सन्दर्भे प्रस ङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुद्‌धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ पुञ्जितपर्णानां स्पन्दकम- 
वछोक्य भिक्षुः इदं सम्भावयतीति वर्णयति कवि: वात्रातपेनेत्यादिना ।। ४६ ॥ 

अन्वयः--वातातपेन तप्तानि चीवरतोयेन स्तिमितानि एतानि पत्राणि विस्ती णं- 
पत्राणि पत्राणि इव स्फुरन्ति इति मन्ये ॥ ४ ६ ॥ 

व्याख्या--वातातपेन= वातेन-वांयुना सहित, भातपेन= धर्म: 
सिक्तानि, एतानि = चीवराधारभूतानि, पत्राणि=पर्णानि, विस्तीर्णानि=प्रसृताति, 
पत्राणि=पक्षाणि येषां तानि, पताणि=्पक्षिणां पक्षाणि, इव=यथा, स्फुः न्ति=स्पन्दते, 


इति, अहम्‌ मन्ये=सम्भावयामि ! इलोकेऽस्मिन्‌ श्ौत्युपमालङ्कारः, आर्या 
जातिइचेति ॥ ४६ । 


तेन तक्षानि= 


— 


. के लिए मुझे दोनों जुआरियों से मुक्त कराया 2 कल 
द्वारा खरीदा हुआ सा समझ रहा हूँ । ( देखक 
, के रहा है? अथवा-- 
डा दाय ष स साय गये र भगवा तुस्त,के निचोडने से निकले पानी 
ग्रे सिचे हुये ये पत्ते "फिके हमम ॥ 4 agi COE छ 


उस समय से मैं अपने को उसके 
र ) अरे पत्तों के बीच यह कौन साँस 


पक्षियों के पंखो के समान हिल रहे हैं ॥४६॥ 


७५ है) दु व्‌ र” 
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बातातपेन तक्षानि चौवरतोग्रेन स्तिमितानि पत्राणि । SS 
वि ह... नः ~ नि ट्ट ६] 
एताति विस्तीर्णपत्राणि सन्ये पत्राणीव स्फुरन्तीं ॥ ४६॥ | 


( वसन्तसेना संज्ञां लब्ध्वा हस्तं दशेयति । ) 

भिक्षु-हा हा! शुद्धाळंक्रालभूशिदे इत्थिआ-हत्ये णिक्कमदि | कं 
दुदिए वि हत्ये ? ( बहुविधं निर्वेण्यै ) पच्चीआणामि विअ एदं हत्थं । अथवा 
कि विचालेण ? शच्चं शे ज्जेव हत्ये, जेण मे अभअं दिष्णं । भोट्‌, पेक्खिइ्श 
( नाटचेनोद्घाटय दृष्ट्वा प्रत्यभिज्ञाय च ) शा ज्जेव बृद्धोवाशिआ । | हे 
हा! शुद्धालङ्का रभूषितः ्त्रीहस्तो निष्क्रामति | कथं द्वितीयोऽपि हस्तः ? प्रत्यि 
जानामीव एतं हस्तम्‌ । अथवा, कि विचारेण सत्यं स एव हस्तः, येन में अभद 
दत्तम्‌ । भवतु, प्रेक्षिष्ये । सैव बुद्धोपासिका । | 


( बसन्तसेना पानीयमाकाङ्क्षति । ) 


है वसन्तसेना = एतन्नामाख्या गणिका, संज्ञाम्‌-चेतनाम्‌,  लब्ध्वाच्प्राप्य, 
हस्तम्‌=करम्‌, दशेयति=प्रदर्शयति । 
भिक्षः-हा इति खेदे । शुद्धाल्कारभूषितः = बिशुद्धधातुवटितालङ्का रसुशो- 
भिर्तैः, तीह स्ता=तारीकरः , निष्क्रामति = बहिरायाति । कथमिति जिज्ञासायाम्‌, 
द्वितीयः=अपरः, अपि, हस्तः=करः=? । बहुविधम्‌=अतेक का रम्‌, तिन सित 
यित्वा ) एतम्‌ -पुरोवत्तेमानम्‌, हस्तम्‌=केरम्‌, ्रत्यभिजातामि=पूवेपरिचितोऽस्मि । 
अथवा=वा, किमिति जिज्ञासायाम्‌, विचारेण = चिन्तनेन, सत्यम्‌= ऋतम, स एब=पूव- 
परिचितमेव, हस्तः= करः, येन = करेण, मे=संवाहकम्‌, भ दत्तम्‌= 
प्रदत्तम्‌ । भवतु = अस्तु, प्रेक्षिष्ये-निरीक्षिष्ये । | नाट्येन = अभिनयेन, EF 
पत्राणि दूरी कृत्य, दृष्ट्वा=अवलोक्य, प्रत्यभिज्ञाय परिचित्य, च ) सा एवः पूर्वाक्ता 
एव, बुद्धोपासिका= सुगतोपासिका । 


` बसन्तसेना, पानीयम्‌ = जलम्‌, आकाङक्षति=अभिलषति । ) 


( वसन्तसेना होश में आकर हाथ दिखाती है । ) 
सुन्दर आभूषणों से सुसज्जित किसी स्त्री का हाथ 


भिक्ष--हाय हाय, यह तो सु 
बाहर निकल रहा है, क्या यह दूसरा हाथ है । ( अनेक प्रकार से देखकर ) इस हाथ 


को तो मैं पहचानता हुं । अथवा सचमुच यह च हाय हे जिसने मुझे न 

दिया था । अच्छा, देख्ता हुँ । ( अभिनयपूर्वंक पत्तों को हटाकर, देखकर और पहि- 

चान कर ) यह वही बुद्धोपासिका वसन्तसेना है । ३ 
0000 कशस्लशेवा आधी मठातील. 1) 
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भिक्षुः-कधं उदअं मगेदि, इले च दिग्धिआ । कि दाणि एत्थ कला- 
इश्शं ? भोदु, एदं चीवलं शे उवलि गालइइ्शं । ( तथा करोति । ) [कथमुदकं 
मार्गेयति, दूरे च दीधिका। किमिदानीमत्र करिष्यामि ? भवतु, एतच्चीवरमस्या 
उपरि गालयिष्यामि । ] | 
( वसन्तसेना संज्ञा लब्ध्वा उत्तिष्ठति । भिक्षुःपटान्तेन बीजयति ) | 
वसन्तसेना अज्ज ! को तुमं ? [ आर्यं ! कस्त्वम्‌ ? ] 
भिक्षुः-कि मं ण शुमलेदि वुद्धोवाशिआ दश-शुवण्णणिक्क्रीदं ? कि मां 
न स्मरति बुद्धोपासिका दश-सुवणं -निष्क्रीतम्‌ ? ] 
वसन्तसेना-सुमरामि, ण उण जधा अज्जो भणादि | वरं अहं उवरदा 
ज्जेव । [ स्मरामि, न पुनर्यथा आर्यो भणति | वरमहमृपरतेव । ] 
भिक्षु:--वुद्धोवाशिए ! कि ण्णेदं ? [ बुद्धोपासिके | कि नु इदम्‌ ? ] 


भिक्ष:--कथमिति जिज्ञासायाम्‌, उदकमू>”जलमू, मार्गयति = वाङ्छयति, 
दीधिका = वापी, च=पुनः, दृरे=दूरस्थानेऽस्ति । अत्र=विषयेऽस्मिन्‌, किम्‌, करिः 
प्यामि=विधास्यामि ? भवतु= अस्तु, एतत्‌=इदम्‌, चीवरम्‌ = गैरिकवस्त्रम्‌, अस्याः= 
वसन्तसेनायाः, उपरि, गालयिष्यामि= निष्पीडयिष्यामि । 

( वसन्तसेना, संजाम्‌ = चेतनामू, लब्ध्वाम्‌ = प्राप्य, उत्तिष्ठति । भिक्षुः= 
सन्यासी, पटान्तेन= वस्त्रान्तेन, वीजयतिन्वायूकरोति । ) 

वसन्तसेना-_आर्य= मान्य |, त्वम्‌=भवान्‌, कः+ पुरुपः । 


| 


भिक्षु:--क्रिमिति प्रच्ने, मामु=्संवाहकम्‌, नस्नह्टि, स्मरति"स्मरणं करोति। 


बुद्धोपासिका-सुगतसेविका । त्वया दशसुवर्णेनिष्क्रीतम्‌ = दशासंख्याकमूल्येनाधिगतम्‌ ? 
वसन्तसेना--स्मरामि- स्म(णं करोमि, न पुनःचभूय:, ग्रथा=्येण प्रकारेण, 
आर्य:नमान्य:, भणति=्क्रथयति । वरमूनन्श्रेष्ठम्‌, अहमून्चसन्तसेना, उपरता= 
मृत एव । 
भिक्षु: खुद्धोपासिके ! किमति 


टप प्रश्‍ने, न्विति वितर्क, इदम्‌ न्एतदवस्था, तव 
कथमिति भावः । 


MR वत 
मिक्षु-- क्या पानी माँग रही है, जलाशय दूर है । इस समय अब क्या करू? 
अच्छा, यह गेल्या वस्त्र ही इसके मुँह में निन्नोड़े देता हँ । 

( वमन्तसेना होश में आकर उठती है । भिक्षुक वस्त्र से पंखा करता है । 

वसन्तसेना--अआर्य ! आप कौन है ? हु; 

भिक्षु -क्या-क्या वुद्धोपासिका, 
उस आप याद नहीं कर रहीं हैं ? 

न वसन्तसेना--याद तो करती हुँ । किन्तु जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह 

नहीं । इससे तो मेरी मौत ही अच्छी थी । Bes 


भिक्षु हे बुद्धोपासिके ! यह क्या है ? 
“छक 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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वसन्तसेना --( सनिर्वेदम्‌ ) जं सरिसं वेसभावस्स। [ यत्‌ सदृशं वेश्न- 
भावस्य । ] 

भिक्ष-उट्रेढु उद्रेदु बुद्धोवासिआ एदं पादव-समीवजादं लदं ओल 
म्बिअ । ( इति लतां नमयति ।) उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठतु, बुद्धोपासिका, एतां 
पादप-समीप-जातां लतामवलम्ब्य । ] 

( वसन्तसेना गृहीत्वा उत्तिष्ठति । ) 

भिक्षुः-एदरिशि विहाले मम धम्मवहिणिआ चिट्टदि, ताहि शमइशशि- 

दमणा भविअ उवाशिआ गेहं गमिइशदि। ता शेणं गच्छदु बुद्धोवाशिआ । 


( इति परिक्रामति । दुष्ट्वा ) ओशलघ अज्जा ? ओशलध । एशातळ्णी ' 


इत्थिआ, एशो भिक्खु त्ति शुद्धे मम एशे धम्मे | [ एतस्मिन्‌ विहारे मम 
धर्म भागिनी तिष्ठति । तस्मिन्‌ समाइवस्तमना भूत्वा उपासिका गेहं गमिष्यति । 


वसन्तसेना--( सनिर्वेदम्‌=सखेदम्‌ ) यत्‌ = यथा, वेशभावस्य = वेश्यात्वस्य, 
सदृशम्‌=उचितम्‌ । 

भिक्षः--उत्तिष्ठतु = उत्थितो भव, बुद्धोपासिका वसन्तसेना, एताम्‌ =पुरोवत्ति- 
नीम्‌, पादपस्यस्बृक्षस्य, समीपे=निकटे; जाताम्‌=उत्पन्नाम्‌, लताम्‌ = वल्लीम्‌, 
अवलम्ब्यःगृहीत्वा, उत्तिष्ठतु । अहं वौद्धसन्यासीभूत्वा नारी न स्पृशामीति भाव: । 
( इति = एवमुक्त्वा, लताम्‌=वल्लीम्‌, नमयति = अधः करोति । ) 

( वसन्तसेना, ग्रहीत्वाउअवलूम्ब्य, उत्तिष्ठति=उत्थिता भवति । ) 

भिक्षः--एतस्मिन्‌=समीपवत्तिनि, विहारे=वौद्धाश्रमे, मम=भिक्षोः, धर्मे- 
भगिनी-धर्मेग भगिनीभूता काउपि नारी, तिष्ठति=निवसति । तस्मिनूत्तत्र बौद्धा- 
श्रमे, समाइवस्तमताः=स्वस्थचित्ताः, उपासिकाळभवती, गेहम्‌ = निजभवनम्‌, गमि- 
ष्यति । तत्‌=्तस्मात्‌, शनैः शनैः=मन्दम्‌ मन्दम्‌, बुद्धोपासिका, गच्छतु=चललु । 
( इत्ि=ए वमुकत्वा, परिक्रामति=परिभ्रमति, दृष्ट्वा=अवलोक्य ) अपसरतः दूर 
चलतः, आर्याः=्मान्याः । एषा=इयम्‌, तरुणीच्युवती, स्त्रीच्नारी, एष:चअयमू, 


वसन्तसेना--( दुःख के साथ ) यह वेश्यापन के उचित हे । 
भिक्ष--उठो, बुद्धोपासिका, इस बृक्ष के समीप उत्पन्न लता को पकड़कर उठो । 
५ ( वसन्तसेना लता पकड़कर उठती है। ) 
भिक्ष--इस बौद्ध मठ में मेरी धर्म-बहिन रहती है । तो आप कुछ देर तक यहाँ 
विश्राम करें फिर स्वस्थ होकर घर जाइयेगा । तो आप धीरे-धीरे चलें । ( ऐसा कह 
कर घूमता हैं, देखकर ) दूर हटो सज्जनों ! दूर हटो ! यह जवान स्त्री है और मैं 


भिक्षु हूँ । इसलिए मेरा यह पवित्र धर्म है । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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तत्‌ शैः शनैः गच्छतु बुद्धोपासिका । अपसरत आर्य्या | अपसरत । एषा तरुणी 
स्त्री, एष भिक्षुरिति शुद्धो मम एप धर्मे: । ] 
हत्थशंजदो मुहशंजदो इंदिअशंजदो शे क्खु माणुशे । 
कि कलेदि लाअउले तरश पललोओ हत्थे णिच्चलो ।॥ ४७॥ 
[ हस्तसंयतो मुखसंयत इन्ट्रियसंयतः स खलु मानुषः। 
कि करोति राजकुलं तस्य परलोको हस्ते निश्चल: ॥ ] 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति वसन्तसेनामोटनो नामाष्टमोऽङ्कः : 


one 


भिक्षुः=सन्यासी, इति=इत्थम्‌, शुद्धः=पवित्रः, मम=्भिक्षोः, एषःऽ-अयम्‌, धर्मी 
कत्तेव्य: । 
सन्दर्भप्रस ङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य अष्टमाऽङ्कादृद्धतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गऽस्मिन्‌ भिक्षुः स्वगेलोकप्राप्तिकारणं 
प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-हस्तसंयतः इत्यादिना ।। ४७ ॥ 
अन्वयः--यः हस्तसंयतः मुखसंयतः इन्द्रियसंयतः सः खलु मनुष्यः अस्ति । 
तस्य राजकुलं कि करोति, तस्य हस्ते परलोकः निश्चलः वर्त्तते ॥ ४७ ॥ 
व्याख्या--यः=जन, हस्तेन=करेण, संयत:=अनेकदोषादिशून्यः, मुखेन-आननेन, 
संयतः=नियमितः, इन्द्रियः=ज्ञानेन्द्रियेः कर्मेन्द्रियैः वा, संयतः=नियमितः, सः=लोकः; 
खलू=निञ्चयेन, मनुष्यः=जनः, अस्ति । तस्य=जनस्य, राजकुलम्‌=शासकसमूहः, 
कि, करोति=कि विदधाति, न किमपीति भांवः। तस्य=जनस्य, हस्ते=करे, पर 
लोकः=स्वगेः, निश्चलः=अचलः, वत्तंते । इलोकेऽस्मिन्‌ परिसंख्यालङ्कारः, उपगीतिः 
वृत्तम्‌ तद्यया-- 
“झार्यापूर्वाधंसमं द्वितीयमपि यत्र भवति हुंसगते। 
छन्दोविदस्तदानीं गीति ताममृतवाणि भाषन्ते ।।' 
( इति. एवमुवत्था, निष्क्रान्ताः=निर्गेताः, सर्वे । ) 
इति=्अनेन प्रकारेण, वसन्तसेनायाः, मोटनम्‌=कण्ठनिपीडनम्‌ यस्मिन्‌ सः 
वमन्तसेनामोटनं नाम अष्टमोञ्ङ्क: समाप्तः । 


अना. 


स्य ल चक व NES 
जिसके हाथ संयत हैं, इन्द्रियाँ संयत हैं वही वास्तव में मनुष्य है । राजा के 


कर्मचारी उसका क्या ब्रिगाड़ सकते हैं? उसके हाथ में परलोक ( स्वर्ग लोक )' 
तिड्चित है ॥ ४७ ॥ 


(सब निकल जाते हैँ । ) 
इस प्रकार वसून्तसेना क गळा चो जाएहिकछकवाँ अंक समाप्त हुआ ॥, 
D 
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नवमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति शोधनः । ) 
शोधनकः--आणत्तम्हि अधि अरणभोइएहि-'अरे सोहुणआ ! ववहार- 
मण्डवं मदुअ आसणाइं सज्जीकरेहि, त्ति । ता जाव अधिअरणमण्डवं सज्जिदूं 
गच्छामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) एदं अधिअरणमण्डवं. एस पविसामि । 
( प्रविश्य, सम्मार्ज्य, आसनमाधाय ) विवित्तं कारिदं मए अधिअरणमण्डवं, 
विरइदा मए आसणा, ता जाव अधिअरणिआणं उण णिवेदेमि । (परिक्रम्या- 
वलोक्य च ) कधं एसो रट्रिअस्सालो दुटुदृज्जणमणुस्सो इदो एत्व आअच्लदि, 
ता दिट्टिपधं परिहरिअ गमिस्सं । ( इत्येकान्ते स्थितः ) [ आज्ञप्ोऽस्मि अधि- 


sr TSR न 
( तत:-तदनन्तरम्‌, शोधनकः= सम्मार्जनकः, न्यायालस्य परिचर इति भावः। ) 

शोधनकः--अधिकरणभोजर्कः=न्यायाधीशैः, आज्ञपोऽस्मि=आदिष्टोऽस्मि-'अरे 
शोधनक=अरे न्यायालयपरिचर !, व्यवहारमण्डपमुच्न्यायालयम्‌, गत्वा=समागत्य,. 
आसतानि=आसनपीठानि, सञ्जीकुरु=व्यवस्थितं कुरु, इति । ततु=्तस्मात्‌, याव 
दित्यवधारणे अधिक रणमण्डपम्‌ = न्यायालयम्‌, सञ्जितुम्‌ = व्यवस्थितंकत्तृम, गच्छामि 
=ब्रजामि। ( परिक्रम्य=परिभ्रम्य, अवलोक्य=निरीक्ष्य, च ) इदमू=एतत्‌, अधि- 
करणमण्डपम्‌=न्यायभवनम्‌, मया= शोधनकेन, आसनानि=पीठानि, मथा=्शोधनकेन, 
विरनितानि=व्यवस्थितानि । तत्‌=तस्मात्‌, यावदित्यवधारणे, अधिकरणिकानाम्‌ = 
अधिकरणे नियुक्तानाम्‌, पुनः=भूयः, निवेदयामि=सूचयामि । ( परिक्रम्य-=कियत्पदं 
गत्वा अवलोक्य-विलोक्य, च=्पुनः । ) कथमिति जिज्ञासायाम्‌, एषः=असौ, राष्ट्रि- 
यइमाळ:=तृपतालकस्थ श्यालकः संस्थानकः, दुष्टः=परककत्याऽधमः, दुर्जनः=व्यवहारेण 
इतः=अत्र, एव, आगच्छति -आयाति । 


निकृष्टजनः, मनुष्यः=मात्रं जन्मना नरः, 
परिहृत्य=त्यकत्वा, गमिष्यामि=अन्यत्र 


तत्‌=तस्मात्‌, दृष्टिपथम्‌=साक्षात्कारम्‌, 
ब्रजामि MM 0660 


( इसके बाद सफाई करने वाला कर्मचारी प्रवेश करता है। ) 

शोधनक --न्यायालय के अधिकारियों ने मुझे आदेश दिया है कि अरे शोधनक ! 
न्यायालय में जाकर आसन सजा दो । इसलिए न्यायालय के सजाने के लिए चलता 
हुँ । ( घूमकर ओर देखकर ) यह न्यायालय है, इसमें प्रवेश करता हूं । ( प्रवेश कर 
सफाई कर और आसन लगाकर ) मैंने न्यायालय को साफ कर दिया, मैंने आसन 
लगा दिया । तो जाकर अधिकारियों को सूचित करता हुँ। ( घुमकर और देखकर ) 
कया यह राजा का साला दुष्ट मनुष्य इधर ही आ रहा है। तो इसकी निगाह बचा- 
कर जाऊंगा । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Re 
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करणभोजकेः--'अरे शोधनक ! व्यवहारमण्डपं गत्वा आसनानि सज्जीकुरु 'इति । 
तद्‌ यावदधिकरणमण्डपं सज्जितु गच्छामि । इदमधिकरणमण्डपम्‌, एष प्रविशामि । 
विविक्तं कारितं मया अधिकरणमण्डपम्‌, विरचितानि मया आसनानि । तद्‌ यावदधि 
करणिकानां पुननिवेदयामि। कथमेष राष्ट्रियश्यालो दुष्ट-दुर्जनमनुष्य इत एव आग 
च्छति । तद्‌ दृष्टिपथं परिहृत्य गमिष्यामि । ] 
( ततः प्रविशति उज्वलवेषधारी शकारः । ) 

शकार: 

ण्हादेहं शलिलजलेहि पाणिएहि उज्जाणे उववणकाणणे णिशण्णे । 

णालीहि शह जुवदीहि इत्थिआहि गन्धव्वे विअ शुहिदेहि अंगकेहि॥ १॥ 

[ स्तातोऽहं सलिळजलेः पानीयैः उद्याने उपवनकानने निषण्णः । 


टिप्पणी--व्यवहारः--'विवादो व्यवहारः स्याद्‌ इत्यमरः । 
“विर्नानार्थेऽव सन्देहे हरणं हार उच्यते । 
नानासन्देहृहरणाद्‌ व्यवहार इति स्मृतः ॥ 
परस्परं मनुष्याणां स्वार्थ-विप्रतिपत्तिषु । 
वाक्यात्‌ न्यायात्‌ व्यवस्थानं व्यवहार उदाहृतः ॥'” 
( ततः =तदनन्तरं, उज्ज्वलबेषधारीःस्वच्छवस्त्रधारी, शकारः = राष्ट्रियः 
इयालक:, प्रविशति=प्रवेशं करोति । ) 
शकार:-- 


सन्दर्भ प्रसद्भौ-- हाकविना गुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य नवमा5ङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ शकारः स्वसौन्दर्यातिशयं 
प्रकटयन्‌ आत्मनो गन्धवंतुल्यं प्रतिपादयतीति वर्णयति कवि:-स्नातोऽहमित्यादिना ।१ 
अन्वयः--अहं सलिलजले: पानीयैः स्नातः नारीभि: युवतीभिः स्त्रिभिः सह 


वाने Rr i 
द्याने उपवनकानने निषण्णः घुविहितैः अङ्गकः गन्धे इव संवृत्तः अस्मि ॥ १ ॥ 


व्याख्या--भहम्‌ = शकारः, सलिले:=जलैः पानीयैः= उदकः ,स्तातः=वि हितस्तानः, 
नारीभिः युवतीभिः=स्त्रीभिः=कामिनीभिः, सहन्साद्ध म्‌, उद्याने उपवने 


कानने = 

वाटिका ण्ण:= चै: तै रे न प: 

न याम्‌, निषण्ण उपविष्टः, सुवि हितैः=सुस ङ्कटितैः, अङ्गकैः-अवयवै:, गन्धर्व: 
>देवगायक:, इव<यथा, संवृत्तः 


अस्मि । इलोके$स्मिन्‌ 'सलिलजले: पानीयैः , तारीभिः 


( ऐसा कहकर एकान्त में खड़ा हो जाता है। ) 
( इसके बाद स्वस्छ वस्त्र पहिने शकार प्रवेश करता है।) 
शकार मैं सछिल जळ पानी से नहाया हुआ, नारी युवती स्त्रियों के साथ 


उद्यान बगीचे जंगल'में०वौछाहुअम शरभ ९8९९०1 
हे सर्ज अभी शि शिक्षे के समान हू ॥१॥ 


नारीभिः सह युवतीभिः स्त्रीभिः गन्धर्वं इव सुविहितैरञ्गकंः।। १॥ ] 
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खणेण गण्ठी खणजूलके मे खणण बाला खणकुन्तले वा । 

खणेण मुक्के खण उद्धचूडे चित्ते विचित्ते हगे लाअशाले ॥ २॥ 

[ क्षणेन ग्रन्थि: क्षणजूलिका मे क्षणेन वालाः क्षणकुन्तला वा । 

क्षणेन मुक्ताः क्षणमूर्ध्वचूडा; चित्रो विचित्रोऽहं राजश्यालः ॥ २॥ | 

अवि अ । विशगण्ठि-गब्भपविद्रेण विअ कोडएण अन्तळं मग्गमाणेण 
पाविदं मए महदन्तळं । ता करश एदं किविण-चेट्विअं पाडइर्शं ? ( स्मृत्वा ) 
आं शुमलिदं मए--दलिह्‌ -चालुदत्तरश एदं किविणचेट्रिअं पाडइरशं । अण्णं 


शकारवचनस्वात्‌ पुनरुक्तिं दोषायेति ज्ञेयम्‌ । प्रहषिणी दत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

सन्दर्भ प्रसङ्गी--महाकविना शुद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य अष्टमाऽङ्कादुदृधुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ शकारः, अनेकप्रकारकेश- 
विन्यासात्‌ स्वादभुतं सौन्दर्य प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः=क्षणेनेत्यादिना ॥ २॥ 

अन्वय्‌ः--मे केशेषु क्षणेन ग्रन्थिः क्षणजूलिका च भवति, क्षणेन बालाः वा 
क्षणकुन्तळाः क्षणेन मुक्ताः क्षणं ऊ्ध्वजूडाः [ भवति ] अहम्‌, चित्रः विचित्रः 
राजश्याळः [अस्मि ] ॥ २ ॥ 

व्याख्या--मे=मम शकारस्य, क्रेशेषु क्षणेन-क्षणकालम्‌, ग्रन्थिः=्केशबन्धाः, 
क्षणजुलिकाः = क्षणेन जटाः, च=्पुनः, भवति क्षणेन=क्षणकालम्‌, बालास 
केशाः, वा=अथवा, क्षणेन = क्षणकालम्‌, कुन्तळाः=च लाः, क्षणेन=क्षणकालम्‌, 
मुक्ताः=्बन्धनरहिताः, क्षणम्‌=क्षणकाल्‌, ऊम्वंजूडाः=उध्वंम्‌=उपरिभारे, चुडा= 
चूडारूपतां प्राप्तः, भवति । अहम्‌ =शकारः, चित्रः=आश्चर्यकारकः, विचित्रः= 
बिळक्षणः, राजश्याळः=राष्ट्रियश्यालः, अस्मि । इलोकेऽस्मिन्‌ उपजातिः दत्तम्‌ ॥२॥। 

अपि च--अन्यच्च, बिसस्यन्कमलनालस्य। ग्रन्थेः=पर्वणः, गर्भेन्यभ्यन्तर, प्रवि- 
ष्टेन--स्थितेन, कीटेन = क्षुद्र जत्तुना, इवत्यथा, अन्तरम्‌ = अवकाशम्‌, बहिर्गमनाय- 
मार्गमिति भावः । मार्गेमाणेनरअन्वेषतया, मया=शकारेण, महदन्तरम्‌=विशिष्टो- 
पायः, प्राप्तम्‌ = अधिगतम्‌ । तत्तस्मात्‌, इदमुन्एतत्‌, हत्यात्मकम्‌, क 
क्षुद्रव्यवहारम्‌, पातयिष्यामि = स्थापयिष्यामि ? आमिति स्मरणाथकमव्ययभिदम्‌, 


न हः 
में गाँठ लग जाती है तो दूसरे क्षण में जूड़ा बँध 
। क्षण भर में घुँघराले बन जाते हैं क्षण 
मैं आश्‍चर्यकारक अदभुत राजा का 


मेरे शिर के वाँलों में एकक्षण 

में है 

जाता है, क्षण भर में बाल सादे बन जाते हँ 
भर में ऊपर की ओर जुड़ा बन जाते है । 


शाला हूँ ॥ २॥ he 
के गाँठ के अन्दर घुले हुये कीड़े की तरह रास्ता ढूढ़ते 


और भी । कमलताल को > सु 
हुये मैंने बहुत बड़ा रास्ता पा लिया । तो किसके ऊपर यह महात्‌ अपराध थोप दूं ? 
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च, दलिद्दे कुशे । तश्श शब्वं शम्भ।वीअदि । भोदु, अधिअलणमंडवं गदुअ 
अग्गदो, ववहालं लिहावइझ्शं। जधा चालुदकेण वशन्तशेणीआ मोडिअ 
मालिदा। ताजाव अधिअलणपमण्डवं ज्जेव गच्छामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) 
एदं तं अधिअलणमण्डवं । एत्थ पविशामि। ( प्रविश्यावळोक्य च ) कधं 
आशणाइं दिण्णाइं चिद्ुन्ति। जाव आ अच्छन्ति अधिअलणभोइआ, दाव 
एदरिशं दुव्वचत्तले मुहुत्तअं उवविशअ पडिवालइश्शं । ( तथास्थितः ) [अपि 
च । बित्ञ-ग्रन्थि-गर्भे-प्रविष्टेनेव कीटकेनान्तरं सार्गमाणेन प्राप्तं मया, महदन्तरम्‌ । 
तत्‌ कस्येदं कृपणचेष्टितं पातयिष्यामि ? आं स्मृतं मया, दरिद्रचारुदत्तस्येदं कृपण- 
चेष्टितं अन्यच्च, दरिद्रः खलु स: । तस्य सर्वं सम्भाव्यते । भवतु, अधिक्ररणमण्डपं 
गत्वा पातयिष्याभि । अग्रतो व्यवहारं लेखथिष्यामि। यथा चारुदत्तेन वसन्तसेना 
मोटयित्वा मारिता । तथ्यावदधिकरणमण्डपमेव गच्छामि । एतत्तधिकरणमण्डपम्‌, 
तत्र प्रविशामि । कथमासनानि दत्तानि तिष्ठन्ति । यावदागच्छन्ति अविकरणभोजकाः 
तावदेतस्मिन्‌ दूर्वाचत्वरे मुहत्तेमुपविश्य प्रतिपालयिष्यामि । ] 


मया=शकारेण, स्मृतम्‌=स्मरणं कृतम्‌ । दरिद्रचारुदत्तस्य=निर्धनचारुदत्तस्य, इदम्‌= 
एतत्‌, कंपणचेष्टितम्‌ =क्षुद्रव्यवहारम्‌, पातयिष्यामि । अन्यच्च, सः = चारुदत्तः, 
खळू=निश्चयेन, दरिद्रः=निरधेनः, अस्ति । तस्य = चारुदत्तस्य, सवंम्‌=सत्रीधातनं 


कृत्वा सवंस्वापहरम्‌, सम्भाव्यते=दरिद्रत्वात्‌ युज्यते । भवतु अस्तु, अधिकरण- 
मण्डपम्‌ =त्यायभवन प्र, गत्वा=उपस्थितो भूत्वा, पातयिष्यामि=्स्थापयिष्यामि । 
अग्रतः=प्रथमतः, व्यवहारम्‌=्अभियोगम्‌, विवादम्‌ वा, लेखयिष्यामिलेखद्वा राञङ्क- 
यिष्यामि । यथा=्येन प्रकारेण, चारुदत्तेन=सार्थवाहचारुदत्तेन, वसन्तसेना=एतन्नामा- 
ख्यगणिका, मोटयित्वा = मलप्रदेशे निष्पीड्य, मारिता=व्यापादिता । अतु=तस्मात्‌, 
यावदित्यवधारणे, अधिक रणमण्डपमेव=न्यायालयमेव, गच्छामि= ब्रजामि । (प रिक्रम्य= 
कियत्‌ पदं गत्वा, भवछोक्य=दृष्ट्वा च ) एतत्‌=इदम्‌, अधिकरणमण्डपम्‌=न्यायः 
भवनम्‌, अत्र=अस्मिन्‌ स्थाने एव, प्रविशामि=प्रवेशं करोमि । ( प्रविइयःनप्रवेशं 


— 3 आक क क क आ य शी Mil MNS 
( कुछ याद करके ) अच्छा मुझे याद आ गया निर्धन चारुदत्त के ऊपर यह अपराध 
थोपूंगा, दूसरी बात वह गरीब भी है । अतः सब कुछ उसके लिए सप्भव माना 
जायेगा । अच्छा, न्यायालय में जाकर सबसे पहले मुकदमा लिखवाता हुँ कि चारुः 
दत्त ने वसन्तसेना को गला घोटकर मार डाला है । तो फिर न्यायालय की ओर 
बलता हूँ । ( घुमकर और देखकर , यही तो न्यायालय है, तो अन्दर जाता हूँ । 
( अन्दर जाकर और देखकर ) अरे कुसियाँ तो लग गयी हुँ, जब तक न्यायाधीश 
आते ही होंगे तब तक मैं इसे दूबके चबतरे में आसन 


प्रतीक्षा करता हूँ । ( उसी प्रकार बैठ जाता हे | ७ 
८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


छगाकर एक क्षण त्फ बैठकर 


हे नवमोडडू: ४७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५३ 
शोधनक:--( अन्यतः परिक्रम्य, पुरो दृष्ट्वा ) एदे अधिभरणिआ आ- 
अच्छन्ति। ता जाव उवसप्पामि। ( इत्युपर्सपीति । ) [ एते अधिकरणिका 
आगच्छन्ति। तद्‌ यावदुपसर्पामि। ] , 
( ततः प्रविशति श्रेष्ठि-कामस्थादि-परिवृतो$धिकरणिक: । ) 
अधिकरणिकः-भो भोः श्रेष्ठिंकायस्थो ! 
श्रेष्ठिकायस्थौ--आणवेदु अज्जो । [ आज्ञापयतु आर्यः । ] 
अध्चिकरणिकः--अहो । व्यवहारपराधीनतया दुप्करं खलु परचित्तग्रहण- 
मधिकरणिके: । 


कृत्वा, अवलोक्यत्दृष्टवा च ) कथमिति जिज्ञासायाम्‌, आसनानि=पीठाति, दत्तानि= 
सुव्यवस्थितानि, तिष्ठन्ति=वर््तन्ते । यावदित्यवधारणे, अधिकरणभोजकाः=न्याया- 
धीशाः, आगच्छन्ति=आयान्ति, तावत्कालम्‌, एतस्मिन्‌ ूर्वाचत्वरेनदूर्वपूर्णचतुःशालके, 
मुहत्त॑म्‌=क्षणम्‌, उपविश्य=उपवेशनं कृत्वा, प्रतिपालयिष्यामि = प्रतीक्षिष्ये । 
शौधनकः--( अन्यतः=अपरस्याँ दिशि, परिक्रम्य=परिभ्रम्य, पुरा=्सम्मुखे, 
दृष्ट्वा = अवलोक्य ) [ एते स्वे, अधिकरणिकाः=न्यायाधीश्ञाः, आगच्छस्ति= 
आयान्ति । तत्‌=्तस्मात्‌, यावत्कालम्‌, उपसर्पामिसमीपं गच्छामि । ( इति=एव- 


RR ससअकसअसस ते 


मुक्त्वा, उपसर्पति=समीपं गच्छति । ) 
( ततः=तदन्तरम्‌, श्रैष्यी -वैश्य:, कायस्थादयः=विषयलेखक्ादयः, तः परिबृत्तः= 
वेष्टितः, अधिकरणिकः=न्याधीशाः, प्रविश्ञति=प्रवेशं करोति । ) 
अध्षिकरणिकः--भो भो ! इति सम्बोधने । श्र ष्ठिकायस्थो = वैद्य विषय- 
लेखकी । 
श्रेष्ठिकायस्थौ--आर्यः=माच्यः, आज्ञापप्रत्‌=आदिशत्‌ । 
अधिकारिणः=-अहो ! इत्यारचर्ये । ब्यवहारस्य=विवादनिर्णयस्य पराधीन- 
तयास्परायत्तया, परचित्तग्रहणम्‌-च्परस्यच्अन्यस्य, चित्तग्रहणम्‌ञ्मनोगतभाव।भि- 
बोधम्‌, अधिकरणिंकीऱ््यायाधीदी', सल ति यी खलू=निश्चयेन, ुष्क्रम्‌=दुरधिगम्यम्‌ । 
ममा“ हु पक SE नन न सभ्य” 
शोधनक--( दूसरी ओर घुमकर, सामने देखकर 
तो इनके समीप जाता हूँ । ऐसा कहकर समीप जाता है । ) 
( इसके बाद वैश्य, कायस्थ एवं अन्य लोगों के साथ न्यायाधीश प्रवेश करते है । ) 
न्यायाधीश--अरे भरे वैश्य एवं कायस्थ । 


श्रेष्ठिकायस्थ--श्रीमान्‌ जी आदेश दे । 
न्यायाधीश--अहा ! बिवाद के पराधीन हो 
को समझ पाना हम न्यायाधीशों के लिए महान्‌ के 


) ये अधिकारी गण आते हैं । 


ने के कारण दूसरे के मन को बात 
ठिन कार्य है । कयोंकि-- 
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छन्नं कार्यमुपक्षिपन्ति पुरुषा न्यायेन दूरीकृत 
स्वान्‌ दोषान्‌ कथयन्ति नाधिकरणे रागाभिभूता: स्वयम्‌ । 
तैः पक्षापरपक्षर्वाद्धतबलैरदोषैन्‌ पः स्पृश्यते 
संक्षेपादपवाद एव सुलभो दर्ट्गुंणो दूरतः ॥ ३॥. 
अपि च-- 
छन्नं दोषमुदाहरत्ति कुपिता न्यायेन दूरीकृताः 
स्वान्‌ द्रोषान्‌ कथयन्ति नाधिकरणे सन्तोऽपि नष्टा ध्रुवम्‌ । 
ये पक्षापरपक्षदोषसहिताः पापानि संकुवंते 
संक्षेपादपवाद एष सूलभो रष्टुगुंणो दुरतः॥ ४॥ 


सन्दभंप्रस ङ्गौ --महाकविना भूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽड्कदुद्घ्ृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ न्यायाधीशस्य निन्दाप्राप्तिकरणं 
प्रस्तौति--छन्नमित्यादिना ॥ ३ ॥ 
अन्वय:--पुरुषा: न्यायेन दूरीकृतं कार्य छन्नं उपक्षिपन्ति रागाभिभूता: स्वयं 
स्वानु दोषान्‌ अधिकरणे न कथयन्ति पक्षापरपक्षवधितबलैस्तैः दोष: रप: स्पृरयते 
ह संक्षेपात्‌ द्रष्टुः अपवादः एव सुलभ: गुणः दूरतः ॥ ३ ॥ 
| व्याख्या--पुरुषाः = वादिनः प्रतिवादिनश्च जनाः 
कृतम्‌=निराङघम्‌, कार्यम्‌=अभियोगमू, छन्नम्‌ =असत्यमू, 
रागाभिभूताः=आसकत्याक्रान्तः, स्वयम्‌=स्वकीयमु, स्वान्‌=आत्मीयान्‌, दोषान्‌=दुरि- 
तान्‌, अधिकरणे = न्यायालये, न=नहि, कथयति=वदन्ति, पक्षापरपक्षव द्धितबलै: पक्षः 
वादिजनीयपक्षः अपरपक्षः=प्रतिवादिजनीयपक्षः, ताभ्यामुभाभ्यां वद्धितम्‌=पोषितम्‌, 
बळम्‌=शक्तिः येषां तादृशः, तै:>अन्यायाचरणादिसमुत्पर्न्न:, दोषेःच्अपराधै:, तुप: च 
भूपति:, स्पृश्यते = सम्बध्यते, संक्षेपात्‌ == संक्षेपेण, ्ष्टुः=न्यायाधिपतेः, अपवादः= 
अपयशः, एव, सुछभः=सुकरः, गुणाः=कीरत्त॑यः, दूरत:-दरे द्‌ 
काव्याळड्का र: । SO त दत्तम्‌ ।। ३ ॥ Des, wr 
अपि च=अन्यच्च-- 
} सन्दभेप्रसङ्गौ--महाकविना 


न्यायेन<ओचित्येन, दूरी- 
उपक्षिपन्ति-उपस्थापयन्ति, 


शूद्रकेण विरचितस्य अकरणरत्नस्य रूपकस्य 
लोग न्याय से रहित अर्थात्‌ गलत कार्य को छिपा कर निषेक दिर आधियोग निणंब्र'के लिए अभियोग 
. उपस्थित करते हैं । स्वयं राग द्वेष के वशीभूत होते हुये अपने दोषों को न्यायालय में 
प्रकट नहीं करते । पक्ष और विपक्ष के द्वारा बढ़ाये गये दोषों से राजा छआ जाता 
ष्य है । संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि न्यायाधीश को कलङ्क ही ल्ला सरल है 
jk यश प्राप्त होना तो दूर है ॥ ३ ॥ 

और भी-- 


सज्ज हि निश ९१९ या: 
जजन पुरुष भीटकोचितण्होकरवर म हीकर न्यायालय में अपने अपराधः 


| 
७4 
| 


| 


2700222400 020 “बज 
को छिपाकर अभियोग उपस्थित करते है 
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यतः, अधिकरणिकः खलु -- 
| शास्त्रज्ञः कपटानुसारकुशछो वक्ता न च क्रोधन- 
स्तुल्यो मित्र-पर-स्वकेषु चरितं दृष्ट्वेव दत्तोत्तरः। 
क्लीबान्‌ पालयिता शठान्‌ व्यथयिता धर्म्यो न लोभान्वितो 
द्वाभवि परतत्त्ववद्धहृदयो राज्ञश्च कोपापहः॥\॥ 


Me  . ... 
मृच्छकटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृततमिदस्पद्चम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ पुनः न्यायाधीदास 


निन्दाप्राप्तिकारणं प्रस्तौति-- छन्नमित्यादिना ॥ ४ ॥ 

अत्वयः--सन्तः अपि कुपिताः न्यायेन दूरीकृता: दोषं छन्नं उदाहरन्ति स्वान्‌ 
दोषान्‌ अधिकरणे त कथयन्ति पक्षापरपक्षदोषसहिताः ये पापानि कुर्वते धरुवं ष्टाः 
संक्षेपात्‌ द्रष्टुः अपवादः एव सुलभः गुणः दूरतः ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--सन्तः = सज्जनाः, अपि = चेत्‌, कुपिताः == क्रुद्धाः, न्यायेन = नीत्या, 
दूरीकृताः = विरहिताः, दोषम्‌ = अपराधम्‌, छन्नम्‌ =आढत्तम्‌, उदाहरन्ति = उप- 
स्थापयम्ति, स्वान्‌ =भआात्मीयान्‌, दोषात्‌ = दुर्गणान्‌, अधिकरणे = न्यायालये, न = 
नहि, कथयन्ति = वदन्ति, पक्षापरपक्षदोपसहिताः = वादि-प्रतिवादिपापेतयुक्ताः, ये = 
जनाः, पापानि = दुष्कृतानि, संकुर्वेते = आचरन्ति, ध्रुवम्‌ = निर्चितम्‌, चष्टाः= 
बिनष्टाः, भवन्ति । संक्षेपात्‌ = संक्षेपेण, द्रष्टुः => विवादस्य नि्णेयकर्त्तः; अपवादः = 
निन्दा, एव सुलभः “= सुप्रापः, गुणः = यशः, ठु हरत: एव =दुष्प्राप्य एव भवति । 
श्चोकेऽस्मिन्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः, शादूलविक्रीडितं इत्तञ्चेति ॥ ४ ॥ 

यतः= यस्मात्‌, अधिकरणिकः = न्यायाधीशः, खलु निश्‍चयेन -- 

सन्द्भेप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 

मृच्छकटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धुतमि दम्पयम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ अधिकरणिकः न्याया- 
धीशस्योचितगुणात्‌ प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः शास्त्रज्ञ इत्यादिना ॥ ५ ॥ 


अन्वय:--शास्त्रज्ञः, कपटानुसारकुशलः वक्ता क्रोधनः न मित्रपरस्वकेषु तुल्यः 


चरितं दृष्ट्वा एव दत्तोत्तर: क्लीबान्‌ पालयिता शठाव्‌ व्यथयिताः धम्यँः न रोभा- 


न्वितः द्वार्भावे परतत्त्वबद्धहृदयः राज्ञः कोपापहः च ॥ ५ ॥ 
व्याख्या- शास्त्रज्ञः = > राजनीतिन्यायादिभरममर्मैश न हाल कपटस्य == छलस्य, अनु- 


। अपने दोषों को न्यायालय में नहीं कहते 
हैं । ऐसे व्यक्ति वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के दोषों से युक्त होते हुये पाप 
करते हैं और वे निश्चित रूप से नष्ट होते हैं । संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि 
न्यायाधीश की निन्दा ही होती है गुण और यश तो बहुत दूर है ॥ ४ ॥ 


इसलिए न्यायाधीश को-- दे 
शास्त्र को जानने वाला, वादी-प्रतिवादी के कपट को पकड़ने में कुशल, वक्ता 
(01 
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श्रेष्टिकायस्थो-अज्जस्स वि णाम गुणे दोसो त्ति वुच्चदि। जर्‌ एत्वं | 
ता चन्दालोए वि अन्धआरोत्ति वृच्चदि। [ आयंस्यापि नाम गुणे दोष इत्युच्यते। 
यद्येवं तदा चन्द्रालोकेऽप्यन्धकार इत्युच्यते । | 

अधिकरणिकः-भद्र ! शोधनकः ! अधिकरणमण्डपस्य मार्गमादेशय । 
शोधनकः- एदु एदु अधिअरणभोइओ एदु । [ एठु एतु अधिकरणभोजक | 
एतु । 
उ ( इति परिक्रमन्ति । ) 
सारे = अनुसरणे, कुशलः =निपूणः, वक्ता =वाग्मी, क्रोधनः =क्रोधी, न = नहि, 
मित्रेषु = आत्मीयेपु, परेपु = शत्रृपु, स्वकेपु = स्वजनेषु, तुल्यः = समदर्शी, चरितम्‌ = 
आचरणम्‌, दृष्ट्वा = अवलोक्य, एव, दत्तोत्तरः-दत्तम्‌ = श्रावितम्‌, सुत्तरम्‌ = निणे- 
यमू येन तथाभूतः, क्लीवान्‌ = दुबेलान्‌, पालयिता == रक्षकः, शठान्‌ = धूर्तान्‌, व्यधः 
यिता: = दण्डयिताः, धर्म्यः = धर्माचारी, न=नहि, लोभान्वितः = लोभयुक्तः, 
द्वार्भावे = उपायसत्त्वे, परतत्त्ववद्धहृदयः--परेपाम्‌ = वादिप्रभृतीनाम्‌, यत्‌ तत्वम्‌ = 
यथार्थ्यम्‌, तस्मिन्‌ बद्धहूदय: = व्यासक्तमनाः, राज्ञः= नृपस्य, कोपापहः = क्रोधाः 
पसारकः, भवेत्‌ । श्लोकेऽस्मिन्‌ शाटूँळविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ५ ॥। 

श्रेष्ठिकायस्थौ-यदि आयंस्यापि = भवतः अपि, गुणे = न्यायकार्ये, दोषः = 
त्रुटिः, इति = अनेन प्रकारेण, उच्यते = कथ्यते । तदा = तहि, चन्द्रस्य = शशा द्धस्य, 
आलोके ==> प्रकाशे, अपि, अन्धकारः = तमः, इत्युच्यते । 

अधिकरणिक:--भद्र ! च्श्रेष्ठ !, शोधनकः = सम्मार्जनक, अधिकरणमण्डः 
पस्य = व्यायभवनस्य, मार्गम्‌ = पथम्‌, आदेशय = दशय । 


शोधनकः--एतु एतु = आगच्छत्वागच्छतु, अधिकरणभोजकः = न्यायाधीशः, 
एतु = आगच्छ । 


( इति = एवमुक्त्वा, परिक्रामति = परिश्रमत्ति । ) 


और क्रोध रहित होना चाहिये । मित्र, शत्रु और आत्मीय जनों के बीच में समाग 
भाव रखने वाला, आचरण को देखकर निर्णय देने वाला, निर्बलों की रक्षा करते 
वाला, दुष्टों को दण्ड देने वाला, धार्मिक, लोभ रहित, उपाय के सम्भव रहने पर 


सच बात का पता लगाने में सावधान तथा राज्य के क्रोध को नष्ट करने वाली 
होना चाहिये ॥ ५ ॥ 


वाणिक्‌-कायस्थ--आपके गुणों में दोप है यदि ऐसा कहा जाय तो चाँदनी 
अन्धकार ऐसा कहा जा सकता 

न्यायाधीश - हे श्रेष्ठ ! शोधनक । न्यायालय का रास्ता बताओ । 

शोधनक -आओ-आओ न्यायाधीश जी, अ 


00-0 ०(कूशी केः 6080 । 
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शोधनक:-- एदं अधिअरणमण्डवं, ता पविसत्तुअधिअरणभोइआ । 

[ एतदधिकरणमण्डपम्‌, तत्प्रविशन्तु अधिकरणभोजकाः । ] 
( सर्वे च प्रविशन्ति । ) 

अधिकरणिक:--भद्र शोधनकः ! बहिनिष्क्रम्य ज्ञायताम्‌-कः कः 
कार्य्यार्थी इति । 

शोधनकः-जं अज्जो आणवेदि। ( इति निष्क्रम्य ) अज्जा ! अधि- 
अरणिआ भणन्ति-'को को इध कज्जत्थी'त्ति । [ यदार्यं आज्ञापयति । आर्याः 
अधिकरणिका भणनत्ति-'कः कः इह कार्यार्थी' इति । ] 

शकार:--( सहर्षम्‌ ) उवत्थिए अधिअलणिए। ( साटोपं परिक्रम्य ) 
हग्गे वलपुलिशे मणुझ्शे वाशुदेवे लट्टिअशाले लाअशाले कज्जत्थी । [उपस्थितः 
अधिकरणिकः । अहं वरपुरुषः मनुष्यः वासुदेवः राष्ट्रियश्यालः राजश्याल: कार्यार्थी ।] 


RN = 


, शोधनकः--एतत्‌ = इदम्‌, अधिकरणमण्डपम्‌ =च्यायालयभवनम्‌, तत्‌ = 
तस्मात्‌, अधिकरणभोजकाः = न्यायाधीशादयः, प्रविशन्तु == प्रवेश कुर्वन्तु । 
( सर्वे = न्यायाधीशादयः, च, प्रविशन्ति = प्रवेशं कुवंन्ति । ) 
अधिकरणिकः--भद्र शोधनक «श्रेष्ठ सम्मार्जेनक !, बहिनिष्क्रम्य चबहिगेत्वा; 
च ज्ञायताम्‌ > अवबुध्यताम्‌, कः कः कार्याथी =विवादनिणंयार्थी । 
शोधनकः--यत्‌ = यथा, आर्यः = मान्यः, आज्ञापयति =आदिशति । (इति = 
एवमुक्त्वा, निष्क्रम्य = निर्गेत्य ) आर्या: =महानुभावाः !, अधिकरणिका: =न्याया- 
धीशादयः, भणन्ति = कथयन्ति --किः कः जनः, इह्ना अत्र, कार्यार्थी = निर्णयार्थी 


इति । 
शकार:--(सहपंम्‌ = प्रसन्नतापूर्वंकम्‌। उपस्थितः = समागतः, अधिकरणिकः = 


न्यायाधीशः । (साटोपम्‌ = सगर्वम्‌, परिक्रम्य = परिभ्रम्य) अहम्‌ कशकारः, वर- 
पुरुषः =श्रेष्टजनः, मनुष्यः = पुरुषः, वासुदेवः = श्रीकृष्ण:, राष्ट्रियश्याल; = उप- 
_पत्तीच्राता, राजश्यालः, कार्यार्थी “विवादनिणया ५ १ 11 राजश्याल:, कार्यार्थी = विवादनिर्णयार्थी, अस्मि । 

शोधनक यह न्यायालय है श्रीमान्‌ जी इसमें आप प्रवेश करें । 

व्यायाधीश--शोधनक ! बाहर जाकर पता करो कि कौन मुकदमा पेश करना 
चाहता है । 

शोधनक --जैसी आपकी आज्ञा । (ऐसा क त 
न्यायाधीश कहते हैं कि कोत मुकदमा पेश करना चाहता हं । पति 

शकार--(प्रसन्नतापूरवेक) न्यायाधीश आ गये । (गवे के साथ घूमकर) मैं श्रेष्ठ 
पुरुष वासुदेव राजका. पऊन कला चा है, ॥ 


हकर निकल जाता है ।) सज्जनों ! 


| 
| 
| 
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शोधनकः--( ससम्भ्रमम्‌ ) हीमादिके ! पढमं ज्जेव रट्विअशालो 


| 
| 
| 


कज्जत्थी । भोदुः, अज्ज ! मुहुत्तं चिट्ठ अधिअरणिआणं णिवेदेमि । (उप- | 


गम्य) अज्ज ! एसो क्खु रट्विशालो कज्जत्थी ववहारे उवत्थिदो । [ हन्त ! 


प्रथममेव राष्ट्रियश्यालः कार्यार्थी । भवतु, आर्य: ! मुहुर्त तिष्ठ, तावदधिकरणिकानां | 


निवेदयामि । आर्याः ! एष खलु राष्ट्रियश्यालः कार्यार्थी व्यवहारे उपस्थितः । | 


अधिकरणिकः-कथं प्रथममेव राष्ट्रियश्यालः कार्यार्थी । यथा- सूर्य दिये 


उपरागो महापुरुषविनिपातमेव कथयति । शोधनक ! व्याकुलेनाद्य व्यवहारेण 
भवितव्यम्‌। भद्र, निष्क्रम्य उच्चतास्‌-गच्छ, अद्य न दृश्यते तव व्यवहार इति । 


शोधनकः-जं अज्जो आणवेदि । ( निष्क्रम्य, शकारमुपगम्य ) अज्ज! 
MSTA VRS NS जय 


शोधनकः--( ससम्भ्रमम्‌ = सविस्मयम्‌ ) हन्त => बिस्मयसूचकमव्ययमिदम्‌ । 
प्रथमम्‌ = पूर्वम्‌, एव, राष्ट्रियश्यालः = दृपपत्नीश्राता, कार्यार्थी = निर्णयार्थी । 
भवतु =भस्तु, आर्यः = मान्यः !, मुहुर्त्तन्=क्षणम्‌, तिष्ट =विरम, तावत्कालम्‌, 
अघिकरणिकानां =न्यायाधीशानाम्‌, निवेदयामि = सूचयामि । (उपगम्य = समीपं 
गत्वा) आर्याः = मान्याः !, एषः => अयमु, खलू = निश्चये, राष्ट्रियश्याल: = टप” 
पत्नीश्राताशकारः, कार्यार्थी, == निणंयार्थी, व्यवहारे = विवादे, उपस्थितः = समागतः 

अधिकरणिक:--कथमिति प्रश्‍ने, प्रथममेव = सर्वप्रथमम्‌; राष्ट्रियश्यालः = 
नुपपत्नीश्राताशकार:, कार्यार्थी = निर्णयार्थी । यथाऱ्च्येन प्रकारेण, सूर्योदये = 
सूर्योदयकाले, उपरागः = ग्रहणम्‌, महापुरुषविनिपातम्‌ = श्रेष्ठजनस्य विनाशमेव, कर्थः 
यति = सूचयति । शोधनक = सम्मार्जनक !, अद्य == अस्मिन्दिने, व्यवहारेण = न्याय 
विचारेण, व्याकुलेन == विक्षोभितेन, भवितव्यम्‌ = भाव्यम्‌ । भद्र च श्रेष्ट !, निष्क्रम्य = 
निर्गत्य, उच्यताम्‌ = कथ्यताम्‌, गच्छ=व्रज, अद्य = अस्मिन्दिने, तव -= भवतः, 
व्यवहार: => विवादनिर्णयः, न “= नहि, दृश्यते = अवलोक्यते । 


शोधनकः--यथा = येन प्रकारेण, आयं = भवान्‌, अज्ञापयति = आदिशति | 
>>> 
शोधनक--अरे ! सबसे पहले राजा का साला ही न्याय माँगने आया है । 


अच्छा, श्रीमान्‌ जी ! एक मुहुतँ तक रुको तब तक मैं न्यायाधीशों को सूचित करता 
हैं । (न्यायाधीश के पास जाकर) श्रीमान्‌ जी ! यह राजा साला मुद्दई बनकर न्याय 
कराने के लिए आया है । 

न्यायाधीश--क्या सबसे पहले राजा का साला ही न्याय कराते आया हैं! 


जिस प्रकार सूर्योदय का ग्रहण किसी महापुरुष के विनाश की सूचना देता है । ठीक 
उसी प्रकार हे शोधनक ! आज मुकदमा परेशानी से 
निकलकर कह दो--जाओ, आज तुम्हारा विवाद न देखा जायेगा । 

शोधनक छठि. भपक म्राज5(6निकळकर[०्शकार के पास जाकर ) आर्य ! 
न्यायाधीश कहते हैं - 'कि आज आपके विवाद में विचार न होगा ।' 


| 
भरा हुआ होगा ॥ भद्र: 


(दत ए म रहो ति क्र 
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अधिअरणिआ भणन्ति-'अज्ज गच्छ, ण दीशदि दव वबहारः।' [ यथायं 
आज्ञापयति । आर्यं ! अधिकरणिका भणन्ति-'अद्य गच्छ, न दृश्यते तव व्यवहारः ।' | 

शकारः - ( सक्रोधम्‌ ) आ: ! किण दीशदि मम बवहाले? जइण 
दीशदि, तदो आवृत्तं छाआणं पालअं वहिणीवदि विण्णविअ बहिणि अत्तिकं 
च विण्णबिअ एदं अधिअलणिअं इले फिलिअ एत्थ अण्णं अधिअलणिअं 
ठावइ्शं । ( इति गन्तुमिच्छति । ) [ आः कि न दृश्यते मम व्यवहारः ? यदि 
न दुस्यते, तदा आवृत्तं राजानं पालकं भगिनीपति विज्ञाप्य भगिनी मातर्‌च्च विज्ञाप्य 
एतमधिकरणिकं दूरीकृत्य अत्रः अन्यमधिकरणिकं स्थापयिष्यामि । ] 

शोधनक:--अज्ज ! रट्विआशालअ । मुहुत्तअं चिट्ट । दाव अधिअरणि- 
आणं णिवेदेमि । ( अधिकरणमुपगम्य ) एसो रट्टिअशालो कुविदो अणादि । 
( इति तदुक्तं भणति । ) [ आर्यं । राष्ट्रियश्याल । मुहृत्तेक तिष्ठ, तावदधिकःरणि- 
कानां निवेदयामि । एष राष्ट्रियञ्यालः कुपितो भणति । ] 


MMS = 
( निष्क्रम्य = निर्गत्य, शकारमुपगम्य = शकारमुपसृत्य ) आय = मान्य 1, अधिकार- 


णिका: = न्यायाधीशाः, भणन्ति = कथयन्ति, 'अद्य= अस्मिन्दिवसे, गच्छ = व्रज, 
तव =भवतः, व्यवहारः =तिर्णयः, न = नहि, दृश्यते =अत्रलोक्यते । 
शकारः--( सक्रोधम्‌ = सकोपम्‌ ) आः ! इति क्रोधे, मम =शकारस्य, व्यव- 
हारः = विवादः, न नहि, दृश्यते = विचार्यते, तदा = तहि, आवृत्तम्‌ = भगिनी- 
पतिम्‌, राजानं पालकम्‌ = ठृपं पालकम्‌, विज्ञाप्य = सूचयित्वा, भगिनीम्‌ मातरम्‌ = 
जननीम्‌, च = पुनः, विज्ञाप्य = निवेदयित्वा, एतम्‌ = अमुम्‌, अधिकरणिकम्‌ = 
न्यायाधीशम्‌, दुरीकृत्य = अपवार्य, अत्र «न्यायालये, अन्यम्‌ =अपरम्‌, अधिकर- 
णिकम्‌ =न्यायाधीशञम्‌, स्थापयिष्यामि =नियोजयिष्यामि । ( इति =एवमुक्त्वा, 
गन्तुम्‌ = प्रयातुं, इच्छति = वाञ्छति । ) ४ 
शोधनक:--आर्य-मान्य !, राष्ट्रियश्याल = बपश्यालक !, मुहुत्तकम्‌ = क्षणम्‌, 
तिष्ठ = उपविश, तावदित्यवधारणे, अघिकरिणा कानाम्‌ = न्यायाधी शानाम्‌, निवेद- 
यामि =सूचयामि । (अधिकरणिकम्‌ = त्यायाधीशाम्‌, उपगम्य समीपं गत्वा) 
एष: = अयम्‌, राष्ट्रियश्यालः = ठपश्याल क: कुपितः == क्रोधितः, भणति = कथयति । 
शकार--( क्रोध पूवेक ) आह, क्या मेरे विवाद पर विचार नहीं होगा ? यदि 
नहीं होगा तो बहनोई जीजा राजा पालक से कहकर और बहन तथा माता से 
कहकर इस न्यायाधीश को निकलवाकर दुसरा न्यायाधीश' यहाँ पर रखूंगा । 
शोधनक--मान्य ! राजा के साले साहब ! एक क्षण तक रुको, तब मै न्याया- 
धीशों से जाकर कहता हूं । (न्यायाधीशों के पास जाकर) यह राजा का साला 


क्रोधित होकर कहता है । ( जैसा कहा था उसी प्रकार कह देता है ।) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अधिकरणिकः--सर्वमस्य मूर्खस्य सम्भाव्यते । भद्र ! उच्यताम्‌-आगच्छ, 
दृ्यते तव व्यवहारः । 

शोधनक:--( शकारमुपगम्य ) अज्ज ! अधिअरणिआ भवन्ति-आयच्छ 
दीशदि तव ववहारो ! ता पविसदु अज्जो । [ आर्य ! अधिकरणिका भणम्ति- 
'आागच्छ दृश्यते तव व्यवहार: । तत्‌ प्रविशतु आर्यः । | 

शकार:-पढमं भणन्ति-'णा दीशदि, शम्पदं दीशदि'त्ति। ता णाम 
भीदभीदा अधिअलणभोइआ । जेत्तिअ हग्रो भणिइशं तेत्तिअं पत्तिआवइशशं | 


भोदु, पविशामि ( प्रविश्योपसृत्य ) शुशुहं अम्हाणं, नुम्हाणं पि शुहं देमिण 


देमि अ । [ प्रथमं भणन्ति--'न दृस्यते, साम्प्रतं दृश्यते’ इति । तत्‌ नाम भीतभीता 
अधिकरणभोजकाः । यावदहं भणिष्यामि, तावत्‌ प्रत्याययिष्यामि । भवतु प्रविशामि। 
सुसुखमस्माकम्‌, युष्माकमपि सुखं ददामि, न ददामि च । ] 


अधिकरणिकः अस्य == एतस्य, मूखंस्य = अज्ञस्य, सर्व॑म्‌ == सकलम्‌, सम्भाव्यते 
=सम्भवाना क्रियते । भद्र ।, उच्यताम्‌ = कथ्यताम्‌ आगच्छ = आगम्यताम्‌, तव= 
भवतः, व्यवहारः =विवादः दृश्यते = वि चार्यते । ग 


शोधनकः (शकारम्‌ = राजश्यालकम्‌, उपगम्य = उपसृत्य) आर्य = माव्य । 
अधिकरणिका: = न्यायाधीशाः, भणन्ति = कथयन्ति, - 'आगच्छ== आगम्यताम्‌ तव 
= भवतः, व्यवहारः = विवादनिर्णेयः, दृश्यते = विचार्यते । तत्‌ = तस्मात्‌, आये: = 
मान्यः, प्रविशतु == प्रवेशं करोतु । ) 


शकार:--प्रथमम्‌ = पूर्वेमू, भणन्ति = कथयन्ति-'न = नहि, दुश्यते = विचायते 
साम्प्रतम्‌ = इदानीम्‌, दृश्यते = विचार्यते' इति = इत्थं, कथ्यन्ते । तत्‌ == तस्मात्‌, 
अधिकरणभोजकाः = न्यायाधीशाः, भीतभीताः = भयेन सन्त्रस्ताः, नामेति 
वाक्यालंकारे, यावदित्यवधारणे, अहम्‌ = शकारः, भणिष्यामि == कथयिष्यामि, 
तावत्‌ = तथा, प्रत्याययिष्यामि == विश्वासमुत्पादयिष्यामि । भवतु == अस्तु, 
प्रविशामि = प्रवेशं करोमि । अस्माकम्‌ « नः, सुसुखम्‌ = सुष्ठु आनन्दम्‌ 

न्यायाधीश-यह मुखे सब कुछ करवा सकता है। भद्र! जा कर कहो-कि 
आओ तुम्हारे विवाद पर विचार होणा । 

शोधनक-- (शकार के पास जाकर) आयं ! न्यायाधीश कहते हैं कि-'आभओ 
तुम्हारे विवाद पर विचार होगा ।' तो आप प्रवेश करें । र 

शकार--पहले कहते हैं--'कि न होगा, अब कहते हैं कि होगा? । इसलिए मैं 
समझता हूँ कि न्यायाधीश डर गये । अब जैसा कहूंगा, वैसा सच मनवा लगा । 
अच्छा, प्रवेश करता हूँ । हमारा अच्छी तरह सुख है द्‌ 


सु म्टे हैं अथवा 
नहीं दूँगा ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Golscidn. उम्ह भी डा देता § 


| 
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अधिकरणिकः--( स्वागतम्‌ ) अहो ! स्थिरसंस्कारता व्यवहाराथिनः । 
( प्रकाशम्‌ ) उपविश्यताम्‌ । 

शकार:--आ ! अत्तणकेलका शे भूमी । ता जहि मे लोअदि तहि उप- 
विशामि । ( श्रेष्ठिनं प्रति) एश उपविशामि। ( शोधनकं प्रति ) णं एत्थ 
उवविज्ञामि । ( अधिकरणिकमस्तके हस्तं दत्त्वा ) एश उपविशामि । ( इति 
भूमौ उपविशति । ) [ आः ! आत्मीया एषा भूमिः, तद्‌ यस्मिन्‌ मे रोचते, 
तस्मिन्नुपविशामि । एष उपविशामि । नन्वत्र उपविशामि । एष उपविशामि । | 

अधिकरणिकः-भवान्‌ कार्यार्थी ? 

शकार:--अध इं । [ अथ किम्‌ । | 


त त “° 
युष्माकम्‌ = वः, अपि, सुखम्‌ = आनन्दम्‌, ददामि = प्रददामि, च = पुनः, न =नहि, 


ददामि = प्रयच्छामि । 

अधिकरणिकः ( स्वगतम्‌ = आत्मिगतम्‌ ) अहो ! इत्याश्चर्ये, 'व्यवहाराथिनः 
=निर्णयमिच्छतः, स्थिरसंस्कारता = मानसिकसंस्काराणां प्रौढिः। ( प्रकाशः = 
सबश्राम्यम्‌) उपविश्यताम्‌ = तिष्ठताम्‌ । 

शकारः--आः ! इति स्मरणार्थम्‌, आत्मीया = स्वकीया; एषा = इयम्‌, भूमिः = 
स्थानम्‌, यत्‌ = यस्मात्‌, यस्मित्‌ = यत्र, मे==मम, रोचते तस्मित्‌= तत्र, उपवि- 
शामि = तिष्ठामि । (श्रेष्ठिनं प्रति = वैश्यं प्रति) एषः= अत्र, उपविशामि = तिष्ठामि, 
( शोधनकं प्रति = सम्मार्जेनकं प्रति ) ननु = निश्चयेन, उपविशामि = तिष्ठामि । 
(अधिकरणिकस्य ==न्या पाधीशस्य, मस्तके = शिरे, हस्तम्‌ = करम्‌, दत्त्वा = स्थाप्य) 
एष: =अत्र, उपविशमि क्ततिष्ठामि। ( इति = एवमुक्त्वा, भुमौ = पृथिव्याम्‌, 
उपविशति =तिष्ठति । ) 

अधिकारणिकः--भवान्‌ =त्वम्‌, कार्यार्थी = निर्णयार्थी ? 

शकार:-अथ किम्‌ = अस्त्वेवम्‌ । (वू के 


न्यायाधीशं--( अपने मन में ) अहा ! मुहई की दिठाई । (प्रकट में) वैठो । 

शकार-.अरे ! मेरी यह जमीन है, जहाँ मेरी इच्छा होगी वहाँ बेटा । (देश्य 
के प्रति) यहाँ बैटुंगा । (शोधनक के प्रति) यहाँ बैठँगा । (न्यायाधीश के शिर में हाथ 
रखकर) यहाँ बैठूंगा । (ऐसा कहकर धरती में बैठ जाता है ।) 

न्यायाधीश--आप मुद्दई हैं ? 


शकार--और क्या010. Pro. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अधिकरणिकः तत्‌ कार्यं कथय । | 
शकारः- कण्णे कज्जं कधइर्शं । एवं बड्ढके मल्लक्कप्पमाणाह कुळे | 
हग्गे जादे । [कर्ण कार्य कथमिष्यामि ! एवं बृहति मल्लकंप्रमाणस्य कुलेऽहं जात: ।] 


लाअशशुले मम पिदा लाआ तादश्श होइ जायादा। 
काअशिआले हग्गे ममावि वहिणीवदी लाआ॥६॥ 


[ राजश्चसुरो मम पिता राजा तातस्य भवति जामाता । 
राजश्यालोऽहं ममापि भगिनीपती राजा ॥ ] 
अधिकरणिकः-सर्वं ज्ञायते । 
MES HE OO २70" 


अधिकरणिकः-तत्‌==तस्मात्‌, कार्यम्‌ विवादमिति भावः । कथय =्=वेद । 


शकारः- कर्णे = श्रवणे, कार्यम्‌ = विवादम्‌, कथयिष्यामि = भणिष्यामि । एवम्‌ 
= अनेन प्रकारेण, मल्लकंस्य =स्वानस्य, प्रमाणस्य = तुल्यस्य, वृहति = शरेष्ठे, कुले 
|  =वंशे, अहम्‌ = शकारः, जातः = समुत्पन्नः । 


सन्दभप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रक रणरत्नस्थरूपकस्य गृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादृद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ शकारः स्वप्रभाववृद्धये स्व" 
परिचयं न्यायाधीशं ददातीति वर्णयति कविः राजश्वशुर इत्यादिना ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--मम पिता राजश्चसुरः राजा तातस्य जमाता भवति अहं राजइ्यालः 
राजा अपि मम भगिनीपतिः ( अस्ति ) ॥ ६॥ 
व्याख्या-मम =शकारस्य, पितान==जनकः, राजश्वसुरः = दृपपत्नी पिता) 
राजा =ृपः पालकः, तातस्य = पितुः, जामाता = सुतापतिः, भवति । अहम्‌ शर्कार 
राजश्यालः = नुपश्यालकः, राजा = तपः, अपि, मम=शकारस्य, भगिनीपतिः 
i स्वसुः भर्त्ता, अस्ति । अत्र एकस्यैव सम्बन्धस्य भिन्नवाक्यैः चतुर्धांक थनं शकारस्य 
र मूर्खता प्रकटयतीति ज्ञेयम्‌ । इलोके$स्मिन्‌ आर्या वृत्तम्‌ ॥ ६॥ 
£ , अधिकरणिकः- सर्वम्‌ -= सकलम्‌, ज्ञायते « अवगम्यते । 
न्यायाधीश--तो अपना काम बताओ । 
शकार - कान में काम बताऊंगा । क्योंकि मै कुत्ते के समान ऊँचे कुल में पैदा 


न ड > 
हुआ हूँ । मेरे पिता राजा के ससुर हैं, राजा मेरे पिता जी के दामाद हैं मै राजा की 


साला हैं और राजा भी मेरी बहिन के क 
पा ल CC-0. Prof. Satya Vrat दीति 
च्यायाधीशा--सब कुछ जानते हैं । 


सवाई, सवोचानातास्‌ = स्वोपनालाम बाम शोक (वल सर्वोद्यानानाम्‌ = सर्वोपवतानाम, प्रवरम्‌ च श्रेष्ठम्‌+ 
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कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌ । 
भवन्ति तितरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टकिद्रुमाः ॥७॥ 

तदुच्यतां कार्यस्‌ । 

शकार:--एव्वं भणामि-अवलद्धाह विणअमेकिपि कलइइ्शदि । तदो 
तेण बहिणीपदिणा परितुट्रेण मे कीलिठू लक्खिदुं शत्वुज्जाणाणं पवलं पुप्फ- 
कळण्डके जिण्णुज्जाणे दिण्णे । ताहि च पेविखदूं अणुदिअहं शोशावेदु शोधा- 
वेढुं पोत्थावेदु लुणावेदुँ गच्छामि । देव्वजोएण पेक्लामि ण पेक्खमि वा, 
इत्थि आशलीलूं णिवडिदं । [ एवं न्नणामि--अपराद्धस्यापि न च मे किमपि 
करिष्यति । ततस्तेन भगिनीपतिता परितुष्टेन मे क्रीडितुं रक्षितुं सर्वोद्यानानां प्रवरं 
पुष्पकरण्डकं जीर्णाद्यानं दत्तम्‌ | तत्र च प्रेक्षितुमनुदिवसं शोषयितुं शोधयितुं पोषयितुं 
लालु गच्छासि । दैवयोगत मि ताया गच्छामि । दैवयोगेन प्रेक्षे न रक्षे दा, स्त्रीशरीरं तिपतितम्‌ । ] 

सन्दर्भ प्रसङ्गौ ८ महाकविना शूद्रकेण ब्रिरचितस्य प्रकरणरत्वस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्‌धुत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ अधिकरणिकः न्यायालये वंशः 
परिचयमनुपयुक्तमिति प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः ~ किमित्यादिना ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--कुलेत उपदिष्टेन किम्‌ ? शीलं एव अत्र कारणम्‌ । सुक्षेत्रे कण्टकिद्रमा: 
नितरां स्फीताः भवन्ति ।! ७ ।! | 

व्याख्या--कुलेन = वंशेन, उपदिष्टेन = वर्णितेन, किम्प्रयोजनम्‌, न किमपीति 
भावः ? शीलम्‌ = चरित्रम्‌, एव, अत्र न्यायालये, कारणम्‌ = हेतुः । सुक्षेत्रे = उर्व- 
रायां भूमौ, कण्टकिद्रुमाः = कण्टकयुक्ताः दुक्षा:, नितराम्‌ = अत्यधिकम्‌, स्फीताः = 


पल्लवितां:, भवन्ति = जायन्ते । श्ोकेऽस्मित्‌ अर्थान्त रन्यासोऽल ङ्कारः पथ्यावक्त्रं 


ब्रुत्तम्‌ ॥॥ ७ ॥ 
तत्‌ = तस्मात्‌, कार्यम्‌ = विवादम्‌, उच्यताम्‌ = कथ्यताम्‌ । 
शकारः-एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, भणामि = कथयामि, अपराद्धस्यापि = कृता- 
यराधोऽपि, मे = मम, राजा, किमपि == दण्डादिकम्‌, न = नहि, करिष्यति ऊ विधा- 
स्यति । ततः = तस्मात्‌, तेन= पूर्वोक्तेन, अगिनीपतिता = आवुत्तेन, उपपाळकेच, 
परितुण्टेन = परितुष्टो भूत्वा, मेच्न्मन शकारस्य, क्रीडितुम्‌ == खेलितुम्‌, रक्षितुम्‌ = 
जीर्णोद्यानम्‌ = पुरातनो- 


Re स्स 
कुल के बखान करने से यहाँ बया उमा यहाँ न्यायाल्य में शील ( चरित्र ) 
ही कारण है । सुन्दर (उपजाऊ) खेत में काँटेदार वृक्ष भी खुब बढ़ते हैं ॥ ७ \। 


तो अपना काये बताओ । र 
ध करते पर भी राजा मेरा कुछ नह करेगा । 


शकार--ऐसा कहता हे अप ने मुझे खेलते के लि 
ड Ee रे जीजा राजा पालक ने मुझे खेर ए 
इसलिए एक बार छक्षक्ष नसू, पर 42 


a Vrat Shastri Collection. 
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अधिकरणिकः-अथ ज्ञायते का स्त्री विपन्नेति ? 

शकारः-हंहो अधिअलणभोइआ ! कि त्ति ण जाणामि तं तादिशि 
णअलमण्डणं कंचणशवभूृशणिअं । केण वि कुपुत्तेण अत्थकल्लवत्तश्श काल- 
णादो शुण्णं पुप्फकलण्डकं जिण्णुज्जाणं पवेशिअ बाहुपाश-वलक्कालेण 
वशन्तशोणि आ मालिदा, ण मए। ( इत्यर्धोक्ते मुखमावृणोति । ) [ हदै 
अधिकरणभोजकाः ! किमिति न जानामि तां तादृशीं नगरमण्डनं काञ्चनशत- 
भूषणाम्‌ । केनापि कुपुत्रेण अर्थकल्यवरत्त॑स्य कारणात्‌ शून्यं पुप्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं 
प्रवेश्य बाहुपाशवलात्कारेण वसन्तसेना मारिता, न मया । ] 


पवनम्‌, दत्तम्‌ = प्रदत्तम्‌ । तत्र==तस्मिन्‌ उद्याने च, अनुदिवसम्‌ = प्रतिदिनम्‌, 
रक्षितुम्‌ = अवलोकयितुम्‌, शोषयितुम्‌ =शुष्कं कर्त्तम्‌, शोधयितुम्‌ = विशुद्धं कर्तुम्‌, 
पोषयितुम्‌ = सम्बद्धं यितुम्‌, लावयितुम्‌ = पुष्पझलादिकं छेत्तुम्‌, गच्छामि = व्रजामि । 
दैवयोगेन = संयोगेन, प्रेक्षे = विलोकितम्‌, न==नहि, प्रेक्षे = अवलोकितम्‌, स्त्रीः 
शरीरम्‌ =नारीद्ेहम्‌, निपतितम्‌ = पृथिव्यां पतितम्‌ । 

अधिकरणिकः-अथ= अनन्तरम्‌, ज्ञायते = त्वया अवगम्यते, का नाम्ना, 
स्त्री =नारी, विपन्ना = मृता ? 

शकारः-हंहो = हे हे, अधिकरणभोजकाः = न्यायाधीशाः । ताम्‌ = वसन्त- 
सेनाम्‌, तादृशीम्‌ = एतादृशीम, नगरमण्डनम्‌ = पुरशोभाम्‌, काचचनशतभ्ूषणाम्‌ = 
सुवर्णेनिमितानेकाभूषणभूषिताम्‌, किमिति == प्रसने, न = नहि, जानामि = अवगच्छामि । 
केनापि = अज्ञातेन, कुपुत्रेण = कुत्सितजनेन, कल्यवर्तस्य अर्थस्य = क्षुद्रधनस्य, कारः 
णात्‌ = हेतोः शून्यम्‌ = निर्जनम्‌, पुष्पकरण्डकम्‌ == एतन्नामास्यम्‌, जीर्णाद्यानम्‌ == 
पुरातनोपवनमू, प्रवेश्य = प्रवेश कृत्वा, वाहुपाशबळात्कारेण = प्रसभं कराभ्यां ग्रीवां 
निष्पीडयन्‌, वसन्तसेना = एतन्नामाख्यं गणिका, मारिता = व्यापादिता, न = नहि, 
मया =शकारेण । (इति = इत्यमू, अर्द्धोक्ते = अद्धेवाक्यकथना्तरे, मुखम्‌ == आनतम्‌, 
आवृणोति = आच्छादयति ।) 


लमही?) 


रक्षा करने के लिए समस्त बगीचों में उत्तम पुष्पकरण्डक नामक पुराना बगीचा 


मुझे दे दिया था । वहाँ मैं प्रतिदिन निरीक्षण करने के लिए, सुखाने के लिए, 
सफाई करने के लिए, पृष्ट करने के लिए और कटाई-छटाई करने के लिए जाता 
हूँ । संयोगवश मैने वहाँ एक स्त्री की लाश देखी अथवा नहीं देखी । 

न्यायाधीश -क्या उस मरी हुयी स्त्री को आप प 


शकार--अरे न्यायाधीशों ! उस नगर की शोभा सैकडौं सोने के जेबरों से 
सजी हुई वसन्तसेना को क्यों नहीं जानुँगा । कित्ती द्र ती न यकी, 
धन के लोभ से निर्जन पुष्पकरण्डक नामक राने बगी में छे १७ है 
जकड़कर मार डालत९(ै0। म्मे नहीं ग्मे।शि १1 tri ००8७०. म जाकर बाहुपास में 


हचानते हैं ? 


क [) 5. 
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अधिकरणिकः--अहो नगररक्षिणां प्रमादः ! भोः श्रेष्ठिकायस्थौ ! न 
मयेति व्यवहारपदं प्रथममभिलिख्यताम्‌ । 

कायस्थः--जं अज्जो आणवेदि । ( तथा कृत्वा ) अज्ज लिहिदं । [यदा 
आज्ञापयति । आये ! लिखितम्‌ ।] 

शकारः--( स्वगतम्‌ ) हीमादिके ! उत्तलाअन्तेण विअ पाअशपिण्डाळ- 
केण अज्ज मए अत्ता एव्व णिण्णाशिदो | भोदु, एवं दाव ( प्रकाशम्‌ ) अहो 
अधिअलणभोइआ । णं भणामि, मए ज्जेव दिठ्ठा, कि कोलाहलं कलेध ! 
( इति पादेन लिखितं प्रोऽछति । ) [ हन्त ! उत्ताम्यतेन पायसपिण्डारकेण अद्य 
मया आत्मैव निर्णाशितः । भवतु, एवं तावत्‌ । अहो अधिकरणभोजकाः। नलु 
भणामि--मयैव दुष्टा । कि कोलाहल कुरुत ?] 


अधिकरणिकः--भहो इति खेदे, नगररक्षिणाम्‌ =नगरप्रहरिणामू, प्रमादः ना 
असावधानता । भो: इति सम्बोधने, श्रेष्ठिकायस्थौ = वैश्यविषयलेखकौ, 'न मया 
इति = इत्थम्‌, व्यवहारपदम्‌ त विवादशब्दस्‌, प्रथमम्‌, == पुर्वेम्‌, अभिलिख्यताम्‌ == 
अभिलेख: क्रियताम्‌ । 

कायस्थः यव्‌ = यथा, आये = मान्य, आज्ञापयति = आदिशति । (तथा = तेन 
प्रकारेण, कृत्वा = (लिखित्वा) आये = मान्य 1, लिखितम्‌ = लेखं कृतम्‌ । 

शकारः- (स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌) हन्त 1 इति खेदे, पायसपिण्डारकेण = 
पायसपिण्डभोजनळूब्धेन, उत्ताम्यतेन =अस्थिरचित्तेन, मया = शकारेण, अद्य 
इदानीम्‌, आत्मैव > स्वकीयैव, निर्ताशितः > दिनाशितः । (प्रकाशम्‌ = सर्वे श्राव्यम्‌) 
भवतु = अस्तु, एवम्‌ = अनेत प्रकारेण कथयामि, तावदित्यवधारणे, अहो अधिकरण- 
भोजकाः = न्यायाधीशाः, नषु = निञ्चयेन, इत्थम्‌, भणामि = कथयामि, मया = 
शकारेण, एव, दुष्टा = अवलोकिता । किमिति प्रश्ने, कोलाहलम्‌ = तुमुलम्‌, कुस्त 5 
(इति = एवमुक्तवा, पादेन = चरणेन, लिखितम्‌ = उल्लेखितम्‌, प्रोञ्छति == श्रोञछनं 

न्यायाधीश-ओह्‌ ! नगर के रक्षक ङ्क द सिवाय को असावधा की असावधानी । भरे वैश्य 
और कायस्थ । 'मैने नहीं मारा” ये विवाद के पद पहले लिखो । 

कायस्थ -ज॑सी आपकी आज्ञा । (वैसा ही करके) श्रीमान्‌ जी लिख गया । 

शकार--(अपने मन में) अरे ! चित्त को चच्चलता के कारण, मैने गरम गरम 
खीर खाने वाले के समान आज अपना नाश कर डाला । अच्छा इस प्रकार कहता 


_ 


हूँ । (प्रकट में) अरे न्यायाधीशो । मै कहता ह कि मैने देखा है । आप शोरगुर 


क्यों कर रहे हैं? 77 
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अधिकरणिक:--कथं त्वया ज्ञातं यथा खल्वर्थेनिमित्तं बाहुपाशेन 
व्यापादिता ? 

शकारः-हंंहो ! णूणं पडिशूण्णाए मोघट्टाणाए गीवालिआए णिशुवण्ण- 
केहि आहलणट्टाणेहि तक्केमि । [ हंहो ! नूनं परिशून्यया मोत्तथानया ग्रीवाः 
लिकया निःसुवर्णेकैराभरणस्थानस्तर्कयामि । ] 

श्रेष्ठिकायस्थौ-जुज्जदि विअ । [ युज्यत इव । ] 


शकार: ( स्वगतम्‌ ) दिट्ठिआ पच्चुज्जीविदम्हि। अविदमादिके ! 


' [ दिष्टचा प्रत्युज्जीवितोऽस्मि ¦ अविदमादिके । ] 


श्रेष्ठिकायस्थौ- भोः ! कंअ एसो ववहारो अवलम्बदि ? [ भोः ! कमेष 
व्यवहा रोऽवळम्बते ? ] 
PRR EO नमन शशि 


अधिकरणिकः-कथमिति जिज्ञासायाम्‌, त्वया = भवता, ज्ञातम्‌ = विदितम्‌, 
यथान्त्येन प्रकारेण, खलु =निशचयेन, अर्थनिमित्तम्‌ = धनहेतुना, बाहुपाशेन = 
भुजाभ्यां पाशेन, निष्पीडय, व्यापादिता = मारिता ? 

शकारः -- नूनम्‌ = निश्चयेन, परिशूम्यया =परितः आभूषणरहितया, मोघम्‌ = 
शून्यम्‌, स्थानम्‌ = कष्ठ्रदेशं यस्ता तया, ग्रीवालिकया--ग्रीवस्य == कण्ठस्य, अलिका 
=हारसूत्रात्रली तया, निःसुवर्णेकः ० निर्गतकनकाभुषणे:, आभरणस्थानैः = आभूषण- 
धारणावयवेः, तर्कयामि = अनुमिनोमि । 

श्रेष्ठिकायस्थौ---युज्यते इव <= सम्भवेदपि । 

शकार:--( स्वगतम्‌ == आत्मगतम्‌ ) दिष्ट्या «० सौभाग्येन, प्रत्युज्जी वितोऽस्मि 
= पुनर्जीवितोऽस्मि । 

श्रेष्ठिकायस्थो-भोः ! इति सम्बोधने, कम्‌ =जनमू, व्यवहारः = अभियोग" 
निर्णय: अवलम्बते = प्रतीक्षते । 


————— 


न्यायाधीश--आपने कैसे जाना कि धनले लिए 
मार डाला ? 


बाहुपाशं मे जकड़ कर 


शकार--अहो ! आभूषण पहनने के अंगों को 
करता हूँ । 

वेश्य और कायस्थ-हो सकता है । 

शकार--(अपने मन में) सौभाग्य से फिर से जीवित हो गया 
बात है । 


वेश्य और कायस्थ--झरे. मुह निक्षित है । 


सूना देखकर ऐसा अनुमान 


हूँ । बड़े हर्ष की 
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अध्षिकरणिकः-इह हि द्विविधो व्यवहारः । 

श्रेष्ठिकायस्थौ--केरिसौ ? [ कीदृशौ ? | 

अध्िकरणिकः--वाक्यानुसारेण अर्थानुसारेण च। यस्तावत वाक्या- 
नुसारेण, स खल्वथिप्रत्यथिभ्यः, यश्चार्थानुसारेण, स चाधिकरणिकबुद्धि- 
निष्पाद्यः । 

श्रेष्ठिकायस्थौ - ता वसन्तसेणामादर अवलम्बदि ववहारो ? | तद 
बसन्तसेनामातर॑मवलम्बते व्यवहारः ? | 

अधिकरणिकः--एवमिदम्‌। भद्र शोधनक 1 बसन्तसेनामातरमनुद्वेजः 
al = | 

अध्षिकरणिकः--इह = अस्मिन्‌, व्यवहारः = दिवादनिर्णयः, द्विविधः = द्विविधो 
भवति । 

श्रेष्ठिकायस्थौ ~ कीदृशी द्विविधा वत॑ते । 

अधिक रणिकः--वाक्यानुसारेण = वादि-प्रतिवादिनोः वचनानुसारेण, च = 
पुनः, अर्थानुसारेण -- विचारकबुद्धचर्थातुसारेण, अधिकरणिकस्य= न्यायाधीशस्य, 


बुद्धया = विचारेण, निष्पाद्य = निर्णय: । 
श्रेष्ठका यस्थौ तव्‌ = तस्मात्‌, वसन्तसेनायाः = एतन्नामास्यागणिकायाः, 
मातरम्‌ = जननी मु, व्यवहारः = अभ्षियोगतिर्णेयः, अवलम्बते = प्रतीक्ष्यते ? 
अधिकरणिकः एवम्‌ = इत्वम्‌, 
सम्मार्जनक । वसन्तसेतायाः, मातरम्‌ 
आह्वय । 


इदम्‌ == एतत्‌ । भद्र ==श्रेष्ठ ! शोधनक = 
==जननीम्‌, अनुद्वेजयत्‌ = व्याकुलतायजनयच्‌; 


न्यायाधीश--यहाँ दो प्रकार का व्यवहार विचारणीय है । 


वैद्य और कायस्थ-कँसा ! 

न्यायाधीश-वार्क्य के अनुसार और अर्थ के अनुसार । जो वाक्य के अनुसार 
होता है वह वादी-प्रतिवादी के बयानों के अनुसार समझा जाता है जो अर्थ के 
अनुसार होता है वह न्यायाधीश की बुद्धि से निर्णय योग्य होता हैं । ; 

वैश्य और कायस्थ- तो यह विवाद निर्णय वसन्तसेना की माता पर निर्भर है। 

न्यायाधीश--एऐसा है । हे भद्रशोध 
और कहो कि घबडीपै'भ्रहींग Satya Vrat Shasti Collection. 


तक । वसन्तसेना की माता को बुलाओ 
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शोधनक:--तह्‌ । { इति निष्क्रम्य, गणिकामात्रा सह प्रवेश्य ) 
अज्जा । [ तथा । एतु एतु आर्या । ] 


वुद्धा-गदा मे दारिआ मित्तघरं अत्तणो जोव्वणं अणुभविढुँ । एसो उण 


> 


दीहाअ भणादि-'आअच्छ, अधिअरणिओ सद्दावेदि ।' ता मोहपरवसंविव 


अत्ताणअं अवगच्छामि, हिअअं मे थरथरेदि। अज्ज ! आदेसेहि मे अधि- | 


अरणमण्डवस्स मग्गं । [ गता मे दारिका मित्रग्रहमात्मनो यौवनमनुभवितुम्‌ । एष 
पुनर्दीर्घायुर्भणति-- आगच्छ, अधिकरणिकः शब्दापयति' । तन्मोहपरवशमिवात्मान- 
मवगच्छामि हृदयं मे थरथरायते । आये ! आदिश मे अधिकरणमण्डपस्य मागँम्‌ । ] 
शोधनकः--एदु एढु अज्जा । [ एतु एतु आर्या । ] 
( उभो परिक्रामतः । ) 
————— SNES: 
शोधनकः- तथा तेन प्रकारेण करोमि । (इति एवमुक्त्वा, निष्क्रम्य म 
निर्गत्य, गणिकामात्रा = वसन्तरे नायाः जनन्या, सह=साद्ध॑म्‌, प्रवेश्य) एतु एतु= 
आगच्छत्वागच्छतु, आर्या = मान्या । 


वृद्धा-मे= मम, दारिका= पुत्री वसन्तसेना, आत्मनः =स्वस्य, यौवनमनु- | 


भवितुम्‌ = तारुण्यसुखभोक्तुम्‌, मित्रस्य, 
अवस्‌, दीर्घायुः = आयुष्मान्‌, 
धीशः, शब 


सदनमु == ग्रहम्‌, गता == याता । पुनः, एषः = 


ब्दा पयति = आकारयति । तत्‌ == तस्मात्‌ । मोहपरवशमु == किकत्तेव्यविमुढम्‌। 
इव =यथा, आत्मानम्‌ = स्वम्‌, अवगच्छामि=जानामि, मे = मम, हृदयम्‌ = मतः, 
थरथरायते = कम्पते । आर्य = मान्य । १ मे = मम, अधिकरणमण्डपस्य = न्यायालयस्य 
मागंम्‌ = पथम्‌, आदिश = नि दिज्ञ । 

शोधनक:--एतु एतु = आगच्छत्वागच्छतु, आर्या = मान्या । 


र 


( उभी==दौ, परिक्रामतः== परिभ्रमतः । ) 


शोधनक--जैसी आपकी आज्ञा। ( ऐसा कहकर निकलकर, वसन्तसेना की 
माता के साथ प्रवेश करके ) आओ आओ श्रीमती जी । 


वृद्धा- मेरी पुत्री वसन्तसेना अपने मित्र चारुदत्त के घर यौवन सुख का आत 
प्राप्त करने गयी है। ये नायुण्मानु कहते हैं--कि आपको न्यायाधीश जी बुला रहे हैं। 
इसलिए मै बेहोश सी हो रही है, भेरा दिळ काँप रहा हे । आर्य ! मुझे न्यायालय 
का रास्ता बताओ । 


शोधनक ~ आइये आइये श्रीमती जी। 
CC-0. Prof. Sajya_Vrat Shastri Collection. 
द ना घूमते हैं । ) 


एदु एहु | 


भणति=कथयति, 'आगच्छ अधिकरणिकः == न्यायाः 
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शोधनक:-- एदं अधिअरमण्डवं, एत्थ पविसटु अज्जा । [ एतदधिकरण- 

मण्डपम्‌, अत्र प्रविशतु आर्या । ] 
( इत्युभौ, प्रविशतः = प्रवेशं कुरुतः । ) 

वृद्धा -( उपसृत्य ) सुहं तुम्हाणं भोटु भावमिस्साणं । [ सुखं युष्माकं 
अवतु भावमिश्षाणाम्‌ । ] 

अधिकरणिकः--भनद्रे ! स्वागतम्‌ । आस्यताम्‌ । 

वृद्धा-तधा । [ तथा । ] ( इत्युपविष्टा । ) 

शकारः--( साक्षेपम्‌ ) आगदाशि बुडुकुट्टणि ! आगदाशि [ आगतासि 
बृद्धकुट्टिनि ! आगतासि ¦ ] 

अधिकरणिक:--अये । तत्‌ त्वं किल वसन्तसेनाया माता ? 

_वृद्धा-यधइं। [नग किस 0 9_8  \1\ V1 इं । [ अथ किम्‌ । ] 

शोधनकः--एतत्‌ == इदम्‌, अधिकरणमण्डपस्‌ = न्यायालयम्‌, अत्र = न्यायालये, 
आर्या = मान्या, प्रविशतु = प्रवेशं करोति । 

( इति = एवमुक्त्वा, उभौ = द्रौ, प्रविशतः =प्रवेशं कुवेत: । ) 

वृद्धा-( उपसृत्य = समीपं गत्वा ) भावमिश्राणाम्‌ = विइत्श्रेष्ठानाम्‌, सुखम्‌ = 
आयाप्षम्‌, भवतु ==अस्तु । 

अधिकरणिकः-भन्रे = कल्याणि !, स्वागतम्‌ = सत्कारम्‌ । आस्यताम्‌ = उप- 
विश्यताम्‌ । - 
वद्धा--तथा च्स्यथा आज्ञापयति तथा करोति । (इति नएवमुक्त्वा, उपविष्टा) 

शकार: --( साक्षेपम्‌ =साळङ्कारम्‌ ) आगतासि =समागतासि, इंद्धकुट्टिनि-- 
बृद्धा =जराग्रस्ता चासौ कुट्टिनी = शम्भली, परनारी परपुंसा संयोजयित्री इति भावः । 

अधिकरणिकः-अये ! इति सम्बोधने, तत्‌ =तहि्‌, त्वम्‌ = भवती, वसन्तः 
सेनायाः = एतान्तामार्यगणिकाथाः, माता = जनती, अस्ति । 

वृद्धाः नात तिम 8 1 8 V1 --अथ किम्‌ = अस्त्वेवम्‌ । 


शोधनक--यह न्यायालय हैं यहाँ आप प्रवेश करे । 

( ऐसा कहकर दोनों प्रवेश करते हैं । ) 
वृद्धा-( पास जाकर ) आप लोगों का कल्याण हो । 
न्यायाधीश --कल्याणि ! आपका स्वागत है । आओ बैठी । 
वृद्धा- जैसी आपकी आज्ञा । ( ऐसा कहकर बैठ जाती है। ) 
शकार--( गर्वं के साथ ) आ गयी बूढ़ी कुट्टिनी, आ गयी हो । 
त्यायाधीश- अरे ! क्या तुम वसन्तसैना की माता हो ? 


वृद्धा --और कु Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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0, 

अधिकरणिक:--अथेदानीं वसन्तसेनाया क्व गता ? 
वृद्धा-मित्तघरअं । [ मित्रगृहम्‌ । ] 
अधिकरणिक:--कि नामधेयं तस्या मित्रम्‌ ? 


वृद्धा-( स्वगतम्‌ ) हद्धी हद्धी अदिलज्जणीअं क्खु एदं । ( प्रकाशम्‌ ) 


जणस्स पुछणीओ अअं अत्यो, ण उण अधिअरणिअस्स [ हा धिक्‌ हा धिक्‌, 
अतिलज्जनीयं खल्वेतत्‌ । जनस्य पृच्छनीयोऽयमर्थः, न पुनरधिकरणिकस्थ | 
अधिकरणिक:--अलं लज्जया, व्यवहारस्त्वां पृच्छति । 
श्रेष्ठिकायस्थो-ववहारो पुच्छदि, णत्थि दोसो, कधेहि। | व्यवहारः 
प॒च्छति, नास्ति दोषः, कथय । ] 


अधिकरणिकः-अथ-=अनन्तरम्‌, वसन्तसेना = एतन्नामाख्यगणिका, कव = कुल 
गता = याता ? 

वृद्धा -मित्रग्रहम्‌ = मित्रसदनम्‌, गतेतिशेषः । 

अधिकरणिकः -- किमिति प्रश्ने, नामधेयम्‌ = नामकम्‌, तस्याः = व सन्तसेतायाः 
मित्रम्‌ = सुहृदम्‌ । 

वृद्धा-( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) हा धिक्‌ ! इतिखेदे, खलु = निश्चयेन; 
एतत्‌ = इदम्‌ प्रश्नम्‌, अतिलज्जनीयम्‌ = ह्लियास्पदम्‌ । जनस्य == सामान्यजनस्य, 


पृच्छनीयः «> प्रष्टव्यः, अयमर्थः = पृष्टविपयः, पुनः = च, अधिकरणिकस्य = न्याया” 


धीशस्य, न = नहि । 

अधिकरणिकः-लज्जया = ह्लियया, अलम्‌ व्यर्थम्‌, त्वाम्‌== भवतीम्‌, 
व्यवहारः = विवादनिर्णयः, पृच्छति । 

श्रेष्ठिकायस्थौ- व्यवहारः = विवादनिर्णयः, पृच्छति = प्रश्‍नं करोति, नास्ति 
दोषः «= मित्रस्य नामकथने नास्ति दूषणम्‌, कथय == वद । 


बज... 


न्यायाधीश--तो इस सभय वसन्तसेना कहाँ गयी है ? 
वृद्धा-मित्र के घर । | 
न्यायाधीश--उसके मित्र का क्या नाम है? 
| वृद्धा-हा धिक्कार हे, धिक्कार है; यह अत्यन्त लज्जा की बात है । साधारण 
व्यक्ति को पूछना चाहिये, न्यायाधीश को नहीं । जुना 
न्यायाधीश-अरे लज्जा की बात है, यह तो विवाद पूछ रहा है । 


वैद्य ओर कार्यस!" बिवाद रहो है। क CE 


PRISON जि >निकीकी 
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वद्धा-कधं ववहारो ! जइ एव्वं ता सुणत्तु अज्जमिस्सा। सो क्खु, 
सत्ववाह- विणअदत्तस्स णत्तिओ, साअरदत्तस्स तणओ, सुगहिदणाहहेंओ 
अज्ज चारुदत्तो णाम सेट्टिचत्तरे पडिवसदि; तहि मे दारिआ जोब्बणसुहं 
अणुभवदि । | कथं व्यवहारः ? यद्वेवं तदा खण्वन्तु आर्यमिश्राः । स खलु सार्थ- 
वाहविनयदत्तस्य न्ता, सागरदत्तस्य तनयः सुग्रहीतनामधेय आर्यचारुदत्तो नाम श्रेष्ठि- 
चत्वरे प्रतिवसति, तत्र मे दारिका यौवनसुखमनुभवति । ] 

शकारः- शुदं अज्जेहि ? लिहीअदु एदे अक्खला । चाळूदत्तेण शह मम 
विवादे । [ श्रृतनायेः ? लिख्यत्तामेतान्याक्षराणि । चारुदत्तेन सह मम विवादः । ] 

श्रेष्ठिकायस्थौ-चारुदत्तो मित्तो त्ति पत्थि दोसो । [ चारुदत्तो मित्रमिति 
नास्ति दोषः । ] 


अधिकरणिकः --व्परवहारोऽयं चारुदत्तमवलम्वते । 
ht SUD UE कल 


9088086002 ऑ्स््न्न्न्क्व्क्च्चा 

वृद्धा-कथम्‌ = किमर्थम्‌, व्यवहार: = विवाद: ? यदि==चेत्‌, एवम्‌ = इत्थम्‌, 
तदा = तहि, आयेमिश्राः= सभ्यजनाः, श्गण्वन्तु = आकर्णयन्तु । स: वसंन्तसेनाया: 
मित्रः, खलु = निश्चयेन, विनयदत्तस्य = वणिक्पुत्रस्य एतन्नामाख्यस्य, नप्ता = पौत्रः, 
सागरदत्तस्य «= एतन्नामाख्यस्य, तनयः = पुतः, सुगृहीतम्‌ = सुस्मरणीयम्‌, नामधेयम्‌ = 
नाम यस्य, आर्यचारुदत्तः = मान्यचारुदत्तः नामाख्यः, श्रेष्ठिचत्वरे = वणिजाम्‌ आवास- 
भूमौ, प्रतिवसति = निवसति, तत्र = तस्य मदने, मे => मम, दारिका = सुता वसन्त- 
सेना यौवनसुखम्‌ = कामक्रीडासुखम्‌, अनुभवति अनुभवं करोति । 

शकार:--आयें: = माग्यैः, श्रुतम्‌= आरकाणितम्‌, लिख्यताम्‌ = विलिख्यताम्‌, 
एतानि = वृद्धया कथिताति, अक्षराणि == शब्दानि । चारुदत्तेत =सार्थेवाहपुत्रचा रु- 
दत्तेन, सह = साद्ध॑म्‌, मम= शकारस्य, विवाद: = व्यवहारः । 

श्रेष्ठिकायस्थौ ~ चार्दत्तः= सार्थेवाहः, मित्रम्‌ = सजा, 
दोष: -- अपराधः, नास्ति ==न वर्तेतै । 


अधिकरणिकः धनदत्त ! वसन्तसेना = एतन्नामाख्या गणिका, आयंचारुदत्तस्य 
इत्थम्‌, व्यवह। रस्य = विवादस्य, प्रथमः= 


इति = अत एव, 


गहम्‌ = सदनम्‌, गता तट प्रयाता, इतिऱ्चइत्थमु यह न्‍न्‍नायियएए इति= 


वद्धा--कौन सा विवाद ? यदि ऐसी बात हैं तो आपलोग सुनें । वणिकपुत्र 
द्‌ त्त सेठों में रहते हैं, वहाँ 


विनयदत्त के नाती, सागरदत्त के पुत्र स्वरामधन्य आयेचारुद 
मेरी पुत्री जवानी का सुख अनुभवकर रही है । 
हाकार:-आपने सुना ? इन शब्दों को 
विवाद हे । 
वैश्य और कायस्थ- चारुदत्त बस 
अपराध है । 
न्यायाधीश-- मह 
MSR 


आप लिखें । चारुदत्त के साथ मेरा 
न्तसेना के मित्र हैं । इसमे कोन सा 


। मुकदमा चारुदत्त पर ही निर्भर है। 
atya Vrat Shastri Collection. 
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श्रेष्ठिकायस्थो- एव्वं विअ । [ एवमिव । | 


SE अनु 


अधिकरणिकः-घनदत्त ! वसन्तसेना आयंचारुदत्तस्य गृहं गतेति | 
लिख्यतां व्यवहारस्य प्रथमः पादः। कथमार्यचारुदत्तोऽपि अस्माभिराह्वाय- | 


यितव्यः। अथवा व्यवहारस्तमाह्नयति। भद्र ! शोघनक ! गच्छ, आये- 


1 


Te क स्त्वां 
चारुदत्तं स्वेरमसम्भ्रान्तमनुद्िग्ने सादरमाह्वय, 'प्रस्तावेवाधिकरणिकस्त्वां | 


द्रष्टुमिच्छति' इति । 


शोघनकः-जं अज्जो आगवेदि। ( इति निष्क्रान्तश्चारुदत्तेन सह्‌ | 


प्रविश्य च ) एदु एदु अज्जो । [ यदायं आज्ञापयति । एतु एतु आयं । ] 
चारुदत्तः - (विचिन्त्य) 
परिज्ञातस्य मे राज्ञा शीलेन च कुलेन च । 
यत्सत्यमिदमाह्वानमवस्थामभिशङ्कृते ॥ ८॥ 


पादः = चरणः लिख्यताम्‌ न्=विल्स्यताम्‌, । कथमितिप्रश्ने, आर्येचारुदत्तः, अपि, 
अस्माभिः -=अधिक्रारिभिः, आह्वाययित्व्य: = आकारयितव्यः । अथवा =बा, 


व्यवहार: = विवादनिर्णयः, तम्‌ = चारुदत्तम्‌, आह्वयलि= आकारयति । भद्र= 
श्रेष्ठ! शोधनक !, गच्छ॒ ==ब्रज, स्वैरम्‌ म मन्दम्‌, असम्भ्रान्तम्‌ = अव्याकृलमु, 
अनुद्वितम्‌ = निश्चिन्तितम्‌, सादरम्‌ «आदरसहितम्‌, आर्यचारुदत्तम्‌, आहय च 
आकारय, 'प्रस्तावेन = प्रसङ्ग न, अधिकरणिकः = न्यायाधीशः त्वाम्‌ = भवन्तं चार 
दत्तम्‌, द्रष्टुम्‌ = अवलोकयितुम्‌, इच्छति = वाञ्छति । 

शोधनक:- यत्‌ = यथा, आर्यन्=मान्य, आज्ञापयति = आदिशति । (इति= 
एवमुक्त्वा, निष्कान्तः =निगेतः, चारुदत्तेन, सह = साद्धम्‌, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, 
च पुन: ) एतु एतु = आगच्छत्वागच्छतु, आयं = मात्य । 

चारुदत्तः ( विचिन्त्य = चिन्तयित्वा ) 

सन्दर्भ प्रसङ्गौ - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकारणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य नबमाऽड्कादुद््तमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ अकारणे राज्ञाऊह्वाते 
चारुदत्त: वितर्क करोतीति वर्णयति कविः-परिज्ञातस्येत्यादिना ।। ८ ।। 


अन्वय:--राज्ञा कुळेन शीलेन च परिज्ञातस्य मे यत्‌ इदं आह्वानं तत्‌ सत्य 
अवस्था अभिशङ्कुते ।। ८ ॥ 


व्याख्या --राजञा = तृपेण पातलकेन, कुलेन <= Ml अल उम हित लिन, चं = पुनः, पीत च = पुनः, शीलेन 


वेद्य और कायस्थ--ऐमी बात है । 
न्यायाधीश-धनदत्त ! (वसन्तसेना आर्यचारुदत्त के घर गयी” ऐसा विवाद कॉ 
पहला चरण लिखिये । क्या आर्यचारुदत्त को भी हमलोग बुलावें ? अथवा विवाद ही 


उनको वुला रहा है. ५ पह) उक्ष ३॥०ज्ञा हो॥वक्षाग्रेचारुदत्तकों स्वच्छन्दता पूर्व 


डा छाओ, कहना कि “प्रसंग वश न्यायाधीश आपको देखना चाहते हैं? । 
१८ 
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( सवितर्क स्वगतम्‌ ) 
ज्ञातो हि किन्नु खल्‌ बन्धनविप्रयुक्तो 
मार्गागतः प्रवहणेन मयाऽपनीतः। 
चारेक्षणस्य नृपतेः श्रुतिमागतो वा. 
येनाहमेवमभियुक्त इव प्रयाति ॥ ९॥ 


_’ s 60“. SARE AMEND ON RR 
चरित्रेण, परिज्ञातस्य = परिचितस्य, मे = मम, चारुदत्तस्य, तत्‌ = यस्मात्‌, इदम्‌ = 
एतत्‌, आह्वानम्‌ = हृतिः तत्‌ = तस्मात्‌, सत्यम्‌ = निञ्चितम्‌, अवस्थाम्‌ = दारिद्रचम्‌, 
दशाम्‌, अभिशङ्कते = आशङ्कते ¦ इलोकेऽस्मिन्‌ पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
( सवितर्कम्‌ = तर्केन युक्तम्‌, स्वगतम्‌ =आत्मगतम्‌ ) 

सन्दर्भेप्रस द्घो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकारणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृतमि दम्पद्चम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ पुनः चारुदत्त आह्वाने 
वितकंत इति वर्णयति कविः - ज्ञात इत्यादिना ॥ ९ ॥ 

अन्वयः--बन्धनविप्रयृक्तः मार्गगतः सः मया प्रवहणेन अपनीतः कि नु खलु 
चारेक्षणम्य नुपतेः ज्ञातः वा श्रृतिम्‌ आगतः येन अहं अभियुक्तः इव एवं 
प्रयामि ॥ ९॥ ५ 

व्याख्या--बन्धनात्‌ => कारागृहात्‌, विप्रयुक्तःट पलायितः, मार्गागत:-मार्गे = 
राजमागें, आगतः = उपस्थितः, सः = आर्यक नामाख्यः गोपालपुत्र:, मया = चारुदत्तेन, 
प्रवहणेन = स्वशकटेन, अपनीतः = स्थानान्तरं प्रापितः, कि नु" इति वितरक, 
खल्विति निश्चये, चा रेक्षणस्य = चारचक्षुषः, दपतेः = राज्ञः, ज्ञातः = बिदितः, वा = 
अथवा, श्रुतिम्‌ = श्रवणम्‌, आगतः==्रा्तः, येन ==कारणेन, अहम्‌ चारुदत्त, 
अभियुक्तः =अपराधी, इव =यथा, एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, प्रयामि = गच्छामि, 
अधिकरणमिति शेषः । श्ोकेऽस्मिन्‌ निरङ्ग रूपकम्‌; तथोपमाळङ्कारः, वसन्ततिलका 
बुत्तम्‌ ॥ ९॥ 00. 

शोधनक - जैसी आपकी आज्ञा | ( ऐसा कहकर निकल जाता है फिर चारुदत्त 
के साथ प्रवेश कर ) आओ आओ श्रीमान्‌ जी । 


चारुदत्त --( सोचकर ) हक ५ 

राजापालक मेरे कुल ले आचरण से अच्छी तरह परिचित हैं फिर भी मेरा 

बुलावा मेरी गरीबी के कारण किया गया है । गरीबों पर सन्देह हुआ करता ॥ ८॥ 
( कुछ सोचते हुए, अपने मन में ) म हु 

जेलखाते से भागा हुआ रास्ते में आया हुआ त अहीरपुत्र आर्येक को मैंने अपनी 

क्या राजा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा को पता चल 

में बता दिया । जिससे मैं अपराधी की तरह 


गाड़ी से दूर पहुँचाया था, 
गया अथवा किसी ने राजा के कान 
न्यायालय में जा रहा हुं का. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अथवा, किं विचारितेन, अधिकरणमण्डपमेव गच्छामि । भद्र शोधनक ! 
अधिकरणस्य मार्गमादेशय । 
शोधनकः-मदु एदु अज्जो । [ एतु एतु आये: |] ( इति परिक्रामतः । ) 
चारुदत्त:--( सशङ्कम्‌ ) तत्‌ किमपरम्‌ । 
सुक्षस्वरं वाशति वायसोऽयम्‌ 
अमात्यभृत्या मुहुराह्वयन्ति । 
सव्यञ्च नेत्रं प्रस्फुरति प्रसह्य 
ममानिमित्तानि हि खेदयन्ति ॥ १० ॥ 


अथवा==वा, विचारितेन = तक वितर्कन, किम्प्रयोजनम्‌, अधिकरणमण्डपम्‌ = 
न्यायालयभवनम्‌, एव, गच्छामि = ब्रजामि । भद्र शोधनक !, अधिकरणस्य =न्याया- 
लयस्य, मार्गम्‌ =पथम्‌, आदेशय = निर्देशय । 

शोधनकः--एतु एतु = आगच्छत्वागच्छतु, आर्यः = मान्यः। ( इति = एवः 
मुक्त्वा, परिक्रामतः = परि'त्रमतः । ) 

चारुदत्त:-( सशङ्कम्‌ = ससन्देहम्‌ ) तत्‌ =तस्मात्‌, शपरम्‌ = अन्यम्‌, 
किमिदम्‌ । 

सन्दर्भप्रस ङ्गौ - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 

मृच्छकटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिम्‌ चारुदत्तः गमनसमये5प- 
रकुनमवलोक्य वितर्कंत इति वणंयति कवि:--रक्षस्वरमित्यादिना ॥ १० ॥ 

अन्वयःअयम्‌ वायसः रुक्षस्त्ररं वाशति अमात्यभृत्याः मुहुः आहूयन्ति चे 
सत्यं नेत्रं च स्फुरति । मम अनिमित्तानि हि प्रसह्य खेदयन्ति ॥ १० ॥ 

व्याख्या अयम्‌ = एषः, वायसः=काकः, रक्षस्वरम्‌=कर्कंशदाब्दम्‌, वाशति = 
करोति, अमात्यानाम्‌ = सचिवानाम्‌, भृत्याः = अनुचराः, मुहुः = बारम्बारम्‌, आह 
यन्ति =आकारयन्ति । च = पुनः, सव्यम्‌ = वामम्‌, नेत्रम्‌ - नयनम, स्फुरति = 
स्पन्दते । मम = चारुदत्तस्य, अनिमित्तानि = दुर्खक्षणानि, हि “= यतः, प्रसह्य == बला्‌। 
खेदयन्ति = क्लेशयन्ति । श्रोकेऽस्मिन्‌ समुच्चयोऽल ङ्कारः, उपजातिद तम्‌ ।। १० || 


अथवा, सोचने सक्या लाभ, न्यायालय की ओर जाता हँ। भद्र शोधनक i 


न्यायालय का रास्ता बताओ । 


शोघनक--आओ आशो श्रीमान्‌ जी ! ( ऐसा कहकर घुमता है । ) 
चारुदत्त --( सन्देह पूर्वक ) अरे यह क्या है। 


यह कोवा कर्कश ध्वनि कर रहा हे । मन्त्रियों को उनके सेवक बार-बार बुला 
रहे हैं री कु, 
है हैं । वायीं आँख फडक र 


5 ही वी, विध्न हन्नेधभह्षकुन बारम्बार कष्ट पहुँची 
ट्‌ । ol 
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शोधनकः--एदु एदु अज्जो सैरं असंभन्तं । [ एतु एतु आर्यः स्वैरम- 
सम्भ्रान्तम्‌ । | 
चारुदत्त:--( परिक्रम्याग्रतोऽवलोवय च ) 


शुष्कवृक्षस्थितो ध्वाङ्क्ष आदित्याभिमुखस्तथा । 
मयि चोदयते वामं चक्षुर्घोरमसंशयम्‌ ॥ 11 ॥ | 


( Ms = ) अये ! कथमयं सपः । 


शोधनकः- एतु एतु = आगच्छत्वागच्छतु, आयें: = मान्यः, स्वैरम्‌ = मन्दम्‌, 
असम्भ्रान्तम्‌ = निश्चिन्तम्‌ । 
चारुदत्तः - (परिक्रम्य = परिभ्रम्य, अग्रतः = सम्मुखतः, अवलोक्य = विलोक्य) 


सन्दर्भ प्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्‌ धुत मिदम्पद्यम्‌ । प्रस ङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः भूयोऽप्यपशकुनमव- 
ङोक्य आशङ्कत इति वणंयति कविः--शुष्केत्यादिना ॥ ११॥ 

अन्वयः - शुष्कवृक्षस्थित: तथा आदित्याभिमुखः ध्वांक्ष: मयि वामं चक्षुः चोदयते, 
असंशयं घोरं ( वत्तते ) ॥ ११ ॥। 

व्याख्या - शुष्के = नी रसे, क्षे = पादपे, स्थितः =वत्त॑मानः, तथा = एवम्‌, 
आदित्याभिमुखः -- आदित्यस्य = सूयंस्य, अभिमुखे = सम्मुखे वर्तमान: सन्‌, ध्वाक्षः= 
काकः, मयि = चारुदत्ते, वामम्‌ = सव्यम्‌, चक्षुः = नेत्रम्‌, चोदयते =>प्रेरयति । असँ- 
शयम्‌ =निःसन्देहम्‌, घोरम्‌ - भयङ्कूरं, अनिष्टम्‌, वत्तेते । श्जोकेऽस्मिन्‌ पथ्यावक्त्र 
बुत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

( पुनः = भूयः, अन्यतः = अपरस्यां दिशि, अवलोक्य = विलोकय ) अये | 
या 00 ता कथमिति प्रश्‍ने, अयम्‌ = एषः, सपे: ==भुजगः । 


शोधनक--आइये-आइये श्रीमान्‌ जी, स्वच्छतापूर्वंक और निश्चिन्त होकर 
आइये । 

चारुदत्त--( घूमकर और आगे देखकर ) 

सुखे वृक्ष में बैठकर तथा सूरये की ओर मुँह करके कौवा मुझे बायीं आँख से 
देख रहा है । इसलिए महान्‌ अनिष्ट आगे सम्भव है ॥ ११ ।। 


( फिर से दुसरी-ओोर दैखकूर अरे ! क्या यह सपे है। 


rot. Satya Vrat Shastri Collection. 
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मयि विनिहितद्ष्टिभिन्ननीलाञ्जनाभः 
स्फुरित-विततजिह्वः शुक्लदंष्ट्राचतुष्कः । 
अभिपतति सरोषो जिह्यिताध्मातकुक्षि- 
भुजगपतिरयं मे मार्गमाक्रम्य सुप्तः॥ १२॥ 
अपि च, ईदस्‌-- 


"१४% 


मृच्छकटिकस्य नवमाऽङ्काटुद्घृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध 5स्मिन्‌ पुनः चारुदत्तः अपशकुत- 


मवलोक्य आशङ्कत इति वर्णयति कवि:--मयीत्यादिना ॥ १२ ॥ 


अन्वय:--मयि विनिहितदृष्टिः भिन्ननीलाञ्जनाभः स्फुरितविततजिह्वः शुक्ल 
दंष्ट्राचतुष्कः जिल्लिताध्मातकुक्षि: मे मागंम्‌ आक्रम्य सुः अयम्‌ भुजगपतिः सरोषः 
अभिपतति ॥ १२ ॥। 

व्याख्या-मयि = चारुदत्त, विनिहितदृष्टिः -- विनिहिता = पतिता, दृष्टिः = 
नेत्रम्‌, येन सः, भिन्ननीलाज्जनाभः- भिन्नम्‌ = सुष्ठ्घृष्टम्‌, नीलम्‌ = नीलवणंम्‌ यत्‌ 
अञ्जनम्‌ == कज्जलम्‌ तस्य आभा = कान्तिः इब आभा यस्य सः, अतिकृष्णमिति 
भावः । स्फुरितविततजिद्व:-स्फुरिता == अतिचञ्चला, वितता = विस्तृता च जिह्वा= 
रसना यस्य तादृशः, शुक्लदंष्ट्रा चतुष्कः शुक्लम्‌ = सवेतवणंम्‌, दंष्ट्राणाम्‌ == दशनाः 
नाम्‌, चतुष्कः= चतुष्टयम्‌ यस्य सः जिहिताध्मातकुक्षि:-- जिहित: == बक्री कृतः, 
आध्मात: = स्फीतः, कुक्षिः= उदरं यस्य तादृशः, तथा, मे=मम चारुदत्तस्य, 
मागँम्‌ = पन्थानम्‌, आक्रम्य = अभिव्याप्य, सुतः = शयितः, अयम्‌ = एषः, भुजग” 
पति: = सर्पराज:, विशाल्सर्प इति भावः । सरोषः = क्रोधयुक्त:, सन्‌ अभिपतति = 
सम्मुखमागच्छतीति भावः । अत्र स्वभावोक्त्यलंकारः, मालिनी वृत्तम्‌ ॥ (२॥ 


अपि च == अन्यच्च, इदम्‌ = एतत्‌ 


Ti NN 


मेरे ऊपर आँख गड़ाये हुए, अत्यन्त घिसे हुए काजल के समान नीले रंग वाला, 
चञ्चल बौर फली हुई जीभ वाळा, सफेद चार दाँतों वाला, टेढ़े और फूले पेट 
वाळा, मेरे रास्ते को रोके हुए सा लेटा हुआ यह विशाल सर्प क्रोधित मेरे ही ओर 
आ रहा है ॥ १२ ॥ * या 


आर भरी यह— CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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स्खलति चरणं भूमौ न्यस्तं न चार्द्रतमा मही 
स्फुरति तयनं वामो बाहुमुंहुुच विकम्पते । 
शकुनिपरश्चायं तावद्विरोति हि नैकशः 
कथयति महाघोरं मृत्युं न चात्र विचारणा ॥ १३॥ 
सर्वथा देवताः स्वस्ति करिष्यन्ति । 
शोधनकः--एदु एदु अज्जो । इयं अधिकरणमण्डवं पविसदू अज्जो । 
[ एतु एतु आर्यः ! इममधिकरणमण्डपं प्रविशतु आयें: । | 
ट्ट सन्दभप्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य नवमाउङ्कादुधुतमिदम्पद्यस्‌ । प्रसद्ध ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः अपरमपशङुनं 
कथयतीति वर्णयति कविः- स्खलतीत्यादितः ॥ १३ ॥ 
अन्वयः ~ भूमौ न्यस्तं चरणं स्खलयति मही च न आद्रेतमा नयनं स्फुरति वामः 
बाहुः च मुहुः विकम्पते, अपरः च अथम्‌, शकुनिः तावत्‌ नैकशः विरोति हि महाधोरं 
मृत्युं कथयति, अत्र विचारणा न ॥ १३ ॥ 
व्याख्या -भूमौ धरण्याम्‌, न्यस्तम्‌ = स्थापितम्‌, चरणम्‌ = पादम्‌, स्ललति = 
भ्रति, च= किन्तु, मही = पृथ्वी, न = नहि, आद्रेतमा = आद्रेत्वादतिपिच्छला, 
नयनम्‌ = वामचक्षुः, स्फुरति = स्पन्दते, वामः = दक्षिणेतरः, बाहुः = भुजः, च= 
पुनः, मुहुः = बारम्बारम्‌, विकम्पते, अयम्‌ = एषः, शकुनिः = खगः, तावदित्यव- 
धारणे, तैकशः = बारम्बारम्‌, विरौति = विकटं शब्दायते, इदं सवम्‌, हि * निश्चयेन, 
महाघोरम्‌ == अतिदारुणम्‌, मृत्युम्‌ = मरणम्‌, कथयति = सूचयति, अत्र ८ विषयेऽस्मिन्‌ 
च विचारणा = तर्कः, त ताह करणीयमिति भावः । इलोकेऽस्मित्‌ विभावता एवं 
काव्यर्िङ्गमल ङ्कारः, हरिणीइत्तम्‌ । तद्यथा--'तसमरसलागा षड्‌ वेदेहैयैहेरिणी 
मता' ॥ १३ || 
सर्वथा = सर्वप्रकारेण, देवताः = सुरा, 
विधास्यन्ति । र 
शोधनकः--एवु एकु आगच्छत्वागच्छतु, आर्य: = मान्यः ! इमम्‌ = पुरोवत्ति- 


नसू. अधिकरणमण्डपम्‌ कन्या प या र अध्रिकरणमण्डपम्‌ = च्यायभवनभ्‌' प्रविशतु = प्रवेशं करोतु । 


स्वस्ति = कल्याणं, करिष्यन्ति = 


पृथ्वी में रखा हुआ पैर फिल रहा है जब कि पृथ्वी गीली नहीं है, बायाँ नेत्र 
और बायीं भजा बारम्बार फडक रही है । दूसरी ओर यह पक्षी भी कर्कश ध्वनि 


से चिल्ला रहा है। यह सब मेरे घोर मृत्यु की या उसके समान कष्ट की सूचना दे 


रहा है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है ॥ १३ ॥ 
हर प्रकार से देवता लोग कल्याण करेंगे । 


शोधनक--भह्े जाओ वीमा जी ! इस न्याय भवत में आप प्रवेश कार । 
0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


क भक. 


Digitized by Arya Samaj SC Chennai and eGangotri 
५०४ च्छक म्‌ 
:--( प्रि न्तादवलोक्य । ) अहो ! अधिकरणमण्ड 
चारुदत्तः--( प्रविश्य समन्तादवलोक्य । ) अहो : "रण मण्डपस्य 
परा श्री: । 
इह हि-- मर ८ 
चिन्तासक्त-निमर्ग्न-मन्त्रि-सलिलं दूतोम्मिशङ्खाकुलं 
पर्यन्त-स्थित-चार-नक्र-मकरं नागाश्व-हिस्राश्रयम्‌ । 
नाना-वाशक-कङ्कु-पक्षि-रुचिरं कायस्थ-सर्पास्पदं 
नीति क्षुण्ण-्तट्च राज-करणं हिसनैः समुद्रायते ॥ १४॥ 


चारुदत्तः-(प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, समन्तात्‌ = सर्वतः, अवलोक्य = विलोक्य) 
अहो ! इत्याश्चर्ये, अधिकरणमण्डपस्य =न्यायभवनस्य, परा श्री: = अनुपमा शोभा । 
इह = अत्र, हि 

सन्द्भेप्रसङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छः 

कटिकस्य नवमाउङ्कादुधुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः न्यायालयस्य दृष्टत्वं 
प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः चिन्तासक्तेत्यादिना ॥ १४॥। 

अन्वयः-चिन्तासक्तनिमग्नमन्त्रिसलिलम्‌, दूतोमिशङ्काकुलम्‌, पर्येन्तस्थितचारनः 
क्रमकरं नागार्श्वाहसाश्चयं नानावाशककड्कूपक्षिरु्चितम्‌, कायस्थसर्पास्परम्‌ नीति- 
क्षण्णतटं च राजकरणं हिस्नैः समुद्रायते ॥ १४॥। 

व्याख्या - चिन्तासक्तनिमग्नमन्त्रिसलिलम्‌ चिन्तायाम्‌ == विवादस्य निर्णय- 
विचारणे, आसक्ता: = संलग्नाः, अतएव निमग्ना: = तल्लीनाः, मन्त्रिणः = सचिवाः 
एव सलिलानि = जलानि यस्मिन्‌ तत्‌, दूतोभिश ङ्काकुलम्‌-- दूताः = सन्देशहृराः 
एव ऊर्मयः= तरङ्गाः, शंखा: == कम्बयञ्च, तैः आकुलम्‌ = परिव्याप्तम्‌, पर्येन्तस्थितः 
चारनक्रमकरम्‌ पर्यन्तेषु = प्रान्तभागेपु, स्थिताः = वत्त॑मानाः, चाराः = गुप्तचरा 
एव नक्रा: = कुम्भीराः, मकराः = जलकुञ्जरा:, यत्र ततः नागाश्वहिसाश्चयम्‌- 
नागा: = गजाः, अश्वाः ~ घोटकाः, ते एव हिसा, = ग्राहादयः, तेषाम्‌ आश्रयः = 
स्थितः यस्मिन्‌ १100000000 ताद, विउ गाएका? नादिनः प्रतिपादिनस्तदितरे 


_ चारदत्त- ( प्रवेश कर और चारों ओर देखकर ) अहा ! न्यायालय की 
शोभा आइचर्यजनक है । क्योंकि यहाँ 
विवाद के निर्णय के र विचार में डूबे हुए मन्त्रिगण ही जिसके जल हैं, जो 
दुतखूपी छहरों थर झंलो से भरा हुआ है, जिसमें चारों ओर फैले गुप्तचर ही 
घड़ियाल और मगर हैं । अपनी-अपनी बात के समर्थन में अनेक प्रकार से बोलने 
वाळे वादी और प्रतिवादीगण ही जहाँ कळू पक्षी की तरह बोल रहे हैं कायस्थरूपी 
प्‌ दै कर 
सा जहाँ घर है, तीती अुद्वाउ। झहकतुट०नुक्षणहे । ऐसा यह न्यायालय 
हिंसक लोगों के कारण समुद्र के समान लग रहा है ॥ १४ ॥ ड * 
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भवतु । (प्रविशन्‌ शिरोघातमभिनीय सवितकेस्‌) अहह ! इदमपरम्‌ । 
सव्यं मे स्पन्दते चक्षुविरौति वायसस्तथा। 
वन्थाः सर्पेण रुद्धोऽयं स्वस्ति चास्मासु दैवतः ॥ १५॥ 
तावत्‌ प्रविशामि । ( इति प्रविशति । ) 
अधिक रणिकः- अयमसौ चारुदत्तः | य एषः 


जनाः,, कङ्कपक्षिणः = समुद्रतटचारिपक्षिविशेषास्तैः ; ददप उदIट्यारितल्विसयास्तः,  रचिरम्‌= मनोहरम् रमु = मनोहरम्‌, 


कायस्थाः = विषयलेखनकर्मदक्षजातिविशेषोत्पद्यलोका एव सर्पा= भूजङ्गाः, तेषाम्‌ 
आस्पदम्‌ = आश्रयस्थानम्‌, नीति: चच नयः, तया ्षुण्णम्‌ = भग्तम्‌, तटम्‌ = कूलम्‌, 
इव >> यथा, च राजकरणम्‌ _ न्यायाधिकरणम्‌, हिः = घातुकेः, समुद्रायते = समुद्र- 
वत्‌ आचरतीति भावः श्केऽस्मिन्‌ रूपकमलरूड्धा रः जाटूंलविक्रीडितं ढृत्तम्‌ ॥ १४ ॥। 
भवतु=अस्तु। ( प्रविशन्‌ = न्यायाधिकरणे प्रवेशं कुर्वत्‌, शिरोघातम्‌ = शिरः- 
पीडनं, अभिनीय == नाटय, सवितकंम्‌ = सचिन्तयन्‌ ) अहह! इति खेदे । इदम- 
परम्‌ = अन्योऽपि 
सन्द्भंप्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य नवमाऽङ्कादुधृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मित्‌ चारुदत्त शिरोऽवघातेन 
सहैव पूनरप्यपशकुनं प्रकटयतीति वर्णयति कविः- सव्यमित्यादिना ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--मे सव्यं चक्षुः स्पन्दते तथा वायस विरौति अयं पन्थाः सपण रुद्धः 
अस्मासु देवतः स्वस्ति ॥ १५ ।! 
व्याख्या-मे = चारुदत्तस्य, सव्यम्‌ = वामम्‌, चक्षुः = नेत्रम्‌, स्पन्दते = स्फुरति, 
तथा =तेन प्रकारेण, वायसः = कागः, विरौति = कर्कशशब्दं करोति, अयम्‌ = 
पुरोवर्ती, पन्थाः =मागे:, सर्पेण = नागेन, रुद्धः = सङ्कीणंः, अस्मासु = अस्माकम्‌, 
दैवतः = भाग्यम्‌ यद्वा देवताः, स्वस्ति = कल्याणम्‌, करिष्यतीति भावः । श्जोकेऽस्मिन्‌ 


पथ्यावकत्रं वृत्तम्‌ ॥ १५ ॥। 
तावत्‌ = तहि, प्रविशामि नाप 
प्रवेशं करोति । ) 
अधिकरणिकः--अयम्‌ = एषः, 
य: एष: 


वेशं करोमि । ( इति=एवमुकत्वा, प्रविशति = 


असौ == पूर्वोक्तः, चारुदत्त =सार्थवाहपुत्रः । 


अच्छा ( प्रवेश करते ही, शिर टकराने का अभिनय करके, कुछ सोचते हुए ) 


हाय ! यह दूसरा अपशकुन । 
मेरी बायीं आँख फडक रही है, कीवा कर्कश शब्द कर रहा है, यह रास्ता सप 
से रुका हुआ है, हमारा अब भाग्य ही बचायेगा ॥ १५ ॥ 
तो अब प्रवेश करता हूँ । ( ऐसा कहकर प्रवेश करता है । ) 
' न्यायाधीश-यह व्हि बाइ! Vrbhasti Collection. " 


te 


"स्वरूपम्‌, सुपदशम्‌ = स्वानुरूपम्‌, वृत्तम = आचरणम्‌ 
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घोणोन्नतं मुखपाङ्भविशालनेत्रं 

नेतद्धि भाजनमकारणदूषणानाम्‌ । 
नागेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेषु 

नह्याकृतिः सुसदृशं विजहाति वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 


भवताम्‌ । 


तल. काडा क मी 


सन्दरभप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य नवमाऽङ्कादृद्धृतमि दम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ न्यायाश्लीशः चारुदत्तस्य 
सुरूपमवलोक्य चारुदत्तस्थायं वसन्तमेनाहेत्या रूपोऽपराधो भवितुं नाहँतीति अनुमिनो- 
तीति वर्णयति कविः घोणेत्यादिना ।। १६ ॥। 


अन्वयः घोणोन्नतं अपञ्भविश्ञालनेत्रं एतत्‌ खं हि अकारणदूषणानां भाजनं 
न । नागेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेपु आक्रति: सुसदृशं द्त्तं न विजहाति ॥ १६ ॥ 
व्याख्या - घोणोन्नतम्‌ = उध्वं ङ्गतनासिकाम्‌, 


अपाङ्गयोः = नयनत्रान्तयोः 
विशाले ्् आयते, नेत्रे = चक्षुषी ग्रस्य तादृशम्‌ ¢ 


आकर्णविशालनेत्रमिति भावः | 


न्न य 


चारुदत्त:--भोः ! अधिकृतेभ्य: स्वस्ति । हंहो नियुक्ताः ! अपि कुशलं | 


एतत्‌ = पुरोवति चारुदत्तसम्बन्धि, मुखम्‌ = आननम्‌, हि==यतः, अकारणदूषणा- 


नाम्‌-निर्हेतुकापराधानाम्‌, भाजनम्‌ = पात्रम्‌, न = नहि 


है, । नागेषु = गजेषु, गोपु = 
धनुष बृपभघु च, तुरगेषु == धोटकेपु, तथा == एवमेव, नरेप = लोकेप, आकृतिः = 


[, नहि= नैव, विजहातिं= 
त्यजति । 


ञ्चेति ।। १६ ॥ 


चारुदत्तः--भोः ! इति सम्बोधने, अधिकृतेभ्यः -- न्यायाधी शेभ्य:, स्वहित ०” 


कल्याणं भवतु । हंहो इत्यपि सम्बोधने । नियुक्ताः == श्रेष्ठिकायस्थादय:, अपीति प्रश्नै, 
भवताम = श्रीमताम, स्वस्ति >> कल्याणस्तीति भावः । 


ऊंची नाक वाला, किनारों तक रे भसे डुर गु दाखा बह हा 
अकारण किसी के दोषारोपण का पात्र नहीं हो सकता । क्योंकि हाथियों में गायों 
और वेळां में, घोड़ों में तथा मनुष्यों में आकार अपने समान आचरण को नही 
छोड़ते । १६ ।। 


चारुदत्त-अरे ! न्यायाधीशों का तो ठा | लोग 
कुशल से हँ न । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri कीाड है, । धिकारियों * lis 


श्लोकेऽस्मिन्‌ दीपकः तथाऽ्यान्तिरन्यासोऽछङ्कार:, वसन्ततिलकावृत्त- 


| 
| 
| 
| 
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अधिकरणिक:---( ससम्भ्रमम्‌ ) स्वागतमार्येस्य । भद्रः ! शोधनकः ! 
आर्यस्यासनमुपनय । 

शोधनकः--( आसनमुपनीय ) एदं आसणं, एत्थ उवविसदू अज्जो । 
[ इदमासनम्‌, अत्रोपविशतु आर्य: । ] 

( चारुदत्त उपविशति ) 

शकारः--( सक्रोधम्‌ ) आगदेशिले इत्थिआघादआ ! आगदेशि ? अहो । 
णाए ववहाले ! अहो ! धम्मे ववहाले। जं एअदाह-इत्थिआघादकाह्‌ 
आक्षणे दीअदि। ( सगवंम्‌ ) भोदु, णं दीअदु। [ आगतोऽसि रे; ्त्रीघातक ! 
आगतोऽसि ? अहो । व्याय्यो व्यवहारः । अहो ] धर्म्यो व्यवहार: । यदेतम्यै स्त्री- 
घातकस्य आसनं दीयते । भवतु ननु दीयताम्‌ । | 

अधिकरणिकः--आर्यचारुदत्तः ! अस्ति भवतोऽस्या आर्याया दुहित्रा सह 
प्रसक्तिः प्रणय: प्रीति) णमा प्रणय: प्रीतिर्वा ? 

अधिकरणिक:--( ससम्भ्रमन्‌ = सोद्वेगम्‌ ) आर्यस्य = मान्यस्य, स्वागतम्‌ = 
आदरम्‌ । भद्र= श्रेष्ठ |, शोधनक 1, आर्यस्य =मान्यस्य चारदत्तस्य, आसनम्‌ = 
उपवेशनाधारम्‌, उपनय = आवय । 

शोधनकः--( आसनम्‌ = उपवेशनाधारम्‌, उपनीय = आनीय ) इदम्‌ = एतत्‌, 
आसनम्‌ = उपवेशनाधारम, अत्र = आसते; उपविशतु == तिष्टतु, आर्य: = मान्यः । 


( चारुदत्तः = सार्थवाहः, उपविशति = तिष्टति ! ) | 
शकार:--( सक्रोधम =सकोपम्‌ ) आगतोऽसि, रे स्त्रीघातक = नारीघातक -, 


अहो ! इति खेदे, न्यायः ==न्यायपूर्णः, व्यवहारः = निर्णयः । अहो ! धम्यँः = धर्मे~ 
युक्तः, व्यवहारः नः निर्णय: । यत्‌ >< यस्मात्‌, एतस्मै चचचा रुदत्ताय, स्त्री घातकाय = 

र | > ९ १220 < ळे 
नारीप्राणहतृ णे, आसनम्‌ >< उपवेशनम, दीयते = प्रदीयते ! ( सगर्वम्‌ = सदपम्‌ ) 
भवतु == यातु, दीयताम्‌ = प्रदीयताम्‌ । 

अधिकरणिक:--आयंचारदत्त-्न मान्यचार्दत्त छल याद 

न्यायाधीश-( व्यस्तता पूर्वक ) आपका स्वागत है । हे शोधतक ! श्रीमान्‌ 
चारुदत्त का आसन दीजिए । अनत डक 

शोधनक --( आसन लाकर ) यह आसन है, इसमें आप बैठे । 

( चारुदत्त बैठ जाता है।) | 

शकार--( क्रोधपूर्वंक ) आ गये रे, ्त्रीहत्यारे ! आ गये हो? अहह ! च्याय- 
पूर्ण निर्णय । अहह ! 'ध्रमेंपूर्ण निर्णय । जो इस स्त्री हत्यारे को आसन दिया जा 
रहा है । ( घमण्ड के साथ ) अच्छा दीजिए । ह 

न्यायाधीश -आर्यंचारुत्त-इस आर्या की पुत्री के साथ आपकी प्रगाढ मित्रता; 


प्रेम अथवा सामान्यमित्रता थी ? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


मान्यचारुदत्त !. अस्याः = पुरोवत्त॑मावायाः,- 


क यय कयी >... is, Ag 
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चारुदत्तः - कस्याः ? | 

अधिकरणिकः--अस्याः । ( इति वसन्तसेनामातरं दशयति । ) | 

चारुदत्तः--( उत्थाय ) आर्ये । अभिवादये । 

वृद्धा-जाद ! चिरं मे जीव ! ( स्वगतम्‌ ) अअं सो चारुदत्तो। सुणि- | 
'किखत्तं खु दारिआए जोव्वणं । [ जात ! चिरं मे जीव । आये स चार्दत्तः। 
सुनिक्षिप्तं खलु दारिकाया यौवनम्‌ । | 

अधिकरणिकः आर्यं । गणिका तव मित्रस्‌ ? 

( चारुदत्तः लज्जां नाटयति ) 


आर्यायाः = श्रीमत्या वसन्तसेनायाः जनन्याः, दुहित्रा = पुत्र्या वसन्तसेनया सह्‌ = | 


-साद्ध, भवत: २ श्रीमतः, प्रसक्तिः= प्रगाढामेत्री, प्रणयः = प्रेम, वार अथवा, 
प्रीति: = मामान्यमित्रता, अस्ति “= वत्तेते । 

चारुदत्त:- कस्याः == कस्या आर्याया दुहित्रा सहेति प्रश्‍न: । 

अधिकरणिकः-अस्याः=सम्मुखेवत्त॑मानायाः । (इति = एवमुक्त्वा, वसन्तः । 
-सेनामातरं = एतन्नामाख्यागणिकाया जननीम्‌, दशयति “= साक्षात्कारयति ।) 

चारुदत्त:--(उत्थाय = उत्थितोभूत्वा) आर्य = मान्ये । अभिवादये = अभिवादनं | 
न्करोमि । 

वृद्धा--जात = पुत्र !, चिरम्‌ = चिरकालम्‌, मे = मह्यम्‌ जीव । ( स्वगतम्‌ = 
आत्मगतम्‌ ) अयम्‌ = एषः, सः = पूर्वोक्तः, चारुदत्तः । खल = निश्चचयेन, दारि 
“कया = पुत्र्या वसन्तसेनया, यौवनम्‌ = ता रुण्यम्‌ सुनिक्षिप्तम्‌ = सुष्ठुतया समितम्‌ | 


अधिकरणिकः-आयं = मान्य ! ) गणिका = वसन्तसेना, तव= भवतः, मित्रम्‌ | 
रतिसखा, इति प्रश्न: ? 


( चारुदत्तः = सार्थवाहः, लज्जाम्‌ = हियाम्‌, नाटयति = अभिनयति ) 


BN NT) यी 
चारुदत्त-किसकी (पुत्री के साथ) | 


न्यायाधीश -इसकी (ऐसा कहकर वसन्तसेना की माता को दिखाता है ।) 
चारुदत्त--(उठकर) श्रीमती जी ! प्रणाम करता हूँ 
_ वृद्धा-पुत्र 1 बहुत दिनों तक जीवित रहो । (अपने मन में) यह वही चारुदत 
-है । जिस पर मेरी पुत्री ने अपनी जवानी सौंप दी है । 
न्यायाधीश--श्रीमान्‌ जी ! वेश्या आपकी प्रेमिका है ? 


००१. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
चारुदत्त लज्जा का अभिनय करता है । ) 


अरे ! धन के लोभ से स्वयं वसन्तसेना 


Digiti अ्षोऽरुऽ००१ ० 
BEBOP ation Chennai and eGangotri ५०९. 


शकार:-- 
लज्जाए भीलुदाए या चालित्तं अलिए णिगूहिदं । 
शमं मालिअ अत्थकालणा दाणि गूहदि ण तं हि भट्टके ॥ १७॥. 
[ लज्जया भीरुतया वा चारित्रमलीक॑ निगूहितुम्‌ । 
स्वयं मारयित्वा अर्थेकारणादिदानीं गूहति न तद्धि भट्टक: ॥ १७ ॥ ] 
श्रेष्ठिकायस्थौ-- अज्ज चारुदत्त ! भणाहि, अलं लज्जाए, ववहारो क्खु 
एसो । [ आर्यचार्दत्त ! भण, अलं लज्जया, व्यवहारः खल्वेषः | 
चारुदत्त:--( सलज्जम्‌ ) भो अधिकृता: ! मया कथमीदूशं वक्तव्यस्‌, 
यथा गणिका मम मित्रमिति । अथवा यौवनमत्रापराध्यति, न चारित्रम्‌ । 


सन्दर्भ प्रस ङ्गौ - महाकविना शद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य ज डता नना विरद उतरा सतत स्पकस्य पृच्छ- मुच्छ-- 
कटिकस्य नवमाउङ्कादुद्घत मितम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ वसन्तसेनया सह प्रेमप्रकाशने 
लज्जमानं चारुदत्तं शकार अधिक्षिपतीति वर्णयति कविः--लज्जयेत्यादिना ॥१७॥ 

अन्वयः - अर्थकारणात्‌ स्वयं मारयित्वा इदानीं लज्जया वा भीरुतया अलीकं 
चारित्रम्‌ निगूहितुं भटक: हि तत्‌ न गूहति ॥१७॥ 

व्याख्या--अर्थकारणात्‌ = धनलोभात्‌, स्वयम्‌ = आत्मनैव, मारयित्वा = नारी- 

घातं कृत्वा, इदानीम्‌ = सम्प्रति न्यायालये, लज्जया = त्रपया, वा = अथवा, 
भी रुतया = भीतिस्वभावेन, अलीकम्‌ः कुत्मितम्‌, चारित्रम्‌न्=चरितम्‌, निगूहितुम्‌ = 
गोपयितुम्‌, यतसे । किन्तु. भट्टकः = न्यायाधीशों वा, हिंतनिश्चितम्‌, तत्‌ 
अलीकम्‌, न = तहि, गूहति » आबृणोति, तव पापाचरणं गोपयित्वा त्वां मोचयितुं न 
यतते इति भावः । 

श्रेष्ठिकायस्थो - भार्य चारुदत्त = मान्यसार्थवाह !, भण = वद, अलम्‌ = व्यर्थे म्‌, 
लज्जया = त्रपया, खलु = निश्चयन, एषः = अथम्‌, व्यवहारः = विवादः । 

चारुदत्तः (सलज्जम्‌ = त्रपया सहितम्‌) भो अधिकृताः = न्यायाधीशाः । 
मया= चारुदत्तेत, कथम्‌= केन प्रकारेण, ईदुशम्‌ = अनेन प्रकारेण, वक्तव्यम्‌ ०० 
कथितव्यम्‌, यथा गणिका =-वसन्तसेताविश्या/ समा क चारुदत्तस्य, मित्रम्‌ =रतिसः 
को मारकर इस समय लज्जा अथवा भय 


के कारण अपने कुकर्म को छिपाना चाहते हो । किन्तु स्वामी (राजा अथवा न्याया- 


धीश) उसे नहीं छिपायेगा ॥१७॥। 
वैश्य और कायस्थ आर्चा र्दत 
मुकदमा है । Re वर 
चारुदत्ता--(लज्जापूर्वक) अरे अधिकारियों ! में कैसे कह दूँ कि वेश्या मेरी 


प्रेमिका है अथवा इस (विषय; पेशी जाती ही दोषी है, चरित्र नहीं । 


tri Collection. 


1 कहो, लज्जा करने से क्या लाभ, यह तो 
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अधिकरणिकः 
व्यवहारः सविघ्नोऽयं त्यज लज्जां हृदि स्थिताम्‌ । 
बूहि सत्यमल धैर्यं छलमत्र न गृह्यते॥ १८॥ 
अलं लज्जया, व्यवहारस्त्वां पृच्छति । 
चारुदत्तः-- अधिकृत ! केन सह मम व्यवहारः ? 
शकारः-(साटोपम) अले ! मए शह ववहाले । [अरे मया सह व्यवहार: |] 
चारुदत्तः- त्वया सह मम व्यवहारः सुदुःसहः । 
खा,इति अथवा== दा, यौवनम्‌ = तारुण्यम्‌, अत्र = विषयेऽस्मिन्‌, अपराध्यति = अपः 
राधं करोति, न = नहि, चारित्रम्‌ = चरितं अपराधं करोति । 


सन्दर्भे प्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 


कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तं वक्तुं प्रेरयतीति वणं- 
यति कवि: व्यवहार इत्यादिनः ।। १८॥ 
अन्वय: अर्य व्यवहार: सविघ्नः हृदि स्थितां लज्जां त्यज सत्यं ब्रहि धैय अलं 
अत्र छल न ग्रृह्मते ।।१८। 
व्यास्या-अयम्‌ = एषः, 


व्यवहार: =विवादः, सविध्नः == बाधामुक्तः, हृदि = 
मनसि, स्थ्रिताम्‌ = वर्तमानाम्‌, 


लज्जाम्‌ ==त्रपाम्‌, त्यज =मुः्न । स्यम > यथार्थम्‌, 
अलम = व्यर्थम्‌, अत्र =न्यायालये, छलम्‌ = कपटम्‌। 
'न = नहि, ग्रह्यते= स्वीक्रियते । इलो केऽस्मिनू पथ्यावकत्र वृत्तम ।।१८॥। 

अलम्‌ = व्यर्थेम्‌, लज्जया = त्रपया, 
पृच्छति == प्रश्नं करोति । 


व्रूहि = वद । धैर्य = धी रत्वम्‌, 


व्यवहार: = विवादः, त्वाम्‌ = चारुदत्तम्‌, 


चारुदत्त:--अधिकृत = न्यायाधीश !, केन > जनेन, सह = सार्धम्‌, मम =्=चारु” 
दत्तस्य, व्यवहार: = विवादः । 


शकारः (साटोपम्‌ =सगबेम्‌) अरे स म्बोधने, मया = शकारेण, सह = साढेम्‌ 
व्यवहार: = विवादः । 
चारुदत्ता:--त्वया = शकारेण, सह = साकम्‌, 


र मम =चार्दत्तस्य, व्यवहारः = 
विवादः, सुदुःसहः == असह्यः । 


च्यायाधीश--यह मुकदमा परेशानी से युक्त है ब ला 
सत्य वोळो, धैर्य रखना वेकार है यहाँ कपट नहीं चलेगा | १८॥। 

अरे लज्जा करना वेकार है, तुमसे मुकदमा पुंछ रहा है । 

चारुदत्त--अधिकारियों ! मेरा किसके साथ मुकदमा है । 

शकार--(गवं के साथ) अरे मेरे साथ आपक > 


र पि «विवाद है । 
र fs Vrat Shastri Collet on. ९ 
चारुदत्त - तुम्हरि सर्थि भरी विवाद €, बड़े खेद की बात है । 


RS 
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शकार:--अले ! इ स्थिआघादआ ! तं तादिशि लअणशदभूशणिअं वशन्त- 
ज्ञेणिअं मालिअ, शम्पदं कवडकावडिके भविअ णिगूहेशि । [ अरे स्त्रीघातक ! 
तां तादृशीं रत्न शत-भूषणिकां वसन्तसेना मारयित्वा, साम्प्रतं कपटकापटिको भूत्वा 
निगुहमि । | 

चारुदत्तः - असम्वद्धः खल्वसि । 

अधिकरणिक:--आयं चारुदत्त ! अलमनेन । ब्रूहि सत्यम्‌ । अपि गणिका 
तव मित्रस्‌ ? 

चारुदत्तः~ एवमेव । 

अधिकरणिक:- आये ! वसन्तसेना क्व ? 

चारुदत्तः - गृह गता । 


शकार:--अरे स्त्रीघातक =नारीहृतक ! ताम्‌ = र्वोक्ताम्‌, तादृशीम्‌ = शुभ- 
-लक्षणयुक्ताम्‌, रत्न-शत-भूषणिकाम्‌-शतैः = शतसंख्याकै:, रत्तैः = मणिभिः, भूषणि- 
काम्‌ = अलंक्ृताम्‌, वसन्तसेनाम्‌, मारयित्वा = घातयित्वा, साम्प्रतम्‌ = इदानीम्‌, 
कपटकापटिकः =अत्यन्तधूत्तंः, भूत्वा = भूय, निगूहसि = गुप्तं करोसि । 

चारुदत्तः - खल्‌ = निश्चयेन, असम्बद्धः = अनगेलभापी, असि । 

अधिकरणिकः - आर्यचास्दत्त !, अनेर = अतेन प्रकारेण भाषणेन, अळम्‌ = 
च्यर्थेम्‌ । सत्यम्‌ = ऋतम्‌, त्रहि == वद । अपीति प्रश्‍ने, गणिका = वेश्या, तव = भवत, 
मित्रम्‌ = रतिसखा । 

चारुदत्ता:-- एवमेव = आम्‌, गणिका मम मित्रमस्ति । 

अधिक रणिक:--आर्ये = मात्य ! वसन्तसेना = गणिका, कव = कुश गता ? 


क्षणो से युक्त सैकड़ों रत्नों से सुशो: 
से छिपाना चाहते हो । 


चारुदत्तः- ग्रहम्‌ = स्वभवनम्‌, गता = प्रयाता । 


शकार--अरे स्त्री हत्यारे ! उस अनेक ल 
“भत वसन्तसेना को मारकर, इस समय छल-प्रपत् 

चारुदत्त--तुम बिना मतलब बोल रहे हो । 

न्यायाधीश--आये चारुदत्त । ऐसा कहना व्यर्थ 
तुम्हारी प्रेमिका है? 

चारुदत्त--हाँ है । 

न्यायाधीश--आय ! वसन्तसेना कहाँ गयी है ? 


हे । सत्य बोलो । क्या वेश्या 


चारुदत्त-- घर्क्पी. हलले. Satya Vrat Shastri Collection. 
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श्रेष्ठिकायस्थौ-- क धं गदा ? कदा गदा ? गच्छन्ती वा केण अणगदा? | 


[ कथं गता ? कदा गता ? गच्छन्ती वा कन अनुगता ? ] 
चारुदत्तः--( स्वगतम्‌ ) कि प्रच्छन्नं गतेति ब्रवीमि ? 
श्रेष्ठिकायस्थो- अज्ज ! कधेहि । [ आर्य | कथय । | 
- चारुदत्तः-गृहं गता । किमन्यत्‌ ब्रवीमि । 
शकार:- मम केलक पुप्फकलण्डक-जिण्णुज्जाणं पवेशिअ, अत्थणिमित्तं 
बाहु-पाश-वलक्कालेण मालदा । अए ! शम्पदं वदशि घळ गदेत्ति। [ मदीय॑ 


क्रीडकं पुष्पकरण्डकजीर्णाद्यानं प्रवेश्य अर्थनिमित्तं बाहुपाशबलात्कारेण मारिता । 
अये ! साम्प्रतं वदसि--गृहं गतेति । | 


श्रेष्ठिकायस्थौ कथम्‌ = केन प्रकारेण, गता = प्रयाता ! कदा = कस्मिन्समये, 
गच्छन्ती = यान्ती, वा = अथवा, केन = जनेन सह, अनुगता = गता । 

चारुदत्तः-( स्वगतम्‌ =आत्मगतम्‌ ) प्रच्छन्नम्‌ = गुप्तरूपेण, गता = प्रयाता, 
इति = इत्थम्‌, ब्रवीमि =कथयामि किमिति प्रइने । 

श्रेष्ठिकायस्थौ -- आये = मान्य ! कथय = वद । 

चारुदत्तः - ग्रहम्‌ = सदनम्‌, गता== प्रयाता । किमिति प्रइने, अन्यत्‌ = एतः 
द्भिन्नम्‌, ब्रवीमि =कथयामि । 

शकार: - मदीयम्‌ = मदधीनम्‌, क्रीडकम्‌ = खेलनकम्‌, पुष्पकरण्डकजीर्णोः 
द्यानमु = एतन्नामाख्यपुरातनोपवनम्‌, प्रवेश्य = प्रवेशं कृत्वा, अर्थनिमित्तम्‌ = धन" 
हेतुम्‌, बाहुपाशवलात्कारेण-बाहु= भुजौ, एव पाश: = बन्धन: ताभ्या म्‌ यः बलाः 
त्कारः = बलप्रयोगस्तेने, मारिता==हता, अये=आश्रर्मे। साम्प्रतम्‌ = अधुना, 
वदसि = कथयसि-ग्रहम्‌ = सदनम्‌, गता = प्रयाता । व 


चारुदत्त:--आ: ! इति खेदे, असम्बद्धप्रलापिन्‌ = अनर्गलभाषिन्‌ । 


चारुदत्त--( अपने मन में ) छिपकर गयी क्या ऐसा कह दूँ । 
श्रष्ठिकायस्थ--आर्य ! कहो । 
चारुदत्त--घर गयी है । और क्या कहें । 
शकार-मेरे खेलने का स्थान जो पुष्पकरण्डक 

वसन्तसेना को ले जाकर धन के लोभ से भजा 


ठ ॥ अरे | इः ५). दिक. Vrat Shastri या केक 
! इस समर्य कहे रही ही क धरे गी 


नामक पुराना बगीचा है उसमें 
न्दे से बलपूर्वक मार डाला 


कि 


1 
| 
| 
| 


1 
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चारुदत्तः--आः असम्बद्धप्रलापिन्‌ । 
अभ्युक्षितोऽसि सलिलेने बलाहकानां 


चाषाग्रपक्षसद्श भृशमन्तराले । 
मिथ्यैतदाननमिदं भवतस्तथापि 
हेमन्तपद्ममिव निष्प्रभतामुपेति ॥ १९॥ 


अधिकरणिकः-( जनात्तिकम्‌ ) 
सन्दर्भप्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य अ नळा जेण विरचितस्य प्रकस्यरलस्य रूपकस्य सुच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽङ्काटृद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः शकारस्य निष्प्रश्रं 
मुखं तस्यापरा धित्वं प्रकटयतीति कथयतीति वर्णयति कविः-अभ्युक्षितोऽसी- 
त्यादिना ॥ १९ ॥ 
अन्वयः-एतत्‌ मिथ्या तथाहि बलाहकानां सलिलः अभ्युक्षितः न असि, तथापि 
अन्तराले चाषाग्रपक्षपतदृशम्‌ भवतः इदं आननं हेमन्तपद्मस्‌ इव निष्प्रभताम्‌ 


उपैति ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--एतत्‌ = इदम्‌, मिथ्या = अदतम्‌, तथाहि = एतस्माद्धेतोः, बलाह- 


कानाम्‌ =मेघानग्म्‌, सलिलैः = जलैः, अभ्युक्षितः = सिक्तः, न==नहि्‌, असि= 
वर्त्तसे, तथापि = पूर्वोक्तस्थितौ न सत्यामपि, अन्तराले = कथनमध्ये, चाषाग्रपक्षसद्‌- 
शम्‌-चाषः = क्किकीदिवः, पक्षे नीलकण्ठः, तस्य अग्रपक्षः = पत्राग्रभागः, तस्य सद्‌" 
इदम्‌ = पुरोवत्ति, आननम्‌ = मुखम्‌, हेमन्तः 
इव = यथा, निष्प्रभतम्‌ = मलितताम्‌, उपैति = 


शम्‌ = तुल्यम्‌, भवतः = शकारस्य, 
पद्मम्‌ = हेमन्ततौं, प्म म्‌ = कमलम्‌, ई 
प्राप्नोति । श्ोके$स्मिन्‌ वसन्ततिलका दत्तम्‌ । १९॥ 

टिप्पणी --इसश्जोक का तात्पर्ये स्पष्ट नहीं है शकार जिस समय न्यायालय मे 
झूठे बयान दे रहा है उस समय शकार के माथे में पतीने की बूँदे निकल आयी हैं, 


बयान असत्य 
घबड़ाहट के कारण मुख मुरक्षाया है। इस आकृति से शकार का 


प्रतीत होता है । इसीलिए चारुदत्त कहता है कि वर्षा तो हुयी नही फिर भी तुम्हारे 
गया हुआ है । अतः 


चेहरे पर जल-बूँदे दिखाई पड़ रही हैं । तुम्हारा मुल मुरझ प 
पसीना आ जाना मुख मुरझा जाना ही तुम्हारे बयान की त्यता प्रकट 


कर रहे हैं । 
__ अधिकरणिकः--( जतासु सरा ( जनान्तिकमुत्तमनन्यबोध्यम्‌ ) 
से भीगे नहीं हो, फिर भी 


त्य है हों के जल 
चारुदत्त--यह-बात असत्य है- एमे बादल 

बयान देने के समय में नीलकंठ के पंख की तरह भीग गये हो, इस प्रकार यह 
तुम्हारा मुख हेमन्त ऋतु कालीन कमल की भाँति कुम्हलाया है ॥ १९ ॥ 


न्यायाधीश--( अपने मन में) 
र ( CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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तुळनः्चाद्रिराजस्य समुद्रस्य च तारणम्‌ । 
ग्रहणश्चानिलेस्येव चारुदत्तस्य दूषणम्‌ ॥ २०॥ 


( प्रकाशम्‌ ) आर्यचारुदत्तः खल्वसौ कथमिदमकार्य करिष्यति ! ( घोणे- । 


त्यादि पठति । ) 


शकार:--कि पक्खबादेण वबहाले दीशदि ? [ क्रि पक्षपातेन व्यवहारो 
दृश्यते ? | 


अधिकरणिकः-अपेहि मूं ! 


सन्दर्भे प्रस ङ्गी - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकारणत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽड्काटुद्धृत मिदम्गद्यम्‌ । प्रसद्ध $मिन्‌ अधिकरणिकः चारुदत्तस्य 
दोषित्वमसम्भत्रमिदं प्रतिपादयतीति वर्णयति कविःतुलनाञ्चेत्यादिना ॥२०॥ 


अन्वयः-चारुदत्तस्य दूषणं अद्रिराजस्य तुलनं समुद्रस्य तारणं अनिलस्य 
ग्रहणमिव (वत्त॑ते) ॥२०।। 

व्याख्या-चार्दत्तस्य = सार्थवाह चारुदत्तस्य, दूषणमु = दोषारोपणम्‌, अद्रि 
राजस्य = पर्वंतराजहिमालयस्य, तुलनम्‌ = गुरुत्वनिरूपणम्‌, समुद्रस्य = सागरस्य, 
तारणम्‌ = सन्तरणेन परतीरयानम्‌, अनिलस्य = वायोः, ग्रहणम्‌ ==करे धारणम्‌, 
इव =यथा, वत्तेते । श्वोकेऽस्मिन्‌ मालोपमालङ्कार:, पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥२०॥ 

(प्रकाशम्‌ = स्वेश्राव्यम्‌} खल्विति वाक्यालङ्कारे, असौ == अथम्‌ आर्ये चारुदत्तः 
= मान्यसाथवाह:, कथम्‌ = केन प्रकारेण, इदम्‌ > एतत्‌ अकार्यम्‌ == वसन्तसेतावध- 
रुपमनुचितं कार्यम्‌, करिष्यति = सम्पादयिष्यति । न करिष्यतीति भावः । 
ह शकार:--किमिति प्रश्ने, पक्षपातेन = चारुदत्तपक्षग्रहणेन, व्यवहारः = विवार्दः 
नणयः, दृश्यते = अनुमीयते । 


अधिकरणिकः-अपेहि =दूरं गच्छ, मुर्ख = मढ़ ! 


० 


——— 


क कल व 55 न 

चारुदत्त को दोष लगाना हिमालय को हाथों में उठाने की तरह, समुद्र को तैर 
~ 2 

कर पार करने और हवा को पकड़ने के समान व्यर्थं है ॥ २० ॥। 


प्रकट में ) क्या आं प्र करे गत्यादि 
( ) क्या आयं चारुदत्त यह अनुचित कार्य करेंगे | ( घोणेत्यादि इसी 
अक का १६ वाँ श्लोक पढ़ता है । ) 


शकार--क्या न्याय निर्णय में 
णय म पक्षपात देखा जाता है । 


न्यायाधीश, दुह-कृकामुके॥/० Vrat Shastri Collection. 
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वेदार्थान्‌ प्राक्कतस्त्वै वदसि न च ते जिह्वा निपतिता 

मध्याह्ले वीक्षसेऽकं न तव सहसा दृष्टिविचलिता । 

दीप्ताग्नौ पाणिमन्तः क्षिपसि स च ते दग्धो भवति नो 

चारित्र्याच्चारुदत्त॑ चलयति न ते देहं हरति भुः॥ २१ ॥ 
आर्यचारुदत्तः कथमकार्यं करिष्यति । 


सन्दर्भप्रसङ्खो- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्नस्य दख लना वण विरचितस्य प्रणतस्य रुपस्य 
मृच्छकटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ अधिकरणिकः शकारं 
धिक्कारयति यत्‌ चारुदत्तं दूषयतस्तव देहं न गश्यतीति व्णेग्रति कविः-वेदार्था- 
नित्यादिना ॥२१।। 

अन्वयः--त्वम्‌ प्राकृतः (सन्‌) वेदार्थान वदसिते जिह्वान च निपतिता । 
मध्याह्ने अर्क वीक्षसे तव दृष्टिः सहसा न विचलिता। दोस्ताग्नौ अन्तः पाणिम्‌ क्षिपसि, 
ते स दग्धः न भवति । चारित्र्यात्‌ चारुदत्त चालयसि च भूः ते देहं न हरति॥२१॥ 

व्याख्या-त्वम्‌ = शकारः, प्राकृत: = अतिनीचः सन्‌, वेदार्थान्‌ = श्रुतिसम्मत- 
तात्पर्यान्‌, वदसि == कथयसि, ते=तव, जिह्वा=रसना, न न-हि, च==पुनः, 
निपतिता = पृथग्भूय भूमौ पतितेतिभावः । मध्याह्ने = मध्यदिने, अकंम्‌ = सुर्यम्‌, 
वीक्षसे = पश्यसि, तव = शकारस्य, दृष्टिः = चक्षुः, सहसा == भकस्मात्‌, त = नहि, 
विचलिता = विनष्टा भवति । दीप्ताग्नौ ==प्रजज्वलितवह्नौ, अन्तः =मध्ये, पाणिम्‌ 
हस्तम्‌, क्षिपसि = पातयसि, ते = तव शक्रारस्य, सः = पाणिः, दग्धः == प्रज्ज्वलितः, 
न==नहि, भवतिन्=जापरते । चारित्र्यात्‌ = सदाचारात्‌, चाण्दत्तम्‌ = साधुचरितम्‌ 
चारुदत्तम्‌, चालयसि = भ्रंशयसि, च = एवं सत्यपि, भूः ==पृथ्वी ते = तव शकारस्य, 
देहम्‌ = शरीरम्‌, न=नहि, हरति = मुष्णाति । शुके5स्मित्‌ निदर्शनामालालङ्कारयो- 
मिथो निरपेक्षतया संसृष्टिः, सुमधुरा बृत्त । तद्यया-'्रौ स्तौ मो नो गुरुवद्‌ 
हयतऋतुरसँ रक्ता सुमधुरा ।' ॥२१॥ 

आरयेचारुदत्त: = मान्यच रुदत्तः, कथम्‌ = केन कारणेत, अकार्यम्‌ =अनु्चितकारयंम्‌ 
करिष्यति -= सम्पादयिष्यति ० 2 वक 


तू नीच होते हुए वेदों का अर्थ कर रहे हो ऐसा करते तुम्हारी जीभ नहीं 
गिर जाती । दोपहर में सूर्य को देख रहे हो, किन्तु तुम्हारी आँख क्यों नह जि 
जाती । जळती हुई आग में हाथ डाल रहे हो किन्तु वे हाथ तुम्हारे जल क्यों नहीं 
जाते । चरित्र से चारुदत्त को भ्रष्ट कर रहे हो किन्तु पृथ्वी तुम्हारा हरेण हह 
कर लेती है ॥ २१॥ 


आये चारुदत्त यह अनुचित कार्य कैसे करेगे । 
CCX. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कृत्वा समुद्रमुदकोच्छ्यमात्रशेषं 
दत्तानि येन हि धनान्यनपेक्षितानि 
स श्रेयसाँ कथमिवेकनिधिमेहात्मा 
पापं करिष्यति धनाथंमवैरि जुष्टम्‌ ॥ २२॥ 


शकारः- कि पक्खवादेण ववहाले दीशदि ? [ कि पक्षपातेन व्यवहारो | 


दृश्यते ? ] 


अवहिदं त्ति तस्स कारणादो चदुस्समुहसारभूदं र अणावलि देदि, सो दाण 
RMBs ` ` 

सन्दभंप्रसङ्गो- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ 
कटिकस्य नवमाऽड्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ अधिकरणिकः दयादाक्षिः 


ण्यादिगुणयुक्तेन चरुदत्तेन वसन्तसेनाया वध: कत्तं न शक्य इति प्रतिपादयतीति वर्ण- 
यति कवि:- कृत्वेत्यादिना ॥२२॥ 


अन्वयः--हि येन समुद्रं उदकोच्छ्यमात्रशेषं कृत्वा अनपेक्षितानि धनानि दत्ताति 


श्रेयसाम्‌ एकनिधिः सः महात्मा धनार्थं अवैरिजुष्टं पापं कथमिव करिष्यति ॥२२॥ 
व्यास्या-हि= तथाहि, येन = चारुदत्तेन, समुद्रम्‌ = सागरम्‌, उदकानाम्‌ = 
जलानाम्‌, उच्छाय:= आधिक्यम्‌, तन्मात्रम्‌=तदेव शेष: २ अवशिष्टं यस्य तम्‌, 
तथाविधम्‌, कृत्वा = विधाय, समुद्रोद्भुतसवं रत्नानां दानं कृत्वेति भावः, अनपेक्षिः 
तानि, घनानि=विचानि, दत्तानि = याचकेभ्यो समर्पितानि । श्रेयसाम्‌ = कल्याणा” 
नाम्‌, एकनिधिः = एकमात्राश्रयः, स: = विख्यात:, महात्मा = महाशयः, धनार्थम्‌ = 
घनापहरणार्थम्‌, अवैरिजुष्टम्‌ = शत्रुणामपि न सेवितम्‌, पापम्‌ = नारीवधरूपं कुकर्म, 
कथमिव =केन प्रकारेण, करिष्यति = विधास्यति । इलोके$स्मिन्‌ अतिशयो क्तिरः 
छकारः, वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ २२ ॥। 


शकार:--किमितिप्रसने, पक्षपातेन = पक्षग्रहणेन व्य निर्णय: 
र 0 'न, पक्षपातन = पक्षग्रहणेन, व्यवहार: >- विवादनिर्णय:, 
दृश्यते = अवलोक्यते । क 

वृद्धा--हताश निराश !, यः= चारुदत्तः, तदा 


श ॥ नीम्‌ = तस्मिन्‌ समये, त्यासी” 
कृतम्‌ = तस्य पाश्वं न्यासरूपेण स्थापितम्‌, सु 


वर्णभाण्डकम्‌ = स्वर्णाभूषणम्‌, रात्रिम्‌ = 
समुद्रको पली ना पुंब हे कर वजने ठे ठ याचा पुंज ही बनाकर याचकों को बिना मांगे ही धन 
सम्पत्तियाँ दे डाळीं । कल्याणों का सबसे बड़ा आश्रय वह महात्मा धन के लिए 
शत्रुओं द्वारा भी न करने योग्य वसन्तसेन 
७ न्तसेना वधरू कौ ता 
EE पी पाप कर्म कैसे ज्र सक 
शकार--क्या पक्षपातपूर्ण निर्णय हो रहा है ? 


मतात (रा ब्पफद्रज्तळो5ाळ्या सर्षेकाशोरोहर के रूपमै रखे गगे 
बैणाधूषणपात्र के रात्रि में चोरी में जाने पर अपना कीमती हार बदले में दे दिया 


वृद्धा-हदास। जो तदाणि णासीकिदं सुवण्णभण्डअं रत्ति चोरेहि | 


5. 
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अत्थकल्लवत्तस्स कारणादो इमं अकज्जं करेदि ? हा जादे। एहि मे पृत्ति ! 
( इति रोदिति । ) [ हताश ! यस्तदानीं न्यासीक्गतं सुवर्णंभाण्डकं रात्रि चौरैरप- 
हृतमिति । तस्य कारणात्‌ चतुःसमुद्रसारभूतां रत्नावली ददाति, स इदानीमर्थकल्य- 
वर्तस्य कारणादिदमकार्यं करोति ? हा जाते ! एहि मे पुत्रि ! ] 

अधिकरणिकः--आर्यचारुदत्त ! किमसौ पद्भ्यां गता? उत प्रवहणेनेति ? 

चारुदत्तः--ननु । मम प्रत्यक्षं न गता, तन्न जाने, कि पद्भ्यां गता, उत 
प्रवहणेनेति | 

( प्रविश्य सामषे: । } 
वी रक:--पादप्पहा र-परिभव-विमाणणा-वद्धगरुअ-वेरस्स । 
अणुसोअन्तस्स इअं कधं पि रत्ती पभादा मे ॥ २३॥ 


SS 0. लन > मम्मा 
निशायाम्‌, चौरैः न्=तस्करैः, अपहृतम्‌ = चोरितम्‌, तस्य कारणात्‌ = तदर्थस्‌, 
चतुःसमुद्रसारभूताम्‌ = महार्घं स्वकीयरत्नहारम्‌, ददाति, सः==असौ चारुदत्तः, 
इदानीम्‌ = समयेऽस्मिन्‌, अर्थंकल्यवत्त॑स्य = क्षणिकस्य धनस्य कारणात्‌, इदम्‌ = एतत्‌; 
अकार्यम्‌ = वसन्तसेनावधरूपमनुचितं कार्यम्‌, करोति=विदधाति ? हा जाते= हा 
पुत्रि ! एहि == आगच्छ, मे - मम, पुत्रि = सुते । 

अध्िकरणिकः--आर्यंचार्दत्त ! किमित प्रश्ने, असौ = वसन्तसेना, पदुभ्यामु = 
चरणाभ्याम्‌, गता== प्रयाता ? उत = अथवा, प्रवहणेन = शकटेन ? 

चारुदत्त:--ननु 5 इति निश्चये, मम = चाण्दत्तस्य, प्रत्यक्षम्‌ न समक्षस्‌, न= 
नहि, गता = प्रयाता, तत्‌ = तस्मात्‌, न= नहि, जाने = जानामि । 

( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, सामर्षः = क्रोधयुक्तः, वीरकः ) 

सन्दर्भप्रसङ्गो - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य पुच्छ 
कटिकस्य नवमाऽङ्काददुद्‌धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध ऽस्मित्‌ चन्दनकच रणप्रहारापर्मानितो 
वीरको न्यायालये समागत्य स्वपीडां प्रतिपादयतीति वणंयति कविः 
पादेत्यादिना ॥ २३ ॥। 

अन्वयः--पादप्रहारपरिभवविमाननाबद्धगुरुकवैरस्य अनुशोचतः मे इयं रात्रिः, 

कथमपि प्रभाता ॥ २३ ॥ 

__ व्याख्या पादेनल चरणेत महाराचा क्या स चरणेन, प्रहारः व= आघातः तेन, तेन चन्दनकेत यः परि- 


था, वह इस समय कलेवातुल्य तुच्छ आभूषण के लिए यह अनुचित कार्ये कैसे कर 
सकता है ? हा पुत्रि ! आओ मेरी पुत्रि ॥ 
न्यायाधीश--आये चारुदत्त ! क्या वह पैदल गयी है? अथवा गाड़ी से ? 
चारुदत्त --तहीं मेरे सामने नहीं गयी तो मैं क्या जानूँ कि पैदल गयी है अथवा 
गाड़ी से । 2 
( प्रवेश कर क्रोधपूर्वक ) 
वीरक--चन्दनक जेःभेरेमपड पीड जय सक किता पस अपमान से में उसका 


Digitized by Arya Samaj Foundatian Chennai and eGangotri 
५१८ मृच्छकटिक 
[ पाद-प्रहार-परिभव विमानना-वृद्ध-गुरुक-वैरस्य । 
अनुशोचत इयं कथमपि रात्रि: प्रभाता मे॥ २३॥ | 
ता जाव अधिअरणमण्डवं उवसप्पामि । ( प्रवेष्टकेन ) सुहं अज्ञ 
मिस्साणं । [ तद्‌ यावदधिकरणमण्डपमुपसर्पामि । सुखम्‌ आयंमिश्चाणाम्‌ । | 


अधिकरणिक:--अये ! नगररक्षाधिक्कतो वीरकः । वीरक ! किमागमन | 


प्रयोजनम्‌ ? 


वीरकः-ही ही ! बन्धण-भेअण-सम्भमे अज्जकं अण्जेसन्तो ओवारिदं | 
पवहणं वच्चदि त्ति विआर करन्तो अण्णेशन्तो 'अरे ! तुए वि आलोइदे मए । 


वि आलोइदव्वो त्ति भणन्तो ज्जेव चन्दणमहत्तरेएण पादेण ताडिदो हि । 
एदं सुणिअ अज्जमिस्सा पमाणं । [ ही ही ! बन्धनभेदनसम्भ्रमे आर्यकमन्विषयत्‌, 
अपवारितं प्रवहणं व्रजतीति विचारं कुर्वन्‌ अन्विष्यन्‌-'अरे ! त्वयापि आलोकिते 
मयापि आलोकयितव्यः, इति भणन्नेव, चन्दनमहत्तरकेण पादेन ताडितोऽस्मि। 
एततु-श्रुत्वा आर्य मिश्राः प्रमाणम्‌ । | 


भवः=भनादरः, तेन या, विमानना = अवज्ञा, तया बद्धम्‌ = उत्पादितम्‌, ग्रुरुकम्‌ = 
महत्‌” वैरम्‌ =चन्दनकेन वैरभाव म्‌, यस्य तस्य अतएव, अनुशोच तः == चिन्तां कुवेत: 
मे=मम वीरकस्य, इयम्‌=एषा, रात्रि:=निशा, कथमपि= येन केन प्रकारेण, 
प्रभाता = अतीता । श्लोकेऽस्मिन्‌ गाथा वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

तत्‌ =तस्मात्‌, यावदित्यवधारणे, अधिकरणमण्डपम्‌ == न्यायालयभवतम्‌) 
उपसर्पामि = गच्छामि । ( प्रवेष्टकेन = प्रवेशं कृत्वेति भावः । सुखम्‌ = कल्याणम्‌, 
आयंमिश्राणामु = सभ्यजनानाम्‌ । ) 

अधिकरणिकः-अये ! इति सम्बोधने, नगरस्य = उज्जयिन्याः, रक्षाधिक्ृतः = 
प्रधानरक्षक:, वीरकः । किमिति प्रश्ने, आगमनप्रयो जनम्‌ == समागमने कारणम्‌ ? 

वीरक:-- ही ! इति विषादे, बन्धनभेदनसम्भ्रमे~ बन्धनस्य -- कारागृहस्य, 


भेदनम्‌ == त्रोटनम्‌, तेन यः सम्भ्रमः = त्वरा, तस्मिन्‌, आर्बकम्‌ = एतन्नामास्यगोपः 


महान्‌ शत्रु हो गया हूँ। इसी विषय में सोचते-सोचते मेरी रात व्यतीत हो 


गयी ॥ २३ | 
तो तब तक मैं न्यायालय की ओर जाता हे । ( प्रवेश कर ) आप लोगों की 
कल्याण हो । 


न्यायाधीश--अरे ! नगर की रक्षा के लिए नियुक्त वीरक ! 
आने का क्या कारण है ? ह , 
हि ती रक जळले नह जेडीअदेब्कर०ंव्मायंक भागा था, तो आर्ये 
जने के लिए हम दोनों वीरक और चन्दनक निकले । रास्ते में (एक ढकी हुई 


बीरक ! आपके 
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अधिकरणिकः-भद्र ! जानीथे कस्य तत्‌ प्रवहणमिति ? 
तीक अज्जचारुदत्तस्स, वसन्तसेणा आरूढा, पुप्फकरण्डकजि- 
ण्णुज्जाणं कीलिडुं णीअदि त्ति पवहणवाहएण कहिदं । [ अस्य आर्यचारुदत्तस्य 
वसन्तसेना आरूढा, पृष्पकरण्डकजीर्णोद्यानं क्रीडितुं नीयत इति प्रवहणवाहकेन 
कथितम्‌ ! ] 
शकारः--पुणोवि शुद अज्जेहि ? [ पुनरपि श्रुतमार्ये: | 
अधिकरणिक:-- 


< MSS छ छ 
सुतम्‌- अन्विष्यन > अन्वेषणं कुवेन्‌, अपवारितम्‌ = आच्छादितम्‌, प्रवहणम्‌ = 
शकटम्‌, ब्रजति = गच्छतीति, विचारम्‌ =चिन्तनम्‌, कुवेन्‌ = विदघन्‌, अस्विष्यन्‌ = 
अन्वेषणं कुर्वन्‌, अदे ! इति सम्बोधने ! त्वयापि == चन्दनकेनापि, आलोकिते == 
निरीक्षणे, मयापि = वीरकेनापि, आलोकयितव्यः = अन्वेष्टव्यः, इति = इत्थम्‌, 
भणन्‌=्=कथयन्‌, एव, चन्दनक एव महत्तरः = मत्तः महान्‌ स एव महत्तरकस्तेन, 
पादेन= चरणेन, ताडितोऽस्मि = प्रहारितोऽस्मि । एतव्‌= इदमभियोगम्‌, श्रुत्वा == 
आकर्ण्य, आर्य मिश्राः-= सभ्यजनाः, प्रमाणम्‌ । 
अधिकरणिकः -- भद्र =श्रेष्ठ !, तव्‌ = पूर्वोक्तम्‌, प्रवहणम्‌ = शकटम्‌, कस्य = 
जनस्य, इति = इत्यम्‌, जानीषे = जानासि त्वम्‌ । 
वीरकः--अस्य = पुरोवत्त॑मानस्य, आर्यचारुदत्तस्य = मान्यचारुदत्तस्य, वसन्तः 
पुष्पकरण्डकजी णोद्यातम्‌ न एतत्ना- 
नीयते इति = अनेक प्रकारेण, 


सेना = एतन्नामाख्यगणिका, आरूढा = समाख्ढा, 
माख्यपुरातनोपवनम्‌, क्रीडितुम्‌ = रतिक्रीडाकत्तम्‌, 
प्रवहणवाहकेन = यानचालकेन, कथितम्‌ = निवेदितम्‌ । 


शकार:- आर्य: -सअधिकरणिकैरिति भावः । पुनरपि = भूयोऽपि, श्रुतम्‌ = 
आकणितम्‌ । 
अधिकरणिकः 


र मैंने उसका निरीक्षण करना क जि व ने 


गाडी जा रही है” ऐसा सोचक 
“जब मैं निरीक्षण करता चाहा तो चन्दनक 


पहले उसका निरीक्षण कर लिया था, 

ने मुझको लात मारी । यह सुनकर आप विद्वान्‌ लोग ही प्रमाण हैं । 
न्यायाधीश--भद्र ! तुम जानते हो कि वह किसकी गाडी है? 

गाड़ी है, उस पर वसन्तसेना चढी हुई है, 


वीरक--इस आये चारुदत्त की 
करने जा रही है ऐसा गाड़ीवातु ने बताया था । 


वह पुष्पकरण्डक बगीचे मेंैविहार क 
शकार--आपने र्किश्भि खुन. ईक्ष Vrat Shastri Collection. 
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एष भो निर्मलज्योत्स्नो राहुणा ग्रस्यते शशी । 
जलं कूलावपातेन प्रसन्नं कलुषायते ॥ २४॥ 
वीरक ! पदचादिह भवतो न्यायं द्रक्ष्यामः । य एषोऽधिकरणहारि अइव- 
स्तिष्ठति, तमेनमारुह्य गत्वा पुष्पकरण्डकोद्यानं दृश्यतास्‌-अस्ति तत्र 
काचिद्विपन्ना स्त्री न वेति? 
वीरक:--जंअज्जो आणवेदि । ( इति निष्क्रान्तः प्रविश्य च ) गदो हि 
तहि, दिट्टं च मए इत्थिआकलेवरं सावदेहि विलप्पन्तं । [ यदार्यं आज्ञा 
पयति । गतोऽस्मि तस्मिन्‌, दृष्टञ्च मया स्त्रीकलेवरं श्वापदैविलुप्यमानम्‌ । ] 


सन्दर्भेप्रस ङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । ध्रसङ्गोऽस्मिन्‌ वीरकवचर्नः शकारकृताभिः 
योगस्य पुष्टिर्भेवतीत्यधिकरणिकः दुःखं प्रकटयतीति वणंयति कविः-एष 
इत्यादिना ॥ २४॥ 
अन्वयः--भोः नि्मेलज्योत्सनः एषः शशी राहुणा ग्रस्यते, कृलावपातेन प्रसन्नं 
. जलं कळूषायते ॥ २४ ॥। 
व्याख्या- भो:=इति विषादे, निर्मला ==्शुश्रा, ज्योत्स्ना == चन्द्रिका, यस्य 
तादृशः, एषः => अयम्‌, शशी =सुधाकरः, राहुणा =सिहिकापुत्रेण ग्रहविशेषेण, 
ग्रस्यते =कवलीक्रियते, कूलावपातेन = तटस्य भङ्गेन, प्रसन्नम्‌ = निर्मलम्‌, जलम्‌ = 
सलिलम्‌, कलूषायते = मलिनायते । इलोकेऽस्मिन्‌ अतिशयो क्तिरलङ्कारः, पथ्यावक्त्रं 
वृत्तज्चेति ॥ २४ ॥। 
वीरक ! इह = अत्र, भवत: =तव, न्यायम्‌ = निणंयम्‌, पश्चात्‌ = अनन्तरम्‌ 
्रक्यामः =निरीक्षयामः। यः एप:--असतौ, अधिकरणद्वारि = न्यायालयद्वारि, 
अश्वः = घोटकः, तिष्टति == वरते । तम्‌ एनम्‌ =धघोटकम्‌, आरुह्य =आरूढं भूत्वा, 
पुष्पकरण्डकोद्यानं गत्वा, दृश्यताम्‌ = निरीक्ष्यताम्‌-तत्र = उद्याने, ४ काचित्‌ = कोपि, 
स्त्री: नारी, विपन्ना =मृता, वा =अथवा, न =नहि, इति । 
वीरकः- यत्‌ = यथा, आर्यं = श्रीमान्‌, आज्ञापयति = आदिशति | तथा करोमि 


न्यायाधीश - हाय, निर्मल चाँदनी वाली इस चन्द्रमा को राहु निगला जा 
रहा है । तट के गिरने से स्वच्छ जल मलिन हो रहा है ॥ २४॥ 
वीरक ! तुम्हार। विवाद बाद में देखा जायेगा । यह न्यायालय के दरवाजे पर 
घोड़ा खड़ा है, उस पर चढ़कर पुष्पकरण्डक बगीचे में जाकर देखो--कि वहाँ कोई 
स्त्री मरी पड़ी है अथवा नहीं ? 
वीरक--जैसी आपकी आज्ञा ! ( ऐसा कहकर निकल जाता है, प्रवेश कर ) 


मैं वहाँ गया था, मैंने एक स्त्री ति 
रहे 1 CC-0. गण 5902 गरीर नसे हिंसक जन्तु आदि खां 
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श्रेष्ठिकायस्थो--कथं तुस जाणिदं इत्थिआकलेवर त्ति? [ कथं त्वया 
ज्ञातं स्त्रीकलेवरमिति । ] 

वीरकः-सावसेसेहि केस-हस्त-पाणि-पादेहि डवलक्खिदं भए । [ सावशेषैः 
केश-हस्तपाणि-पार्दैरुपलक्षितं मया । ] 

अधिकरणिकः--अहो ! धिक वैषम्यं लोकव्यहारस्य । 

यथा यथेदं निपुणं विचार्यते तथा तथा सङ्कटमेव दृश्यते । 

अहो । सुसन्ना व्यवहारनीतयो मतिस्तु गौः पङ्कगतेव सीदति ॥२५॥ 


MRI म ता क पफफ्स्स्स्स्क्क्क्ास 
(इति = एवमुक्त्वा, निष्क्रान्तः = निर्गतः, प्रविश्य >> प्रवेश कृत्वा, च =पुनः) तस्मिन्‌ 
स्थाने पुष्पकरण्डकजीर्णोद्याते, गतोऽस्मि = प्रयातोऽस्मि, मया =वीरकेण, श्वापदैः = 
हि्रजन्तुभिः, विलूप्यमावम्‌ = भक्ष्यमाणम्‌, स्त्रीकलेव रम्‌ =नारीशरी रम्‌, इष्टम्‌ = 
अवलोकितम्‌ । 

श्रेष्ठिकायस्थौ -कथम्‌ =केन प्रकारेण, त्वया =वीरकेण, ज्ञातम्‌ =विदितमू, 
स्त्रीकलेवरम्‌ = नारीशरीरम्‌ । 

वी रकः-सावशेषैः = हि्रजन्तुभिः भूक्तावरिष्टैः, केश-हस्त-पाणि-पारदैः =कच- 
करचरणादिभिः, मया =वीरकेण, उपलक्षितम्‌ = परिज्ञातम्‌, स्त्रीकलेवरमयम्‌ । 


अधिकरणिकः-अहो ! इत्याश्चर्ये, लोकव्यवहारस्य = लोकच रितस्य, वैष- 


म्यम्‌ = वैपरीत्यम्‌, धिक्‌ =निन्दामीति भावः । 
विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य मूच्छ- 


सन्दर्भप्रस ङ्ौ-महाकविना शूद्रकेण 
1 सङ्गेऽस्मित्‌ अधिकरणिको लोकव्यवहारस्य 


कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धूतमिदम्पद्यम्‌ । भ 
वैषम्यं वर्णयन्‌ कथयतीति वर्णयति कविः यथेत्यादिना ॥ २५ ॥ 
चार्यते तथा तथा संकटं एव दृश्यते, अहो ! 


अन्वयः इदं यथा यथा निपुणं वि 
तिः पङ्कगता गोः इव सीदति ।। २५ ॥। 


व्यवहारनीतयः सुसम्पन्नाः (भवन्ति) ठु म 
___ व्याल्या--इतस्‌ तायत पी = न्यायनिणंयम्‌, यथा यथा = 

थ--आपने कंसे जाना कि स्त्री का शरीर है। 

द्वारा मुझे पता चला कि यह 


वैश्य और कायर्‌ 

वीरक --खाने से बचे हुए केश हाथ और पैर के 
स्त्री का शरीर है । | 

न्यायाध्रीश-होय, लोल व्यवहार की विषमता को धिक्कार व | 

इस विवाद को जैसे-जैसे सावधानी से विचारा जा रहा RR 
दिखाई दे रही है । अहो ! विवाद के प्रमाण पुष्ट प्राप्त हो रहे है किन्तु मेरी बु 


RE ही रही है ॥ २५ ॥ 
कीचड़ में फंसी हुई गए मातुली, है Shastri Collection. 


येन येन प्रकारेण, निपुणम्‌ = 


RT टीवभानवानितिपसिकलल- 


4०:५२ 


>> 


RR 
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चारुदत्त:--( स्वगतम्‌ ) 
यथैव पुष्पं प्रथमे विकासे शमेत्य पातुं मधुपाः पतन्ति । 
एवं मनुष्यस्य विपत्तिकालेठिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥२६॥ 
अधिकरणिकः-आर्यचारुदत्त ! सत्यमभिधीयताम्‌ । 


~ मा न 
सम्यक्‌ विचार्यते = विवेच्यते, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण, 


— >>>.“ 


सड्भूटम्‌ = कण्टम्‌, 
एव, दृस्यते = अस्म।भिलेक्ष्यते । अहो == इत्याश्चर्ये, व्यवहारनीतयः = विवाद निर्णयः 
नियमाः, सुसन्नाः = सुल्ग्ना: 


जायन्ते, तु= किन्तु, मम, मतिः== बुद्धिस्तु, पङ्कः 
गता:= कर्देमे निमग्ना, गौः = धेनुः, इव, सीदति = अवसादं प्राप्नोति । अत्रोपमा- 
लंकार:, वंशस्थब्रिळं वृत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 


चारदत्त:--( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ } 


सन्दर्भेप्रसङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नबमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्चम्‌ । विपत्तिसमये लघु दोषा अवि बहुलीभवन्तीति 
चारुदत्तः वीरकस्य वचनानि शृत्वा कथयतीति प्रतिपादयति कविः 
यर्थवेत्यादिता ॥ २६ ॥। 

अन्वयः-यर्थैव प्रथमे विकाश पुष्पं पातु भ्रमराः समेत्य पतन्ति । एवम्‌ मनुष्य 
विपत्तिकाले छिट्रेषु अनर्था: बहुलीभवन्ति ।। २६ ॥ 

व्याख्या-यर्थैव =येनप्रकारेणैव, प्रथमे = आदिकालिके, विकाशे = विकसताव- 
सरे, पुप्पम्‌ = कुसुमम्‌, पातुम्‌ = आस्वादयितुम्‌, भ्रमरा: = द्विरेफाः, समेत्य == सङ्गम्य 
पतन्ति > आक्राम्यन्ति । एवम्‌ = इत्यम्‌, मनुष्यस्य == मानवस्य, विपत्तिकाले == 
आपत्तिसमये, डिद्रेपुऱ्च रन्ध्रेषु , अनर्थाः == विपत्तयः, बहुलीभवन्ति == भृशी भवन्ति । 
अत्र अप्रस्तुतप्रशंसा तथोपमालङ्कार:, उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


अधिकरणिकः आय चारुदत्त !, सत्य > यथार्थम्‌, अभिधीयताम्‌ = कथ्यताम्‌ । 
"=-= म याळ, क 
चारुदत्त--( अपने मन में ) 


जिस कि पहले खिलने के समय फूलों का रस पीने के लिए भौरों का झुंड 
हट पड़ता हैं। उसी प्रकार मनुष्य की आपत्ति के समय में छोटे-छोटे दोषों में 
भी बड़े-बड़े अनिष्ट हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 


न्यायाधीश-- नायंत्रारुदहंर्ण: र्थे | 


a च Collection. 
हतै हैँ । 


ee पण?" 
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३ 
चारुदत्तः 
दुष्टात्मा परगुणमत्सरी मनुष्यो रागान्धः परसिह हन्नुकामबुद्धिः । 
कियो यद्वदति मृषैव जतिदोषात्‌ तद्‌ ग्राह्यं भवति? न तद्विचारणीयस्‌ ॥॥२७॥ 
अपि च- योऽहं लतां कुसुमितामपि पुष्पहेतो- 
राकृष्य नैव कुसुमावचयं करोमि। 
सोऽहं कथं भ्रमरपक्षरुचो सुदीर्घे 
केशे प्रगृह्य रुदतीं प्रमदां निहन्मि॥ २८॥ 


~ | ४ Se Sl SMS MOS पलन 
चारुदत्त :-- 
सन्दभप्रसङ्घौ -महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽड्कादुद्श्रृतमिदम्वद्यम्‌ । प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः स्वमनसि लोकस्य 
दुष्टतां विचारयन्‌ कथयहीति वर्णयति कविः दुष्टात्मेत्यादिना ॥ २७ ॥ 
अन्वयः--इह दुष्टात्मापरगुणमत्सरी रागान्धः परं हन्तुकामबुद्धिः यः मनुष्यः 
जातिदोषात्‌ मृषा एव यत्‌ वदति तत्‌ किम्‌ ग्राह्य भर्वात ? तत्‌ न विचार- 
णीयम्‌ ॥ २७॥ 
व्याख्या- इह = संसारे, दुष्टात्मा = पापात्मा, परगुणेषु = अन्यगुणेषु, मत्सर = 
विद्वेषी, रागान्धः--रागेण = रागद्वेषेण, अन्धः = विवेकशुव्यः, परम अच्यजनम्‌; 
हन्तुकामबुद्धिः - हन्तुम्‌ == नाशयितुम्‌, कामः= इच्छा यस्यास्तादृशी बुद्धिः = सतिः" 
यस्य सः, जातिदोषात्‌ = दुष्कुलजन्मभावात्‌, शपा = असत्यमेव, यत्‌ = किञ्चित्‌, 
वदति =- कथयति, तत्‌ = तत्सर्वं कथतं, किमिति प्रश्ने, ह्मम्‌ = अधिकरणिक्रेः मान्यं 
EE गयं 
भवति==अस्ति? तत्‌ तस्य वचनम्‌, १ = नहि, विचारणीयम्‌ = विचारयोग्यं 
भवति । स्लोकेऽस्मिन्‌ अपरसतुतप्रशंसालङ्कारः, प्रहपिणी इत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
अपि च >> अन्यच्च -- 2 उह 
सन्दभेप्रसङ्गौ-महाकविता शूद्रकेण ब्रिरचितस्यप्रक रणरत्तस्य रूपकस्य उत. 
टिकस्य नवमाउङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ चाण्दत्त आत्मनो निर्दोषतां 


प्रस्तौतीति वर्णयति कविः-योऽहमित्यादिवा ।। २८ ॥ 

ः | 5 टे उतो: आक्ृष्य पुष्पावचयम्‌ न 
अन्वयः--यः महं कुसुमितां लता अपि पित हि 

करोमि ह Mi सुदीर्घ केशे ्शह्मरुदतीं प्रमदां कथं तिहन्मि ॥९८॥ 


व्याख्या--यः = दयालुस्वभाव:, अहम = चारवः, बुसुमितामुल इमि 


चारुदत्त -- ह Re 
यहाँ दुष्ट स्वभाव बाला, दुसरे कण त देय सत का 


+ व्यक्ति जन्मजात दोष से झूठ ही बोलता 
दूसरे को मारने का विचार रखने वाला जा क्ति 


‘= र Ny 


होती ॥ २७ ॥ 
और भी-- 00-0. Prof, 


जो कि में फूली हुयी लता को मी ५बुरीलोकोप्तोकीहार खींचकर फूल नहीं 


क 


रति 


5 च्छ्क लिका त G 
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शकार:--हंहो अधिअलणभोइआ ! कि तुम्हे पक्ङवादेण 
= शे हृदाशचालदत्ते आशणे धालीञ्जदि । 7 
पेकवध ? जेण अज्जवि एशे हृदाशचालूदत्ते आशणे धालीअदि । 


करणमोजका: ! कि ग्रृयं पक्षपातेन व्यवहारं प्रेक्षध्वम्‌ ? येन 


दत्त आमने धार्टति । | 
अध्िकरणिकः--भद्र शोधनक ! एवं क्रियताम्‌ । 
( शोधनक्रस्तथा करोति । ) 
चारुदत्तः--विचायंतां भो अधिकृताः ! विचार्यताम्‌ । ( इत्यासनादवतीयं 
भूमावृपविशति । ) 


ळताम्‌--वल्लीम्‌, अपि, पुष्पहेतोः = 


॥ 


कुसुमकारणात्‌, आकृष्य = नमवित्वा, पृष्पा- 
शाम्‌ = कुसुमानाम्‌, अवचयम्‌ = चयनम्‌, न=नहि, करोमि 
असौ, अहम्‌ >चाददत्त:, श्रमरपक्षरुचौं = अलिपंखतुल्यानि, सुदीर्घे = अतिविद्याले 
केशे > चिकुरे, प्रगरह्य = ग्रहीत्वा, रुदतीमु = रोदनं कुर्वतीम्‌, प्रमदाम्‌ = नारीम्‌, 
कथम्‌ = केन प्रकारेण, निहन्मि = मारयामि । स्लोकेऽस्मिन्‌ काव्यलिङ्गालङ्कारः 
वसन्ततिलका वृत्तज्चेति ।। २८ ॥ 

शकार: हंहो = इत्याश्रर्यवो धकमव्ययम्‌, अधिकरणभोजकाः = न्यायाधीश: | 
किमितिप्ररने, ग्रूयमू, पक्षपातेन = पञ्नपातंकृत्वा, व्यव 
ध्वम्‌ येन कारणेन, अद्यापि= इदनीमपि, 
आमने = उपवेशने, धार्यते = उपवेइयते । 

अधिकरणिकः--भद्रशोधनक |, 
चाच्दत्तं आसनादवतायंतामिति भाव: । 


हारम्‌ = विवादनिर्णयम्‌ प्रेक्ष- 
एष:=अयं, चारुदत्तः = सार्थवाहः, 


एवं = अनेनप्रकारेण, क्रियताम्‌ = विधीयताम्‌, 


( शोधनक:, तथाकरोति = चारुदत्त आासनादवतारयति । ) 

चारुदत्त: विचार्यताम्‌ = विचारं क्रियताम्‌, 

अधिकारिणः । ( इति = एवमुक्त्वा, आसनात्‌, 
धरण्याम्‌, उपविशति = तिष्ठति । } 


'तोड़ा, वही मैं भौंरो के पंखों के स 

-हुवी स्त्री को कैसे मारूगा ॥ २८ ।। 
शकार - अरे न्यायाधीशों | क्या आपका य 

अब भी यह अधम चारुदत्त आतन में बैठा है । 


न्यायाधीश--भद्रशोधनक | ऐसा 
उतारो । 


भो = इति सम्बोधने, अधिकृताः = 
अवतीर्यं = अवतरणं कृत्वा, असात 


- = RMN 
मान काळे और लम्बे वालों को पकड़कर रोती 


हैं पक्षपातपूणं विचार नहीं है । कि 


ही करो अर्थात्‌ चारुदत्त को आसन से नीचे 


( शोधनक उसी प्रकार करता है । ) 
fe चारदत्त-विचार करो हे अधिकारियों ! विचार करो । (RF 
से उतरकर पृथ्वी पर नष जाता हेवा! Vrat Shastri Collection. 


= 


Digitized by Arya अष Chennai and eGangotri ५२५ 


शकारः--( स्वगतस्‌ । सहर्ष नतित्वा ) ही अणेण भए, कड़पावे 
अण्णइश मत्थके णिवडिदं ता जहि चालुदत्ताके ! उवविशदि, तहि हग्गे 
उवविशामि ( तथा कृत्वा ) चालुदत्ता ! पेक्ख पेक्ख मं, ताभण भण मए 
मालिदे त्ति। [ ही, अनेन मया कृतं पापमन्यस्य मस्तके निपातितम्‌ । तद्‌ यत्र 
उपविशति, चारुदत्त तस्मिन्नहमृपविशामि । चाद्दत्त ! प्रेक्षस्व माम्‌, तद्भण भण 
मया मारितेति । | 

नम अधिकृताः ! ( दुष्टात्मा “इत्यादि ९।४७ पूर्वोक्तं 
पठति । सनिः इवासं, स्वागतम्‌ । ) 

मैत्रेय भोः ! किमिदमद्य ममोपघातो 
हा ब्राह्मणि । द्विजकुले विमले प्रसूता । 


हा रोहसेन ! नहि पश्यसि मे विपत्ति 
मिथ्यैव नन्दसि परव्यसनेन नित्यम्‌ ॥ २९ ॥ 


RS र नमा राणा कण 


व. 5... नन 
शकार:- ( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ } सहर्षम्‌ = हर्षपूर्वेकम्‌, नतित्वा = तत्त 
कृत्वा । ) ही =इति हर्षे, अनेन = अनेनप्रकारेण, मया = कारेण, कृतम्‌ = विहितम्‌ 
पापम्‌ = कुकृत्यम्‌, अन्यस्य ==अपरस्य, मस्तके = शिरे, निपातितम्‌ = आरोवितम्‌ । 
तत्‌ = तस्मात्‌, यत्र = स्थाने, चारुदत्त: = सार्थवाहः उपविशति ` तिष्ठति, तस्मिन्‌ = 
तत्र, अहम्‌ = शकारः, उपविज्ञामि = तिप्ठामि। ( तथा = तेतप्रकारेण, कृत्वा =. 
विधाय ) चारुदत्त !, माम्‌ = शकारम्‌ प्रेक्षस्व = अवलोकय, तव्‌ न्त्तस्माव्‌, भण > 
कथप, मया == चारुदत्तेन, मारिता = वसन्तसना हृता, इति । हि 
चारुदत्तः भो इति सम्बोधने, अधिकृताः = न्यायाधिकारिणः । ( दृष्टात्मा 
*** **इत्यादि पूर्वोक्तम्‌ = पूर्वपठितम्‌, इलोकं. पठति =वाचयति, सनिःश्वासम्‌ = 
ऊध्वेश्वा संगृहीत्वा, स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ । ) ह 
सन्दरभं प्रस ङ्गौ -- महाकविनाशूद्रकेण विरचितस्य प्रकारणरत्तस्यरूपकस्य भृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽद्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । रसङ्गेऽस्मित्‌ eg ke 
त्रे स्वपुत्रं रोहसेन सम्बोधयत्‌ विलपयतीति वर्णयति कवि:-मैत्रेयेत्यादिता ॥ 
अन्वय:--भो मैत्रेय, इदं किम्‌ ? अद्य मम उपघातः १ विमले द्विजकुले प्रसूता 
हा ब्राह्मणि हा रोहसेन मे बिपत्ति नहि पश्यसि मिथ्या एव परव्यसनेन नित्यं 
नन्दसि ।। २९ ॥ >. पु 
व्याख्या - भो इति सम्बोध्ने, मैया ता __ भो इति सम्बोधने, मैत्रेय = मित्र विदूषक, इदम्‌ = एतत्‌, किम्‌ 


Ee में र ते हुए ) अहा । इस प्रकार 
शकार--( अपने मन में | प्रसन्नतापूर्वक, नाच र स्‌ 
मेरे द्वारा किया गया पाप दुसरे के शिर में थोप दिया । तो जहाँ चारंदत्त बठा था, 


वहाँ जाकर बैठता हुँ । ( बैठकर ) चारदत | मुझे देखो, और कहो मैंने वसन्तसेना 


को मारा है । टु 
हु तत न्यायाधीश ! (दुष्टात्मा इत्यादि पुवेपठित इलोक फिर र 


पढ्ता है, लम्बी सॉस खींचकर, अपने मन में) 


ट- ब्ञर८०ह्ित आ गया है। उत्तमः 
अरे मैत्रेय, यह द दरही हैं?! अकव्मेत 0०: 


TRIN RF 


0 
लो 
an 
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प्रेषितश्च मया तद्वार्त्तान्वेषणाय मैत्रेयो वसन्तसेनासकाां, शकटिका- 
निमित्तञ्च च तस्य प्रदत्तान्यलङ्करणनि प्रत्यपंयितुम्‌ । तत्‌ कथं चिरयते ? 
( ततः प्रविशति गृहीताभरणो विदूषकः । ) 
विदूषक:--पेसिदो हि अज्जचारुत्तेण वसन्तसेणासआसं तहि अलकर- 
णाइ गेण्हिअ, जधा-'अज्जमितत्तेअ ! वसन्तसेणाए वच्छो रोहसेणो अत्तणो 
अलंकारेण अळंकरिङ जणणीसआसं पेसिदो इमस्स आहरणं 
दादव्वं, च उण गेण्हिदव्वं, ता ममप्पेहि त्ति! ता जाव वसन्तसेणासआसं 
ज्जेवगच्छामि ( परिक्रम्यावलोक्य च, आकाशे ) कधं भावरेभिलो । भो 
प्न क व 


अकल्पितं समयं कथमागतम्‌ ? अद्य = अस्मिन्दिने, मम = चारुदत्तस्य, उपघात: = 
विनाशः, 


समागत इति सेषः, विमले = निर्मले, द्विजकुले = ब्राह्मणवंशे, प्रसूता = 
जाहा, हा ब्रह्मणि हे आर्ये धूते ! हा इत्ति लोके, रोहसेन = एतन्नामाख्यपुत्र |, 
मे मम चारुदत्तस्य, विपत्तिम्‌ = नापत्तिम्‌, नहि, पसि =भवलोकयसि, मिथ्या 
एव = वृथा, एव, परव्यसनेन= केवलेन आळक्रीडनादिना, नित्यम्‌ = प्रतिदिनम्‌, 
नन्दसि = सुखमनुभवसि । रलो केऽस्मिन्‌ वसन्तत्तिरषका वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

मया = चारुदत्तेन, तद्वार्तान्वेषणाय =. वसन्तभ्नेनाया: 


हि वृत्तान्तं परिज्ञानाय, 
त्रयः = मित्रविदूषक:, वसन्तसेनाया:, 
शाक! 


सकाशम्‌ =ख्रमीपम्‌, प्रेषितः == प्रेरितः = 
टिकानिमित्तञ्च = स्वर्णंशकटिकानिर्माणार्थम्‌ च= पनः, तस्य = रोहसेनस्य, 
त्रदत्तानि = अधितानि, अळङ्कूरणानि = वसन्तसेनाया: आभूषणानि, प्रत्यपेयितुम्‌ = 
तद्त्तान्या् रणानि तस्यै समर्पयितुम्‌, च प्रेषितः ततु-तस्मात्‌, कथम्‌ == केन कारणेत, 
चिरयते -- विलम्बते । ; 

| ततः = तदनन्तरं, ग्र 
प्रविद्यति = प्रवेशं करोति । ) 


भ 


ङ्‌ 


हीताभरण: -- आभूषणानि नीत्बा, विदूषकः = मैत्रेयः 


र विदूषकः-_आर्यचारुदत्तेन, वसन्तसेनया == एतन्नामागणिकया, शकाशम्‌ = 
समीपम्‌, प्रेषितः = प्रेरितः, अस्मि । तस्मिन्‌ = वस 


न्तसेनासमीपम्‌, अलङ्कूरणाति = 
आभूषणानि, गृहीत्वा = नीत्वा, ग्रथा = 


येन प्रकारेण कथित्रम्‌ आर्यमेत्रेय = मित्र 
EEC Conon i नन छी = ~ oS द 
ब्राह्मणकुळ म उत्पन्न हा ब्राह्मणि प्रिये धूते ! हा पुत्र रोहसेन । मेरी आपत्ति को 
नहीं देख रहे हो, बेकार ही केळ-कूद से प्रसन्न हो रहे हो ॥ २६ ॥ 
भन वसन्तसेना का समाचार जानने के लिए वसन्तसेना के पास मैत्रेय को 
भेजा हे और गाड़ी बनवाने के लिए पुत्ररोहसेन को जो उसने गहने दिये थे । उनको 
वास करने के लिए भेजा है । तो वह क्यों देर कर रहा है । 
( इसके बाद आभूषणों को लिए विट 


2 i ; विदूषक प्रवेश करता हे) 
विदूषक -आर्यचार्दत्त ने वसन्तसेना के पास उसके गहनों को लेकर भेजा 
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आवरेभिल ! कि णिमित्तं तुमं उव्विग्गो उविग्गो विअ लक्खीअसि ? 
( आक्यं ) कि भणासि ? 'पिअवअस्सो चारुदत्तो अधिअरणमण्डवे सद्दाइदो 
त्ति? ता णहु अप्पेण कज्जेण होदव्वं । ( विचिन्त्य ) ता पच्छा वसन्तः 
तेणासआसं गमिस्सं । अधिअरणमण्डवं दाव गमिस्सं । ( परिक्रम्यावलोक्य 
च ) इदं अधिअरणमण्डवं, वा जाव पविसामि । ( प्रविश्य ) सुहं अधिअरण- 
भोइआणं ? कहि मम पिअवअस्सो ? [ प्रेषितोऽस्म आर्यचारुत्तेनवसन्तसेना- 
सकाशम्‌, तस्मिन्नलङ्करणाति गृहीत्वा, यथा- आर्य मैत्रेय । वसन्तसेनया वत्सो रोहसे 
आत्मनोऽलङ्कारेणालङकृत्य जननीसकाञं प्रेषितः, अस्या आभरणं दातव्यं न पुनग्रंहीत- 
व्यम्‌; तत्‌ समर्पये’ ति । तद्यावत्‌ वसन्तसेनासकाञमेव गच्छामि । कथं भावरेभिलः । 
भो भावरेभिल ! कि निमित्त त्वमुद्विग्न इव लक्ष्यसे ¦ कि भणसि ? प्रियवयस्यश्चारु- 


- i न न डी 
विदषक ।, वसन्तसनेया, वत्स: उतर: रोहसेनः आत्मनः =स्वस्य, अलंकारेण = 
आभूषणेन, अलंकृत्य = आभूषयित्वा, जननीतकाशम्‌ = मातृधूतासमीपम्‌, प्रेषितः = 
आभरणम्‌ =आभूषणम्‌, दातव्यम्‌ = उवः 
==तस्मात्‌, समर्पय ==प्रत्यपेब्र । तत्‌ = 


प्रस्थापितः, अस्याः -वसन्तसेनायाः, 
भूयः, ग्रहीतव्यम्‌ = ग्रहणंकत्तव्यम्‌, तत्‌ 
तस्मात्‌, यावदित्यवधारणे, बसन्तसेनायाः सकाशमेव = समीपमेव, गच्छामि = 
यामि। ( परिक्रम्य = परिश्रम्य, अवळोक्य = विलोक्य, च =पुनः, आकाशे = 
आकाशभिमुखम्‌, आकाशाभाषितम वा, यथोक्तं दर्पणे महाकवि विइवनाथेत 
“क्रे ब्रवीषीति यद्चाटट्ये विना पात्रं प्रयुज्यते । 
श्रुत्वेवानुक्तमप्यर्थ तत्स्थादाकाज्भाषिलम्‌ ॥ ` 
कथमिति जिज्ञासायाम्‌, भावरेभिछ= विद्वात्‌ संगीतबिद्या बिशारदः रेभिल !, 
भो भावरेभिल ! किम्‌ निमित्तम्‌ = किकारणम्‌, स्वम्‌ = भवान्‌, उद्विग्नः अन्यमनस्कः, 
इव = यथा, लक्ष्यसे = दृश्यसे ? किमितिप्रश्‍ने, भणसि = कथयसि, प्रियवयस्यः = 
प्रियमित्रः, चारुदत्तः, ˆ अध्रिकरणमण्डपे ७ न्यायालये, शब्दायित: = आकारित: 
इति := इत्थम्‌ 7 ( विचिन्ल्य चिन्तयित्वा, च = नहि, चैलु => निश्चयेन, अत्र जय 
न्यूनेन, कार्येण, भवितव्यम्‌ = भाव्यम्‌ । तत्‌ पश्चात्‌ = अनन्तरम्‌, वसन्तसंनास- 
काशम्‌ = नसन्तसेता. समी) गया न कक समीपं, गमिष्यामि = गच्छामि । तावतूकाळम्‌ अधिकरण 


सजा कर उसकी माता के पास भेज दिया था, तो उके आभूषणों I दे देना 
चाहिये लेना नहीं चाहिये, तो जाकर उसे लौटा दो। ही में बसन्तसेना ह त ही 
वद्र 
जाता हूँ । (घूमकर और देखकर आकाश की ओर ) कया विढ्ावुरेभिल ! हे र. | 
रेप्तिल तुम किस लिए उदास से लग रहे ही ? ( सुनकर ) क्या र हो ह 
58 “50% 28 में सा? तो यहाँ निश्चित 
मित्र आयंचारुदत्त न्याह्वाल्य सें वुछाया ॥ है ऐ 


atya Vrat Shastri Collection. 
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दत्त: अधिकरणमण्डपे शब्दायित इति ? तत्‌ न खलू अल्पेन कार्येण भवितव्यम्‌ । 
तत्‌ पश्च'त्‌ वसन्तसेनासकाशं गमिष्यामि । अधिकरणमण्डपं तावत्‌ गमिष्यामि 


अयमधिकरणमण्डपः, तद्यावत्‌ प्रविशामि । सुखमधिकरणभोजकानाम्‌ ? कस्मिन्‌ मम 
प्रियवयस्यः ? ] 


अधिकरणिकः- नन्वेष तिष्ठति । 


विटूषकः-वअस्स ! सोत्थि दे । [ वयस्य ! स्वस्ति ते । ] 
चारुदत्तः-भविष्यति । 
विदूषक:- अवि क्सेमं दे? [ अपि क्षेमं ते ? ] 
चारुदत्तः- एतदपि भविष्यति । 
_ 
मण्डपम्‌ = न्यायाळ्यम्‌, गमिष्यामि =। ( परिक्रम्य = कियत्पदं गत्वा, अवलोकय = 


विलोकय, च ) अयम्‌ = एतत्‌, अधिकरणमण्डपः == न्या 


यभवनम्‌, तत्‌ = तस्मात्‌ 
प्रविशामि = प्रवेशं 


करोमि। ( प्रविश्य = प्रवेशंक्रत्वा ) अधिकरणभोजकानाम्‌ = 
सुखम्‌ = आयासम्‌ ? मम < मंत्रेयस्य, प्रियवयस्यः == प्रियमित्रश्चा रुः 
दत्तः, कस्मिन्‌ = कुत्राऽस्ति ? 


अधिकरणिकः ननु = निश्चये, एषः = अयम्‌, 


न्यायाधीशानामू, 


तिष्ठति = उपविशति । 
विदूषक:--वयस्य = मित्र !, ते = तव, स्वस्ति ८. कल्याणमस्तु ! 


चारुदत्तः--भविष्यति =सम्प्रति कल्याणं नास्ति किन्त भविष्ये भविष्यति । 
विदूषकः ~ अपीतिप्रयने, ते == तव, क्षेमम्‌ = कुशलमस्ति ? 
चारुदत्त:-- एतदपि = कुशलमपि, भविष्यति । 


“SNM NN!) + 


बड़ा कारण होना चाहिये । ( सोचकर ) तो इसके बाद ही वसन्तसेना के पास 
जाऊंगा । पहले कचहरी की ओर जाता हूँ | ( भूमकर और देखकर ) यह व्यायाः 
ल्य हे, तब तक मैं प्रवेश करता हूँ । ( प्रवेश कर ) न्यायाधीशों का सुल दो? मेरे 
प्रियमित्र कहाँ हैं ? कि 

न्यायाधीदा--यह बैठा है । 

विदूषक-मित्र ! आपका कल्याण हो । 

चारुदत्त--होगा । 2 

विदूषक--तुम कुशळ से तो 


? 
(0-0. Prof. 118 ण Shastri Collection. 
चारुदत्त-कुशल भी होगा | 


oe 
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विदूषकः--भो वअस्स ! कि णिमित्तं उव्विग्गो विभ लबखीअसि ? कुदो 
वा सद्दाइदो ? [भो वयस्य! कि निमित्तमुद्वित इव लक्ष्यसे ? कुतो वा 
शब्दायित्तः ? ] 
चारुदत्तः वयस्य ! 
मया खलु नृशंसेन परलोकमजानता। 
स्त्री रतिर्वाऽविशेषेण शेषमेषोऽभिधास्यति ॥ ३०॥ 


विदूषकः-र्कि कि? [ कि किम्‌ ? | 
« चारुदत्तः--( कर्णे ) एवमेवम्‌ । 


विदषकः- भो वयस्य = भो मित्र !, कि निमित्तम्‌ = किकारणम्‌, उद्विग्नः = 
~ 
अन्यमनस्कः, इवत यथा, लक्ष्यसे--अवलोवयसे ? वार अथवा, कुतः = कस्मात्‌; 
शब्दायितः = आकारितः । 
चारुदत्तः--वथस्य =भित्र ! 
सन्दभेप्रसङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य नवमाउङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यस । प्रसद्ध $स्मिन्‌ चारुदत्त: स्वान्यमनस्क- 
ताया: कारणं अंशतः कथयतीति वर्णयति कविः मयेत्यादिना ॥ ३० ॥ ज्र 
अन्वय:---परलोकं अजानता बृशंसेन मया खलु स्त्री वा अविशेषेण रतिः शेषं 
एषः अभिधास्यति ॥ ३० ॥ 


व्याख्या-परलोकमु = स्वर्गेलोकम्‌, 
क्रेरेण, मया==चारुदत्तेन; खलु निश्चयेन, स्त्री नारी, वा=अथवा, अवि- 


शेषेण == अभेदेन, रतिः = कामदेवस्य पत्नी, शेषम्‌ == वक्तव्यावशिष्टमू, एषः = अयं 
शकारः, अभिधास्यति == कथयिष्यति । श्लोकेऽस्मिन्‌ रूपकालङ्कारः, पथ्यावक्त्रं 
बृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 

विदषकः-- किम्‌ किम्‌= सम्भ्रमे दविशक्तिः । 

विदूषक--हे मित्र ! क्या कारण है कि आप लका त यार से लग रहे हैं? यहाँ 
आप किस लिये बुलाथे गये हैं । 


चरुदत्त--मित्र ! व 
परलोक को न जानने वाले क्रूर मैने निश्चित उप सेस 


देव की पत्नी रति--शेष बात यह शकार बतायेगा । 
विदूषक--वया क्या ? 


चारुदत्त--( कान में 2) इस प्रकार । 
मृ० र्क ३४ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


अजानता २ अनवगच्छता; तृशंसेन == 


अथवा साक्षात्‌ कास- 


५३ 9 Digitized by Arya ऽन ET ennai and eGangotri 

विदूषकः--को एव्वं भणादि ? [ क एवं भणति ? | 

चारुदत्तः-( संज्ञया शकारं दर्शयति ) नन्वेष तपस्वी हेतुभूतः, कृतान्तो 
मां व्याहरति । | 

विदृषक:--( जनान्तिकम्‌ ) एवं कीस ण भणीअदि गेहं गदे त्ति? [ एवं 
केन न भण्यते गेहं गतेति ? ] 

चारुदत्तः- उच्यमानमप्यवस्थादोषान्न गृह्यते । 

विदूषक:--भो भो अज्ज ! जेण दाव पुरट्रावण-विहारारामदेअल-तडाग- 


कवजूवेहि अळंकिदा णअरो उज्जइणी, सो अणीसो अत्थकल्लवत्तकारणादो | 


एरिसं अकज्जं अणुचिटुदि त्ति ? ( सक्रोधम्‌ ) अरे रे काणेलीसुदा ! राअ- | 


स्साल-संठाणआ ! उस्सुंललआ । किद-जण-दोसभंडआ ! बहुसुवण्णमंडिदः 


मक्कडआ ! भण भण मम अग्गदो, जो दाणि मब पिअवअस्सो कुसुमिदं | 
माधवीलदं पि आकिट्टिभ कुसुमावचअं ण करेदि, कदावि आकिट्रिदाए | 


विदूषकः कः=जनः, एवम्‌ =अनेन प्रकारेण, 'धनलोभात्‌ चादत्ते 
वसन्तसेना मारिता' इति = इत्थम्‌, भणति = कथयति ? 

चारुदत्तः ( संज्ञया =सङकेतेन, शकारम्‌, दक्षेयति = प्रदर्शयति ) नतु= 
निश्चयेन, एषः= अयम्‌, तपस्वी = नीचः, हेतुभूतः = कारणम्‌, माम्‌ = चार्दत्तम्‌। 
कृतान्तः = भाग्यम्‌, व्याहरति = कथयति । 

विदूषकः ( जनान्तिकम्‌ = अनन्यबोध्यम्‌ ) एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, केन” 
कारणेन, न< नहि, भण्यते = कथ्यते, त्वयेति शेषः। गेहम्‌ = सदनम्‌, गता= 
प्राप्ता । 


चारुदत्तः उच्यमानमपि = एवं कथ्यमानमपि, अवस्थायाः = दरिद्रावस्थायाः 
दोषात्‌, न = नहि, गृह्यते = स्वीक्रियते । 


विदूषकः- भो भो आर्याः= मान्याः न्यायाधीज्ञादयः ! येन = पुरुषेण, पुरस्था" 
पनम्‌ == धर्मशालानिर्माणम्‌, विहारः == बौद्धाश्रमः, आरामः = उद्यानम्‌, देवकुलम्‌ < 
विदूषक--ऐसा कौन कहता है । 
चारुदत्त--( इशारे से शकार को दिखाता है) यह नीच इसका कारण है, 
मेरा भाग्य इस प्रकार कह रहा है । 
विदूषक--( अपने आप में ) ऐसा क्यों नहीं कह देते हो कि घर गयी है! 
चारुदत्त-कहने पर भी मेरी दरिद्र दशा के दोष के कारण नहीं मातते । 
। विदूषक--अरे अरे महानुभावों ! जिसने घमंशालादि का निर्माण, बौद्धाश्रगी 
Er देवालय, तालाब, कुआँ तथा यज्ञस्तम्भो से उज्जयिनी नगरी को सुशोभित 
कया 5 2 क भू 
या है, वही व्यक्ति-० कदर झ्ले॥व्जेलि/ १२७०४३१९९०१ समान तुच्छ इस प्रकार कं 
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पल्लवच्छेदो भोदित्ति, सो कघं सीरसं अकज्जं उहअलोअविरुद्धं करेदि ? 


चिट्ट रे कुट्टिणिपुत्ता ! चिट्ट । जाव एदिणा तव हिअअकुडिलेण दंडकट्टेण 
मत्थमं दे सदखंडं करेमि । [ भो भो आर्याः ! येत तावत्‌ पुरस्थापन-विहारा- 
राम-देवकुल-तडागकृपयुपैरलङकता नगरी. उज्जयिनी, सः अनीशः अर्थकल्यवत्ते- 
कारणादी दृशमकार्येमनुतिष्टतीति ? अरे रे काणेलीसुत ! राजश्यालसंस्थानक ! उच्छः 
ङ्कलक ! कृतजनदोपभाण्ड ! बहुसुवर्णमण्डितमकंटक ! भण भण ममाग्रतः, य इदानीं 
मम प्रियवयस्यः कुसुमितां माधवीलतामप्याकृष्य कुसुमावचयं न करोति, आकृष्टतया 
पल्लवच्छेदो भवतीति; सः कथमी दृशमकार्यमुभयलोकविरुद्धं करोति? तिष्ठ रे कुट्टिनी- 
तः! तिष्ठ । यावदेतेन तव हद ॐ 9 8 ] तिष्ठ । यावदेतेन तव हृदयकुटिलेन दण्डकाष्ठेन मस्तकं ते शतखण्डे करोमि । ] 


देवमन्दिरम्‌, तडागः = जलाशयः, कूपः = अवटः, यूपः = यज्ञस्तम्भः, तैः, गलबत == 
सुशोभिता, उज्जयिनी नगरी = अवन्तिका पुरी, सः--असौ, अनीशः = निधेनः, अर्थ- 
कल्यवत्तेस्य = क्षद्रक्षणिकधनहेतोः, ईदृशम्‌ = एतादृशम्‌, अकार्यम्‌ = वसन्तसेनावधरूप- 
मनुचितं कार्यम्‌, अनुतिष्ठति=करोति ? ( सक्रोधम्‌= सकोपम्‌ ) अरे रे ह 
सुत ! > अरे रे पुंश्चलीपुत्र !, राज्यश्यालसंस्थानक ! =चृपपालकस्य श्यालक संस्था 
नक !, उच्छुङ्खलक ==अशिष्ट !, कृतम्‌ =आरोपितम्‌, जनेषु= आलि दया 
पापानाम्‌, भण्डम्‌ = समूहः, इति येन तत्सम्बुद्धौ !, बहुभिः क wl म 
कनकनिमितभूषणैः, मण्डितः = आशभ्रूषितः, स चासौ मकंट: = क ड्‌ हर? अ 
धने !, भण भण = वद वद, मम > मैत्रेयस्य, अग्रतः --सम्मुखे, यः = असं 2 
विदूषकस्य, इदानीम्‌ = सम्प्रति, प्रियवयस्यः = प्रियमित्रः, कुसुमिताम्‌ = ह डर 
माधवीलताम्‌ =एतदास्यवल्लीम्‌, आङृष्य, कुसुमावचयम्‌ a के 0 
करोति =विदधाति, आक्कृष्टतया, पल्लवस्यच्च्पत्रस्य, छेदः = हानिः, 
जायते, इति सः=असो, चारुदत्तः, कथम्‌ ==केन मा hs जि 
Mn आवय ल he गबलाटग 
सम्पादयति ? तिष्ठ रे कुट्टिनीपुत्र =सम्मलीसुत !, तिष्ठ = Re ङ्व, 
एतेन = पुरोव्त॑मानेन, तव = शकारस्य, हृदयस्य = अः क 
कुटिलेन = वक्रेण, दण्डकाष्ठेन, ते स्तव, मस्तकम्‌ ८ शिरमु, 


करोमिळविदर्धाम) सजा के सारे संस्थानक 1 = विदधामि । [ राजा के साले संस्थानक | 


ER रे हक हीं घोखे से पत्ता न टूट जाय, 
अनेक गहनों से युक्त बन्दर ! कहो कहो, मेरे ळे कलती वही मेरा मित्र इस 
इस डर से माधवी लता को भी खींचकर जो फूल नहीं का काथ कसे करेगा ? 
समय इस प्रकार इहलोक और परलोक में निन्दित क र कक 
खड़ा रह रे पुंखलीपुत्र ! खड़ा रह; जब तक मैं तुम्हा हे र 


म्हा गौ टुकड़े करता है । 
छु ह ३ “४९ के सो ड "0-0. [हु Satya Vrat Shastri Collection. 
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शकार:--(सक्रोधम) सुणन्तु सृणन्तु अञ्जमिश्शा ! चाळुदत्तकेण शह मप 
विवादे ववहाले वा, ता कीश एश काकपदशीशमत्थका मए शिले शदखई 
कलेदि ? मा दाव। ले दाशीए पुत्ता ! टृट्टवडुका ! | श्यण्वन्तु श्वस्तु आं. 
मिश्र: ! चारुदत्तेन सह मम विवादो व्यवहारो वा, तत्‌ किमर्थम्‌ एष काकपदशीपं- 
मस्तको मम शिर: शतखण्डं करोति ? मा तावत्‌ । रे दास्याः पुत्र ! दुष्टवटुक ! | 

( विदूषको' दण्डकाष्ठमुद्यम्य पूर्वोक्तं पठति। शकारः सक्रोधमुत्थाय 
ताडयति । विदूषकः प्रतीपं ताडयति । अन्योन्यं ताडयतो विदूषकस्य कक्षः 
देशादाभरणानि पतन्ति । ) 

शकारः-(तानि गृहीत्वा दुष्ट्वा, ससाध्वसम्‌) पेवखन्तु पेवखन्तु अज्जा ! 
एदे क्खु ताए तावहिशणीएकेलका अलंकाला । ( चारुदत्तमुद्दिश्य ) 


शकारः सक्रोधम्‌ == सकोपम्‌) श्युण्वन्तु शण्वन्तु = आकणंयतु, आकर्णयतु आय" | 
मिश्राः= सभ्यजनाः । चारुदत्तेन, सह्‌ = साकम्‌, मम= शकारस्य, विवादः = अभिः 
योगः, वा = अथवा, व्यवहारः=विवादनिणेयः, तत्‌ = तस्मात्‌, किमर्थम्‌ == कि कार" | 
णम्‌, एषः = अयम्‌, काकपदवत्‌=काकचरणवत्‌, शीर्षम्‌, यस्य तत्सम्बोधने विदूषक | 
इति भावः । मम-- शकारस्य, शिर: = मस्तकम्‌, शतखण्डम्‌ == शतशकरूम्‌, करोति= | 
विदधाति ? रे दास्याः पुत्र = रे चेट्या: सुत ! दुष्टवटुक = नीचब्राह्मणबालक !, मा | 
तावत्‌ == एवं मा कुरु । | 

(विदूषकः = मैत्रेय:, दण्डकाम्‌ = दार्दण्डमु, उद्यम्य == उत्याय, पूर्वोक्तम्‌ = | 
प्रकारेण, पठति = वदति । शकारः = राजस्यालकः, सक्रोधम्‌ = सकोपम्‌, उत्याय = | 
उत्थितो भूत्वा, ताडयति= पीडयति । विदूषकः = मैत्रेयः, प्रतीपम्‌ == विपरीत, | 
ताडयति । अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌, ताड्यतः= पीडयतः, विदूषकस्य « मैत्रेयस्य | 
कक्षदेशातु = वाहुमूलप्रदेशातु, भाभरणानि = आभूषणानि, पतन्ति = निपतन्ति!) | 

शकार:--( तानि = आभूषणानि, गृहीत्वा == नीत्वा, दृष्ट्वा == अवलोवंग, | 
ससाध्वसम्‌ = ससम्श्रमम्‌ ) प्रेक्षताम्‌ प्रेक्षताम्‌ = अवलोक्यताम्‌, अवळोवयतार्म | 
आर्याः = मान्या !, एते खलु = निइचयेन, तपस्विन्याः = शोच्यायाः तिः =ल्ोच्यायाः, तस्याः तब बसन्त | 


की 
शकार--( क्रोधपूर्वक ) सुनिए सुनिए महानुभावों ! चारुदत्त के साथ मे | 
बिवाद है कि इस कोए के समान मस्तकवाछे से, जो कि यह मेरा मस्तक फोइत | 
' है। ऐसा मत करो रे दासीपुत्र ! दुष्ट ब्राह्मण ! | 
( विदूषक काठ का डंडा उठाकर फिर से वही बातें कहता है । शकार गुस्ता | 
जी ऊँ >» हूँ 

पूवंक उठकर विदूषक को मारता है। विदूषक भी बदले में मारता है। एकद 

को मारते हुए विदूषक की काँख से आ भूषण गिर ज 


शुका र-- ( उनकी अक क 0811 त । ) 


र, भयपुवेक ) देखो महानुभावो ! में गहै | | 
छ| 


। 
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इमइश अत्थकल्लवत्तशश काळणादो एशा वाबादिता मालिदा अ । [ प्रक्न्तां 
्रेक्षन्तामार्याः! एते खलु तस्यास्तपस्विन्या अलङ्काराः। अस्य अर्थकल्यवत्तस्य कारणा- 
देषा मारिता व्यापादिता च । | 

( अधिकृताः सर्वे अधोमुखाः स्थिताः । ) 

चारुदत्तः-( जनान्तिकस्‌ ) 
अयमेवंविधे काले दृष्टो भूषणविस्तरः। 
अस्माकं भाग्यवैषम्यात्‌ पतितः पातयिष्यति ॥ ३१॥ 


ND © OS 
सेनायाः, अलङ्काराः = आभूषणाः । अस्य == एतस्य, अथेकल्यवत्तेस्य = शुद्रक्षणिकस्य; 


धनस्य, कारणात्‌ = हेतोः, एपा=इयम्‌, मारिता = हता, व्यापादिता मारिता 
व्यापादितेति शकारवचनत्वात्पुनरुक्तिः । 

( अधिकृताः == च्या याधीशाः, सर्वे = जनाः, अधोमुखाः = नताननाः, स्थिताः = 
तिष्ठुन्ति । 

चारुदत्तः--( जनान्तिकम्‌ = अनन्यबोध्यम्‌ ) 

सन्दर्भे प्रसङ्गौ ~ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृतमिद म्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ विदूषकस्य कक्षात्पतितमा- 
भूषणमवलोक्य चारुदत्तः स्वविनाशस्य कारणं कल्पयतीति वर्णयति कविः 
अयमेवमित्यादिना । 

अन्वयः--अस्माकं भाग्यवैषम्यात्‌ एवंविधे काले पतितः दृष्टः अयं भूषणविस्तरः 

पातयिष्यति ॥ ३१ ॥। 

व्याख्या अस्माकम्‌ = मम, भाग्यवेषम्यात्‌ = 
काले = समये, पतितः = विदूषकस्य कक्षदेशात्‌ भूमौ 
अयम्‌ = एषः, भूषणविस्तरः ८० अलङ्कारसम्‌ हः, 
WME 0 न सा ॥ ३१ ॥ 


अकृष्टदोषात्‌, एवंविधे = एतादृशे; 
निपतितः, दृष्टः = अवलोकितः; 
पातयिष्यति = माम्‌ विनाशः 


उसी बेचारी वसन्तसेना के हैं । इसी कलेवा तुल्य उच्छ धन के कारण यह मारी 


गयी है । व 
( अधिकारी सब नीचे की ओर शिर झुका लेते हैं । ) 


चारुदत्त-( अपने आप में ) 

हमारे भाग्य के विपरीत होने से ऐसे समय में ( Fe की र. हा टो 
हुए ( आभूषण ) ( सभी: होगों- ने. देखा | यह गहगो का स्ट इचय ह 
देगा अर्थात्‌ विपत्ति में डाल देगा ॥ ३१ ॥ “ 
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विदूषकः - भो ! कीस भूदत्यं ण णिवेदीअदि ? [ भोः ! केन भूतान 
निवेद्यते ? ] 
चारुदत्तः-वयस्य! _.  . हि 
दुर्बल॑ नृपतेषचक्षुनेतत्‌ तत्त्वं निरीक्षते । 
केवलं वदतो दैन्यमशुघ्यं मरणं भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
अधिकरणिकः- कष्टं भोः ! कष्टम्‌ । 
अङ्गारकविरुद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पतेः । 
ग्रहोऽ्यमपरः पारवे धूमकेतुरिवोत्थितः ।। ३३॥ 
विदूषकः-भोः= इति सम्बोधने, केन=कारणेन, भूतार्थः = यथार्थः, न= 
नहि, निवेद्यते = कथ्यते ? 
चारुदत्तः--वयस्य = मित्र ! 


सन्दर्भप्रसङ्गौो- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्नस्प रूपकस्य मृच्छ 


कटिकस्य नवमाऽद्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः दीनवचनं मृत्युतुत्यः | 


भवतीति वणंयति कविः दुर्बलमित्यादिना । 


अन्वयः टपतेः चक्षुः दुर्वेलम्‌ एतत्‌ तत्त्वं न निरीक्षते, केवलं दैन्यं वदः | 


अइलाघ्यमु मरणं भवेत्‌ ।। ३२॥। 


व्याख्या-टरपतेः = राज्ञस्तत्सम्बन्धिनश्च, चक्षुः = नेत्रम्‌, दुबेलम्‌ == बलहीतम्‌ 
एतत्‌ = राजनेत्रम्‌, तत्त्वम्‌ = याथार्थ्यम्‌, नन» नहि, निरीक्षते = पश्यति, केवलम्‌” 
एकमात्रम्‌, दैन्यम्‌ = दीनतायुक्तं वचनम्‌, वदतः = कथयतः, तेन अङ्लाघ्यम्‌= अति 


गहितम्‌, मरणम्‌ = प्राणदण्डमू, भवेत्‌ = सम्पद्येत । इलोकेऽस्मिन्‌ पथ्यावर 


बृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अधिकरणिकः-कष्टम्‌ = खेदम्‌, भोः ! कष्टम्‌ = खेदम्‌ । 


सन्दर्भंप्रसङ्गो- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ, 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गऽस्मिन्‌ पूर्वेमेव चारुदत्तस्य अपरार्धे 
सिद्धं विदूषककक्षप्रदेशात्‌ पतिताभूषणानि मृत्युदण्डसाधने हेतुभूतानीति प्रतिपादयति 
अधिकरणिक इति वर्णयति कविः अङ्गारकेत्यादिना । र व 
अन्वयः अङ्गारकविरुद्धस्य प्रतीक्षणस्य वृहस्पतेः पावे धूमकेतुः इव अर्ग 
अपर: ग्रह: उत्थितः ।। ३३ ॥। चि 
व्याख्या-अङ्गारकविरुद्धस्य = मङ्गल 


NT AS 


विदूषक --अरे ! आप वास्तविकता को क्यों नहीं बता देते ? 

ह ! कं ः 

राज ( के अधिकारियों ) की आँखें कमजोर होती हैं ग को नही 
देख पाती हूँ । इनके सामने दीनतायुक्त वचन शा भी आ लिए मर 
तुल्य है ॥ ३२ ॥ 

न्यायाधीश--हा दुःख की बात है । दुःख है । 

मंगलग्रह जिधके?. विधी हि ऐक्षि। हि 
यह्‌ दूसरा ग्रह प्रकट हुआ है ।। ३३ | दक हँ 


याख्या-अज्ञारकावर्द्धस् ग्रहः विरोधिभूतः यस्य तस्य, प्रती | 


| 


| 
1 
| 
1 


ग्रहे के समीप धूमकेतु के सर्म” | 
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श्रेष्ठिकायस्थौ ¬ ( विलोक्य, वसन्तसेनामातरमुद्द्ण्यि) अवहिदा दाव 


अज्जा एदं सुवण्णभंडअं अवलोएदु, सो ज्जेव एसो ण वेत्ति। [ अवहिता 


तावत्‌ आर्या एतत्‌ सुवर्णभाण्डकमवलोकयतु, तदेवेदं न वेति । ] 

वृद्धा-( अवलोक्य ) सरिसो एसो, ण उण सो । [ सदृशमेतत्‌ न 
पुनः सः । | 

शकारः-आं बुड्ढकुट्विणि ! अक्खीहि मंतिदं वाआए मूकिदं। [आँ 
वृद्धकृट्टिनि ! अक्षिभ्यां मन्त्रितं वाचा मूकितम्‌ । | 

वृद्धा - हदास ! अवेहि । [ हताश ! अपेहि । ] | 

श्रेष्ठिकायस्थौ--अप्पमत्तं कधेहि, सा ज्जेव एसो ण वेत्ति। [ अप्रमत्तं 
कथय, स एव एष न वेति। ] 
णस्य = शक्तिहीनस्य, बृहस्पतैः ==देवगुरोः, पावे = समीपे, धूमकेतुः = उत्पातसूचक- 
ग्रहविशेषः, इव = यथा, अयम्‌ =एषः, विदूषककक्षप्रदेशादलङ्कारपतनरूपः, अपर: = 

अन्यः, ग्रहः = विपरीतग्रहः, उत्थितः =उद्गतः । ्चोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारः, पथ्या- 

वक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ ३३ !! ५ 

श्रेष्ठिकायस्थौ--( विलोक्य = अवलोकय, वसन्तसेनायाः, मातस्मून्त जननीम्‌, 
उहिश्य = उद्देशं कृत्वा ) अवहिता = प्रमादरहिता, तावदित्यवधारणे, आर्या = माच्या, 
एतत्‌ = इदम्‌, सुवणेभाण्डकम्‌ = कनकाभूषणम्‌, अवलोकयतु = पश्यतु, तदेव बसन्त- 
सेनायाः, इदम्‌ = एतदाभूषणम्‌, वा = अथवा, न= नहि अस्ति । 

वृद्धा-( अवलोकय ==विलोक्य ) एपः= सुवर्णाभूषणभाण्डम्‌, सदृशम्‌ = तत्तु 
ह्यम्‌, न= नहि, पुनः = भुयः, सः = तत्‌ । 

शकारः-आम्‌ = इति खेदे ।, बृद्धकुट्टिनि = दद्ध 
भ्याम्‌, मन्त्रितम्‌ = युक्तमेव कथितम्‌, लान पा 

वा 2 Me: =वद, स एव = सुवर्णेभाण्डं 

श्रैष्ठिकायस्थौ --अप्रमत्तम्‌ == सावधानेन, कर्णे ” 


[सम्भली, अक्षिभ्याम्‌ = नेत्रा- 
मूकितम्‌ = तिरोहितम्‌ । 


तदेव, वान्अथवा, एषः ननयम, नि `` ` लका वा = अथवा, एषः == अयम्‌, न = नहि । कः 


कर, वसन्तसेना की माता से) श्रीमतीजी ] 
देखो, यह वही गहने हैं अथवा नहीं हैं । 
तरह के हैं, वे नहीं हैं । र 

से कह रही हो लेकिन बात से छिपा 


वैश्य और कायस्थ- ( देख 2 
आप सावधान होकर इन स्वर्णाभूषणों को 

वृद्धा--( देखकर ) ये उन्हीं गहनों की 

शकार-- भरे बूढी कुट्टिनी ! आँखों 
रही हो । 

वृद्धा - अधम ! दूर हट । 


कडा स नीको हँ अथवा नहीं । 
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वृद्धा--अज्ज ! सिप्पिकुशलदाये ओबंधेदि दिट्टि, ण उण सो। [ आगं! 
झिल्पिकुशलतया अववध्नाति दृष्टिम्‌, न पुनः सः । | 

अधिकरणिक:--भद्रे ! अपि जानासि एतान्याभरणानि ? 

वृद्धा-णं भणामि-ण हु ण हु अणभिजाणिदो अहवा कदावि सिप्पिणा 
घडिदो भवे । [ ननु भणामि-न खलू न खलु अनभिज्ञातः अथवा कदापि 
शिल्पिना घटितो भवेत्‌ । ] 

अधिकरणिक:--पद्य श्रेष्ठिन्‌ ! 
वस्त्वन्तराणि सदृशानि भवन्ति नूनं रूपस्य भुषणगुणस्य च कृत्रिमस्य । 
दृष्ट्वा क्रियामनुकरोति हि शिल्पिवगंः सादृश्यमेव कृतहस्ततया च दुष्टम्‌ ॥३१॥ 


वृद्धा - आर्यं =मान्य !, शिल्पिकुशलतया==स्वर्णकारचातुर्येण, दृष्टिम्‌ 
मम नेत्रम्‌, अववध्नाति = आकर्षति, सः = वसन्तसेचया धारितः, अलङ्कारम्‌, 
न=नहि, अस्ति । 

अधिकरणिकः भद्रे = कल्याणि !, अपीति प्रश्‍ने, एतानि = पुरोवर्त्तीति, 
आभरणानि =अछङ्काराणि, जानासि = ज्ञातोऽसि ? 

वृद्धा - ननु = निश्चयेन, भणामि= कथयामि, न खलू न खलु नहि नहि, 


अनभिज्ञात:==भपरिचितः, अथवान्ञवा, कदापि, शिल्पिना = चतुरस्व्णेकारेण, 
घटितो भवेत्‌ = वसन्तसेनाळङ्कारसदृशनिमितो भवेत्‌ । 


अधिकरणिकः- श्रेष्ठिन्‌ = भो वैश्य !, पश्य = अवलोकय । 

सन्दर्भ प्रसङ्गौ - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरतनस्य रूपकस्य मृच्छ" 
कटिकस्य नवमाऽद्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ वसन्तसेनायाः मात्रोबतं 
स्वीकुवेनधिकरणिक: कथयतीति वर्णयति कवि:--वस्त्वित्यादिना ।। ३४॥ 

अन्वयः-कृतिमस्य रूपस्य भूषणगुणस्य च सदृशानि वस्त्वन्तराणि तूनम्‌ 


भवन्ति हि शिल्पिवर्ग: कृतहृस्तितया दृष्ट्वा क्रियां अनुकरोति सादृश्यं च दृष्टम्‌ 
एव ।। ३४ ॥। 2 


व्याख्या - कृत्रिमस्य = मानवनि्मितस्य, रूपस्य = आकृतेः, भूषणस्य == अलः 


_ वृद्धा-आर्य ! कारीगरों की कुशलता के कारण मरी जिगा या 
किन्तु वही गहने नहीं हैं । मेरी निगाहें तो खिच रही हैं 


न्यायाधीश-भद्रे ! क्या आप इन गहनों को पहचानती हँ? 

वृद्धा-बताती हूँ, ये गहने अपरिचित तो नहीं लगते अथवा कदाचित्‌ कारीगर 
ने बना दिया होगा । 

न्यायाधीश--सेठजी ! देखो-- 


मनुष्य के द्वारा बनाये गये आभूषणों के 
हैं । क्योंकि कारीगर लोग -भुपही, 
उसके समान ही वस्तु बना लेते हैं 


ही समान दूसरे आभूषणादि हो जातै 
क्रियत्तदाकिलाकारणाकिसी भी वस्तु को देखकर 
। ऐसा हमने देखा है ॥ ३४॥ 
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श्रेष्ठिकायस्थौ - अज्जचार्दत्तस्स केरकाई एदाइं ? [ आर्यचारुदत्तीया- 
न्येतानि ? | 

चारुदत्तः-- न खलु न खलू । 

श्रेष्ठिकायस्थौ--ता कस्स ? [ तत्‌ कस्य ? | 

चारुदत्तः--इहात्रभवत्याः दुहितुः । 

श्रेष्ठिकायस्थौ-कधं एदाइं ताए विओअं गदाइं ? [ कथमेतानि तस्या 
वियोगं गतानि ? | 

चारुदत्तः-एवं गतानि । आम्‌, इदस्‌ । 


NN 
ङकारस्य, गुणस्य = सौन्दर्यादेः, च = पुनः, सदृझ्ानि==तुल्यानि, वस्त्वन्तराणि => 
अन्यान्यपि वस्तूनि, तूनम्‌ = निश्चयेन, अवन्ति = जायन्ते । हि == यतः, शिल्पिवगे: = 
कारुजनसमूह्‌ः, कृतहस्तितया = हस्तकौरलेन, दृष्ट्वा == अवलोक्य, क्रियाम्‌ = तद्र- 
चनाकोशलम्‌, अनुकरोति = अनुकरणं करोति, सादुश्यम्‌न्=समानरूपत्दम्‌, च = 
पुनः, दृष्टम्‌ = अवलोकितम्‌, एवेति भावः । श्ञोकेऽस्मिन्‌ अप्रस्तुतप्रशंसाळङ्कारः 
काव्यलि-्गञ्चेति । वसन्ततिलका दृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रेष्ठिकायस्थौ --आये चार्दत्तीयान्येतानि ~ आर्यचास्दत्तस्य इमानि चारुः 
दत्तीयानि । 
चारुदत्तः--न खलु न खलु = नहिं नहि एता 
श्रेष्ठिकायस्थौ--तत्‌ = तहि, कस्य = जनस्य इमान्याभूषणानि । 
अत्र वत्त॑मानायाः श्रीमत्याः, दुहितुः = पुत्र्याः, 


नि मदीयान्याभूषणानि । 


चारुदत्तः--इहात्रभवत्याः > 
इमान्या भूषणानि । 
श्रेष्ठिकायस्थौ - कथम्‌ केन प्रकारेण, 


वसन्तसेनायाः, वियोगम्‌ = पृथक्‌, गतानि = भूतानि । 
गतानि भूतानि । आमिति स्मरणे, 


एतानि = आभूषणानि, तस्याः = 


चारुदत्तः-एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, 
Ce 7 त काता = एतत्‌ । 

वैश्य और कायस्थ-तो क्या 
चारुदत्त--नहीं नहीं । 

वैश्य और कायस्थ-तो किसके ह! 
चारुदत्त-इनकी पुत्री के हैं ? 
वैश्य और कायस्थ -तो ये गर्ह 
चारुदत्त-- ऐसे/ ह हँ यही०० Se 001०७: 


ये गहने आये चारुदत्त के हैं ! 


ने उससे अलग केसे हुए ? 
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श्रेष्ठिकायस्थौ-अज्ज चारुदत्त ! एत्थ सच्चं वत्तव्वं । पेक्ख पेक्ख। 
[ आर्य चारुदत्त ! अत्र सत्यं वक्तव्यम्‌ । प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । ] 


सच्चेण सुहं क्खु लब्भई सच्चालावि ण होइ पादई। 
सच्चं त्ति दुवेवि अक्खरा मा सच्चं अलिएण गूहेहि॥ ३५॥ 
[ सत्येन सुखं खलु लभ्यते सत्यालापी न भवति पातकी । 
सत्यमिति द्वे अपि अक्षरे मा सत्यमळीकेन गृह्य ॥ ३५ ॥ ] 
चारुदत्त:--आभरणानि आभरणानीति । न जाने, किन्त्वस्मद्गृहादानी- 
“ तानीति जाने । 


श्रेष्ठिकायस्थौ --आये चारुदत्त = मान्य चारुदत्त !, अत्र == न्यायालये, सत्यमू- 
ऋतम्‌, वक्तव्यम्‌ = कथितव्यम्‌ । प्रेक्षस्व = अवलोकय, प्रेक्षस्व = अवलोकय । 

सन्दर्भप्रसद्धो - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छः 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ श्रे्ठिकायस्थौ सत्यं भाषयितुं 
प्रेयन्त इति वर्णयति कविः-सत्येनेत्यादिना । 

अन्वयः - सत्येन खलू सुखं लभ्यते सत्यालापे पातकी न भवति सत्यम्‌ इति द्वे 
अपि अक्षरे सत्यं अलीकेन मा गुह्य ॥ ३५ ॥ 

व्याख्या- सत्येन = सत्यभाषणेनेति भाव: । खलू = निश्चयेन, सुखम्‌ = आयाः 
सम्‌, लभ्यते = प्राप्यते । सत्यालापे = सत्यभाषणे, पातकी ==पापी, न «“ नहि; 
भवति = जायते । सत्यम्‌ इति = इदं स्वरूपबोधकम्‌, 
सत्यम्‌ = यथाथंम्‌, अलीकेन = अन्र्तेन, मा =नहि, 
वैतालीयं वृत्तम्‌ । तद्यथा-- 


द्वे अपि = द्र्क्षरमात्रम्‌, अपि, 
गुहय=्=संव्ृणु । इलोके5स्मित्‌ 


'पड्विषमेऽप्टो समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरन्तरा: । 
न समात्र पराश्रिता कला बैतालीयेऽन्ते रला 


चारुदत्तः-अआभरणानि = आभूषणानि; आभूषणानि, इति = इत्थम्‌, न = नेहि, 


जाने = जानामि, किन्तु, अस्मद्गृहात्‌ = चारुद्तभवनात्‌, आनीतानि == समानीताति, 
इति = अनेन प्रकारेण, जाने = जानामि । 


गुरुः ॥ ३५ ॥ 


श्य ओर कायस्थ आर्य बादत म 7 ज चारुदत्त ! यहाँ आप सत्य बोल । देखो देखो । 
सत्य बोलने से निश्चय ही सुख प्रास होता है, सत्य बोलने से पाप नहीं होता । 


'सत्य' इन दो अक्षरों को असत्य से मत छिपाओ ॥ ३५ ॥ 
चारुदत्त -आभूपप्रए तर्ने, कक हेट हे, किन्त मेरे घर 
से ही आये हैं, ऐसा जानता हूँ । १ Cg 
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शकार:--उज्जाणं पवेशिअ पढमं मालेशि, कवड-कावेडि-आए शम्पदं 
णिगूहेशि । [उद्यान प्रवेश्य प्रथमं मारयसि, कपट-कापटिकया साम्प्रतं निगुहसि ।] 
अधिकरणिकः-आर्य चारुदत्त ! सत्यमभिधीयताम्‌ । 
इदानीं सुकुमारेऽस्मिन्‌ निःशङ्कं कर्कशाः कशाः । 
तव गात्रे पतिष्यन्ति सहास्माकं मनोरथैः ३६॥ 
चारुदत्तः-अपापानां कुले जाते मयि पापं न विद्यते। 
यदि सम्भाव्यते पापमपापेन च कि मया ॥ ३७॥ 


शकारः - उद्यानम्‌ = पुष्पकरण्डकपुरातनोपवनं प्रवेश्य, प्रथमम्‌ = पूर्व॑म्‌, सारः 
यसि = घातयसि, कपट कापटिकया = छलेन धूर्ततया, साम्प्रतम्‌ = इदानीम्‌, निगू- 
हसि = गोपयसि । 
अधिकरणिकः- आर्य चारुदत्त = मात्य चारुदत्त |, सत्यम्‌ = यथार्थम्‌, अभि- 
धीयताम्‌ = कथ्यताम्‌ । 
सन्दर्भ प्रस ङ्गौ - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ अधिकरणिकः न्यायालये 
बृथाभाषणस्य भयानकं फलं प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-इदानीमित्यादिना । 
अन्वयः--इदातीं सुकुमारे अस्मित्‌ तव गात्रे कर्कशाः कशाः अस्माकं मनो रथैः 
सह निःशङ्क पतिष्यन्ति ।। ३६ ॥ 
व्याख्या-इदानीम्‌ = अधुना, सुकुमारे = सुकोमले, अस्मिन्‌ = पुरोवतिति, तव = 
= कठोराः, कशाः = अश्चादेस्ताडन्यः, अस्माकं = 


चारुदत्तस्य, गात्रे = शरीरे, कर्कशाः 
न्यायाधिकारिणाम्‌, मनो रथैः = अभिलाषः, सह = सार्दम्‌, तिःशङ्कुम्‌ = शङ्कारहितम्‌, 


पतिष्यन्ति = निक्षिप्ता: भविष्यन्ति । अत्र सहो क्तिरलङ्कारः, पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ।।३६।। 
चादरत्त:-- ऱ्य 
सन्दर्भ प्रसज्भौ --महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 

कटिकस्य नवमाउद्धादुद्धृतमिदम्पद्यय । प्रसज्भो इस्मिनू चारुदत्तः स्वस्थ निल 

लोकैयेदि पापवत्त्वमुच्यते तदा जीवनं व्यर्थमिति प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः 


अपापानामित्यादिना ॥ ३७ || 
अन्वय:--अपापानां कुले जाते मयि पापं न 


पेन च मया किम्‌ ॥ ३७ ॥ ु ग 
व्याख्या सा नि आपापानाम्‌ = तिष्पापातामू, कुले = वंशे, जाते = समुत्पन्ने, मयि = 
` _ जञकार-बगीचे में ले जाकर पहले मार डाला ल छल करके छिपा रहे हो । 
त्य बोलना चाहिय । 
न्यायाधीश--आर्य चाण्दत्त ! सत्य 4 a 
इस समय इस सुकोमल शरीर पर कठोर कोडे हम लोगों के मनोरथों के साथ 


निश्चित रूप से गिरेंगे ॥ २६॥ दै मुझमें पाप 
चारुदत्त--पाप सक्षाशगीकेन्केराकेचैजसअनकी इसलिए मुझमें पाप 


विद्यते । यदि पापं सम्भाव्यते अपा- 


PI TERRES कच्लळळ 
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( स्वगतम्‌ ) त च मे वसन्तसेनाविरहितस्य जीवितेन कृत्यम्‌ । . ( प्रका- 
शस्‌ ) भोः ! कि बहुना । 
मया किल नृशंसेन लोकद्दयमजानता । 
स्त्रीरत्नः्च विशेषेण शेषमेषोऽभिधास्यति ॥ ३८ ॥ 
शकारः वावादिदा । अले ! तुमं पि भण--'मये वावादिता’ त्ति। 
[ व्यापादिता । अरे ! त्वमपि भण--'मया व्यापादिता’ इति । | 


चारुदत्त, पापम्‌ ==कल्मषम्‌, न = नहि, विद्यते =वतंते ¦ एवं सत्यपि लोकंरयंदि = चेत्‌ 
मवि =चारुदत्ते, पापम्‌ = कल्मषम्‌, सम्भाव्यते । तदा =्=तहि, अपापेन = पाप- 
रहितेन, मया = चारुदत्तेन, किम्प्रयोजनम्‌, न किमपीति भावः । श्लोके5स्मिन्‌ काव्य- 
लिङ्गमलड्कारः । पथ्यावक्त्रं बृत्तञ्चेति ॥ ३७ || 


( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) वसन्तसेनायाः, विरहितस्य = शून्यस्य, मे=मम 


चारुदत्तस्य, जीवितेन=जीवनेन, कृत्यम्‌ = प्रयोजनम्‌, नास्ति ¦ ¦ प्रकाशम्‌ = सेः ' 


श्राव्यम्‌ ) भो = इति सम्बोधने, कि बहुना = किमधिकेन । 


सन्दर्भंप्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रस ऽस्मिन्‌ वसन्तसेनाशून्यं जीवनं नीरसं 
मत्त्वा चारुदत्तः प्राणत्यागमेव वरं मन्यमानः कथयति--मयेत्यादिना । 

अन्वयः लोकद्वयं अजानता चृशंसेन मया किल विशेषेण स्त्रीरत्नं च 
शेषं एषः अभिधास्यति ॥ ३८ । 


व्याख्या- छौकद्वयम्‌ == इहलोकं परलोकं च, अजानता = अनवगच्छता, टृशं- 
सेन = घातुकेन, मया = चारदत्तेन, किल = निश्चयेन ) विशेषेण 
रूपा व्रसन्तसेना, च व्यापादेति अवदिष्टं वचनं एप 
कथयिष्यति । पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ ३८ ।। 


स्त्रीरत्न म्‌ = रत्न- 
= गकारः, अभिधास्यति = 


शकारः--व्यापादिता = मारिता । अरे ! इति सम्बोधने 


त्वमपि = भवानि, 
भेण = कथय--मया = चारुदततेन, व्यापादिता == मारिता इति । 
RS RR 7! 


नहीं है। यदि पाप की सम्भावना है 64:75: सह 
ता पाप रहित मेरे लां 
वया लाभ? ॥। ३७॥ हेत मेरे जीवित रहनेसे भ 


( अपने मन में ) वसन्तसेना के बिना 
अरे ! अत्यधिक कहने से क्या लाभ ? 


लोक और परलोक दोनों को 
रत्न वसन्तसेना-*--- शे न जानने वाले क्रूर मेरे द्वारा विशेष रूप से स्त्री” 
पटह. ळा रूळीव्वतरयेशावव 00100101. 


ह की यी अरे.!. तुम भी कहो कि मैने मार डाली । 


मेरा जीवन ही बेकार है। ( प्रकट में ) 
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चारुदत्तः--त्वयेवोक्तस्‌। 

शकारः--शुणेध शुणेध भट्टालका ! एदेण मालिदा, एदेण ज्जेव शंशए 
छिण्णे । एदशश दलिहचाल॒दत्तरश शालीले दंडे घालीअदु | [ खणुत श्छणुत 
भट्टारकाः ! एतेन मारिता, एतेनैव संशयश्छिन्न: । एतस्य दरिद्रचारुदत्तस्य शारीरो 
दण्डो धार्यताम्‌ । ] 

अधिकरणिकः-~शोधनक ! यथाह राष्ट्रियः । भो राजपुरुषाः ¦ गृह्यता- 
मयं चारुदत्त: । 

( राजपुरुषाः गृह्हन्ति । ) 

वृद्धा -पसीदंतु पसीदंतु अज्जमिस्सा । (जो दाव चोरेहि अवहिदस्सः'` 
इत्यादि पूर्वोक्तं पठति ।) ता जदि वावादिदा मम दारिआ, वावादिदा । 
जीवदु मे दीहाऊ। अण्णं च-_अत्थि-पच्चत्थिणं वहारो, अहं अत्थिणी, तां 
मुंचध एदं । [ प्रसीदन्तु प्रसीदन्तु आर्यमिश्राः । तद्‌ यदि व्यापादिता मम दारिका, 
व्यापादिता । जीवतु मे दीर्घायुः । अन्यच्च अ्िप्रत्यथनोव्यंवहारः अहमरथिनी, तत्‌ 
मुः्चत एनम्‌ । ] 


चारुदत्तः-- त्वया = शकारेण, एव, उक्तम्‌ = कथितम्‌ । 
शुकारः--श्यणुत शृणुत = भाकणंयतु आकर्णयतु, भट्टारकाः= महोदयाः [, 
एतेन = चारुदत्तेन, एव, मारिता = व्यापादिता, एतेन =चार्दत्तेन, एव, संशयः 
डिछन्न: = सन्देहः, छिन्नः = अपाकृतः । एतस्य = पुरोतत्तंमातस्य, दरिद्र चा रुदत्तस्य = 


निर्धनचाइदत्तस्य, शारीरः = दैहिकः, दण्डः धार्यताम्‌ = प्रदीयताम्‌ । 


अध्रिकरणिकः--शोधनक ! यथा = येन प्रकारेण, राष्ट्रियः = शकारः, कथयति; 


तेन प्रकारेण, करोतु । भो राजपुरुषाः _ सैनिका:, अयम्‌ = एषः, चारदत्त एह्य 
ताम्‌  धायेताम्‌ । 

( राजपुरुषाः = सैनिक 

वृद्धा-प्रसीदत्तुन्परसन्नाः भवतु जज ज्ल्ा प्रसन्नाः भवन्तु, 

दत्त या । 

र a क 1 इसी ते मारा है। इस ते सन्देह समाप्त 

कर दिया है। इस दरिद्र चारुदत्त को शारीरिक दण्ड दीजिए ॥ त, 5 

न्यायाधीश--शोधनक ! जैसा शकार कह रहा है, वसा हैं 


सैनिकों ! इस चारुदत्त को पकडो । म 

( सैनिक पकड़ लेते हैं । ) ह नी 
वृद्धा-- प्रसन्न हो, प्रसन्न हो महानुभावो ! यदि (जिसे चोरों ने चुरा 
द्‌ री चारुदत्त जीवित रहे । दूसरी बात 


रद कन्तु आयुष्मान्‌ 
इत्यादि फिर से पढ़ती है । ) किन्तु भाडी दिनी हूँ । इन्हें छोड़ दो। 


वादी और प्रतिवादी कामुक प्रहिकार, दारा Shastri Collection. 


1, शृह्णर्ति = घारयन्ति । ) 
आर्यमिश्राः = न्यायाधीशादयः । तंतु चच 
PR क अर 
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( स्वगतस्‌ ) न च मे वसन्तसेनाविरहितस्य जीवितेन कृत्यम्‌ । (प्रका- 
शसु ) भोः ! कि बहुना । 
मया किल नृशंसेन लोकद्रयमजानता । 
स्त्रीरत्न्च विशेषेण शेषमेषोऽभिधास्यति ॥ ३८॥। 


शकारः वावादिदा । अले ! तुमं पि भण--'मये वावादिता' त्ति। 
[ व्यापादिता । अरे ! त्वमपि भण--मया व्यापादिता’ इति । ] 


चारुदत्त, पापमु>>कल्मषमू, न नहि, विद्यते =वतंते ¦ एवं सत्यपि लोकंर्यदि = चेत्‌, 
मयि =चारुदत्ते, पापम्‌ = कल्मषम्‌, सम्भाव्यते । तदान्= तहि, अपापेन >पाप- 
रहितेन, मया = चारुदत्तेन, किम्प्रयोजनम्‌, न किमपीति भावः । श्वो केऽस्मिन्‌ काव्यः 
लिङ्गमळङ्कारः । पथ्यावक्त्रं बृत्तञ्चेति ।। ३७ | 


( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) वसन्तसेनायाः, विरहितस्य = शून्यस्य, मे=मम 
चारुदत्तस्प, जीवितेन= जीवनेन, 


श्राव्यम्‌ ) भो = इति सम्बोधने, कि बहुना = किमधिकेन । 


सन्दर्भप्रसद्भी -महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्नस्य रूपकस्य हुड 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्भिन्‌ वसन्तसेनाशून्यं जीवनं नीरसं 
मत्वा चारुदत्तः प्राणत्यागमेव वरं मन्यमानः कथयति-- मयेत्यादिना । 
अन्वयः लोकद्वयं अजानता नुशंसेन मया किल विशेषेण स्त्रीरत्नं च `" `` 
शेषं एप: अभिधास्यति ॥ ३८ । 
' व्याख्या--लोकद्दयम्‌ == इहलोकं परलोकं च, अजानता == 
सेन = घातुकेन, मया = चारुदत्तेन, किल < 
रूपा वसन्तसेना, 


अनवगच्छता, एश” 
निश्चयेन, विशेषेण, सत्री रत्नम्‌ = रत्व” 
च व्यापादेति अवशिष्टं वचनं एप: = गकारः, अभिधास्यति = 
कथयिष्यति । पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ।। ३८ ॥ 

शकारः:--व्यापादिता = मारिता । अरे ! 


इति सम्बोधने, त्वमपि = भवानि, 


व्यापादिता == मारिता इति । 
CD ome याचना a क १० 
नहीं है । यदि पाप की सम्भावना है तो पाप रहित मेरे जीवित रहने से भला 
वया लाभ? ॥ ३७ ॥ 

( अपने मन में ) वसन्तसे 


नाके बिना मेरा जीवन 
अरे ! अत्यधिक कहने से क्या 


लाभ ? 
द छोक और परलोक दोनों को न जानने वाले क्रूर मेरे द्वारा विशेष रूप से स्त्री- 
रि तेना Ki ह ही MAE Collection. 
शकार-- मार डाळी ११". 


| अर | तुम भी'कहो कि मैंने मार डाली । 


ही बेकार है। ( प्रकट में ) 


कृत्यमु = प्रयोजनम्‌, नास्ति ¦ ¦ प्रकादाम्‌ == सर्वेः ` 
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चारुदत्तः--त्वयैवोक्तघ्‌ । 

शकारः--शुणेध शुणेध भट्टालका ! एदेण मालिदा, एदेण ज्जेव शंशए 
छिण्णे । एदश्श दलिहचाल॒दत्तरश शालीले दंडे घालीअदु। [ श्गणुत शृणुत 
भट्टारकाः ! एतेन मारिता, एतेनैव संशयरिछन्नः । एतस्य दरिद्रचारुदत्तस्य शारीरो 
दण्डो धार्यताम्‌ । | 

अधिकरणिकः--शोधनक ! यथाह राष्ट्रियः । भो राजपुरुषाः ! गृह्यताः 
मयं चारुदत्तः । 

( राजपुरुषाः गृह्वन्ति । ) 

वृद्धा -पसीदंलु पसीदंतु अज्जमिस्सा । (जो दाव चोरेहि अवहिदस्स' 
इत्यादि पूर्वोक्तं पठति ।) ता जदि वावादिदा मम दारिआ, वावादिदा । 
जीवदु मे दीहाऊ। अण्णं च-_अत्थि-्पच्चत्यिणं ववहारो, अहं अत्थिणी, तां 
मुंचध एदं । [ प्रसीदन्तु प्रसीदन्तु आयेमिश्रा: । तद्‌ यदि व्यापादिता मम दारिका, 
व्यापादिता । जीवतु मे दीर्घायुः । अन्यच्च अधिप्रत्यथिनोब्यंवहारः अहमथिनी, तत्‌ 
मुञ्चत एनम्‌ । ] 

चारुदत्तः-- त्वया = शकारेण, एव, उक्तम्‌ = न्त | जज रा । = 

शकारः--श्॒णुत शृणुत = आकर्णयतु आकर्णयतु, भट्टारकाः= महद 
एतेन = चारुदत्तेन, एव, मारिता = व्यापादिता, ए == चारुदत्त, एव, द 
श्छिन्नः = सन्देहः, छिन्नः = अपाकृतः । एतस्य = पुरोतत्त॑मातस्य, दरिद्रचा रुदत्तस्य = 
निर्धनचारुदत्तस्य, शारीरः = दैहिकः, दण्डः, धार्यताम्‌ = प्रदीयताम्‌ । कक 

अधिकरणिक:--शोधनक ! यथा = येन प्रकारेण, राष्ट्रियः = कि न 
तेन प्रकारेण, करोतु । भो राजपुरुषा: = सैनिकाः, अयम्‌ = एषः, चार, 
ताम्‌ = धारयंताम्‌ । 

( राजपुरुषाः 
_ वुद्धा-असीदततुत्तभता 9 लसल प्रसन्नाः भवन्तु, 


> सैनिकाः, गह्वन्ति = धास्यन्ति । ) 
आर्यमिश्राः = न्यायाधीशादयः । तत्‌ = 
चारुदत्त--आपने कह तो दिया । 
शकार-सुतिये सुनिये महातुभाव 
कर दिया है । इस दरिद्र चारुदत्त को 
न्यायाधीश--शोधनक ! जैसा शका 
सैनिकों ! ड़ो। 
सैनिकों ! इस चारुदत्त को ba ता ह 
वृद्धा-- प्रसन्न हो, प्रसन्न हो महातुभावों ! यदि ( ba | त हु 
इत्यादि फिर से पढ़ती है । ) किन्तु आफ का व 
वादी और प्रतिवादी का्‌ मुकवमा दै. ग वादिनी हू ८ 


atya Vrat Shastri Collection. 


गो! इसी ने मारा है। इसी ने सन्देह समाप्त 


शारीरिक दण्ड दीजिए। 
र कह रहा है, वैसा ही करो। अरे 


कळल 
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शकार: - अवेहि गब्भदाशि ! गच्छ, कि तव एदिणा ? [ अपेहि गभ 
दासि ! गच्छ, कि तव एतेन ? ] 

अधिकरणिकः- आर्ये ! गम्यताम्‌ । हे राजपुरुषाः ! निष्क्रामयतैनाम्‌ । 

वृद्धा-हा जाद ! हा पुत्तअ । ( इति रुदती निष्क्रान्ता । ) [हा जात! 
हा पुत्रक !] 

शकार:--( स्वगतम्‌ ) किदं मए एदइश अत्तणो शलिशं। शम्पदं 
गच्छामि । ( इति निष्क्रान्तः । ) [ कृतं मया एतस्य आत्मनः सदृशम्‌ । साम्प्रतं 
गच्छामि । ] 

अधिकरणिकः--आर्यं चारुदत्त ! निर्णये वयं प्रमाणम्‌, शेषे तु राजा । 
तथापि शोधनक ! विज्ञाप्यतां राजा पालक:-- 


तस्मात्‌, यदि = चेत्‌, मम दारिका=मम पुत्री वसन्तसेना, व्यापादिता = मारिता । 
मे = मम, दीर्घायुः = आयुष्मान्‌ चारुदत्त:, जीवतु = जीवनं धारयतु । अन्यच्च = अपि 
च, अ्िप्रत्यथिनो व्यवहारः = वा दिप्रतिवादिनोव्येवहारनिणंयः, अहम्‌ = वसन्तसेनायाः 
जननी, अथिनी = वादिनी, तत्‌ = तस्मात्‌, एनम्‌ = चारुदत्तम्‌, मुञ्चत = त्यजत । 
शकार:-अपेहि=दूरं गच्छ, गर्भेदासि= नीचवृद्धे! गच्छ= व्रज, तव, 
'एतेन => दण्डविधानेन, किम्प्रयोजनम्‌ । 
अधिकरणिकः आर्ये = मान्ये !, गम्यताम्‌ == याहि । हे राजपुरुषाः = हे सैनि- 
काः !, एनाम्‌ = वृद्धामु, निष्क्रामय = निष्कासनं कुरुत । 
वृद्धा-हा जात=हा पुत्र ! हा पुत्रक=हा सुत ! ( इति इत्थम्‌, रुदती = 
रोदनं कुवेती, निप्क्रान्ता = निर्गता । ) 
शकार:--( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) एतस्य=अस्य चारुदत्तस्य, आत्मनः = 
स्वस्य, सदृशम्‌ = अनुरूपम्‌, मया = शकारेण, कृतम्‌ = विहितम्‌ । साम्प्रतम्‌ = इदा 
नीम्‌, गच्छामि = यामि । (इति = एवमुक्त्वा, निष्क्रान्तः = निर्गतः । ) 
 अधिकरणिकः--आयं चारुदत्त = मान्य चारुदत्त ! ,  निर्णये = विवादनिणेये। 
वयम्‌ = सर्वे न्यायाधीशादयः, प्रमाणम्‌ = अधिकारवन्तः, शेषे-- एतदवशिष्टे, तु 


राजा= छुप एव, प्रमाणम्‌ । तथापि शोधनक !, राजा पालक: = नृपः पालकः, विज्ञा” 
प्यताम्‌=निवेद्यताम्‌ । 


शकार--दुर हटो नीच बुढ़िया ! जाओ, तुम्हे इससे क्या मतलब ? 
न्यायाधीश-थार्ये ! जाओ ! हे सैनिकों ! इसको बाहर करो । 
वृद्धा-हा पुत्र ! हा पुत्र ! ( ऐसी रोती हुयी निकल जाती है! 
 रीकार त मैने चारढत्त के लिए अपने अनुकुल कार्य कर लिया । अब जाता हूँ! 
{ ऐसा कहकर निकल जाता है । ) 


न्यायाधीश-- आय ताठरता. 4बर्णफ केरे कह (०९ अधिकार प्राप्त है । 
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अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌ । 
राष्ट्रादस्मात्तु निर्वास्यो विभवेरक्षतैः सह ॥ ३९॥ 
शोधनकः--जं अज्जो आणवेदि । (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य सास्रम्‌) 
अज्जा ! गदम्हि तहि। राआ पालओ भणादि-जिण अत्थकर्ळवत्तस्स 
कालणादो वसंतसेणा वावादिदा, तं ताइ ज्जेव आहरणाइं गले बंधिअ 
डिडिमं ताडिअ दविखिणमसाणं णइअ सूले भज्जेध' त्ति। जो को वि अवरो 
एरिसं अकज्जं अणुचिट्रुदि, सो एदिणा सणिआरदंडेण सासाअदि। [ यदायें 
सन्दर्भप्रस ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ वधकत्रें मृत्युदण्डविधाने सत्यपि 
ब्राह्मणविषये न तथाऽऽचरणीयमिति मन्‌क्ताँ दण्डव्यवस्थां राजानं सूचयितुमधिकर- 
'णिकः शोधनकमादिशतीति वर्णयति कविः-अयमित्यादिना । 
अन्वयः--अयम्‌ विप्रः पातकी नहि वध्यः मनुः अब्रवीत्‌ तु अक्षतैः विभवैः सह 
अस्मात्‌ राष्ट्रात्‌ निर्वास्यः ॥ ३८ ॥। 
व्याख्या-भयम्‌ = एषः, पुरोवत्त॑मानः, विप्रः= ब्राह्मणः, पातकी = पापी, 
सत्यपि, नहि वध्यः = वघयोग्यः, इति, मनुः = स्मृतिप्रणेता, अब्रवीत्‌ = अकथयत्‌, 
सु > किन्तु, अक्षतैः "० असमप्रैः, विभवैः = सम्पत्तिभिः, सह = साधम्‌, अस्मात्‌ = भवः 
दधिकृतात्‌, राष्ट्रात्‌ = राज्यात्‌, निर्वास्यः == बहिष्करणीयः । तथा चोक्तं मनुना 
“न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सर्वेपापेष्वपि स्थितम्‌ । 
राष्ट्रादेनं बहिष्कुर्यात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌' ॥। मनु०८/३८०॥ 


शोधनकः- यब्‌ = यथा, आयें: = मान्यः, आज्ञापयति = आदिशति । ( इति = 
विद्य < प्रवेशं कृत्वा, सा्रम्‌ = भुः 


एवमुकत्वा, निष्क्रम्य = निगँत्य, पुनः = सूय", प्र 
युक्तम्‌ ) आर्याः = मान्याः !, तस्मिन्‌ = तत तृपपाइवे, गतोऽस्मि । राजा पालकः “= 
नृप पालकः, भणति = कथयति ¬ येत = जनेन, अर्थकल्यव्तंस्य = कल्यवतेतुल्यस्य 
धनस्य, कारणातु = हेतोः, वसन्तसेना = एतचामाख्या वेश्या, सा ३ 
चारुदत्तम्‌, तानि एव = बसन्तसेनोपभुक्तानि एव, आभरणानि = आभूषणा न, | जु 
कण्ठे, बदुध्वास्कबत्ययित्वा, हिज याचच बन्धयित्वा, डिण्डिमम्‌ = पटहम्‌, ताडयित्वा = ताडनं कुत्वा, 
हैं। फिर भी हे शोधनक ! राजा | को 


दण्ड देने के लिए तो राजा पालक ही 


जाकर सूरि — 
कर सूचित करो भी वध के योग्य नहीं है, ऐसा महाराज मनु 


कि यह ब्राह्मण पापी होता हुआ 
ने कहा है अतः सम्पूर्ण सम्पत्ति के साथ इसे राज्य से निकाल देता चाहिए ॥।३९॥ 
a निकलकर पुतः प्रवेश कर 


गो > कर 
शोधनक-- जेसी आपकी आज्ञा । { ऐसा कह 
आँसुओं के । मै वहाँ गया था । राजा पालक कहते हँ कि 
सु साथ ) मान गीयजी ! में वह 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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आज्ञापयति । आर्याः ! गतोऽस्मि तस्मिन्‌ । राजा पालको भणति-- थिन अर्थकत्य- 
वर्तस्य कारणात्‌ वसन्तसेना व्यापादिता, तं तान्येव आभरणानि गले बद्ध्वा डिण्डिम 
ताडयित्वा, दक्षिणश्मशानं नीत्वा, शूरे भङक्त' इति। थः कोऽपि अपर ईद्शम- 
कार्यमनुतिष्ठति, स एतेन सनिकारदण्डेन शिष्यते । ] 
चारुदत्त:--अहो ! अविमृश्यकारी राजा पालक: । अथवा-- 
ईदुशे व्यवहाराग्नौ मन्त्रिभिः परिपातिताः । 


स्थाने खलु महीपाला गच्छन्ति कृपणां दशाम्‌ ॥ ४०॥ 
अपि च-- 


दक्षिणश्मशानम्‌, नीत्वा = आनीय, शूले = त्रिशूले, भङ्क्तः = मारयतः, 
इति। यः=जनः, कोऽपि=भपरिचितः, अपरः == अन्यः । जनः, ईदृशम्‌ = 
एतादृशम्‌, अकार्यम्‌ = अनुचितं कार्यम्‌, अनुतिष्ठति = करोति, सः == जनः, एतेन > 
अनेन, सनिकारदण्डेन = अनादरणेन, शिष्यते । 

चारुदत्तः--अहो = इत्याश्चर्ये, अविमृद्यकारी == विवेकरहितः, राजा पालकः | 
अथवा >< वा-- : 

सन्दर्भप्रसद्धो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्‌ धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ चारुदत्तः कुमन्त्रिपरामर्शाद्‌ 
राज्ञो दूषणं कथयतीति वर्णयति कबिः--ईदृश इत्यादिना ।। ४० ॥ 

अन्वयः ¬ मन्त्रिभिः ईदृशे व्यवहाराग्नौ परिपातिताः महीपालाः कृपणाम्‌ दर्शा 
गच्छन्ति स्थाने खलु ॥ ४० ॥ 

व्याख्या-मन्त्रिभिः = कुत्सितपरामर्शदाताभिः सचिवः, ईदृशे = एतादृशे, 
व्यवहाराग्नौ = विवादनिणंयरूपवल्नौ, परिपातिताः = सर्वतोभावेन निक्षिप्ता:, मही" 
पालाः = ठुपा:, कृपणाम्‌ = कातराम्‌, दशाम्‌ = अवस्थाम्‌, गच्छन्ति = प्राप्तुवन्ति, 


तत्स्थाने खलु = उपयुक्तमेवेति । अत्राप्रस्तुतप्रशंसा रूपकालङ्भारश्च,` पथ्यावर 
र्तम्‌ ।। ४० ॥ , 


अपि च =अन्यच्च-- 


भभ ॒_॒॥$1औऋझऑआझञऱ 


“जिसने कलेवातुल्य क्षुद्र धन के लिए वसन्तसेना को मारा है, तो उन्हीं आभूषणों को 
उसी के गले में बाँधकर, ढिढोरा पीटकर, दक्षिण श्मशान में ले जाकर शूली पर 
चढ़ा दो। जो कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा अनुचित कार्य करेगा, उसे इसी प्रकार 
अपमान सहित दण्ड दिया जायेगा । 

चारुदत्त--अहो ! अविवेकी राजा पालक । अथवा -- 

मन्त्रियौं के द्वारा इस प्रकार के मुकदमा रूपी अग्नि में फेंके गये राजा लोग 
शोचनीय दशा को पाते हैं, यह ठीक ही है ॥ ४० || 

और भी-- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya तिथी 5 कु? 01101 Chennai and eGangotri ५५५ 
ईदृशैः इवेतकाकीयेः राज्ञः शासनद्षकंः। 
अपापानां सहस्राणि हन्यन्ते च हतानि च॥ ४१॥ 
सखे मैत्रेय ! गच्छ, मद्वचनादम्बामपछ्चिममभिवादयस्व । पुत्रश्च मे 
रोहसेनं परिपालयस्व । 
विदूषकः-मूरे छिण्णे कुदो पादबस्स पालणं ? [ मूळे छिन्ने कुतः पादपस्य 
पालनम्‌ ? ] 
चारुदत्त:--मा मैवम्‌ । 


सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्तस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धुत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ चारुदत्त: नुपशासनं शासन- 
दूषकजनः्च निन्दतीति वर्णयति कविः--ईदृशै रित्यादिना ॥ ४१ ॥ 

अन्वयः--इ्वेतकाकीयैः ईदृशैः राज्ञः शासनदूषकैः अपापानां सहस्राणि हतानि 
च हन्यते च ॥ ४१ ॥ 

ठयाख्या--इवेतकाकीर्यैः = इवेतवर्णं वाय सतुल्यँः, बहिः इवे रन्त मं लिनै रिति 
भावः । अविवेकभिरिति वा । ईदृशैः = एतादृशैः, राज्ञः = दुपस्य, शासनम्‌ = प्रशा- 
सनम्‌, दूषकः = परिवादकः, अपापानाम्‌ = पापरहितानाम्‌, सह्ताणि = बहूनि, 
हतानि = मारितानि, च= पुनः, हन्यन्ते = मार्यन्ते । अत्राप्रस्तुतप्रशं सालङ्कारः । 
पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

सखे मैत्रेय = मित्र विदूषक !, गच्छ = ब्रज, 
इति कथयित्वा, अम्बाम्‌ = मातरम्‌, अपश्चिमम्‌ = अन्तिमम्‌, अ 
मम, पुत्रम्‌ = सुतम्‌, रोहसेनम्‌, परिपालयस्व = परिपालय । 

विटूषकः--मूरे = मूलस्वरूपे त्वयि चाददत्ते, छिन्ने = मृते, =वृक्ष- 
स्वरूपपुत्र रोहसेनस्य, कुतः = कस्मात्‌, पालनम्‌ = रक्षणम्‌, भवेदिति शेषः । 

„सदतस मानता 2 त्या नहि नहि, एवम्‌ = इत्यम्‌, वर । ॥ 

तफेद कोवे के समान ( बाहर से सफेद किन्तु भीतर से काले ) इस प्रकार के 


राजा के शासन को दुषित करने वालों के द्वारा हजारों लोग मारे गये और मारे 


जा रहे हैं ॥ ४१ ॥ 
मित्र मैत्रेय ! जाओ, मेरी ओर से माताजी को अन्तिम प्रणाम कहता । तथा 
मेरे पुत्र रोहसेन का पालन करना । 
विदषक --जड़ के कट जाने पर वृक्ष की पा 
> ना रह i कहो \ है 
चारुदत्त - नही निरा मकन Vrat Shastri Collection. 
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मद्वचनात्‌ = चारुदत्तः निवेदयति 
भिवादयस्व । मे == 


लन कैसे हो सकता है ? 
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नृणां लोकान्तरस्थानां देहप्रतिकृतिः सुतः। 
मयि यो वै तव स्नेहो रोहसेने स युज्यताम्‌ ॥ ४२॥ 
विदषक:--भो वअस्स ! अहं ते पिअवअस्सो भविअ, तुए विरहिदाइ 
पाणाइं धारेमि ? | भो वयस्य ! अहं ते प्रियवयस्यो भूत्वा त्वया विरहितान्‌ 
प्राणान्‌ धारयामि ? ] 
चारुदत्तः रोहसेनमपि तावहृशँय । 
विदूषकः- एव्वं जुज्जदि । [ एवं युज्यते । ] 
अधिकरणिक:--भद्र ! शोधनक ! अपसार्य्यंतामयं बटुः । 


सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 

कटिकस्य नवमाउङ्कादुदुधुहमिदम्पद्यम्‌ ¦ प्रसङ्गो ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः पुत्रं रोहसेनं स्वप्रति- 
रूपमेव कथयतीति वर्णयति क्रवि:--ठृणामित्यादिना ॥ ४२ ॥ 

अन्वय:- सुत: लोकान्तरस्थानां नूर्णा देहप्रतिकृति: मयि तव यः स्नेहः सः 
रोहसेने वे युज्यताम्‌ ॥ ४२ ।। 

व्याख्या--सुतः = पुत्रः, लोकान्तरस्थानाम्‌ = परलोकगतानाम्‌, णाम्‌ = जनाः 
नाम्‌, देहस्य = शरीरस्य, प्रतिकृतिः = प्रतिमा, भवति। मयि = चारुदत्ते, तव = 
मैत्रेयस्य, यः = अपूर्वः, स्नेह: = प्रीतिः, सः = स्नेहः, रोहसेने = मम पुत्रे, वै = निइचः 
येन, युज्यताम्‌ =समर्प्येताम्‌ । मम मरणेऽपि तव स्नेहो मम पुत्रे$वश्यमेव भवितव्य 
इति भावः । श्ोकेऽस्मिन्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः, पथ्यावक्त्र वृत्तञ्चेति ॥ ४२॥ 

विदूषकः भो वयस्य = हे मित्र !, अहम्‌ = मैत्रेयः, ते = तव, प्रियवयस्यः = 
प्रियमित्रः, भूत्वा = भूय, त्वया = चारुदत्तेन, विरहितान्‌ = रहितान्‌, प्राणाव्‌= 
जीवनम्‌, धारयामि =कदापि न धारयामीति भावः । 


चारुदत्त:--रोहसेनमपि = स्वसुतमपि, तावदित्यवधारणे, दर्शय == दृष्टिसनुण 
आनय । 


विदूषकः - एवं युज्यते = युक्तं कथयसि । 
अधिकरणिकः--भद्र= 
अपसार्यंताम्‌ = बहिः क्रियताम्‌ । 


ल्या 
RES ल क्ला किच SST ~ ~ नत्र oo 
पुत्र परलोक में गये हुए व्यक्ति का दूसरा शरीर या प्रतिनिधि होता है । इस" 


लिए तुम्हारा जो मेरे ऊपर प्रेम है वह मेरे पुत्र रोहसेन पर लगा देना ॥ ४२॥ 


28 विदूषक--हे मित्र! मैं तुम्हारा प्रिय मित्र होकर तुम्हारे बिना प्राणों की 
कस धारण करूंगा ? 


चारुदत्ता- रोहसेन को दिखाभो । 


विदूषक-अएटदीक,कहङरे( Vrat Shastri Collection. 
न्यायाधीश- भद्र ! शोधनक ! इस ब्राह्मण को हटाओ । 


श्रेष्ठ !, शोधनक ! अयमु = एषः, वटुः = विप्रबालक | 


। 


। 


| 
। 
| 
| 


व्याख्या - दिवेण गरतः पी = गरलपातेन, सलिलेन 
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( शोधनकस्तथा करोति । ) 
अधिकरणिकः--कः कोऽत्र भोः ! चाण्डालानां दीयतामादेशः । 

( इति चारुदत्तं विसृज्य निष्क्रान्ताः सर्वे राजपुरुषाः । ) 
शोधनकः--इदो आअच्छदु अज्जो । [ इत आगच्छतु आये: । ] 
चारुदत्तः--( सकरुणम्‌ मैत्रेय भोः ! किमिदमद्य''"ˆ' इत्यादि पठति । 

आकाशे ) 
विष-सलिल-तुलाग्निःप्राथिते मे विचारे । 
क्रकचमिह शरीरे वीक्ष्य दातव्यमद्य ॥ 


(शोधनकः, तथा = तेनैव प्रकारेण, लि | = विदधाति ।) 

अधिकरणिकः- अत्र = न्यायालये, कः = जनः । चाण्डालानाम्‌ = क्रूरकमिणाम्‌, 
आदेश: = आज्ञां, दीयताम्‌ = प्रदीयताम्‌ । 

(इति = एवम्प्रकारेण, चारुदत्तम्‌, विसृज्य = निःसारणं कृत्वा, सर्वे = सकलाः, 
राजपुरुषाः = राजकीयजनाः, निष्क्रान्ताः = निर्गता: । ) 

शोधनकः--इतः = अत्र, आगच्छतु == चतु, आय: = मान्यः । 

चारुदत्तः-सकरुणम्‌ = सकात रमू, मैत्रेय भो! किमिदमद्य **'इत्यादि पूर्वे- 
पठितं इलोकं पठति । आकाशे = अन्तरिक्षे ) 

सन्दभेप्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मुच्छ- 
कटिकस्य नवमाऽङ्काटृद्धृतमिदम्पदम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ चारुदत्तः तिल 
स्वस्य मृत्युदण्डविधाने सर्वेषां नरकपतनमिति आक्रोशं प्रकटयतीति वर्णयति कविः 


विष इत्यादिना । 
अन्वयः __विपसलिलतुलाग्निप्राथिते भे विचारे (सति) वीक्ष्य अद्य इह शरीरे 
क्रकचं दातव्यं अथ रिपुवचनात्‌ वा ब्राह्मणं माम्‌ निहंसि (तदा) पुत्रपौत्रैः समेतः 


नरकमध्ये पतसि ॥ ४३ ॥ 
न = जलतिमज्जनेन, तुलया = तुला- 


( शोधनक वैसा ही करता हैं । ) 
न्यायाधीश अरे यहाँ कोन है ? चाण्डालों को आज्ञा दी जाय । र 
( इस प्रकार चाएदतत को निकालकर सब राजपुरुष बाहर निकल जाते हैं। ) 


शोधनक--इधर आइये श्रीमान्‌ जी ] र 
चारुदत्त--( करुणापूर्वक मैत्रेय भोः ! किमिदमद्य 7 इत्यादि पढ्ता है। 


आकाश की ओर देखकर ) 

विष, पानी, तराजू और आग से मेरे द्वारा १ लिए चाहे गये मेरे 
तात ति दह विजार करके ही मेरे शरीर पर आरा चलवाना 
वाद निर्णय में च्छी बकर. tya Vrat Shastri Collection. 
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अथ रिपुवचनात्त्वं ब्राह्मणं वा निहंसि । 
पतसि नरकमध्ये पुत्रपोत्रे: समेतः॥ ४३॥ 
अयमागतोऽस्मि । 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति व्यवहारो नाम नवमोऽदड्धुः । 


रोहणेनेति भाव: । अग्निना = अग्निग्रहणेन, प्राथितः = याचितः, परीक्षणार्थं मयेति | 
शेषः । मे=मम चाष्दत्तस्य, विचारे = एतदभियोगनिणंये, सति, वीक्ष्य = विशेषेण | 
विचार्य, अद्य= अस्मिन्दिने, शरीरे = देहे, क्रकचम्‌ = करपत्त्रम्‌, काष्टुकतनयल- । 
विशेष:, दातव्यम्‌ = दातुमुचितम्‌ । अथ = अनन्तरम्‌, रिपुवचनात्‌ = शत्रो: शकारस्य | 
कथनात्‌, वा = एव, ब्राह्मणम्‌ = सदाचारिणम्‌ निरपराधविप्रम्‌, माम्‌ = चारुदत्तम्‌, | 
निहंसि = मारयसि, तदा, पुत्रपौत्रैः = परिवारैः, समेतः = युक्तः, नरकमध्ये = नरक- । 
स्याभ्यन्तरे, पतसि = गच्छसि । तथाहि मनुना चोक्तम्‌-- 
“अदण्डचान्‌ दण्डयन्‌ राजा, दण्डयांर्चँवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरकञ्चंव गच्छति ॥” । 
अत्र काव्यलिङ्गमलङ्कार:, मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ । 
टिप्पणी--प्राचीन समय में अपराधी व्यक्ति का निर्णय करने के लिएविषा | 
जल, तराजू, अग्नि के द्वारा दिव्य परीक्षा ली जाती थी । जैसे कि विष खिलाते पर | 
भी मृत्यु न होना, जल में डुबाने पर भी न मरना, तराजू में बराबर वजन रखे | 
पर भी अपराधी का पलडा न उठना, आग का अंगारा हाथ में रखने पर भी | 
जलना- यै निर्दोष होने के प्रमाण' माने जाते थे । चारुदत्त के संवादानुसार उसै । 
दिव्य परीक्षा के लिए याचना की थी, किन्तु उसकी न मानकर शकार के साक्ष्य पर | 


ही उसे मृत्युदण्ड दे दिया गया । इसलिए दण्डित करने वाले राजा को चारदत्त नर् | 
जाने का शाप देता है । 


अयम्‌ = एषः, चारुदत्तः, आगतो5स्मि--समागतो5स्मि । 


( इति = अनेन प्रकारेण, सर्वे = पात्राः, निष्क्रान्ताः == निर्गताः । ) 


यग = अनन प्रकारण, व्यवहारो नामऽ= विवादनिर्णयो नामधेयः, तवमीर््ि 


चाहिये । यदि शतृ धकार के वचन से ही मुझ ब्राह्मण चारुदत्त को मार डालते दे 
तो पुत्र तथा पीत्रों के साथ नरक में गिरोगे | ४३ ॥ 
यह मै आ गया । 


( इस प्रकार सव निकल जाते हैं । ), 
इस प्रकार बहर नमक वैन लक सति ह 
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( ततः प्रविशति चाण्डालद्येनानुगम्यमानश्रारुदत्त: ! ) 


उभौ- तर्किक ण कलभ कालणं णव-वह-बंध-णअणे णिउणा । 
अचिलेण शीश-छेअण-शूलालोवेशु कुशलम्ह ॥ १॥ 
[ तत्‌ कि न कलय कारणं नव-वध-तयने निपुणौ । 
अचिरेण शीषंच्छेदनशूलारोपेषु कुशलौ स्वः ॥ | री 
ओशलध अज्जा ! ओशलूध । एशे अज्जचालुदत्ते । [ अपसरत आर्या: ! 
अपसरत । एष आगयंचारुदत्तः । ] 


(ततः = तदनन्तरम्‌, चाण्डालद्वयेन = द्यचाण्डालेन, अनुगम्यमानः = ध्रियमाणः 
चाइदत्तः, प्रविशति = प्रवेशं करोति । । 


उभौ-- 

सन्दर्भ प्रसज्भौ-- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य दशमाऽड्कादुद्धृतमि दम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ स्मशानं चारुदत्तं नयन्तावुभौ 
चाण्डाली स्वकार्य प्रकटयत इति वर्णयति कविः तदित्यादिना । 

अन्वयः-तत्‌ किम्‌ कारणं न कलय नववधबन्धनयने निपुणौ अचिरेण शीषे- 
च्छेदनशूलारोपेषु कुशलौ स्वः ॥ १ ॥। 

व्याख्या - तत्‌ == तु, किमिति प्रश्ने, कारणम्‌ = इमशानगसनकार गय) न=नहि, 
कलय => जानासि । नवे== नूतने, वधे= मारणे; तथा बन्धे = बन्धने, 
अपराधिनं गृहीत्वा गमने, निपुणौ = विज्ञौ, अचिरेण = अविलम्बेन, pe 
मस्तककतेनेषु तथा, शूलेषु = शूलस्योपरि, आरोपेषु = आरोपणेषु, कुशलौ = दक्षो; 
स्वः = वर्तावहे । लोकेऽस्मिन्‌ गाथा दत्तम्‌ ॥ १॥ 

अपसरत = उत्सरत, आर्याः क मान्याः । अपसरत = उत्सरत । एषः = असौ पुरो- 
000 आरयः मागय चाच्दत: 0 २. , आर्य: = मान्यः, चारुदत्त: । 


। 
( इसके बाद दो चाण्डालों के द्वारा पकड़ा हुआ चारुदत्त प्रवेश करता है। ) 


दोनों चाण्डाल-- तो क्या इमशान में जाने का कारण जानते हो ? हम ल 
नये वघ और बन्धन में चतुर हैं। शीतर ही शिर काटने तथा शूली पर चढा 
प्रवीण हैं ॥ १॥ 


हटो भाइयो ! हटो । ये आर्य चारुदत्त । 
i CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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दिण्ण-कलवील-दामे गहिदे अम्हेहि बज्झपुलिसेहि । 
दीवे ब्व मंदणेहे थोअं थोअं खअं जादि॥२॥ 
[ दत्त-करवीर-दामा गृहीत आवाभ्यां वध्यपुरुपाभ्याम्‌ । 

दीप इव मन्दस्नेहः स्तोकं स्तोकं क्षयं याति॥ ] 
चारुंदत्तः-( सविषादम्‌ ) 
नयनसलिलसिक्तं पांशुरुक्षीकृताङ्गं 
पितृवनसुमनोभिरवेष्टितं मे शरीरम्‌। 
विरसमिह रटन्तो रक्तगन्धानुलिप्तं 
बलिमिव परिभोक्तुं वायसास्तर्क॑यन्ति ॥ ३ ॥ 


re 


सन्दभंप्रसङ्गो- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य सपक | 


मृच्छकटिकस्य दशमाऽड्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तस्य वधयोग्यस्वः 
रूपं वर्णयतः चाण्डालौ इति वर्णयति कविः दत्त इत्यादिना । 

अन्वयः-दत्तकरवीरदामा, वध्यपुरुपाभ्यां आवाभ्यां गृहीतः मन्दस्नेहः दीपः 
इव स्तोकं स्तोक क्षयं याति ॥ २॥ 

व्याख्या-दत्तम्‌= कण्ठे प्रदत्तम्‌, करवीरस्य = रक्तवरणेपुष्पविशेषस्य, दारमी 
माला, यस्मै सः, वध्यपुरुषाभ्याम्‌ वधे = हृत्यायाम्‌, नियुक्ताभ्यां पुरुषाभ्याम्‌, अ 
भ्याम्‌ = चाण्डालाभ्याम्‌, गृहीतः = धृतः, एप: चारुदत्तः, मन्दस्तेहः = क्षीणतैछम्‌, 
इव==यथा, स्तोकम्‌ स्तोकम्‌ न शन: शनैः, क्षयम्‌ = विनाशम्‌, याति => गच्छति | 
लोकेऽस्मिन्‌ स्लेषयुक्तोपमालङ्कारः, आर्या वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

चारुदत्त:--( सविषादम्‌ = सखेदम्‌ } 


सन्दर्भप्रसद्भौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मूह 


कटिकस्य दशमाऽद्कादुद्धृतमिदम्पच्चम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः स्ववेशं दृष्तः | 
। 


स्वव्यथां प्रकटयतीति वर्णयति कवि:--नयनेत्यादिना । 


अन्वय:-- इह विरसं रटन्तः वायसाः नयनसलिलसिक्तं पांशुरक्षीकृताद्ध पितः | 
वनसुमनोभिः वेष्टितं रक्तगन्धानुलिप्त मे शरीरं बलिम्‌ इव परिभोबतुं तकंयरिति ॥३॥ | 


व्याख्या--इह = अत्र, विरसम्‌ = ककंशम्‌, रटन्त म्‌ = शब्द कुवंन्त :, वायसाः = 
~ 


कै A 
मृत्यु के समथ के अनुरूप कनेर के पुष्पो की माला पहने हम दोनों चाण्डा 


के द्वारा पकड़ा गया यह आर्य चारुदत्त थोड़े तेल वाळे दीपक की तरह धीरे थीर 
विनाश को प्राप्त कर रहा है । २ ।। 
चारुदत्त--( विषादपूर्वक ) 


यहाँ कंश अविग्न करते” ुऐ कवि औसत "मील, धूलधूसरित अंगवालि' 


काका:, नयनसलिलसिक्तम्‌ - नयनसलिलेन = दड सररर? अनुजेन, सिक्तम्‌ = मिणम्‌, सिक्तम्‌ = क्लिन्नम्‌, पांशु 


दशमोऽ दर: ५५१ 
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चाण्डाछौ--ओशलध अज्जा ! ओशलध । [अपसरत आर्या: ! अपसरत !] 
कि पेक्खध छिज्जंतं शप्पुलिशा ! काळ-परुशु धालाहि। 
शुणअ-शउणाधिवासं सज्जणपुलिश-द्दुमं एदं ॥ ४ ॥ 
[ कि प्रेक्षध्वे छिद्यमानं सत्पुरुषाः कालपरशु-धा राभ्याम्‌ । 
सुजन-शकुनाधिवासं सज्जन-पृरुषद्रममेतम्‌ ॥ ] 


आअच्छ ले चालूदत्तः ! आअच्छ । [ आगच्छ रे चाह्दत्त ` आगच्छ । ] 


ति 


भिः = धूलिभिः, रुक्षीकृतानि = धूसरितानि, अङ्गानि = अवयवाः, यस्य, तत्‌, पितृ- 
वनम्‌ = इमशानम्‌, 'रमशातें स्यात्‌ पितृवनम्‌' इत्यमरः। तत्र भवैः सुमनोभिः = पुष्पैः, 
वेष्टितम्‌ = परिवृतम्‌, रक्तगन्धेत =रक्त्रन्दनेत, अनुलिक्षम्‌= संलिप्तम्‌, मे= मम 
चाइदत्तस्य, शरीरम्‌ = देहम्‌, बलिम्‌ = यज्ञे उपहारस्वरुपप्रदत्तान्नविण्डम्‌, इव = यथा, 
परिभोक्तुम्‌ = खादितुम्‌, तर्कयन्ति = सम्भावयन्ति । स्लोकेऽस्मिन्‌ श्रौती उपमालङ्कारः, 
मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ३ ।। 

चाण्डालो --अपसरत = उत्सरत, आर्या = मान्याः । 


सन्दर्भप्रस ङ्घ _ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्वह रूपकस्य मूच्छ 


कटिकस्य नवमाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पदयम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन्‌ चाण्डालौ वधं न दर्शनीय इति 


कथयत इति वर्णयति कविः __ कि प्रेक्षस्व इत्यादिना । अ 
अन्वय:-हे सत्पुरुषाः ! सुजनशकुनाधिवासम्‌ एतं सज्जनपुरुषद्रुमं काळपरशुः 
धाराभिः छिद्यमानं कि पर्यत ॥ ४ ॥ 
हे सज्जना: ! मुजनशकुनाधिवासम्‌ ¬ सुजनाः = स ड 
एव शकुनाः = पक्षिणः, तेषाम्‌ अधिवासः = आश्चय :, तम्‌, एतम्‌ डा 
सज्जनपुरुषः एव दुमः = वृक्षस्तम्‌, कालपरशुधाराभ्याम्‌-कालः = क 
परशु =कुठारः, तस्य धाराभ्याम्‌ स्तीक्ष्णाग्रभागाभ्यामू, जि ह १. 
कि पश्यत = कयमवलोकयत, नावलोकनीयमिति भावः । रछ ऽस्मिन्‌ रू 


मलङ्कारः, आर्या वृत्तज्चेति ॥ ४ ॥ 
_आगच्छ=आवालु, रे चार्दत तम जद मे तरह ल चारुदत्त ! 


इमशान के फलों से ढेके लाल चन्दन से लिप्त मेरे शरीर को बलि की तरह खाने का 
विचार कर रहे हैं ॥ ३ ॥ १ 
nn हर न स्थान, इस श्रेष्ठपुरुषरूपी दक्ष को 

J . 
Co कुल्हाड़ी की धार 


आओ अरे चारुदत्त ! आओ | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


व्याख्या-हे सत्पुरुषा: = 


५५२ च्छकटिकस 
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चारुदत्तः- पुरुषभाग्यानामचिन्त्याः खलु व्यापाराः, यदहमीदशी 
दशामनुप्राप्तः। ` 
, ` सर्वगात्रेषु विन्यस्ते रक्तचन्दनहस्तकः। 
पिष्टचूर्णावकीर्णश्च पुरुषोऽहं पशूक्ृतः ॥ ५॥ 
( अग्रतो निरूप्य ) अहो ! तारतम्यं नराणाम्‌ । ( सकरुणम्‌ ) 
अमी हि दुष्ट्वा मदुपेतमेतन्मर्त्यं धिगरित्वत्युपजातवाष्पाः । 
अशक्नुवन्तः परिरक्षितुं मां स्वर्गं लभस्वेति वदन्ति पौराः ॥ ६॥ 


चारुदत्तः-पुर्षाणाम्‌ = जनानाम्‌, भाग्यानाम्‌ = दैवानाम्‌, अचिन्त्याः = 
चिन्तनरहिताः, खलू == निश्चयेन, व्यापाराः = परिवत्तंना:, यत्‌ = यस्मात्‌, अहम्‌ = 
चारुदत्तः, ईदृशीम्‌ = एतादृशीम्‌, दशाम्‌ = अवस्थाम्‌, अनुप्राप्तः = समागतः । 

सन्दर्भेप्रस ङ्गौ - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य घ्रकरणरत्नस्य रूपकस्थ मृच्छः 
कटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ भाग्यकृतां बलिपशुवत्‌ स्वदुः 
देशामवलोक्य चारुदत्तः खेदं प्रकटयतीति वर्णयति कवि:-सर्वंगात्रेष्वित्यादिना । 

अन्वयः--सरवंगात्रेषु विन्यस्तैः रक्तचन्दनहस्तकँः पिष्टचूर्णावकीर्णः च अहं पुरुषः 

पशुक्षत: ॥ ५ ॥ 


व्याख्या-सवंगात्रेषु = समस्तावयवेषु, विन्यस्तैः = प्रदत्तः, रक्तचन्दनस्य= 
लोहितचन्दनस्य, हस्तक: = हस्तावारचिह्वैरुपलक्षितैः, पिष्टैः = तण्डुळादीनां विकारैः, 
चूर्णैः = तिलचूर्णैः, अवकीणे: = परिव्याप्तश्च, अहम्‌ = चारुदत्तः, पुरुषः == नरः, पशूः 
कृतः = बलिपशुवत्‌ कृतः । शोकेऽस्मिन्‌ रूपकालङ्कारः, पथ्यावक्त्रं वृत्तच ।। ५ ॥ 

( अग्रतः =पुरतः, निरूप्य = दृष्ट्वा ) अहो == इत्याश्रयें, नराणाम्‌ = जनानाम्‌, 
तारतम्यम्‌ = विचारवैपम्यम्‌ । ( सकरुणम्‌ =सकातरम्‌ ) 

सन्दर्भ प्रस ङ्गौ - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ 
कटिकस्य दशमाऽड्कादु द्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ चारुदत्तः स्ववधदरांनार्थं समा" 
गतजनानां मामिकीमवस्थां प्रकटयतीति वर्णयति कविः ~ अमीत्यादिना । 

अन्वयः--हि अमी पौराः मदृपेत्तम्‌ एतत्‌ दृष्ट्वा मर्त्य धिग्‌ अस्तु इति उपजात 

वाष्पाः मामू परिरक्षितुम्‌ अदाकनुवन्तः 'स्वर्ग लभस्व? इति वदन्ति ।। ६ ॥। 

व्याख्या-हि== यतः, अमी = एते, पौरा: = पुरवासिनः i ६) वासिनः, मदुषेतम्‌ म मदुपेतम्‌ - मयि = 

चारुदत्त मनुष्य के भाग्य का परिवर्तन अचिन्त्यनीय है, जो कि में इस प्रकार 
की दशा को पहुँच गया हूँ । 

पूरे शरीर में लाल चन्दन के हाथा लगाये गये हैं 


६ हैं। पीसे हुये तिल, चावल आदि 
के चुरे से व्याप्त मैं पुरुष होता हुआ भी पशु बना दिया गया | ॥ ५ ॥ 


( सामने देखकर ) वाह रे ! लोगों की भीड 
11 :ख के साथ 
eT नोमन्यो कप जाति कीं 


५५३ 


दशम + 
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चाण्डाली-ओशलध अज्जा ! ओशलूध । कि पेक्खध ? [ अपसरत 
आर्याः ! अपसरत । कि प्रेक्षध्वे ? | 
इंद प्पवाहिअंते, गोप्पसवे संकमं च तालाणं । 
शुपुलिश-पाण-विपत्ती चत्तालि इमे ण दट्ठव्वा ॥ ७ ॥ 
[ इन्द्रः प्रवाह्ममाणो गोप्रसवः सङ्क्रमश्च ताराणाम्‌ | 
सुपुरुषप्राणविपत्तिः चत्वार इमे न द्रष्टव्याः ॥ | 


->>>>> 


मद्विषये, उपेतम्‌ =आगतम्‌, एतत्‌ =अकारणवधरूपमरण पू, दृष्ट्वा = पप सनक एतत ता त 
मर्त्यम्‌ = मनुष्यम्‌, धिक्‌ ==निन्दा, अस्तु = भवतु, इति ==इल्यम्‌, उपजातवाष्पाः = 
समुत्पन्नाश्रुविन्दवः, सन्तः, माम्‌ = चाण्दत्तम्‌, परिरक्षितुम्‌ = रक्षाकर्तुम्‌, अशक्नु- 
वन्तः >असमर्था: सन्तः, स्वर्गम्‌ = सुरपुरम्‌, लमस्व = प्राप्नुहि, इति = इत्यम्‌, 
वदन्ति = कथयन्ति । श्लोकेऽस्मिन्‌ उपजातिदृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

चाण्डालौ -अपसरत = उत्सरत । किमिति प्रश्‍ने, प्रेक्षध्वे । 


सन्दभप्रसङ्गौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य मुच्छ 


कटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ चाण्डालौ चारुदत्तस्य वध 
इन्द्र इत्यादिना ॥ ७ ॥ 


दर्शनं नोचितमिति प्रतिपादयत इति वर्णयति कविः 
अन्वयः--प्रवाह्यमाणः इन्द्रः गोप्रसवः ताराणां सङ्क्रमः च सुपुरुषप्राणविपत्तिः 
च इमे चत्वारः न द्रष्टव्याः ॥ ७ ॥ 
व्याख्या - प्रवाह्ममाणः ॐ सरितादौ प्रवाहयिठुं नीयमानः, इन्द्र : = ६ 
गोः =धेनोः, प्रसवः = प्रसूतिः, ताराणाम्‌ = नक्षत्राणाम्‌, सङ्क्रम ला है 
च==पुनः, सुपुरुषस्य = सज्जनस्य, प्राणविपत्तिः = प्राणनाशः, इमे = 2. कौ 
चत्वार: = इन्द्रध्वजादय:, न = नैव, द्रष्टव्याः = अवलोकनीयाः । तथाहि 


Fi 2 < = 
“उत्पापयेत्तूये रवैः सर्वलोकस्य वै पुरः । 


रहो विसजेयेत्केतु तरिशेषोऽयं प्रपूजने ॥ 
मैथुनः्च गोप्रसवं केतुपातम्‌ सतोबधम्‌ । 
नक्षत्राणां च सञ्चारः सुमी सारीक नावलोकयेत्‌” ॥ ७ ॥ 
f प ७८ ~ >> बच 
धककार है । ये आँखों से आँसू बहा रहे हँ, यच ये मुझे 
भी मुझे “वैकुण्ठ प्राप्त करो' ऐसा कह रहे हैँ॥ ६ |! बि. 
दोनों चाण्डाल- हटो महानुभावों ! हटो । का के डे -- सल 
विसर्जन के समय नदी आदि में प्रवाहित करते के % ग क 
गायों का बियाना, ताराओं का गिरता और सज्जन 5 


देखना चाहिए ॥ ७ ॥ 0 
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स 


तने में असमर्थं हैं फिर 


५५४ मृच्छकटिकम्‌ 
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एकः-हंडे आहींता ! पेक्ख पेवख । [ हण्डे आहीन्त ! प्रक्षस्व प्रेक्षस्व । 


णअली-पधाणभूदे वज्झअंते कदंतअण्णाए । 
कि लुअदि अंतलिक्खे ? आदु अणब्भे पडदि वज्जे ? ॥ ८॥ 
[ नगरीप्रधानभूते वध्यमाने कृतान्ताज्ञया । 


कि रोदिति अन्तरिक्षम्‌ ? अथवा अनभ्रं पतति वज्रम्‌ ? ] 
द्वितीयः-अले गोहा ! [ अरे गोह! ] 
ण अ ल॒अदि अंतलिक्खे णेअ अणब्भे पडदि वज्जे । 
महिलाशमूहमेहे णिवढदि णअणंबुधाराहि॥ ९॥ 


एक:--हण्डे = नीचम्बोधनमिदम्‌, 


आहीन्त = द्विती यचाण्डालस्य नाम। 
रक्षस्व = अवलोकयस्व । 


सन्दर्भे प्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 


कटिकस्य दशमा5ङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्तस्य वधकाले उतातः 


मवलोक्य एकः चाण्डालः दुःखमुपवर्णयतीति प्रतिपादयति कविः--नगरीत्यादिना। 


अन्वयः कृतान्ताज्ञया नगरी प्रधानभूते वध्यमाने किम्‌ अन्तरिक्षं रोदिति 
अथवा अनश्रं वज्र पतति ॥ ८ ॥ 


व्याख्या -कृतान्ताज्ञया = यमराजतुल्यस्थ राज्ञः पालकस्य आदेशेन, नगर्याः= 


उज्जयिन्याः, प्रधान भूते = प्रधान पुरुषे चारुदत्त, वध्यमाने = हन्यमाने, किमिति प्रशन, 
अन्तरिक्षम्‌ = आकाशम्‌, रोदिति = विलपति, अथवा == वा, अनश्रम्‌ = मेघसम्ब््धः 


रहितम्‌, वज्त्रम्‌ = अशनिः, पतति = 'आकाशादागच्छति । इलोकेऽस्मिन्‌ सन्देहो तामा" 
लङ्कारः । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


द्वितीयः-अरे इति सम्बोधने ! गोहः ! = गां हन्तीति गोहः, तत्सम्बुद्धौ प्रथम 
चाण्डाळस्य नाम । 


सन्दभंप्रसङ्गो महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मूर्छ 
कटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ द्वितीयश्चाण्डालः प्रथम" 
चाण्डालकल्पितं वस्तुस्थिति खण्ड 


क यित्वा पुनः स्वकल्पितं वस्तुस्थिति प्रतिपादयतीति 
वर्णयति कवि:--न चेत्यादिना ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-न च अन्तरिक्षं रोदिति नैव अनभ्रं वज" हिलासमूर्ै 
है A ज्र पतति किन्तु महिल 
मघात्‌ नयनाम्बुधाराभिः निपतति ॥ ९॥| bs fe 

व्याख्यान च = नैव, अन्तरिक्षम्‌ = ¬ 3 =, अन्तरिक्षम्‌ = आकासम्‌, रोदिति= विलपति, नैव नव 2 
एक चाण्डाल--अरे आहीन्त ! देखो देखो । 

यमराज तुल्य राजा पालक की आज्ञा से 
वध की तैयारी देखकर क्या आकाठा रोर 
गिर रहा है ॥ ८ ॥ 

दूसरा चाण्डाकू--अरे गोह ! 


7 C0 हा हर ह 


उज्जयिनी के प्रधान पुरुष चार ग 
हा है अथवा बिना बादल के ही । 


TD 00 >> «>«++«» 
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[च च रोदित्यन्तरिक्षं नेवानश्रं पतति वज्म्‌ । 
महिलासमूहमेघात्‌ निपतति नयनाम्बुधाराभिः ॥ ] 
अवि अ--वज्झम्मि णीअमाणे जणइश सव्वइश लोदमाणइश । 1 
णअणशलिलेहि शित्ते लच्छातो ण उण्णमइ लेणू ॥ १० ॥ 1 
[ अपि च-वध्ये नीयमाने जनस्य सर्वस्य रुदतः। 
नयनसलिलैः सिक्तो रथ्यातों न उन्नमति रेणुः ॥ ] 
चारुदत्त:--( निरूप्य सकरुणम्‌ ) 
एताः पुन हैम्यंगताः स्त्रियों मां वातायनाद्धेन विनिःसृतास्याः । 
हा ! चारुदत्तेत्यभिभाषमाणा वाष्पं प्रणाली भिरिवोत्सृजग्ति ॥ ११ ॥/ 


हे के 00 0 यस कलाम य नम 
न च, अनभ्रम्‌ =मेघरहितम्‌, वज्रम्‌ = अशनिः, पतति==आकाशादागच्छति, किन्तु, 
महिलासमूहमेघात्‌ = नारीसमूहरूपजलदात्‌, नयताम्बु = नेत्रजलम्‌, धाराभिः= 
प्रवाहैः, निपतति ==वर्षति । श्लोकेऽस्मिन्‌ रूरकालङ्कारः । उपगीतिदृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
सन्दर्भ प्रस ङ्गौ महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य दशमाऽड्कादृद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ३स्मिन्‌ द्वितीयश्राण्डाड: समग्रजनानां 
नयनाम्बुधा रायाः प्रभावं प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः वध्य इत्यादिना र 
अन्वयः--वघ्ये नीयमाने रुदतः सर्वस्य जनस्य नयनसलिलैः सिक्तः रेणुः 
रथ्यातः न उन्नमति ॥ १० ।। ग | 
नीयमाने = प्राप्यमाण, सतीति शेषः, स्दतः = 


व्याख्या-वध्ये == वधस्थले, र Po 
विलपतः, सर्व॑स्य = सकलस्य, जतस्य = लोकस्य, तयनसलिलीः = अश्रुजल:, शिक्तः 


आनः, रेणुः =धालिः, रथ्यात: न प्रतोलीतः, न=नहि, उन्नमति = उत्तिष्ठति । 
इलोकेऽस्मिन्‌ अतिशयो क्तिरलङ्कारः, आर्या वृत्तज्चेति ॥ १० ॥ जी 
: =अव करुणम्‌ = करुणापुवक 
चारुदत्त:-( निरूप्य = अवलोक्य, सं ७. 
सन्दर्भप्रसङ्गौ--महाकविन 1 शद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरलस्य रूपकस्य मुच्छ- 

१ : रो ५ घमाकण्य 
कटिकस्य दशमाउङृदुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । Fe टि कळ र 
सदुःखाः नगरनार्याः नयनाम्बु प्रवाहयन्तीति वर्णयति कविः ती 

अन्वयः-- हम्यगताः एताः स्त्रियः पुनः न हा ता ०. 
( उहिश्य ) | हा चारुदत्त इति अभिभाषमाणा: प्रणालीभिः इ 
जन्ति ॥ ११॥ हिटर 

व्याख्या - हम्मैंगताः न प्रासादेषु संस्थिता पकर = प्रासादेपु संस्थिताः, र 

पी धाराएँ गिर रही हैं ॥ ९ ॥ 


मो यी 

रोते हुए समस्त लोगों के आँसुओ से ल्या भंग गयी हैं, इसलिए धूर नहीं उड 

रही है ॥ १० fl लल) है ह 

क हुई ये नारियाँ फिर खिडकी के एक ओर तो मत 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


एताः = पुरो दृश्यमाना, स्त्रियः = 
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चाण्डालौ -आअच्छ ले चाळुदत्ता ! आअच्छ। इम घोशणदुणा । 
आहणेध डिण्डिमं । घोशेध घोशणं । [ आगच्छ रे चारुदत्त ! आगच्छ। इद 
घोषणास्थानम्‌ । आहत डिण्डिमम्‌ । घोषयत घोपणाम्‌ । 

उभौ--शुणाध अज्जा ! शुणाध | एशे शत्थवाहविणअदत्तरश णके 
शाअळदत्तइश पुत्तके अज्जचालूदत्ते णाम। एदिणा किल अकज्जकालिणा 
गणिआ वशंतशेणा अत्थकल्लवत्तरश कालणादो शुण्णं पुप्फकलंडअ-जिण्ण्‌ 
ज्जाणं पवेशिअ बाहपाशवलक्कालेण मालिदेत्ति, एशे शलोत्ते गहिदे, शभ 
अ पडिवण्णे । तदो लण्णा पालएण अम्हे आणत्ता एदं मालेटुं। जदि अबले 
ईदिशं उभअलोअविलुद्ध अकज्जं कलेदि, तं पि लाआ पालए एव्वं ज्जेव 
शाशदि। | श्यणुत आर्याः ! शृणुत । एप सार्थवाह्‌-विनयदत्तस्य नप्ता सागर 
दत्तस्य पुत्रक आर्यचारुदत्तो नाम । एतेन किल अकार्यकारिणा गणिका वसन्तसेना 


नार्यः, पुनः =भूयः, वातायनार्द्धेन -- गवाक्षस्यैकभागेन, विनिःसृतानि = वहिगेताति 
बास्वानि = आननानि, यासां ताः, माम्‌ = चारुदत्तम्‌, उद्व्यिति शेषः । हा = इति 
खेदसूचकमव्ययमिदम्‌, चारुदत्त ! इति = इत्थम्‌, अभिभापमाणाः = कथयन्त्यः, प्रणाः 
ळीमिः = जलनिःसरणमागँ;, इव नयथा, वाष्पम्‌ =अश्चु, उत्सृजम्ति = प्रवाहृयन्ति। 
उत्प्रेक्षालद्धा र:, इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ । 

चण्डालो - इदम्‌ = एतत्‌, घोषणास्थानम्‌ = आख्यापनप्रदेशः, आहत = वादयत, 
डिण्डिमम्‌ = नक्कारः, घोषणाम्‌ = प्रख्यापनम्‌, घोषयत = घोषणां कुर्त । 

उभौ--भार्या: = मान्याः ! शृणुत = श्रवणं कुरुत। एषः = अयम्‌, सार्थवाहस्य = 
वणिकृश्रेष्ठस्य, विनयदत्तस्य = एतन्नामाख्यस्य, नक्ता = पौत्रः, सागरदत्तस्य = एतना” 
माख्यस्य, पुत्रकः = सुतः, आर्यंचारंदत्तो नामाख्यः । एतेन = अनेन, अकार्येकारिणा= 
दुप्क्रमंविधायिना, गणिका = वेश्या, वसन्तसेना, अर्थकल्यवर्तस्य कारणात्‌ = क्षुद्रः 
कारणात्‌, शून्यम्‌ = जनरहितम्‌, पुष्पकरण्डकम्‌ = एतन्नामास्यम्‌. जीर्णोद्यानम्‌ = पुरा" 
तनोपचनम्‌, प्रवेदय, बाहुपाशवळात्कारेण = भृजदण्डपाशेन, मारिता हता, एषः? 


अयम्‌, सलोप्त्रः = सापहृतधनः, तेन, गृहीतः == धतः, स्वयञ्च प्रतिपन्नः = स्वीकृत" 
क NN TiS TTS क 


कर मुझ चारुदत्त को लक्षित कर “हा चारुदत्त' ऐसा कहती हुई पनाले के जल 
प्रपात की तरह मानों आँसू बहा रही हैं ॥ ११ ॥ 

दोनों चाण्डाल- आओ रे चारुदत्त ! आओ । यह घोषणा करने की जगह है । 
ढोल बजाओ । घोषणा करो । 

दोनों-सुनिये महानुभावो ! सुनिये । यह 
सागरदत्त के पुत्र आर्यचारुदत्त हैं । 


व्यापारी विनयदत्त के नाती और 


इस कुकर्मी ने कढेवातुल्य क्षद्र धन के लिए सूत 
पुष्पकरण्डक पुराने बुरी ह जेंवेडय़जसनतज्षेकरप्यो्छ(क्षीकर भजाओं का फन्दा डोल 
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अर्थकल्यवत्तेस्य कारणात्‌ शून्यं पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यानं प्रवेश्य बाहुपाशबलात्कारेण 
मारितेति, एष सलोप्त्रो ग्रहीतः, स्वयञ्च प्रतिपन्नः, ततो राज्ञा पालकेन वयमाज्ञत्ता 
एतं मारयितुम्‌ । यद्यपर ईद्शमुभयलोकविरुद्धमकार्य करोति, तमपि राजा पालक 
एवमेव शास्ति । | 
चारुदत्त:--( सनिर्वेदं स्वगतम्‌ ) 
मख-शत-परिपूतं गोत्रमुद्भासितं मे 
सदसि निविडचैत्यन्रह्मघोषैः पुरस्तात्‌ । 
मम मरणदशायां वत्तमानस्य पापे- 
स्तदसदृशामतुष्यर्घुष्यते घोषणायाम्‌ ॥ १२॥ 


वान, ततः == तदनन्तरम्‌, वयम्‌ = सर्वे चाण्डालाः, एतम्‌ = चारुदत्तमु, मारयितुम्‌ = 
हन्तुम्‌, आज्ञप्ताः = आदिष्टा: । यदि= चेत्‌, अपर अन्यः, जतः, ईदृशम्‌ = एतादृशम्‌, 
उभयलोकविरुद्धम्‌ = इहलोकपरलोकविपरीतम्‌, अकार्यंम्‌= निन्दितकार्यम्‌, करोति == 
विदधाति, तम्‌ = अकार्यकर्तारं जनमपि, राजा पालकः = नृपः पालकः, एवमेव = 
अनेन प्रकारेण एव, शास्ति = शासन करोति । 

चारुदत्तः--( सतिवेदम्‌ = सखेदम्‌, स्वगतम्‌ ~ आत्मगतम्‌ } 
महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रक रणरत्तस्य रूपकस्य पृच्छ- 


सन्दर्भ प्रसङ्गौ - र्‌ 
कटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पदयम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ चारुदत्तः घोषणास्थले चाण्डा- 


लानां वचनान्याकण्ये स्वधू्वं जावां यशादिकं संस्मृत्य विषादं प्रकटयतीति वर्णयति 


कवि:--मसेत्यगदिता । ४ पन 
अन्वयः--पुरस्तात्‌ मखशतपरिपूतं मे गोत्र सदसि निविडचेत्यत्रह्मघोर् : उद्‌- 
भासितं मरणदशायां वर्तेमानस्य तत्‌ पापैः असदृशमनुष्य: घोषणायां घुष्यते ॥१२॥ 
व्याख्या--पुरस्तात्‌ = पूर्व मु, मखशतपरिपुतम्‌-मखीनाम्‌ = यज्ञानाम्‌, शर्तें: = 

मेर मम चारुदतस्य, गोत्रम्‌ = कुलम्‌, | == 
नि == जतसङ्कुलानि, याति चैत्यानि = यज्ञ 
सातानि रहो वेदमा > रसता बरव उद्भासितम्‌=प्रकाशितम्‌, 


तीर स्वयं भी अपराध 
के सहित पकड़ा भी गया है अ 
न ने हमें इसे मार डालने की आज्ञा दी है । 


के विरुद्ध काये करता है, उसे भी 


सभायाम्‌, नितिडचैत्यब्रह्मघोषैःत निविड 
स्थानानि, तेपु ये ब्रह्मघोषाः = वेदमन्त्राणामुच्चारणम्‌, 


कर मार डाला है । 
कबूल किया है । इसके बाद राजा पालक 
यदि दूसरा कोई इस प्रकार लोक और परलोक 
राजा पालक ऐसा ही दण्ड देगा । 
i जि गो ने 

Ho र ps जर से परमपवित्र किया के मेरा जो कुल समा में 

| आशिशित हुआ था, मरणावस्था 


आमन्त्रित जनों से अरे देस केके आले 


अपने मन में ) 
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( उठ्ठीक्ष्य, कणौ पिधाय ) हा प्रिये ! वसन्तसेने ! 
शशि-विमल-मयूख-शुभ्रदन्ति ! 
सुरुचिर-विद्रुम-सन्निभाधरोष्ठि ! । 
तव वदनभवामृतं निपीय 


कथमवशो ह्ययशोविषं पिबामि ॥ १३॥ 
उभौ-ओशलध अज्जा ! ओशलध । [ अपसरत भार्याः ! अपसरत । ] 


मरणदशायाम्‌ = मरणावस्थायाम्‌, वर्त्तंमानस्य= विद्यमानस्य, मम= चारदत्तस्य, 
तम्‌ = पवित्रकुलम्‌, पापैः = अधमंशीलं: नीचः, असदृशमनुष्यैः = अयोग्यजनैः, घोषणा- 
याम्‌ ` प्रस्यापनस्थले, घुष्यते => उच्चस्वरेण कथ्यते । लोकेऽस्मिन्‌ पूर्वाद्धपराद्धेपोः 
'सङ्कटनाकारणात्‌ विषमालङ्कार: । मालिनी वृत्तञ्चेति ॥१२॥ 

, उद्वीक्ष्य = आक्राशे दृष्टि बद्ध्वा, कणों = श्रवणौ, पिधाय = आच्छादनङकृत्वा।) 
हा प्रिये= हा इति खेदे, प्रियतमे ! वसन्तसेने ! 

सन्दभेप्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छः 
कटिकस्य दशमाऽड्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ चारुदत्तः वसन्तसेनायाः वदं 
संस्मृत्य पुनः वर्त्तमानस्थितिमवलोक्य्र विषादं प्रकटयतीति वर्णयति कविः--शशीः 
त्यादिना । 

अन्वयः-हे शशिविमलमयूखशुश्रदन्ति.! सुरुचिरविद्रुमसन्निभाधरोण्ठि ! तव 
चदनभवामृतम्‌ निपीय अवशः अयशोविषं कथं पिबामि ।। १३ ॥ 

व्याख्या-शशिनः = चन्द्रस्य, विमला: == उज्ज्वलाः, ये मयूखाः = किरंणां। 
ते इव शुश्रा:= विशदाः, दन्ताः यस्याः तत्सम्बुद्धौ । । सुझचिरा:--अतिमनोहरः, 1 
विद्रुमः = प्रवालः, तस्य सन्निभम्‌ = तत्तुल्यम्‌ अधरोष्ठम्‌, यस्याः तत्सम्बुद्धौ, तब” 


भवत्याः वसन्तसेनायाः, वदने > मुखे, भवम्‌ = उत्पन्नम्‌, अमृतम्‌ = सुधा रसम्‌! 


निपीय = पीत्वा, भवशः= पराधीनः, अयशोविषम्‌ = 'अहं वसन्तसेनां हतवान इति 
अपकीर्तिरूपं विषम्‌, कथम्‌ = केन प्रकारेण, पिबामि = आस्वादयामि । अत्रोपमा" 
रूपकविषमालङ्कारा:, पुष्पिताग्रा बृत्तञ्चेति ॥ १ ३॥ 

उभौ -अपसरत == उत्स रत, आर्या: = मान्याः ! 


TT imo 5 0 NNN पट न Ao जल 
में वतमान वहा मरा कुळ पापी और अयोग्य व्यक्तियों द्वारा घोषणा में पुकारा 
जा रहा हूं।॥ १२॥ 


(ऊपर की ओर देखकर, कान मूंदकर) हा प्रिये ! वसन्तसेने ! 
हे चन्द्रमा की निर्मल किरणों की तरह इवेत दातो वाळी, मनोरम मूँगे की 
तरह लाल ओंठो वाली वसन्तसेने ! 


तुम्हारे मुख से उत्पन्न अमृत का पान 
विवश होता हुआ अयशरूपी जहू नन पिर श 
नों . CC-0. Prof लाके लहर १ 
SC च्हाबदरेa१. १३ ॥ 
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एशे गुण-छअणणिहि शज्जणदुक्लाणं उत्तलणशेद्‌ । 
अशुवण्ण-मंडणअं अवणीअदि अज्ज णअलीदो ॥ १४॥ 
[ एष गुणरत्ननिधिः सञ्जनदुःखानामुत्तरणसेतुः । 
असुवर्णमण्डनकम्‌ अपनीयतेऽद्य नगरीत: ॥ ] 
अण्णं च [ अन्यच्च |-- 
शब्वे क्खु होइ लोए लोओ शुहशठिदाणं तत्तिल्ला । 
ब्रिणिबडिदाणं णलाणं पिअकाली दुल्लहो होदि ॥ १५॥ 


LN ननम 
सन्दर्भप्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकैण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 


कटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ चाण्डालो प्रथमं चारुदत्तस्या- 
पराधमुद्घोष्य साम्प्रतं तस्य गुणानि वर्णयत इति प्रतिपादयति कविः एष 
इत्यादिना । 

अन्वयः गुणरत्ननिधिः सज्जनदु :खानास्‌ उत्तरणसेतुः असुवर्णंमण्डनकस्‌ एषः 
अद्य नगरीत: अपनीयते ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--गुणरत्ननिधिः - गुणाः = दयादाक्षिण्यादयः गुणाः, एव रत्तानि= 
मणयः, तेषाम्‌ निधिः = सागरः, तथा सज्जनानाम्‌ =सत्पुरुपाणाम्‌, दुःखानास = 
कष्टानामू, उत्तरणे = लङ्कने, सेतुः = आलिः, असुवणंमण्डनम्‌ त विद्यते GS 
कनकम्‌, मण्डनम्‌ = आभूषणं, यस्मिन्‌ कर्मेणि तद्यथा स्यात्तथा, एषः = अयं चारुदत्तः, 
अद्य =अस्मिन्दिने, नगरीत: =उज्जयिनीतः, अपनीपते = दूरी क्रियते, विनाइयते इति 
भावः । इलोकेऽस्मिन्‌ रूपकोऽङ ङ्कारः, आर्या वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

अन्यच्च = अपरख-- 

सन्दभंप्रस ङ्गौ- महाकविना शू 
कटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । 
विषये कोऽपि प्रियं न करोति’ इति प्रतिपादयत इ 

त्या 

हक सर्वः लोक: खलु सुखसंस्थितानां _चिन्तायुक्तः भवति, किन्तु 


विनिपातितानां नराणां प्रियकारी दुलेभः भवति ॥ १९ 


केण विरचितस्य प्रकरण रत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
प्रसद्ध $स्मिन्‌ चाण्डालौ 'दुःखयुक्तानां जनाना 
ति वर्णयति कवि:-सर्वे 


= जनः = निश्चयेन 
व्याख्या--लोके = उदार स्वयं ति 
rn sR क मक यमन पार कराने वाला, 


दया-परोपकारादि गुणों का खजाना, सज्जनों के ढु. री से दूर हटाये जा 
बिना सुवर्णं का आभूषण ये चारुदत्त आज उज्जयिनी नग दूर ह 
रहे हैं ॥ १४ ॥ 
और भी-- न है 
के ही गुभचिन्तक होते है। 
संसार मै सब लोर$८ मिश्रन. हली, के है के 


नि 
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[ सबं: खलू भवति लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः । | 
विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुर्लभो भवति॥ ] 
चार्दत्तः--( सर्वतोऽवलोक्य ) 
अमी हि वस्त्रान्तनिरुद्धवस्त्राः 
प्रयान्ति मे दूरतरं वयस्याः। 
परोऽपि बन्धुः समसंस्थितस्य 
मित्रं न कश्चिद्विषमस्थितस्य ॥ १६॥ 


सुखसंस्थितानाम्‌ = सुखयुक्तानाम्‌, चिन्तायुक्तः = कष्टादिविषये चिन्तनपरो, भवति= 
जायते, किन्तु, विनिपातितानाम्‌=विपन्नानाम्‌, नराणाम्‌ = जनानाम्‌, प्रियकारी = 
शुभाकाङक्षी, दलं भः = दुष्प्रापो भवति । इलोकेऽस्मिन्‌ अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः, गाथा 
वृत्तञ्चेति ॥ १५ ॥ 

चारुदत्त:--( सवंतः= परितः, अवलोक्य == दृष्ट्वा } 


सन्दभप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्थ दशमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तस्य विपन्नावस्थाः 
मवलोक्य वयस्याः प्रयान्ति, वस्तुस्थितिमवलोक्य विपत्तिकाले न कोऽपि वयस्यः 
भवतीति प्रतिपादयति चारुदत्त इति वणंयति कविः -- अमीत्यादिना । 


अन्वयः-अमी मे वयस्याः वस्त्रान्तनि रुद्धवस्त्राः दूरतरं प्रयान्ति, हि सुख 


संस्थितस्य परः अपि बन्धुः ( जायते किन्तु ) विषमस्थितस्य कर्चित्‌ मित्र त 
( भवति ) ॥ १६॥ 


व्याख्या--अमी = पुरो दृश्यमानाः, मे = मम, चारुदत्तस्येति भावः । वयस्याः = 
सुहृदयः, वस्त्रान्तनि रुद्धवस्त्राः- वस्त्रस्य = पटस्य, अन्तभागेन, निरुद्धानि क आच्छा” 
दितानि, वस्त्राणि यैस्तादृशाः, सन्तः, दूरतरम्‌ = अतिदुरम्‌, प्रयान्ति = पलायन्ते । 
हि = यतः, सुखे = सुखाबस्थायाम्‌, संस्थितस्य = विद्यमानस्य, परः == असम्बन्ध) 
अपि, बन्धुः = आत्मीयः, जायते । किन्तु, विषमे = विपमावस्थायाम्‌, स्थितस्य 
विद्यमानस्य, कदिचित्‌ = कोऽपि, मित्रम्‌ = वयस्यः, न = नहि, भवति । इलोकेऽसिमि 
अप्रस्तुतप्रशं सालका रः, आर्या दत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
0. 0... ही. 
किन्तु दु:ख में पड़े हुए व्यक्तियों का शुभचिन्तक दुलेभ होता है 

चारुदत्त--( चारों ओर देखकर ) 

मेरे गण कपड़े से मुँह ढे -दर भ 
ये मेरे मित्रगण कपडे से मुंह ढेककर दूर-दूर भागे जा रहे हैं, क्योंकि सुख की 


स्थिति में र ह्ने वाले व्यक्ति के शुत, सिः ठयाल्ने॥ छग > खकी रि में 
पड़े हुए व्यक्ति का कोई भी मित्र नहीं होता ॥ १६ ॥ हैं। किन्तु दुःख की स्थिति 


| १५ ॥ 


५६१ 
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चाण्डाली --ओशालणं किदं विवित्तं लाअमग्ग{ ता आणेध एदं दिण्ण- 
वज्झचिण्हं । [अपसारणं कृतम्‌, विविक्तो राजमागंः, तदानयतैनं दत्तवध्यचित्नम्‌ ।] 

( चारदत्तः निःश्वस्य 'मैत्रेय भोः ! किमिदमद्य" इत्यादि पठति । ) 

( नेपथ्ये ) हा ताद ! हा पिअवअस्स ! [ हा तात ! हा प्रियवपस्य ! | 

चारुदत्तः-- ( आकण्यं सकरुणम्‌ ) भोः स्वजातिमहत्तर ! इच्छाम्यहं 
भवतः सकाशात्‌ प्रतिग्रहं कत्तुस्‌ । 

चाण्डालौ--कि अम्हाणं हत्थादो पडिग्गहं कलेशि ? | किमस्माकं हस्तात्‌ 
प्रतिग्रहं करोषि ? ] 

चार्दत्तः--शान्तं पापम्‌। तापरीक्ष्यकारी दुराचारः पालक ड्व 
_चाण्डालः । तत्‌ परलोकार्थ पुत्रमुख बम परलोकार्थ पुत्रमुखं द्रष्ट्मभ्यथये । कध 
नम्‌, विविक्त:->विजन:, 'विविक्तौ 


चाण्डालौ --अपसारणं कृतम्‌ = दूरीक्ृतं ज 
तत्‌ = तस्मात्‌, एनम्‌ = चार्दत्तम्‌, 


पुतविजनौ' इत्यमरः । राजमार्गः = राजपथः, 
दत्तवध्यचि ल्लम्‌ = प्रदत्तकरवीरदामादिकम्‌ । आनय 
( चारुदत्तः, निःश्वस्य = ऊर्ध्वश्वासं गृहीत्वा, मैत्रेय भोः ! 'किमिदमद्य 
इत्यादि पठति =पाठं करोति । ) 
( नेपथ्ये = जवतिकायाम्‌ ) हा तात 
स्योक्ति: । हा प्रियवयस्य =हा प्रियमित्र ! इति विदूषकस्यो क्तिः । 
चारुदत्तः--(आकण्यं =श्रुत्वा, सकरुणम्‌ = करुणापूर्वेकम्‌) भोः इति सम्बोधने, 
स्वजातिमहत्तर: = चाण्डालवर्गेषु महान्‌, अहम्‌ = चारुदत्तः, भवत; = तव, काः 


शात्‌ = समीपात्‌, प्रतिग्रहम्‌ = दानम्‌ अनुग्रहं वा, कर्तुम्‌ = स्वीकर्तुम्‌, इच्छामि = 


वाञ्छामि । ई 
चाण्डालो --किमिति प्सते, अस्माकम्‌ = तः, स्वारः प्रतिग्रहम्‌ करोषि = 
दानस्वीकारणं करोषि ? 
 सारदतः-शातत पा न नल बन --शान्तं पापम्‌ 
चाण्डाल (दोनों)--सबको रास्ते से 
तो वध के योग्य चिह्न वाले इस चारुदत्त 
( चारुदत्त गहरी श्राँस लेकर “त्रेय 
( पर्दे में ) हा तात ! हा प्रियमित्र 
चाष्दत्त--( सुतकर करुणापूर्वक ) अरे अपनी जाति में महान्‌ चाण्डालो ! 
मैं आप से कुछ दान चाहता हैं । 
शेनों रोगे ? 
रो ना हमारे हाथ से दान स्वीकार क 
दोनों चाण्डाल्या हमारे ह विवेकी राणा तळा 


च कड कह डो | राच 
रुदता ऐसा रैछ, of. 3808 Vrat Shastri Collection. 
मू०--३६ 


= उपस्थापय । 


०००००! 


"व्हा जनक ! इति चारुदत्तपुत्र रोहसेत- 


क्ष्यकारी = अविमृश्यकारी, 


= चैतद्वाच्यमिति । अपरी' 
खाली हो गयी । 


हटा दिया गया, सडक 


को ले आओ । 
भोः ! किमिदमद्य' ' इत्यादि पढ़ता है। ) 


0 1000 म वी 


। 
| 
1 
| 
| 


| 
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चाण्डालौ-एव्वं कलीअदु । [ एवं क्रियताम्‌ । ] 
( नेपथ्ये ) 

हा ताद ! हा आवुक ! [ हा तात ! हा पितः ! ] 

(चारुदत्तः श्रुत्वा सकरुणम्‌ “भोः स्वजातिमहत्तर !`''' इत्यादि पठति।) 

चाण्डालो-अले पउला ! खणं अन्तलं देध । एशे अज्जचालुदत्ते पृत्तमुह 
पेक्खदु । ( नेपथ्याभिमुखस्‌ ) अज्ज इदो इदो। आअच्छ ले दालआ! 
आअच्छ । [ अरे पौराः ! क्षणमन्तरं दत्त । एष आर्यचारुदत्तः पूत्रमुखं प्रेक्षताम्‌। 
आर्यं ! इत इतः । आगच्छ रे दारक ! आगच्छ । ] 

( तवः प्रविशति दारकमादाय विदूषकः । ) 


दुराचारः = दुष्टाचारः, पालक) - नृप: पालकः, इव = यथा, चाण्डालः = हतकः, 
रे») २ २ ९ 


न == नास्ति । तत्‌ = तस्मात्‌, परलोकार्थेम्‌ -=परलोके शुभगतिप्राप्त्यर्थंम्‌, पुत्रमुखम्‌= | 


सुताननम्‌, द्रष्टुम्‌ = अवलोकयितुम्‌, अभ्य थंये = प्रार्थये । 

चाण्डालौ--एव म्‌ = अनेन प्रकारेण, क्रियताम्‌ = विधीयताम्‌ । 

( नेपथ्ये == जवनिकायाम्‌ } 

हा तात = जनक ! हा आवृक = हा पित: ! 

{ चारुदत्तः, श्रुत्वा == आकण्यं, सकरुणम्‌ = दयापूर्वकम्‌, भोः स्वजातिः 
महत्त र'**' इत्यादि पठति ==पाठं करोति । ) 

चाण्डालौ--अरे इति सम्बोधने, पौराः= नागरिकाः, क्षणम्‌ = मुहृत्तम्‌, अत्तः 
रम्‌ = अवकाशम्‌, दत्त=प्रदानं कुरुत ! एष: अयं, आर्यचारुदत्तः = मान्याः 
रुदत्तः, पुत्रमुखम्‌ =सुताननम्‌, प्रेक्षताम्‌ = अवलोकयताम्‌ । (नेपथ्याभि मुखम्‌ = वेशर' 


चनागृहाभिमुखम्‌ ) आर्य = मान्य ! इत इतः= अस्यां दिशि, आगच्छ = समागच्छ 
रे दारक « रै पुत्र ! आगच्छ= समागच्छ । 


( ततः = तदनन्तरम्‌, दारकमादाय ==पुत्रं 


न हि नीत्वा, विदूषकः = मैत्रेयः 
प्रविञ्चति == प्रवेशं करोति । ) २ द 


चाण्डाल नहीं हैँ । परलोक में शुभगति प्राप्त 
प्रार्थना करता हूँ । 


दोनों चाण्डाल-- ऐसा ही कीजिए । 
( पर्दे में ) 


हा पिता! हापिता। 
( चारुदत्त सुनकर दयापुर्वेक ! 'भोः स्वजातिमहत्तर !--- +° 'ऐसा पढ़ता है । ) 
दोनों चाण्डाल--अरे नागरिको ! कुछ जगह खाली कर दो । ये आर्यचाएदत 


वृत्र का मुख देख लें । (पर्दे की ओर मुंह करके) बाये ! ब 
रे बालक ! आओ । ) आर्ये ! इधर आओ इधर ! 


( इसके बाद पुत्री रीत की छे विदेषक ला 


भक प्रवेश करता है । ) 


35 2 
हो इसलिए पुत्र का मुख देखने की 
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विदूषकः तुवरदु तुवरदु भद्दमुहो, पिदा दे मारिदुं णीअदि । [ त्वरतां 


त्वरतां भद्रमुखः, पिता ते मारयितुं नीयते । ] 
दारकः-हा ताद ! हा आवक ! | हा तात ! हा पितुः ! ] 
विद्षक:-- हा पिअवअस्स ! कहि मए तुमं पेक्खिदव्वो ? [ हा प्रिय- 
वथस्य ! कस्मिन्‌ मया त्वं प्रेक्षितव्यः ? | 
चारुदत्तः--( पुत्र मित्रच्च वीक्ष्य ) हा पुत्र ! हा मैत्रेय ! ( सकरुणम्‌ ) 
भोः ! कष्टम्‌ । 
चिरं खलु भविष्यामि परलोके पिपासितः। 
अत्यल्पमिदमस्माकं निवापोदकभोजनम्‌ ॥ १७॥ 


जि - -इ इस फजफसफअक्‍स्‍क्‍राताय नाना 


OI स्प पपप 
विदूषकः-त्वरताम्‌ = शीघ्रं क्रियताम्‌, त्व रताम्‌ = शीघ्रं क्रियताम्‌, भद्रमुख = 


भानन !, ते=्=तव, पिता =जनकः, मारयितुम्‌ = हन्तुः म्‌, नीयते = नीत्वा गम्यते । 
शु तुम्‌ ह 

दारक:--हा तात = हा पितः ! हा आवुक = हा जनक [ 

विदूषकः-हा प्रियवयस्य > हा इति खेदे, प्रियमित्र !, मया = विदूषकेन; 
कस्मिन्‌ =कुत्र स्थाने, त्वम्‌ = भवान्‌ चारुदत्तः, प्रेक्षितव्य1 = पुनः विलोकनीय। । 

चारुदत्त:--( पत्रम्‌ =दारकम्‌, मित्रम्‌ == वयस्यं वि दूषकम्‌, च, वीक्ष्य = अव- 
छोक्य ) हा पृत्र-=हा सुत |, हा मैत्रेय = हा मित्रविदूषक !, (सकरुणम्‌ = दयातुव- 
कम्‌) भोः ! कष्टम्‌ = दुःखम्‌ । 

सन्दर्भ प्रसङ्गौ - महाकविना जद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य शृच्छ- 
कटिकस्य दशञमाऽङ्कादुद्घृतमिदम्पद्चम्‌ । प्रसङ्ग स्मित्‌ चास्दस- अवयस्क पुत्रमव- 
लोक्य विषादं प्रकटयतीति वर्णयति कविः--चिरमित्यादिना । 

अन्वय:--( अहम्‌ ) परलोके खलू चिर पिपासितः भविष्यामि, (यतः) अस्मा- 
कम्‌ इदं भोजनम अत्यल्पम्‌ अस्ति) ॥ १७ ॥। 

[ इदं निवापोदक्रभोजनम अत्यल्पम्‌ ( की कट ना 
व्याख्या--(अहस्‌ = चारुदत्तः, परलोके = 


विदूषक--भद्रमुख ! जल्दी करो, जल्दी स बी र हारे पिता मारेज तुम्हारे पिता मारे जाने के 


लिए ले जाये जा रहे हैं। 
बालक--हा तात ! हा पिता ! २ 
विद्षक- हा प्रियमित्र ! में अब तुम्हें कहाँ देख पाऊंगा : 
चारदत्त---( पुत्र को और मित्र 

एवेक ) हाय ! कष्ट है । है डी 
मैं प में हक ही बहुत दिन तक व्यासा रहूंगा । क्योकि हमारा तर्पण 

; ॥ 
भावी देने वाळा यह भेरि पी णेन क्री आहत शी है, फे 


को देखकर ) हा पुत्र! हा मैत्रेय ! ( दया- 
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कि पुत्राय प्रयच्छामि ? ( आत्मानमवलोक्य यज्ञोपवीतं दृष्ट्वा ) अ 
इदं तावदस्ति मम च | 
अमोक्तिकमसोवर्णं ब्राह्मणानां विभूषणम्‌ । 
देवतानां पितृणाच्च भागो येन प्रदीयते ॥१८॥ 
( इति यज्ञोपवीतं ददाति । ) 


चाण्डालः- आअच्छ ले चालुदत्ता ! आअच्छ। [ आगच्छ रे चारदत्त ! 
आगच्छ । ] 


अस्माकम्‌ = मम वंशीयानाम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, निवापः==पितृणां तर्पणम्‌, तस्य उद: 
कम्‌ = जलम्‌, तस्य भोजनम्‌ = पानं, यस्मात्‌ तत्‌, अत्यल्पम्‌ = अल्पवयस्कमिति, 
अस्ति । ₹लोकेऽस्मिन्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः, पथ्यावक्त्रं वृत्तञ्चेति ॥१७॥ 


|, | 


किमिति जिज्ञासायाम्‌, पुत्राय = सुताय रोहसेनाय, प्रयच्छामि = प्रददामि। 


( आत्मानम्‌ = स्वम्‌, अवलोक्य = दष्ट्वा, यज्ञोपवीतम्‌ = यज्ञसुत्रम्‌, दृष्ट्वा = अव- 
लोक्य ) आमिति स्मरणे, इदम्‌ = एतत्‌ यज्ञोपवीतम्‌, तावदित्यवधारणे, मम= 
चारुदत्तस्य च, अस्ति = प्रदेयमस्ति । 

सन्दर्भे प्रसङ्गी-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्नस्य रूपकस्य मृच्छ' 
कटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः यज्ञोपवीतस्य माही 
त्म्यं प्रतिपाद्य यज्ञोपवीतमेव पुत्राय दातव्यमिति निइचयं करोतीति कविः अमौर्तिः 
कमित्यादिना । 


अन्वयः--अमौक्तिकम्‌, असौवणं ब्राह्मणानाम्‌ विभूषणं येन देवतानां पितृणाँ मे 
भागः प्रदीयते ॥ १८ ॥ 

व्याख्या-अमौक्तिकम्‌ = इदं यज्ञोपवीतं मुक्ताद्यनिमितम्‌, असौवर्णम्‌ = 
सुवर्णादिना निष्पन्नम्‌, ब्राह्मणानाम्‌ = द्विजानाम्‌, विभूषणम्‌ = आभूषणमस्ति । 
येन = यज्ञोपवीतेन, देवतानाम्‌ =सुराणाम्‌, पितृणाम्‌ = 
भागः = अंशः, प्रदीयते = समप्यंते । इलोकेऽस्मिन्‌ पथ्यावक्त्र वृत्तम्‌ ॥ १८॥ 

(इति = एवमुक्त्वा, यज्ञोपवीतम्‌ = यज्ञसूत्रम्‌, ददाति == प्रयच्छति ।) 

चाण्डाल:--आगच्छ = समागच्छ, रे चारुदत्त । 


पुर्वंजानाम्‌, च 97% 


~ SE I dt I Ue 0000000003. 

मै पुत्र को क्या दूँ ? ( अपने शरीर पर निगाह डालकर तथा जनेऊ देखकर ) 
अच्छा तो यह मेरे पास है ! 

यह जनेऊ बिना मोतियों का बना हुआ, बिना सोने का बनाया गया ब्राह्मणों 

का आभूषण है, जिससे देवताओं और पितरों का भाग प्रदान किया जाता है ॥१८।। 


(ऐप किक मोडी है oy 


चाण्डाळ--आक रे चारुदत्त ! आओ । 
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द्वितीय:--अले ! अज्जचालुदत्त णिलूववदेण णामेण आलवशि ? अले ! 
पेक्ख । [ अरे ! आर्यचारुदत्तं निरुपपदेन नाम्ना आलपसि ? अरे ! पश्य । ] 
अब्मुदए अवशाणे तहे अ लत्तिन्दिवं अहदमग्गा । 
उद्दामे ब्व किशोली णिअदी क्खु पडिच्छिदं जादि ॥१९॥ 


[ अभ्युदेऽवसाने तथव रात्रिन्दिवमहतमार्गा । 
उद्दामेव किशोरी नियतिः खलू प्रतीष्टं याति ॥ ] 
अण्णं च [ अन्यच्च ]-- 


TT SMS न न SNORT 
द्वितीयः-भअरे ! इति सम्बोधने, आर्यंचारुदत्तम्‌ = मान्यचारुदत्तम्‌, निरु- 
पपदेन == उपाधिरहितेन, नाम्ना, आलपसि==वदसि ? अरे ! पश्य = अवलोकय । 
सन्दर्भे प्रसङ्गो महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्घुतमिदम्पद्यमु । प्रसङ्ग ऽस्मित्‌ द्वितीयश्चाण्डालः निय- 
तिवशाद्‌ दुःखमापन्नं चारुदत्तं सावज्ञं न सम्बोधनीयमिति कथयतीति वर्णयति कविः- 
अभ्युदय इत्यादिना । 


अन्वयः-_अभ्युदये अवसाने तर्थव रात्रिन्दिवं अहतमार्गा नियतिः उद्दामा 
किशोरी इव खलु प्रतीष्टं याति ॥ १८॥ 


व्याख्या --अभ्युदये = सम्पन्नावस्थायाम्‌, अवसाने = अभ्युदयनाशे, तर्थ॑व = तेनैव 
प्रकारेण, रात्रिन्दिवम्‌ = अहोरात्रम्‌, अहतमार्गा = अप्रतिहृतगतिका, नियतिः = 
भाग्यम्‌, उद्दामा = स्वच्छन्दचारिणी, किशोरी = नवबाला, दव ो 
निश्चयम्‌, प्रतीष्टम्‌ == यथेष्टम्‌, पक्षे-पुरुषं प्रति, याति = गच्छति । अतः नियतिव- 
झादधुना विपन्नचारुदत्तस्यानादरोऽस्माभिने कतेव्य इति भावः । इलोके$स्मिन्‌ उपमा- 
लङ्कारः, आर्या वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


५. जन्यच्म-०यापरणन मम शक खास = अपरञ्च 


र का नामले रहे 
__झरे ! बिना उपाधि के आये चारुदत्त 
दूसरा चाण्डाल अरे! बि 


डो ! 
हो। अरे ! देखो । अवस्था में दिन-रात बिना किसी रुकावट के 


उन्नति अवस्था में अथवा अवनति ड 
चलने वाली नियति (भाग्य) स्वच्छन्दचारिणी नवयुवती की तरह निश्चित रूप 


मनचाहे के पास चली जाती है ॥ १५ |! 


और भी-- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


= 
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शुक्खा ववदेशा शे कि पणमिअ मत्थए ण कादव्वं । 

लाहुगहीदे वि चन्दे ण वन्दणीए जणपदरश ? ॥२०॥ 

[ शुष्का व्यपदेशा अस्य कि प्रणम्य मस्तके न कतंव्यम्‌ । 
राहुग्हीतोऽपि चन्द्रो न वन्दनीयो जनपदस्य ॥ ] 


दारक:--अरे रे चाण्डाला ! कहि मे आवुकं णेध ? [ अरे रे चाण्डाला: | 
कुत्र मम पितरं नयत ? | 


चारुदत्तः-वत्स ! 


सन्दर्भप्रसद्भौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 


कटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ पुनः पूर्वेशलो को क्तमेवा भिप्रायं 


प्रतिपादयति । 


अन्वयः अस्य व्यपदेशाः शुष्काः किम्‌ प्रणम्य मस्तके न कत्त॑व्यम्‌ ? चद्धः 


राहुशृहीतः अपि जनपदस्य वन्दनीयः न ? ॥ २० ।! 


व्याख्या-अस्य=चारुदत्तस्य, व्यपदेशाः = कुलनामादथः, शुष्काः == विनष्टां, 
किमिति प्रश्ने । प्रणम्य ==प्रणामं कृत्वा, अस्य दयादाक्षिप्यादिगुणमिति शेषः। 
मस्तके =शिरसि, नन नहि, कत्तंव्यम्‌ = करणीयम्‌, अपि तु अवश्यमेव करणीयमिति 
भावः। चन्द्रः = शशी, राहुणा = ग्रहविशेषेण, गृहीतः = समाक्रान्तः, अपि, जनपदस्य = 
लोकसमूहस्य, वन्दनीयः == स्तवनीयः, न "नव ? अवश्यमेव वन्द्यः भवतीति भावः। 
अत्र “शुष्का अपि प्रदेशा अङ्गानि, कि विनमितमस्तकेन ==अवनतशिरसा कि 
कत्तव्यम्‌ । अस्य स्त्रीहननस्य लज्जया नतशिरसोऽपि न कुस्ेतयर्थः ।” इति पृथ्वी" 
धरः । इलोकेऽस्मिन्‌ दृष्टान्तालङ्गारः, आर्याबृत्तञ्चेति ॥ २० ॥ 


दारकः--भरे रे=इति सम्बोधने, चाण्डालाः, = मातङ्गाः, मम पितरम्‌” 
जनकम्‌, कुत्र == कस्मिन्‌ स्थाने, नयत = नीत्वा गच्छथ । 

चोरुदत्तः- वत्स «= हे पुत्र ! 

सम्मन कि 11 

इन चारुदत्त के कुछ नाम आदि सूख गये अर्थात्‌ नष्ट हो गये हैं कया ? अर्थात्‌ 
नहीं नष्ट हुये । इनके दया-दाक्षिण्यादि गुणों को प्रणाम करके मस्तक में नहीं रखता 
चाहिये ? अर्थात्‌ अवश्य शिरोधार्य करना चाहिये । चन्द्रमा राहु से ग्रसित होते १२ 
भी क्या लोगों द्वारा पूजनीय नहीं हैं ? अर्थात्‌ अवश्य पूजनीय है ॥ २० ॥ 


बालक--भरे हो. लाएर मरे, पिता। को ऋां/लिये जा रहे हो ? 
चारुदत्त- बेटा ! 


Digitized by Arya ३००० ऽक; Chennai and eGangotri ५५७ 


अंसेन बिभ्रतु करवीरमालां 
स्कस्धेन शूलं हृदयेन शोकम्‌ । 
आघातमद्याहमनुप्रयामि 
शामित्रमाळब्धुमिवाध्वरेऽजः ॥२१॥ 
चाण्डालः--दालआ ! [ दारक ! | 
ण हु अम्हे चाण्डाला चाण्डालउलम्मि जादपुव्वा वि । 
जै अहि भवन्ति शाहु ते पान अहि भवन्ति शाहुं ते पावा ते अ चाण्डाला ॥२२॥ 


त >>> 


न 
सन्दर्भ प्रसद्भौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणर रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य दशमाउङ्कादुदुधृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ चारुदत्त: स्वावस्थां प्रतिपाद- 
यतीति वर्णयति कविः--अंसेतेत्यादिना । 

अन्वय:--अंसेन करवीरमालां स्कन्धेन शूलं हृदयेन शोक बिभ्रत्‌ भर्हम्‌ अध्वरे 
आलब्धुं शामित्रम्‌ अजः इव अद्य आघातम्‌ अनुप्रयामि ॥ २१ ॥ 

व्याख्या--अंसेन = गलप्रदेशेन, करवीरमालाम्‌= करवीरनामपुष्पदृक्षविशेषवि- 
निमितस्रजम्‌, स्कन्धेन तत अंसेन, शयन लौहफलकम्‌, हदयेन = चित्तेन शोकम्‌ क 
मृत्युजनितां चिन्ताम्‌, विश्रत्‌ = धारयन्‌, अहम्‌ त चारुदत्तः, अध्वरे = यज्ञ, Si 
ब्धुम्‌ = हन्तुम्‌, शामित्रम्‌ == पञ्ुवध्यस्थातं, तीयमान, हम छागः, 
अद्य = अघुना, आघातम्‌ == वध्यभूमिम्‌; अवुप्रयामि = अनुगच्छामि । श्लोकेऽस्मिन्‌ 


दीपकालङ्कारः, इन्द्रवज्रावृत्तञ्चेति ॥ २१॥ 


| 
चाण्डाल:--दारक = बाळके ` है 
सन्दर्भप्रसद्भौ--महाकविना शद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मूच्छ- 
> 5 ने कथित 'चाण्डाल' 
कटिकस्य दशमाउङ्कादुद्धुतमिदम्पयम्‌ । आरे ऽस्मिन्‌ र के 
इति सम्बोधनमाकण्ये चाण्डाल: विषादं प्रकटयन्‌ स्वनिर्दोषतां 
वि. व्वत्यादिता ॥ २२ ॥ हे - 
यति कवि:--त खल्वित्यादिना वे सास अः 


अन्वयः --चाण्डालकुरे जातपूर्वाः अपि वयं खलु चा 


भवन्ति ते पापाः ते चाण्डालाः च ।। ३२ कुले == वंशे, जातपूर्वाःला 


व्याख्या चाण्डालाताम भएक र हत्य में शोक ' सर एतन्नामाख्यात्त्यजानाय, रज 
गले भै कनेर के फूलों की माला, कन्धै पर गु और हृदय में शॉ ग 
करता हुआ मैं यज्ञ मे मारे जाने के लिए. यज्ञीय पशुवध के स्थान 
11 
ले जाये जाते हुए बकरे के समान आज वध-भूमि को जा रहा हूँ ॥ २१ 


चाण्डाल--बालक ! डाळ नहीं हैं । जो अकारण सज्जनो 


मे भी हम चाड 
चाण्डाल कुल में जन्म लेकर भी हें दाल हैं ॥ २९॥ 


बत चाण 
को पीड़ित करते हुनमा छी बोरे Collection. 


क 


PO RS Ce 


NSS NES INSETS MS 


- कोईदोषनहींहै। 
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[ न खलु वयं चाण्डालाइचाण्डालकुले जातपूर्वा अपि । 
येऽभिभवन्ति साधु ते पापास्ते च चाण्डालाः ॥ ] 

दारकः-ता कीस मारेध आवुकं ? [ तत्‌ केन मारयत आवृकम्‌ ? ] 

चाण्डालः-दीहाओ ! अत्त लाअणिओओ क्खु अवलज्झदि, ण क्स 
अम्हे । [ दीर्घायु ! अत्र राजनियोगः खलु अपराध्यति, न खलू वयम्‌ } ] 

दारकः-वावादेध मं। मुञ्चध आवुक । [ व्यापादयत माम्‌, मुञ्चत 
आवृकमु । ] 

चाण्डाल:--दीहाओ ! एवं भणन्ते चिळं मे जीव । [ दीर्घायु ! एवं भणन्‌ 
चिरं मे जीव । ] 

चारुदत्तः- (. सास्रं पुत्रं कण्ठे गृहीत्वा ) 


उत्पन्नपुर्वाः, अपि, वयमु = सर्वे, चारुदत्तं नीयमानाः जना इति भावः, खलु= 
निश्चयेन, चाण्डालाः=वधिकाः, न=नहि, ये= जनाः, साधुम्‌ = सज्जनम्‌, अभि- 
भवन्ति = पीडयन्ति, मिथ्यारोपादिना घातयन्तीति भावः। ते==जनाः, पालकः 
शकारादयः, पापा:=पापिनः, चाण्डालाः = वधिकाः, सन्ति । इलोकेऽस्मिन्‌ विशेः 
षोक्तिरळङ्कारः, आर्या जातिइचेति ॥ २२ ॥ 

दारकः-तत्‌ = तहि, केन = पुरुपेण, आवुकम्‌ = मञ्जनकम्‌, मारयत । 

चाण्डालः दीर्घायु ! = आयुष्मान्‌ ! अत्र = विषयेऽस्मिन्‌, खलु = निश्चयेन, 
राजनियोग:=न्पपालकादेशः, अपराध्यति = अपराधी अस्ति, न= नहि, बयम्‌ = 
सर्वे चाण्डालाः । 

दारकः माम्‌ = रोहसेनम्‌, व्यापादयत = मारयत, आवृकम्‌ = पितरम्‌, 
मुःत = त्यजत । ` 

चाण्डाल: दीर्घायु = चिरायु! एवम्‌ =अनेन प्रकारेण, भणन्‌= वद्‌ 
चिरम्‌ = चिरकालपर्यन्तम्‌, जीव । 

चारुदत्तः ( साख्रम्‌ = साख्नुनेत्रम्‌, पुत्रम्‌ = सुतम्‌, कण्ठे = गले, ग्रहीत्वा = 
आलिङ्गथ । ) 


>) > ह 
बालक-तो मेरे पिता को कौन मार रहा है ? 


चाण्डाळ--चिरंजीव ! यहाँ राज पालक की आज्ञा ही अपराधी है । हमारा 


बालक--मुझे मार डालो, मेरे पिताजी को छोड़ दो | 


चाण्डाळ--चिरंजीव ! ऐसा कहते हुए बहुत ट व 
चारुदत्त--( आँखो भें?आी रर गह की रहो । 
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इदं तत्‌ स्नेहसर्वस्वं सममाद्यदरिद्रयोः । 
अचन्दनमनौशीरं हृदयस्यानुलेपनम्‌ ॥२३॥ 
( अंसेन बिश्रत्‌'"''' इत्यादि पुनः पठति । अवलोक्य स्वगतम्‌ । 'अमी 
हि वस्त्रान्तनिरुद्धवस्त्राः'"' `` इत्यादि पुनः पठति । ) 
विदूषक:--भो भइमुहा ! मुञ्चध पिअवअस्सं चालुदत्त, मे वावादेध। 
[ भो भद्रमुखौ ! मुञ्चत प्रियवयस्यं चारुदत्तम्‌, मां व्यापादयतम्‌ । ] 
चारुदत्तः-शान्तं पापम्‌ । (दृष्ट्वा, स्वगतम्‌ ।) अद्यावगच्छामि । ('सम- 
संस्थित''' `"? इत्यादि पठति । प्रकाशम्‌ । 'एताः पुनहुँम्यंगताः स्त्रियो माम्‌' 
इत्यादि पुनः पठति ।) र 
सन्दर्भप्रसद्धो महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्त: स्वपुत्रमालिङ्गय 
पुत्रस्य महत्त्वं प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-इदमित्यादिना ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-तत्‌ इदं आढयदरिद्रयोः समं स्तेहसवंस्वं हृदयस्य अचन्दनम्‌ अनौशीरम्‌ 
अनुलेपनम्‌ ॥ २३ ॥ 
व्याख्या--तत्‌ = लोकप्रसिद्धम्‌, इदम्‌ =पुरोवत्तंमानं पुत्ररूपं वस्तु, आढय- 
दरिद्रयो: --आढचस्य = धनिकस्य, दरिद्रयोः = निर्धेवयोः, समम्‌ = तुल्यम्‌, स्नेह्‌- 
सरवेस्वम्‌ = प्रेम्णः वात्सलस्य वा प्राणभूतम्‌, हृदयस्य = चित्तस्य, अचन्दनम्‌ = 
चन्दनरससम्पकंशून्यम्‌, अनौशीरम्‌ = वीरणसारतत्त्वसंयोगशून्यमु, अनुलेपनम्‌ = 
विलेपनमस्तीति शेषः । इ्लोकेऽस्मित्‌ रूपकालङ्कारः, पथ्यावर खत लत 
( 'अतेत विभत [1020 मनि प जय 
अवलोक्य = विलोक्य, स्वगतम्‌ =आत्मगतम्‌। | अमी हि स्नाति ड 
(१०।१६ ` इत्यादि पुनः पठति । ) 
विदूषकः-_भो भद्रमुखो चाण्डालौ ! 
मुञ्चत := त्यजत, माम्‌ = मैत्रेयम्‌, व्यापादयतम्‌ = मारयतस्‌ । 
चारुदत्तः शान्तं पापम्‌ = महदनुचितम्‌ । ( दृष्ट्वा = अवलोक्य, Fi 
SERN) येया अस्मिन्दिने, चगच्छति त जानामि । ( *समसंस्थितस्य 
वह यह पुत्र रूपी वस्तु धनी और गरीब दोनों का समान रूप से हे ॥ 
का सारभूत है, हृदय का बिना चन्दन और बिना खस का हँ, है॥२ च 
( 'अंसेन बिभ्रत्‌* ** इत्यादि इलोक फिर सपरत ह 2 
'अमी हि वस्त्रान्त***! इत्यादि लोक दुहराता है। ) 
विदूषक-हे भद्रमुख ! मेरे प्रियमित्र चारदा झो 


` चारुदत्त--ऐसा मत अही देके -्कोन्मनतो 9 हा समझता हूँ । 


प्रियवयस्यम्‌ = प्रियमित्रम्‌, चारुदत्तम्‌ 


छोड़ दो, मुझे मार डालो । 


ड 
म 


(१०।१६) इत्यादि पठति । प्रकाशम्‌ = सवंश्राव्यम्‌ । 'एताः प्रुनहेंम्येगता:"''' 


जीवन की आशा से रहित सज्जन चारुदत्त को क्यों दे 
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चाण्डाल:--ओशलध अज्जा ! ओशलध । [अपसरत आर्याः ! अपसरत | 

किं पेक्खध शप्पुलिशं अजशवशेण प्पण दुजीवाशं । 

कवे खण्डिदपाशं कञ्चणकलशं विअ डुब्बन्तं ॥२४॥ 

३ [ कि प्रेक्षध्वे सत्पुरुषमयशोवशेन प्रनष्टजीवाशम्‌ । 

कुपे खण्डितपाशं काचनकलशमिव मज्जन्तम्‌ ॥ ] 
( चारुदत्तः सकरुणम्‌ 'शशिविमलमयूखम्‌'````'' इत्यादि पठति।) 
अपरः-अले ! पुणो वि घोशेहि । [ अरे ! पुनरपि घोषय । | 
( चाण्डालस्तथा करोति । ) 


nn 


(१०।११} इत्यादि पुनः पठति । } 
चाण्डालः--अपसरत = उत्सरत, आर्याः == मान्या !, अपसरत=उत्सस। 
सन्दर्भेप्रसङ्गो-महाकविवा शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपक 

मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कदृद्धृतमिदम्पद्यम्‌ ! प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चाण्डालौ चार्दतत 

दर्शनार्थ समागतान्‌ तह॒शंनात्‌ वारयत इति वणंयति कविः--किमित्यादिना ॥२४ 
अन्वयः--खण्डितपाञ्ं कपे मज्जन्तं क्चनकलशं इव अथशोवशेन प्रणष्टजीवार 

सत्पुरुषं कि पश्यत ? ॥ २४॥ 
व्याख्या-खण्डितः= त्रुटितः, पाशः = बन्धनरज्जुः, यस्य तादृशम्‌, अ 

कुपे=उदपाने, मज्जन्तम्‌ => निमग्नीभवन्तम्‌, कश्चनकलशम्‌ == कनकघटम्‌, द्वः 

यथा, अयशोवशेन == वसन्तसेनाहत्यात्मककळडु न, प्रनष्टा == समाप्ता, जीवस्प” 
जीवनस्य आशा यस्य तं तथाविधम्‌, सत्पुरुषम्‌ = साधुजनं चारुदत्तम्‌, किम्‌ 


पश्यत =अवलोकयत ? नावलोकनीयमिति भावः । इलोकेऽस्मिन्‌ श्रौती उपा 
लङ्कारः, भार्या द्ृत्तञ्चेति ।। २४ || 


( चारुदत्तः, सकरुणम्‌ = करुणापुर्वकम्‌ । 
इत्यादि रोकं पठति ! ) 

अपरः-भरे= इति, सम्बोधने । पुन: == भूयोऽपि, घोषय «= उद्घो षय । 

( चाण्डाळ: ==मातङ्गः, तथा > तेनैव प्रकारेण, कंरोति== विदधाति । ) 


'शश्िविमलमयुख**' ( (९) 


क ००० डूत बा तन मा SN कान —— उ ih रि ग्री 

( 'समसंस्थितस्य त्यादि पढ़ता है । प्रकट में | * एता; पुनम्यगताः स्तर 
माम्‌' इत्यादि फिर से पढ्ता है । ताः पुनह 
चाण्डाल--हटो महानुभावो ! हटो । 

टूटी रस्सी वाले, कुएँ में डबते हुए सोने के कलश के समान, अयश के वरी 


2 ख रहे हो ? 
( चारुदत्त करुणा पुर्वक-- शशिविमछमयूखम्‌ So 


Js 
इत्यादि पढ़ता है । ) 
दूसरा--अरे ! फिर से घोषणा करो । 
CC-0. (च्छि फिर से ६ Collection. 
र से घोषणा करता है । ) 
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चारुदत्तः-- 
प्राप्तोऽहं व्यसनकृशां दशामनार्या 
यत्रेदं फलमपि जीवितावसानम्‌ । 
एषा च व्यथयति घोषणा मनो मे 
श्रोतव्यं यदिदमसौ मया हतेति ॥२५॥ 
( ततः प्रविशति प्रासादस्थो बद्धः स्थावरकः । ) 
स्थावरक:--( घोषणामाकरण्यं, सवैक्लव्यम्‌ ) कधं अपावे चालुदत्ते 
वावादीअदि ! हग्गे णिअलेण शामिणा बन्धिदे । भोदु, आक्कन्दामि। शुणाध 


चारुदत्तः 
सन्दर्भप्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्वस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ चारुदत्तेत वसन्तसेना 
हृतेति मिथ्यारोपमाकण्यं चारुदत्तः विषादं प्रकटयतीति वर्णयति कविः-त्राप्तोऽहः 
मित्यादिना ॥।२५॥ 
अन्वयः--भहं व्यसनकृशाम्‌ अनार्या दशां प्राप्तः यत्र इदं जीवितावसानं फलमपि 
एषा च घोषणा मे मनः व्यथयति, यत्‌ इदं श्रोतव्यम्‌ असौ मया ह॒ता इति ॥२५।। 
व्याख्या--अहम्‌ = चारुदत्तः, व्यसनकृशाम्‌--व्यसनेन== विपत्त्या, इश्‌ == 
व्यथिताम्‌, अनार्याम्‌ = साधुजननिन्दिताम्‌, दशाम्‌ =भवस्थाम्‌, प्राप्तः = गतः । 
यत्र=यस्यां दशायाम्‌, इदम्‌ = एतद्‌, जीवितावसातम्‌ = जीवनस्य हानिरेव, 
फलम्‌ = परिणामम्‌, अपि=चेत्‌, एषा= सर्वे: श्रूयमाणा, घोषणा=उद्धोषः, 
मे=मम, मनः = चेतः, व्यथयति _ पीडयति, यत्‌ इदम्‌ = एतत्‌, श्रोतव्यम्‌ शिवः 
णीयम्‌, असो==एषा वसन्तसेना, मया = चारुदत्तेत, हता = मारिता, इति == इत्थं 
स्वरूपेति । इलोकेऽस्मित्‌ प्रहषिणी दत्तम्‌ ॥२५॥ 
( ततः= तदनन्तरम्‌, प्रासादस्थः= हम्यंस्थः, बद्धः 
एतन्नामार्यः चेटः । 
स्थावरकः-( ज = उद्घोषम्‌, भआकर््यम्‌ = चुस्ता, सवेकलब्यम्‌ = सवि” 
_ह्वलम्‌ ) कथमिति जिज्ञासायाम्‌) अपापः निष्पापः चासदत न चारुदत्तः, व्यापाद्यते = हन्तु 


चारुदत्त-मैं विपत्ति के कारण इस शोचः 
की दशा में पहुँच गया हूँ । जिस दशा में यह 
भोर यह घोषणा मेरे मन को व्यथित कर रही 


है ।' ॥२५॥ 
( इसके बाद महल में स्थित बंधा हुआ स्थावरक प्रवेश करता ह 1) बै 
स्थावरक--( घोषणा सुनकर, व्याकुलता के साथ ) क्या नरपराध अ 
(८ $. i s [सिकेव्सका००षव्हजी रो से बाँध दिया है | 
चारुदत्त मारे जा रहे हैं? मुझे तो मरे में 


-- निगडितः, स्थावरक: = 


नीय अर्थात्‌ 'नारी हत्यारा' कहलाने 
जीवन की समाप्ति परिणाम हुआ है 
हे कि मिंने वसन्तसेना मारी 
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अज्जा ! शुणाध, एत्थ दाण मए पावेण पवहणपडिवत्तेण पुप्फकलप्द. 


अजिण्णुज्जाणं वशन्तशेणा णीदा । तदो मम शामिणा “मं ण कामेशि'ति | 


कदुअ बाहुपाशवलक्कालेण मालिदा, ण उण एदिणा अज्जेण । कधं विदूल- 
दाए ण कोवि शुणादि ? ता कि कलेमि ? अत्ताणअं पाडेमि । ( विचिन्त्य) 
जइ एव्वं कलेमि, तदा अज्जचालूदत्ते ण वावादीअदि । भोदु, इमादो पाशाद- 
वाळग्ग-पदोलिकादो एदिणा जिण्णगवक्खेण अत्ताणअ णिक्खिवामि। बलं 
हग्गे उवळदे, ण उण एशे कुलपृत्तविहगाणं वाशपादवे अज्जचालुदत्ते । एवं 
जइ विवज्जामि, लद्धे मए पललोए । ( इत्यात्मानं पातयित्वा ) ही ही। 
'ण उवलदम्हि। भग्गे मे दण्डणिअले। ता चाण्डालघोशं शमण्णेशामि। 
( दुष्ट्वा , उपसृत्य ) हंहो चाण्डाला ! अन्तलं अन्तलं । [ कथमपापश्चाष्दतत 
व्यापाद्यते ? अहं निगडेन स्वामिना बद्धः ! भवतु, आक्रन्दामि । श्रृणुत आर्या; ! 
शृणुत, अत्र इदानीं मया पापेन प्रवहणपरिवर्तेन पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यानं वसन्तसेना 


___ / ERO SN ` `... 
नीयते ? अहम्‌ = स्थावरकः, निगडेन - श्वृङ्खलेन, स्वामिना शकारेण, बद्धः = तिग- 
डितः । भवतु = अस्तु, आक्रन्दामि = दूरतः शब्दं करोमि । शृणुत = श्रवणं कुर्त 
आर्याः = मान्याः । श्रृणुत = श्रवणं कुरुत । अत्र = अस्मिन्‌, इदानीम्‌ = समयेऽस्मिन्‌, 
मया =स्थावरकेण, पापेन= पापकर्मणा, प्रवहणपरिवर्तेन = शकटपरिवत्तंनेन, पुष्प" 
करण्डकजीर्णोद्यानम्‌ = एतत्तामाख्यपुरातनोपवनम्‌, वसन्तसेना, नीता== आनीता | 
तत: = तदनन्तरम्‌, मम=स्थावरकस्य, स्वामिना = नाथेन, शकारेण, 'माम्‌= 
शकारम्‌, न=नहि, कामयसि= वाञ्छसि’ इति = इत्थम्‌, कृत्वा = विधाय, बाहु 
पाशवलात्कारेण = भुजबन्धनप्रसह्मगमनेन, मारिता=हता, न पुनः=न भूय 
एतेन = पुरोवत्तिना, आर्येण = चारुदत्तेन । कथमिति जिज्ञासायाम्‌, विदूरतयात 
अतिदूरतया, न = नहि, कोऽपि = क्चित्‌ जनः, श्रुणोति = आकर्णयति ? आत्मा 
नम्‌ = स्वदेहम्‌, पातयामि = हर्म्यातु कुदेयामि । ( विचिन्त्य = चिन्तयित्वा ) यदित 
चेत्‌, एवम्‌ = इत्थम्‌, करोमि =विदधामि, तदा = तहि, आर्य चारुदत्तः = मान्य चार" 


दत्तः, नन नहि, व्यापाद्यते=हन्यते । भवतु= अस्तु, अस्याः = एतस्याः, प्रासाद” 
—— So PO ~ NNN 


अच्छा, चिल्लाता हूँ । सुनिये महानुभावो ! सुनिये, यहाँ इस समय मुझ पापी ने 
गाड़ी के बदळ जाने से पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान में वसन्तसेना को पहुँचा दिया था । 
इसके बाद मेरे मालिक शकार ने 'मुझे नहीं चाहती हो" ऐसा कहकर वसन्तसेना की 
अपने भुजाओं के फन्दे में जकड़ कर मार डाला, ये चारुदत्त तो निर्दोष हैं । दूर होगे 
के कारण कोई नहीं सुनता है ? तो क्या कहें? झैं यही कूदता हे ( सोचकर 
यदि ऐसा करता हूँ तो चारुदत्त के प्राण SE 


वच शो, अच्छा, तो इस महल की 
क्ष ॥ ty: t Shastri Collection. 1) इस 
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नीता, ततो मम स्वामिना “माँ न कामथसी?ति कृत्वा बाहुपाशबलात्कारेण मारिता, 
न पुनरेतेन आर्येण । कधं विदूरतया न कोऽपि श्रुणोति ? तत्‌ कि करोमि ? आत्मानं 
पातयामि । यद्येवं करोमि, तदा आर्यचाइदत्तो न व्यापाद्यते। भवतु, अस्याः 
प्रासादबालाग्रतोलिकातः एतेन जीणंगवाक्षेण आत्मानं निक्षिपामि । वरमहमुपरतो न 
पुनरेष कुलपुत्रविहगानां वासपादप आर्येचारुदत्तः । एवं यदि विपद्ये, लब्धो मया 
परलोकः | ही ही ! नोपरतोऽस्मि। भग्नो मे दण्डनिगडः । तच्चाण्डालघोषं 
समम्विष्यामि । हंहो चाण्डालौ ! अन्तरमन्तरम्‌ । | 

चाण्डालौ - अले ! के अन्तं मगोदि ? [ अरे ! कः अन्तरं मागंयति ¦ | 

( चेटः 'शुणाध'""""”" इति पूर्वोक्तं पठति । ) 


oS 
बालाग्रतोलिकातः-प्रासादस्य = हम्येस्य, यः बाल: - नवनिर्मित:, अग्रः= अध्व- 
भागः, तस्य प्रतोलिकातः = रथ्यातः, एतेन = पुरोवत्तिना, जीर्णगवा क्षेण = प्राचीन 
वातायनेन, आत्मानम्‌ = स्वशरीरम्‌, निक्षिपामि= पातयामि । अहम्‌ ल 
उपरतः = मृतः, वरम्‌ = श्रेष्ठम्‌, न = नहि, पुनः = भूयः एषः = असौ, कुलपुर 
गानाम्‌ - कुलपुत्राः = कुलीनजना:, त एव विहगाः = खगाः, FS क... 
निवासवृक्ष:, आयंचारुदत्तः = मात्यचारदत्तः । एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, य हक 
विपद्ये = जरिये, ततु्च्तहि, मया = स्थावरकेण, प ल ह 
प्राप्त: । ( इति = एवमुक्त्वा, आत्मान्‌ =स्वदेहम्‌, be र र 
ही = हति प्रसन्नावस्थायास्‌, न = नहि, उपरतोऽस्मि = मृतो २8. न 
वरकस्य, दण्डनिगड: == वन्धनरूपश् द्धः, भग्तः = त्रुटितः। oe | र 
ककी प woe ne bo = मातङ्गौ | 
अवलोक्य, उपसृत्य = समीपं गत्वा) हं हो इति सम्बोधने, 
अन्तरम्‌ अन्तरम्‌ = अवकाशं देहि अवकाशे देहि । A व 


अन्त गश 
उरे | क: जनः, अन्तरम्‌ = अवक 
चाण्डालो-अरे !, कः = जनः, SR) 


0000000 00 माफ चेटः 'शुणाध' इत्यादि पूर्वोक्‍्तं, पठति sh 
रुपी आये चास्दत्त का मरना 


प चारुदत्त क 
बे 23 गे के निवांसढुक्ष रूपी आये चारुद 
मरण ही श्रेष्ठ है, सज्जत रूपी bs तो मुझे परलोक मिलेगा । (ऐसा कहकर 


Et ह पक यी हैं । तो चाण्डालो 
इश ह) त नही बा । मेरी बन्धन की pe i र क 
के द्वारा की जा रही घोषणा कहां से हो रही है, से 

जाकर ) अरे चाण्डालो ! रुको रको । 


| 
चाण्डाल - अरे ! कौन अवकाश खोज रहा है 


( चेट--'शुणाध दन इत्यादि कीस कहा । ) 


= 


त कु 


|| 
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चारुदत्तः-अये ! | 


कोऽयमेवंविधे काले कालपाशस्थिते मयि । 
अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणमेघ इवोदितः ? ॥२६॥ 


भोः ! श्रुतं भवल्रिः ? 


चारुदत्तः-अये ! 


सन्दर्भे प्रसङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः स्थावरकस्य वचनेन 
निजनिर्दोषतां शकारस्वापराघित्वं चाकर्ण्य प्रसन्नो भूत्वा सन्तोषं प्रकटयतीति वणं 
यति कविः-कोऽयमित्यादिनः । 


अन्वय:-- अये ! अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणमेघः इव एवंविध काले मयि काल 
पाशस्थिते अयं कः उदित: ।। २६ ।। 


व्याख्या--अनावृष्ट्या = अवर्षणेन, हृते = नष्टे, सस्ये = क्षेत्रस्थिती धान्यादी, 
द्रोणमेघः = एतन्नामाख्यः सस्यपुरकः जलदः, इव = यथा, एवंविधे = विपत्तिमपै, 
काले = समये, मयि = चारुदत्ते, कालस्य = मृत्योः, पाशे = बन्धने, स्थिते विद्यमाने; 
सतीति शेषः । अयम्‌ = एषः, क: सज्जनः, मम निर्दोषत्वं कथयता, उदितः = 
समागतः । जीवानन्दानृसारेण ज्योतिष्तत्वग्रन्थे मेघानां विषये निम्नाङ्िताति 
| चचनानि-- 


त्रियुते शाकवर्षे तु चतुभिः शेषितः क्रमात्‌ । 
आवर्त्त विद्धि संवर्त पुष्करं द्रोणमुत्तमम्‌ ॥ 
आवर्तो निर्जलो मेघः संवर्तच व 


हृदकः । 
पुष्करो दुष्करजलो द्रोण: 


सस्यप्रपूरकः ॥ २६ || 
भोः !, श्रुतम्‌ =्=थाकाणितम्‌, भवद्भिः == श्रीमद्धि: ? 


२ ४-0. 1... डि 
चारुदत्त-अरे ! 


वर्षा न होते पर सूखती फस 
समय में मृत्यु के फन्दे में मेरे फं 
गया ? ॥ २६ ॥ 

अरे ! आप छो गो 00 मुका Batya Vrat Shastri Collection. 


छ पर द्रोण नामक मेघ की तरह इस विपत्ति कै 
स जाने पर मेरी रक्षा के लिए यह कौन आ. 


> 
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न भीतो मरणादरिम केवलं दूषितं यशः। 

विशुद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मसमो भवेत्‌ ॥२७॥ 
अन्यच्च - 

तेनास्म्यकृतवैरेण भुद्रेणात्यल्पबुद्धिना । 

शरेणेव विषाक्तेन दूषितेनापि दूषितः ॥२८॥ 


_ 8:40 0000 No MIR 
सन्द्भप्रसङ्गौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 


मृच्छकटिकस्य दशमाऽड्कादुद्धतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः विशुद्धं मरण- 
मेवोचितमिति प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः--न भीत इत्यादिना । 

अन्वयः-(अहम्‌ः भरणात्‌ भीतः न अस्मि, केवलं यशः दूषितं हि विशुद्धस्य मे 
मृत्यु: पुत्रजन्मसमः भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 

व्याख्या- अहम्‌ = चारुदत्तः, मरणात्‌ = मृत्योः, भीतः = भयथुक्तः, त= नहि, 
अस्मि = भवामि, किन्तु, केवलम्‌ = मात्रम्‌, यश: = कीतिः, दूषितम्‌ = कलङ्ितम्‌ । 
हि=् यतः, विशुद्धस्य == वसन्तसेनावधाभियोगरहितस्य, मेऽ मम चारुदत्तस्य, 
मृत्युः = मरणम्‌, पुत्रजन्मसमः => पुत्रोत्पत्तितुल्यः, भवेत्‌ = स्यात्‌ । इलोकेऽस्मिन्‌ 
उपमालङ्कारः, पथ्यावकत्रं दृत्तम्‌ ।। २७ ॥ 

अन्यच्च = अपि च-- 

सन्दर्भ प्रस ङ्गौ-महाकविन । शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य इप अ 
कटिकस्य दशमाउङ्कादुदधृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग स्मिन्‌ चाउंद्त्त: स्वेषां पुरतः स्वतः 
दोषत्वं प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-तेतेत्यादिता । 

अन्वयः-भङृतवैरेण क्षुद्रेण अल्पबुद्धिता दूषितेन अपि तेन विषाक्तेन शरेण इव 
दषितः वतने 
SR कक ह न कृतम्‌, वैरम्‌==शतुत्वं यस्य तेन, न 
भावः । कषद्रेण -= नीचेन; अल्पा = मन्दो, बुद्धिः = मतिः, स शरेण = 
दूषितेन == दोषयुक्तेन, अपि, तेन = शकारेण, a T sR 
बाणेन, इव न्यथा, दूषितः क्त कलङ्कितः, अस 


हमाल ारः, प्यान बा म काचा पथ्यावकत्रं वृत्तम्‌ ॥२८।। 


क्योंकि मेरी 
मै मरने से नहीं डरता हूँ, मेरा केवळ पश दूषित हा | | ग मृत्यु 
यदि निष्कलंक होती तो मुझे पुत्रजत्म के समाति प्रसन्नता होर्व 
लन क ऐसा मै तुच्छ एवं कमजोर बुद्धि वाळे 


जिसने कभी किसी से वैर नही लिह कित कर दिया हूँ ॥२८॥ 
बकार फे दारा बिष क जुक्षविणडेवबक्ष सुमु ह. 


उ 


७ मच्छक टिक 
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चाण्डालौ -थावलअ ! अवि शच्चं भणाशि ? [ स्थावरक ! अपि हं । 
भणसि ? ] 

चेटः-शच्चं । हग्गे वि, मा कश वि कधइद्शशि त्ति पाशादवाकम 
पदोलिकाए दण्डणिअलेण वन्धिअ णिक्खित्ते। [ सत्यम्‌ । अहमपि, था 
कस्यापि कथयिष्यसी'ति प्रासादबालाग्र-प्रतोलिकायां दण्डनिगडेन बद्‌ध्वा निश्षिप्त:।] 

( प्रविष्य ) 
शकार:--( सहषेम्‌ ) | 
मंशेण तिक्खामिलकेण भत्ते शाकेण शूपेण शमच्छकेण । 
भूत्तं मए अत्तणअश्श गेहे शालिइश कूलेण गुलोदणेण ॥२९॥ 

चाण्डालौ-स्थावरक=चेट !, अपीति प्रइने, सत्यम्‌ = ऋतम्‌, भणसि= 
कथयसि ? 

चेट:-सत्यम्‌ =यथार्थम्‌ । अहमपि= स्थावरकोऽपि, “मा = नहि, कस्यापि 
कथयिष्यसि = कस्यापि जनस्य समीपे वसन्तसेनावधवृत्तान्तं कथियिष्यसि’ इति= 
इत्यम्‌, प्रासादवालाग्रप्रतोलिकायाम्‌ = भवननवनिमितोध्वेभागरथ्याम्‌, दण्डनिगडेत= 
बन्धनश्युद्वलया, बद्‌ध्वा, निक्षिप्तः स्थापित: । 

{ प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा ) 

शकार:--( सहर्षम्‌ = समोदम्‌ ) 

सन्दर्भे प्रसङ्गो महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपक 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्का।दुद्धृतमि दम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ शकारङ्चाएदत्त 
मृत्युदण्डवृत्तान्तमाकण्ये स्वप्रसन्नतां प्रकटयतीति वर्णयति कवि:--मासैनेत्यादिना । 

अन्वय:-- मया आत्मनः गेहे तिक्ताम्लेन मांसेन शाकेन समत्स्यकेन सूपे 

शालीयकूरेण गुडौदनेन भक्तं भू क्तम्‌ ॥२९॥ 

व्याख्या - मया = शकारेण, आत्मन:-- स्वस्य, गेहे -- भवने, तिक्तेन = तिरति 
रसेन, आम्लेन = भाम्लरसेन, मांसेन = पललेन, शाकेन = पत्रादिङवेण मोज्यप दार्थ 
दोनों दोनों चाप्डाल-स्थावरक क्या तुम सत्य हेह? 
चैट--सत्य । “वसन्तसेना के वध का वृत्तान्त मत किसी से कहना? ऐसा कह 


शकार ने मुझे भी महल की नयी गटारी वाली गही में बेडियों से जकड़कर फी 
दिया था । 


(प्रवेश करके ) 
शकार- ( प्रसन्नतापूर्वक ) 
मैने अपने महल में कडू वा औ i 
र ह्‌ >` र खट्टा मांस, शाक, रोहू मछली के साथ वीं” 
अगहून में पैदा होने वाळे धान के चावल का भात त ब 
खाया ।।२९।। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri छ गुड मिले हुए भात को 
५ 
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[ मांसेन तिक्ताम्लेन भवतं शाकेन सूपेन समत्स्यकेन । 
र भुक्तं मया आत्मानो गेदे शालीयकूरेण गुडौदनेन ॥ ] 

( कर्ण दत्त्वा ) भिण्ण-कंश-खङ्कणाए चाण्डालवालाए शलशंजोए जधा 
अ एशे उक्खालिदे वज्झडिण्डिमशहे पडहाणं अ शुणीअदि, तधा तक्केमि 
दलिह-चालदत्ताके वज्झट्टाणं णीअदित्ति। ता पेक्खिइ्शं । शत्तुविणांशे णाम 
मम महन्ते हलक्कश्श पछिदोशे होदि। शुदं अ मए, जे वि किल गत्तु 
बावादअंतं पेक्खदि, तदश अण्णश्शि जम्मंतले अक्खिलोगे ण होदि । मए 
क्ल विश्ञगण्ठिगड्भपविट्रेण विअ कीडएण कि पि अन्तलं मग्गमाणेण उप्पा- 
डिदे ताह दलिह-चालूदत्ताह विणाशे । शंपदं अत्तणकेलिकाए पाशादवाळग्ग- 
पदोलिकाए अहि ल॒हिअ अत्तणो पलक्क्रमं पेक्खामि । ( तथा कृत्वा, दृष्ट्वा 
च) ही ही ! एदाह दलिह-चालुदत्ताह वज्झं णीअमाणाह एवड्ढे जणशम्मदे, 


समत्स्यकेन = मीनसहितेन, सूपेन = द्विदलेन, शालीयक्रेण = शालितण्डुलभक्तेन, 

गुडोदनेन = गुडमिश्चितेनौदनेन, भक्तमुन सुपक्वतण्डुलम्‌, भृक्तम्‌ = भक्षितम्‌ । 
इलोकेऽस्मिन्‌ उपजातिवृ त्तम्‌ ।२९॥ 

( कर्णम्‌ = श्रवणम्‌, दत्त्वा = आदाय ) भिन्नम्‌ = स्फुटितम्‌, यत्‌ कास्यम्‌ तद्वत्‌ 

चाण्डालवाचाया: = वधिकघोषणाया', 

च = पुनः, एषः = मयस्‌, 

ये वाद्यमातवाद्यविशेषध्वनिः, 


ङ्कम्या= खन्‌ खन्‌ इति शब्दायमानायाः, 
स्वरसंयोगः: == ध्वनिसम्बन्धः ' यथा= येन प्रकारेण, 
उद्गीतः = उच्चैर्जायमानः, वध्यडिण्डिमशब्दः = वधन 
पटहानाम्‌ = आनकानाम्‌, ध्वनिः, च ==पूनः, श्रूयते = भाकरण्यंते, तथा = तेत, तंके- 
यामि = अनुमनोमि, दरिद्रचारुदत्तः = निर्धनचारुदत्तः, वध्यस्थातम्‌ = प्राणदण्डभूमिम्‌, 
नीयतते। तत्‌ = तस्मात, प्रेशिष्ये --अवलोकयिष्ये । शोः रिम विनाशे = 
संहारे, नामेति वाक्यालङ्कारे, मम = शका रस्य, हृदयस्य = चित्तस्य, महान्‌ == अतीव, 


परितोषः = सन्तोषः, भवति =जायते । श्चुतम्‌ = आप्तवचनेनाकणितं, मया = शकाः 
रेण, योऽपि == जनः, शरम्‌ = रिपुम्‌, व्यापा्यमानम्‌ = हन्यमात से प्रेक्षते = दृश्यते, 
तस्य = शत्रुवधावलोकमानस्य जनस्य, अन्यस्मिन्‌ = अपरस्मिनु, जन्मान्तरे अक्षिः 
रोगः = नेत्ररोगः, न= नहि, भवति =जायते। मया = शकारेण, खलु = निश्चयेन, 
_विषग्रस्यिगर्भप्रविष्टेन = गरलस्य पेण त सी ह = गरलस्य पर्वणः गर्भे = अभ्यन्तरे, प्रविष्टेन, कीटकेत = 
ए कांसे के बर्तेन की तर 
किसी के व 


ठ खन-खन करती हुई 


( कान लगाकर ) फूटे हु 
चाण्डालों की आवाज सुनायी पड़ रही है । छ 
आवाज तथा नगाड़ों की आवाज सुनायी पड रही है, इससे मैं अनुमान करता है क 


दरिद्र चारुदत्त को वध्यूस्थल की ओर ले जाया जा र्हा है! तो मैं इसे देखूंगा । 
Cla CC i भी 


म०--३७ 


ध के समय की तेज ढोल की" 


न 
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जं वेलं अम्हालिशे पवळे वलमणृश्शे वञ्झं णीअदि, तं वेलं कीदिशेभवे ! | 
( निरीक्ष्य ) कधं एशे शे णव-वलहके विअ मण्डिदे दक्खिणं दिशं णीअदि। 
अध कि णिमित्तं मम केलिकाए पाशादवाळग्गपदोलिकाए शमीवे घोशणा 
णिवडिदा णिवालिदा अ? ( विलोक्य ) कधं धावलके चेडे वि णत्थि इध? 
मा णाम तेण इदो गड़अ मन्तभेदे किडे भविश्शदि । ता जाव ण॑ अण्णेशामि । 
(इत्यवतीर्यं उपसर्पति ।) [ भिन्नक्कांस्यवत्‌ख ङ्कनायाइचाण्डाळवाचायाः स्वरसंयोगः । 
यथा च एब उद्गीतो वध्यडिण्डिमशब्दः पटहानाश्व श्रूयते, तथा तर्कयामि, दरिद्रः 
चारुदत्तो वध्यस्थानं नीयत इति । तत्‌ प्रेक्षिष्ये । शत्रुविनाशो नाम मम महान 
हृदयस्य परितोषो भवति । श्रृतः्च मया, योऽपि किल शत्रु व्यापाद्यमा नं प्रेक्षते, तस्य 
अन्यस्मिन्‌ जन्मान्तरे अक्षिरोगो न भवति । मया खलू विषग्रन्थिगर्भप्रविष्टेतेव कोट- 
केन किमपि अन्तरं मार्गयता उत्पादितस्तस्य दरिद्रचारुदत्तस्य विनाशः । साम्प्रत- 
मात्मीयायां प्रासादबालाग्रप्रतोखिकायामधिरुह्य आत्मनः पराक्रमं प्रेक्षे । हीही! 


हणण सो होणा... दय जाला ननननन-न-- 


अतिक्षुद्रजन्तुना, इव = यथा, किमपि == किस्छित्‌, अन्तरम्‌ = छिद्रम्‌, मार्गयता = 
अन्वेषणं कुवंता, तस्य = वध्यस्थाने नीयमानस्य, दरिद्रचारदत्तस्य, विनाशः = 
संहारः, उत्पादितः = उपस्थापितः ¦ साम्प्रतम्‌ = इदानीम्‌, आत्मीयायाम्‌ = स्वकीया 
याम्‌, प्रासादवाळाग्र-प्रतोलिकायाम्‌ = भवनस्य उच्चरणध्याम्‌, अधिरुह्य == आरोहण: 
अक्रत्वा, आत्मनः = स्वस्य, पराक्रमम्‌ == बलम्‌, प्रेक्षे = अवलोकयामि । 

( तथा ==तेन प्रकारेण, कृत्वा == विधाय, दुष्ट्वा == अवलोकय च) ही ही 
अहो ! एतस्य = पुरोबरतं मानस्य, दरिद्रचारुत्तस्य == निर्धनचारुदत्तस्य, वध्यम्‌ = वध्यः 
स्थलम्‌, नीयमानस्य, एतावान्‌ = महान्‌, जनसम्मद: == जनसमूहः, याम्‌ = यस्याम्‌, 
वेलाम्‌ = समयम्‌, अस्मादृशः = मच्छदृद्य:, प्रवरः = श्रेष्ठः, वरमनुष्यः = महापुरुषः 
वध्यम्‌ =वध्यस्थलम्‌, नीयते, ताम्‌ वेलाम्‌= तस्मिन्समये, कीदृशाः जन सम्मद 
भवेत्‌ =स्यात्‌ । कथमिति जिज्ञासायाम्‌, एषः == अयम्‌, सः == लासो नवबली वहूँ: *? 
युवा ब्रपभः, इव = यथा, मण्डितः == सुशोभितः, दक्षिणाम्‌ = दक्षिणस्याम्‌, दिशम्‌। 
नीयते == नीत्वा नम्यते । अथ = अनन्तरम्‌, कि निमित्तम्‌ = केन हेतुना, कदीयाया: 
मदधीनायाः, प्रासादवालाग्रप्रतोलिकायाः == भवनस्य नवनिभितरथ्यापाः , समीपे” 


सन्निधौ, घोषणा = उद्घोषम्‌; निपतिता = उद्घोपिता, निवारिता च = निवतिती 


च। ( विलोब्र्य = अवलोक्य ) कथमित्याशङ ०: गि? 
ड्या वरक: = 
ल्या च 2 यी सी स्‌, सतर 00 0 


शत्रु का वध अपनी आँखों से देखता है उसे दुसरे जन्म न प्रजा वही होता दै। 
विष की गाँठ के भीतर घुसे हुए कीड़े की तरह निकळने हो आई हच. खोजते हुए 

विनाश का उपाय खडा ह पते तवः 
मैंने उस चारुदत्त के प खड़ा कर दिया है। इस समय अपने नैव 


निमित भवन की बाटी में चढ़कर अपना तळ केश) ( उसी प्रकार करके और 


C-0. Prof. Satya Vr i 
देखकर ) ओह ! इस दरिद्र चारदत्त को फाँसी देने की जगह छे जाते समय लीं 


पाउ दशम ज 
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एतस्य दरिद्रचारुदत्तस्य वध्यं नीयमानस्य एतावान्‌ जनसम्मद:; यां काललालाल 
प्रवरो बरमनुष्यो वध्यं नीयते ताँ वेछायां कीदृशो भवेत्‌ । कथमेव स नवबलीवहु 
इव मण्डितो दक्षिणां दिशं नीयते । अथ कि निसित्तं मदीयायाः प्रासादबालाग्र- 
प्रतोिकायाः समीपे घोषणा निपतिता निवारिता च? कथं स्थावरकरचेटोऽपि 
नास्तीह मा नाभ तेन इतो गत्वा मन्त्रभेदः कृतो भविष्यति । तद्‌ यावदेन- 
मन्धिष्यामि । | 
ट:--( दुष्ट्वा ) भट्टालआ ! एशे शे आगडे। [ भट्टारका: ! एष स 
आगतः । ] 
चाण्डालौ 
ओशळूध, देध मग्गं दालं ढक्केध होध तुण्हीआ । 
अविणअ-तिक्ख-विशाणे दुटुवइल्ले इदो एदि॥३०॥ 


RSS 2 ््न््््न्च्च्च्त 
नामाख्यः, चेटः सेवक:. इह > प्रतोलिकायास्‌, नास्ति= विद्यते ? मा ताम 
इति सम्भावनायाम्‌, तेन =स्थावरकचेटेम, इतः = भत्रतः, गत्वा > यमनं कृत्वा, 
मन्त्रभेदः = बसन्तसेनायाः वधरहस्यप्रकाशनम्‌, कृतः = विहितः, भविष्यति । तत्‌ = 
तस्मात्‌, याबदित्यवघारणे, एनम्‌ = स्थादरकचेटम्‌, अन्विष्यामि । (इति = एवमुक्त्वा, 
अवतीये -> प्रासादादवतीर्यं, उपसर्पति = समीपमागच्छति । ) 

चेटः (दृष्टवा = अवलोकय) भट्टारकः = स्वामिनः, एप: = अयम्‌, सः = असौ, 
आगत: = समागतः । 

चाण्डालौ 

सन्दर्भप्रस ङ्गौ मद्दाकविना 
कटिकस्य दशमाऽङ्क।दुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । 
सर्वान्‌ जनान्‌ सावधानान्‌ कुर्वन्तावाहतुरिति वर्णय 
शर अस्वय:---अपसरत मार्ग दत्त द्वारं विधत्त तूष्णीकाः 
वषाण; दृष्टवलीवद: इतः एति ॥॥ ३० ।! 


शद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य खूपकस्य मृच्छ- 
; प्रस ङ्गोऽस्मिन्‌ शकारमवलोक्य चाण्डालौ 
ति कविः--अपसरतेत्यादिना । 

भवत अविनयतीक्ष्ण- 


दत्त = प्रयच्छत, डारम्‌ = 


व्याख्या -अपसरत = दूरं गच्छत, मार्गमूल आय मार्गम्‌ = पन्थान, 
F ह ओर ले जाया जाय 


की इतनी भीड, जिस समय मेरे जैसा महान्‌ पुरुष वध्यस्थल की 
क्या यह वही चाख्दत हे जो नये 


तो उस समय कैमी भीड़ होगी । ( देखकर ) कर 
सांड की तरह सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जा रहा हे i केन 
महल के नवीन अग्रभाग के समीप जो घोषणा हो रही थी वह गग रोक गो 
( देखकर ) क्या यहाँ स्थावरक चेट भी नहीं है? कहीं णता ताही 5 
यहाँ से जाकर सारा भेद खोल दे । तो तत्र तक मैं उसे खोजता हे ! 
चेट -. (देखकर) मालिक ! यह वह शकार आं गया । 
चाण्डाल--हटो, रास्ता दो, दरवाजा बन्द कर लो, चुप हो जाओ । 


\ 
य गेगवारादष्ट बै इधर आ रहा है ॥ ३०। 
हृ धूते तेज सोंगवालादुष्ट बि छी sn 


= 


पु पर 


dies NIE > SF 


जिका 


धावला वीक लायक... 


ot hs ED EE 


' थावलका ! चेडा । एहि गच्छम्ह । [ अरे ! अरे ! अन्तरमन्तरं दत्त । पुत्र! 
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[ अपसरत, दत्त मागेम्‌, द्वारं पिधत्त भवत तूष्णीका; । 


अविनयतीक्ष्णविषाणो दुष्टबलीवई इत एति॥ ] 


शकारः- अले ! अले ! अन्तलं अन्तलं देध। ( उपसृत्य ) पृत्तका। 


स्थावरक ! चेट ! एहि गच्छावः । ] 


चेटः- ही ही । अणज्ज | वशंतशेणिअं मालिअ ण पलितुट्रेशि । शं 
पणइजण-कप्पपादवं अज्जचालदत्तं मालइदुं ववदिदे शि । [ ही ही ! अना! 
वसन्तसेनिकां मारयित्वा न परितुष्टोऽसि? साम्प्रतं प्रणयिजनकल्पपादफः 
आर्यचारुदत्तं मारयितुं व्यवसितोऽसि । ] 


शकारः णहि लअणकुंभशदिशे हग्गे इत्थिअं वावादेमि । [ नहि रलः 
कुम्भसदृशोऽहं स्त्रियं व्यापादयामि । ] 
—————s 0 ती न लिसी 
प्रवेशपन्थानम्‌, पिधत्त = आवृत्तं कुरुत, तूष्णीकाः = मौनाः, भवत = जायत, भवि 
नयः = उद्दण्डता एव तीक्ष्ण: = निशितः, विषाण: == श्वद्धम, यस्य तादृशः, दुष्टः = 
असाधुः, बलीवर्दः = वृषभः, शकारः, इतः = अस्यामेव दिशि, एति = आगच्छति । 
अत्र आर्या वृत्तम्‌ ॥ ३० ॥। 


शकार: अरे अरे = उदण्डतावशात्‌ तत्रस्थान्‌ जनान्‌ नीचसम्बोधनेन सम्बोध" 
यति, अन्तरमन्तरम्‌ = अवकाशमवकाशम्‌, दत्त = प्रयच्छत पुत्रक == सुत !, स्थ 
~ ~ ! १ 
वरक !, चेट = सेवक !, एहि = अत्र, गच्छाव: = चलाव: । 


चेट: ही ही = इति विषादसूचकमव्यय मिदमत्र, वसन्तसेनिकाम्‌ = एतन्नार्मी 
ख्यवेश्यामु, मारयित्वा = हत्वा, न= नहि परितुष्टोऽसि = सन्तुष्टोऽसि । साम्प्रतम्‌ 
इदानीम्‌, प्रणयिजनक्रल्पपादपम्‌ = पाचकानामभीप्टपूरकम्‌ आर्यचारुदत्तम्‌ = मारि 
क रि रि दै 
साथवाहम्‌, मार्राधतुम्‌ = धाठुम्‌, व्यसितोऽसि = तत्परोऽसि । 
शकारः नहि = नव, रत्नकुम्भसदृशोऽहम्‌ = रत्नजटितघटलुल्योऽहम्‌। नि 
यम्‌ = नारीम्‌, व्यापादयामि = मारयामि | 
शकार-अरे ! अरे ! रास्ता दो। बेटा ! 
हम चलें । 


— ! वसन्तसेना को ति प 

चेट--भरे मरे । वसन्तसेना को मारकर सन्तुष्ट नहीं हुये हो? याचको र 
लिए कल्पवृक्ष के समान आर्य चारुदत्त को इस सम मे 

(०-0 rat Shastri € लाने में तुले हो । 

शकार--मै हनजाम १ 


न हूँ, स्त्रियों को नहीं मारता हा 


स्थावरक ! चेट ! यहाँ आथी, 


Digitized by Arya व्द्शर्भो्‌ Sato Chennai and eGangotri ५८१ 

सर्व- अहो ! तुए मारिदा, ण अज्जचारुदत्तेण । [ अहो ! स्वया मारिता, 
न आर्यचारुदत्तेन । | 

शकारः- के एव्वं भणादि ? [ क एवं भणति। ] 

सवें - ( चेटमुहिश्य ) णं एसो साहु । [ नन्वेष साधुः । ] 

शकारः-( अपवार्य सभयम्‌ ) अविदमादिके । कधं थावलके चेडे सुट्ठु 
ण मए शंजदे । एशे क्खु मम अकज्जद्श शक्खी । ( विचिन्त्य ) एव्वं दाव 
कलइइ्श । (ध्रकाशस्‌) अलिअं भट्टालका ! हुं हो । एशे चेडे शुवण्णचोलिआए 
मए गहिदे, पिट्टिदे, मालिदे वद्धे अ। ता किदवेले एशे ज॑ भणादि, कि 
शच्चं ? ( अपवारितकेन चेटस्य कटकं प्रयच्छति । स्वेरकम्‌ ) पुत्तका ! 
थावलका ! चेडा ! एदं गेण्हिअ अण्णधा भणाहि। [ हन्त ! कथं स्थावरकश्चेटः 
सुष्ठु न मया संयतः । एष खलू मम अकार्यस्य साक्षी । एवं तावत्‌ करिष्यामि । 

सर्वे--अहो इति सम्बोधने । त्वया= शकारेण, मारिता = व्यापादिता, न= 
नहि, आर्यचारुदत्तेन । 

शकारः - एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, कः = जनः, भणति = कथयति । 

सर्वे--( चेटम्‌ = स्थावरकम्‌, उहिश्य = अभिछक्ष्य ) ननु = निश्चयेत, एषः = 
भयम्‌ पुरोवत्त॑मानः, साधुः = सज्जनः । 

शकार: --( अपवार्य =जनान्तिकम्‌, सभयम्‌ = सत्रासम्‌ ) हन्त ! इति विषादे, 
कथमिति जिज्ञासायाम्‌, स्थावरकः चेटः = सेवकः, सुष्ठु =सम्यक्तया, सपा = 
शकारेण, न > नहि, संयतः = निगडेन बद्धः । एषः = अथम्‌, रथा मारन नु 
शकारस्य, अकार्यस्य = वसन्तसेनावधरूपमतुचितकमंणः, साक्षी ह । ( विचि- 
पत्य = > चिन्तयित्वा ) एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, तावदित्यवघारण, ता 2 
विधास्यामि । ( प्रकाशम्‌ = सर्वेश्राव्यमू ) अलीकम्‌ = असत्य्‌ क फि 
सज्जना; । अहो! इति सम्बोधने, एषः = अयमु, पुरवत. के तर 
स्थावरक:, सुवणं चो रिकया --स्वर्णा भूषणचौयें ण, मया > शकारेण, शहतिः १ 
पीडितः -भस्सितः, मारितः = ताडितः, बद्धः =संयतः । तत्‌ = क 
_िहितिशमुता, एषः =अबं चेटः, यतन यथा भणति = अथं चेटः, यत्‌ = यथा, भणति = कथयति, 


सबलोग--अरे तुमने ही मारा है न कि आर्ये चारुदत्त ने । 

शकार --ऐसा कौन कहता है ? ह 

सब लोग--( चेट की ओर इशारा करके ) यह सज्जन हि अच्छी तरह 
_ शकार-.. अलग से डरकर ) अरे ! क्या स्थावर कु सोचकर ) तो ऐसा 
प नहीं बाँधा था । यह निश्चय ही मेरे कुकर्म का गवाह है । ( चेट ते मेरा सोता 
करूंगा । ( प्रकट में ) सज्जनी ! ?4हऽक् झूठ झैैऽिडे०।० धि 


कन्नन 


मा मना 


CE WEIN ?- 


CI Be oe hes छू कक 
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अलीकं भट्टारकाः ! अहो ! एष चेटः सुवर्णचोरिकया मया गृहीतः, i पि 
बद्धश्च । तत्‌ कृतवैर एष यद्भाणति कि सत्यम्‌ ? पुत्रक ! स्थावरक ! चेट! 
गृहीत्वा अन्यथा भण । | 

चेट:--( गृहीत्वा ) पेक्खध पेवखध, भट्टालका ! हुंहो ! शुवे 1 
पलोभेदि । [ प्रेक्षध्व॑ प्रेक्षध्वं भट्टारकाः ! हंहो ! सुवर्णेन मां प्रलोभयति । ] 

शकारः- ( कटकमाच्छिद्य ) एशे शे शुबण्णके, जश्श कालणादो प्र 
बड्ढे । ( सक्रोधम्‌ ) हंहो चाण्डाला ! मए क्खु एशे शुवण्णभण्डाले पिगे 
शुवण्णं चोलअंते मालिदे, पिट्टिदे, ता जदि ण पत्तिआअध, ता पिटा 
पेक्खध । [ एतत्‌ तत्‌ सुवर्णकं । यस्य कारणात्‌ सया बद्धः । हंहो चाण्डा 
मया खल्वेष सुवर्णंभाण्डारे नियुक्तः सुवर्ण चोरथन्‌ मारितः, पीडितः । तद्‌ बि 
प्रत्ययध्वे, तदा पृष्ठं तावत्‌ प्रेक्षध्वम्‌ । ] 


ए 


सत्यम्‌ =ऋतम्‌ ? ( अपवारितकेन "= जनान्तिकेन, चेटस्य == सेवकस्य, कटकम्‌ 
स्वणँकङ्कणस्‌, प्रयच्छति == समर्पयति । स्वैरकम्‌ == मन्दम्‌ ) पृत्रक = सुत |, स 
वरक 1, चेट > सेवक !, एतत्‌ == कङ्कणम्‌, गृहीत्वा == आदाय, अन्यथा भर 
प्रकारेण, भण >- वद । 
चेट:--( ग्रहीत्वा =आदाय ) प्रेक्षध्वम्‌ = अवलोकयत, भट्टा रकाः = सञ्जः 
हंहो = आश्रर्यंबोधकमव्ययमिदम्‌, सुवर्णेन = कनककङ्कणेन, मामु = चेटम्‌, प्रण 
यति = चारुदत्तेन वसन्तसेना मारितेति मिथ्यारोपणकर्त्तुम्‌ प्रेरयति । 
शकार:--( कटकम्‌ = स्वणंकङ्कणम्‌, आच्छिद्य == आकृष्य ) एततु तर्ष 
ततु = पूर्वोक्तमेव, सुवर्णकम्‌ =स्वर्णाभूपणम्‌ । यस्य कारणात्‌ = हेतोः, मर 
शकारेण, बद्धः =संयतः। ( सक्रोधम्‌ = सकोपम्‌ ) हंहो चाण्डालौ = मातद्व 
मया == शकारेण, खलु = निश्चयेन, एपः == अयम्‌ चेटः, सुवर्ण भाण्डारे न्टस्वणी। 
नियुक्तः = रक्षकरूपेण स्थापितः, सुवर्णम्‌ = कनकम्‌, चोरयन्‌ == चौं ११ 
मारितः = ताडितः, पीडितः = भस्सित: । तत्‌ = पा सात यदि = चेत, न= 
प्रत्ययध्वे = विश्वासं कुरुथ, तदा = तहि, पृष्ठम्‌ = अस्य पृष्ठम्‌, रक्षध्वम्‌ == पर्यत!) 


चुराया है, इस अपराध में मैंने इसे पकड़ा है, पीटा है, मारा है और बाँधा है। 


वैर मानने वाला यह जो कुछ कह रहा है तो क्या सत्य है? ( चुपचाप चेट 


ने कड नु 
न वद दम ता है । धीरे से ) बेटा ! स्थावरक | चेट ! इसे लेकर । 
सन शिकु 2 अजय सज्जनो ! यह सोने का प्रलोभन दे रहा है । 
आकार | कॅकण हाय ते छीनकर ) यह वही सोने का कंकण है, 
कारण से मैने इसे बाँध रखा था | ( क्रोधपूर्वक र, ८ । मैने इसे * 
भण्डार में ति) क्त किया गा अरे चाण्डालो ! 


॥ सोचे ते. क्री... क गी धी 
यदि विश्वास नही ही हाँ ताप इसका के के द मैंने इसे पीटी. 


भी 
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ण्डालो--( दुष्ट्वा ) शोहणं भ ने चेडे 
[ ते भणति । पते bn पिलत नेक गा | 
चेट:--हीमादिके ! ईदिशे दाशभावे, जं शच्चं कं पि ण पत्तिआअदि। 
सकरुणम्‌ ) अज्जचाछूदत्त ! एत्तिके मे बिहवे । ( इति पादयोः पतति । ) 
तः 1 ईदृशो दासभावः यत्सत्यं कमपि न प्रत्यायति । आयंचारुदत्त ! एतावान्‌ १ 
वभव: । | ४ 
चारुदत्त:--( सकरुणस्‌ ) 
उत्तिष्ठ भोः ! पतितसाधुजनानुकम्मित्‌ ! 
निष्कारणोपगतबान्धव ! धर्मशील ! । 
यत्नः कृतोऽपि सुमहान्‌ मस मोक्षणाय 
दैवं न संवदति कि न कृतं त्वयाऽद्य ॥३१॥ 
चाण्डालो -- ( दुष्ट्वा == अवलोक्य ) शोभनम्‌ = सम्यक्‌, भणति = कथयति । 
वितप्त: = सन्तप्तः, चेटः = सेवकः, किंम्‌ = कथम्‌, न = नहि, प्रलपति = प्रलापं 
करोति । अवश्यमेव प्रलपतीति भावः । 
चेट:--हन्त ! इति खेदे । ईदृशः ०० एतादृशः, दासभावः = दासता, यत्‌ = यथा, 
सत्यम्‌ == क्रतस्‌, कमपि = कोऽपि जनः, त = नहि, प्रत्याययति = विश्वासयति । 
( सकरुणम्‌ == सदयम्‌ } आर्येचारुदत्त *, एतावान्‌ = एतदेव, मे = मम स्थावरकस्य, 
विभवः = सामर्थ्य: । ( इति = एवमुक्त्वा, पादयोः = चरणयोः, पतति । ) 
चारुदत्तः (सकरुणम्‌ = सदयम्‌) 2. 
सन्दर्भ प्रसद्भौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य दशमाऽङ्कादुदधृतमिदम्पदयम्‌ । प्रसङ्ग $स्मिन न चेटम्ति वाय 
यह -त्वया मे रक्षार्थ बहु प्रयतितम्‌ । किन्तु भाग्यदोषात्‌ तत्सव विफलता भासमिति 
प्रतिपादयति कवि: - उत्तिष्ठेत्यादिना । 
अन्वयः--भोः ! पतितसाधुजनानुकम्पिच 1 bess 
उत्तिष्ठ, मम मोक्षणाय सुमहान्‌ यत्तः अपि कृतः दैवं न संददति अद्य तवया किंन 


कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ धु लताः 
__व्यास्या-भोः ! पतितात्‌ - बिपतसागर तपा उजा __ भो: ! पतितान्‌ = विपत्सागरे जिमग्ताताम्‌, साधुजनान्‌ = सज्जनानु, 
दोनों चाण्डाल - ( देखकर ) आप रोक कहते हैं। पीठा गया चेट क्या नहीं 
कह्‌ सकता ? 
चेट--हाय ! दासता ऐसी बुरी होती है कि सत्य त me 
नहीं कर रहा । ( दयापूर्वक ) आर्यचाख्दत । इतनी ही मेरी साम 
कहकर पैरों में गिरता है । ) 
चारुदत्त--( दयापूर्वेक ) त ने वाळे ! अकारण 
सज्जनों पर दया करने वाले : अ 
हे । विपत्ति ङषी०समुक्रमे अते पे चक लत 


( 
[ 
म 


नारमत न 


1 निष्कारणोपगतवार्धव ! धर्मशील ! 


५८४ मृच्छकटिकस्‌ 
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चाण्डालौ भट्टके ! पिट्टिअ एदं चेडं णिक्खालेहि । [ भट्टक ! पीडयित्वा 
एतं चेटं निष्कासय । ] 

शकारः-णिकमक ले ! । ( इति निष्क्रामयति । ) अले चाण्डालाः | कि 
विलंबेध ? मालेध एदं । [ निष्क्रम्य रे | अरे चाण्डालौ ! कि विल्म्बध्वे ! 
मारयत एनम्‌ । ] 

चाण्डालौ . जदि तुवलशि, ता शञं ज्जेव मालेहि । [ यदि त्वरयसे, तत्‌ 
स्वयमेव मारय । ] 

रोहसेन:- अले चाण्डाला ! मं मारेध, मुंचध आवुकं । [अरे चाण्डालौ ! 

मां मारयतम्‌, मुचतमावुकम्‌ । ] 
अनुकम्पिन्‌ = उपकारिन्‌ !, निष्कारणम्‌ = अकारणम्‌, यथा स्यात्तथा उपगतः= 
प्राप्त, यो वान्धवः, तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌, धर्मशील = धर्माचारप रायण ! उत्तिष्ठ == उत्थितो 
भव, मम = चारुदत्तस्य, मोक्षणाय = विमुक्तये, सुमहान्‌ = अत्यधिकः, यत्नः= 
प्रयत्न:, कृतः < विहित:, अपि, दैवम्‌ = भाग्यम्‌, न==नहि, संवदति = भनुकुलं 
भवति, अन्यथा, अद्य = सम्प्रति, त्वया = स्थावरकेण, किन कृतम्‌ = कि न विहितम्‌। 
सर्वं विहितमिति भावः । परिकराछद्धारः, 'वसन्ततिलकावृत्तमत्र । ३१ ॥ 
र चाण्डालौ - भट्टक = स्वामिन्‌ ! पीडयित्वा == ताडयित्वा, एतम्‌ = पुरोवतितम्‌। 
चेटम्‌ => सेवकम्‌, निष्कासय = बहिष्कुर्‌ । 

शकारः--रे निष्क्रम्य = रे बहिगंच्छ | अरे चाण्डालौ ! किमिति प्रश्‍ने, विलम्बः 
ध्वे > विलम्बं कुरुथ । एनम्‌ = चारुदत्तम्‌, मारयत = व्यापादयत । 

चाण्डालौ -यदि = चेत्‌, त्वरयसे = शीघ्रं करोषि, तत्‌ == तहि, स्वयमेव = 
आत्मनेव, मारय > व्यापादय । 
रोहसेन:--अरे चाण्डालो = भो मातङ्गौ ! माम्‌ = रोहसेनम्‌, मारयतम्‌ = 
व्यापादयतमू, आवुकम्‌ => जनकम्‌, मुञ्चत == त्यजत । 


आये हुये बान्धब !, धर्मपराय ण ! उठो, मेरे उडान DEST नि 
हु न 22) ण' जया, दो नेके लि क क 
न छु ए तुमने बहुत कोशिश 
किया फिर भी भाग्य अनुकूल नहीं है । मेरे लिए आज तुमने न नहीं i अर्थात्‌ 
सव कुछ किया ॥ ३१ ॥ र 
हेही नाण्डाळ मालिक दप नेट को भीख हुये बाहर निकाल दो । 
शकार--निकल रे ! ( ऐसा कहकर बाहर नि 
क्यों देर कर रहे हो । इसे मार डालो । 


दोनों चाण्डाल--यदि इतनी जल्दी है, तो झा 
प ही मार डाले । 
रोहसेन-हे का ऱ्य भे मार डालो, मेरे हाली, को छोड दो | 


कालता हे । ) अरे चाण्डालो ! 


दशमोऽ 
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शकारः-शपुत्त ज्जेव एदं मालेध । [ सपुत्रमेव एतं मारयतम्‌ । ] 
चारुदत्तः सर्वमस्य मूर्खस्य सम्भाव्यते। तद्‌ गच्छ पुत्र ! मातुः 
समीपम्‌ । 
रोहसेन:--कि मए गदेण कादव्वं ? [ कि मया गतेन कत्तंव्यम्‌ ? ] 
चारुदत्त:-- 
आश्रमं वत्स ! गन्तव्यं गृहीत्वाद्यैव मातरम्‌ । 
मा पुत्र ! पितृदोषेण त्वमप्येवं गमिष्यसि ॥३२॥ 


शकार:--सपुत्रमेव “= सुतसहितमेव, एतम्‌ = चारुदत्तम्‌, मारयत = व्यापादयत । 

चारुदत्तः--अस्य = एतस्य, मूर्खस्य = मूढस्य, स्वम्‌ ~ सकलम्‌, सम्भाव्यते = 
सम्भावना क्रियते । तत्‌ = तस्मात्‌, गच्छ = व्रज, पुत्र > सुत !, मातुः = जनन्याः, 
समीपम्‌ = सन्निकटम्‌ । 

रोहसेनः मया = रोहसेनेन, गतेन = चलितेन, किमिति प्रश्ने, कत्तंव्यम्‌ == 
करणीयम्‌ । 

चारुदत्तः 

सन्दर्भे प्रसङ्गौ -महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽद्भदुद्धृतमिदम्पद्चम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ चारुदत्त: स्वपुत्रं रोहसेनं 
मातरं गृहीत्वा तपोवनगन्तुं प्रेरयतीति वर्णयति कविः=आश्रममित्यादिना । 

अन्वयः--वत्स ! मातरं गृहीत्वा अद्य एव आश्रमं गन्तव्यं पुत्र ! मा पितृदोषेण 
रवम्‌ अपि एवं गमिष्यसि ॥ ३२॥ 

व्याख्या - वत्स « पुत्र !, मातरम्‌= निजजननीम्‌, गृहीत्वा = आदाठ, अद्य = 
अस्मिन्दिने एव, इदानीमेवेति भावः। आश्रमम्‌ = तपोवनम्‌, गत्तव्यमु = a 
तव्यम्‌ । हे पुत्र = हे सुत |, मेति निषेधे, पितृदोषेण = जनकस्यापराधेन, त्व्‌ = 
रोहसेन:, अवि, एवम्‌ =अनेतैव प्रकारेण, वध्यरूपेणेति भावः । गाम 
यास्यसि । यथा मिथ्याभियोगेन मम वधो भवति तर्थव तवापि न स्यादिति चिन्त- 
यित्वा त्वं मात्रा सह अद्यैव वनं गन्तव्यमिति भावः । इलोकेऽस्मित्‌ पथ्यावक्त 
तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


शकार-चारुदत्त को पुत्र के सहित मार n+ A 1000 
चारुदत्त - यह मुखे सब कुछ कर सकता है । : 
जाओ । ह्‌ मु कु 


Rd 


oT 
TS 


NN अ 2 अ 


| रोहसेन - मैं जाकर क्या करूँगा ? 
| चारुदत्त -- बेटा ! माता धूता को साथ 
] 


` जाना हे पुत्र! कहीं ऐसा न हो कि मेरे दोष से तुम 
जाओ ॥ ३२॥ 


में लेकर आज ही तुम तपोवन चले 
भी मेरी तरह निरपराध मारे 
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तद्वयस्य ! गृहीत्वैनं व्रज । 

विदूषकः- भो वअस्स ! एव्वं तुए जाणिदं, तुए विणा अहं पाणाई | 
धारेमि त्ति? [ भो वयस्य ! एवं त्वया ज्ञातम्‌, त्वया विन! अहं प्राणान्‌ धाः 
मीति? ] 

चारुदत्तः वयस्य ! स्वाधीनजीवितस्य न युज्यते. तव प्राणपरित्यागः। 

विदूषकः-- ( स्वगतम्‌ ) जुत्तं ण्णेदं तधावि ण सक्कुणोमि पिअवअस्स 
विरहिदो पाणाइं धारेदुं त्ति । ता वम्हणीए दारअं समप्पिअ पाणपरिच्चाएग 
अत्तणो पिअवअस्सं अणुगमिस्सं । ( प्रकाशस्‌ ) भो वअस्स ! पराणेमि एइं 
लहुं । ( इति सकण्ठग्रहं पादयोः पतति । ) [ यृवतं नेदम्‌ । तथापि न झबनोरि 


तत्‌ = तस्मात्‌, वयस्य = मित्र ! एनम्‌ = रोहसेनम्‌, ग्रहीत्वा = आदाय, व्रं = 
गच्छ । 

विदूषक:--भो वयस्य «हे मित्र !, एवम्‌, = इत्थम्‌, त्वया = भवता 
ज्ञातम्‌ =विदितम्‌, त्वया > भवता, विना, अहम्‌ «= मैत्रेयः, प्राणान्‌ = जीवम्‌, 
धारयामि= न धारयामीति भावः । 


चारुदत्तः-वयस्य न मित्र !, स्वाधीबजीवितस्थ == स्ववशजीवनस्य, तवः 
भवतः, प्राणपरित्यागः = जीवनस्य मोचनम्‌, न = नहि, युज्यते > युक्तम्‌ । 

विदूषकः ( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) न = नहि, इदम्‌ == एतत्‌, युक्तम्‌“ 
उचितम्‌ । तथापि = किन्तु, प्रियवस्यस्य == प्रियमित्रचारुदत्तस्य, विरहितः = विहीत 
प्राणान्‌ = असून्‌, धारयितुम्‌ = धारणं कर्त्तुम्‌, न = नहि, शक्नोमि = समर्थोऽस्मि। 
तत्‌ = तस्मात्‌, ब्राह्मण्यै = धूतायै, दारकम्‌ = पुत्रम्‌, समर्प्यं = समर्पण कृत्वा, परा 
परित्यागेन = जीवनमो चनेन, अःत्मनः = स्वस्य, प्रियवयस्यम्‌ = प्रियमित्रं चार्द्र 
अनुगमिष्यामि -= अनुकरणं करिष्यामि । ( प्रकाशम्‌ = सर्वश्राव्यम्‌ ) भो वयस्य” 
भो मित्र !, एनम्‌ = रोहसेनम्‌ लघु = शीघ्रम्‌, 


तो हे मित्र ! इसे लेकर आप जायें । 
विदूषक है मित्र ! यह आप जानते ही हैं कि तुम्हारे बिना मै कैसे जीवित 
रह सकता हूँ ? | 
चारुदत्त--मित्र ! तुम्हारा जीवन तुम्हारे आधीन है 
त्याग उचित नहीं है । के 
विदूषक--(अपने मन में) यह उचित नही है। फिर भी प्रिय मित्र चाइदत ग 
बिना मेरा जीवन कठिन है । इसलिए ब्राह्मणी ध 


प म, इत पति 
राणयामि सु अपनयामि, ईत * 


0 


कनक 


इसलिए तुम्हारा प्राणः 


फिर अपने प्राणों बठे.ठयासा. क क्षपे! अवध शिः ४]. अनकरंण का (प्रकट 


बता को रोहसेन बालक सौंप i 
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प्रियवयस्थविरहित: प्राणान्‌ घारमितुमिति । तत्‌ ब्राह्वाण्यै दारकं समप्ये प्राणपरित्यागे- 
नात्मनः प्रियवस्यमनुगमिष्यामि । भो वयस्य ! पराणयामि एनं लघु । | 
( दारकोऽपि रुदन्पतति । ) 
शकार:--अले ! णं भणामि शपृत्ताकं चालुदत्ताक वावादेध त्ति । [अरे ! 
ननु भणामि सपुत्रकं चारुदत्तकं व्यापादयतमिति । | 
( चारुदत्तो भयं नाटयति । ) | 
चाण्डालौ--णहि अम्हाणं ईदिशी लाआण्णत्ती, जधा शपृत्तं चालुदत्तं | 
वावादेध त्ति। ता णिक्कम ले दालआ ! णिक्कम । ( इति निष्क्रामयतः । ) 
इमं तइअं घोशणट्राणं । ताडेध डिण्डिमं । ( पुनर्घोषयतः । ) | नहि अस्माक- 
मीदृशी राजाज्ञस्तिः, यथा सपुत्रं चारुदत्त व्यापादयतमिति । तत्‌ निष्क्रम रे दारक : 
निष्कम । इदं तृतीयं घोषणास्यलम्‌ । ताडयत बिर या । इदं तृतीयं घोषणास्थलम्‌ । ताडयत डिण्डिमम्‌ । ] 


शेष: । ( इति = एवमुवत्वा, सकण्ठम्रहु्‌ = कण्ठग्रहपूर्व कम्‌, पादयोः = चरणया-, 


पतति = नियतति । ) 
(दारकः == पुत्र रोहसेनः, अपि, स्दन्‌ = रोदनं कुवंतू, पतति = पादयोः पतति 1) | 
शकारः-- अरे ! इति सम्बोधने। नगु= निश्चयेन, भणामि =कययामि, | | 
सपुत्रकम्‌ == ससुतम्‌, चारुदतम्‌, व्यापादयतम्‌ = मारयतम्‌ । 
¦ चारुदत्तः, भयम्‌ = त्रासम्‌, नाटयति = अभिनयति । * 


चाण्डालौ -नहि= तैव, अस्माकम्‌ = न+ इदृशी == एतादृशी, र जाज्ञप्ति: = 


राजाज्ञा, यथा == येन प्रकारेण, सपुत्रम्‌ = ससुतम्‌, चारुदत्तम्‌, व्यापादयत्‌ ह 
यतमू, इति । तत्‌== तस्मात्‌, निष्क्रम = बहिगैच्छ। रे दारक = रे ब |, निष्क्रम 
==बहिरगेच्छ । ( इति == एवमुक्त्वा, निऽक्रामयतः = बहिनिर्गच्छतः । / इदम्‌ = 
एतत्‌, तृतीयम्‌ घोषणास्थलम्‌ = उद्घोषस्थानम्‌ । डिण्डिमम्‌ = पटहम्‌, ताडयत न 
ताडन कुहू) (पुनः भयः घोष र कुरु । [ पुनः == भरूय*, घोषयतः = उद्घोषयतः । ) 

हे भित्र ] मै इस बालक को शीघ्र ही वापस करता हूँ । ( ऐसा कहकर गले लिप- 


टकर पैरों में गिरता है ! ) 
( बालक भी रोता हुआ गिरता है । / छ 
ता हूँ कि पुत्र के सहित चारुदत्त को मार डालो । 


नय करता हैं। ) 


शकारः--अरे ! मै कह 
( चारुदत्त भय का अभि है कि पुत्र के संहित 
दोनों चाण्डाल--हमारे लिए राशा ( ऐसा कहकर निकाल 


चारुदत्त को मार डालो । तो निकल रे बालक ' ee, | | 
देते हैं । ) यह ती चीरिका लाग फिर से ष हेल क 


sh. ian 
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` _ शकारः- ( स्वगतम्‌ ) कधं एशे ण पत्तिआअंति पौला । ( प्रकाशम्‌ ) 
हहा चाळुदत्ता । वडुका ! ण पत्तिआअदि एशे पौलजणे । ता अत्तणकेलिकाए 
जीहाए भणाहि मए वशझंतशेणा मालिदे त्ति। [ कथमेते न प्रत्यन्ते पौराः | 
अर चारूदत्त ! बटुक ! न प्रत्ययते एप पौरजनः, तदात्मीयया जिह्वया भण-- भव 
वसन्तमैना मारिता? इति । ] 
( चारुदत्तत्तृष्णीमास्ते ) 
हक रले चाण्डालगोहे 1 ण भणादि चालदत्तवड़के । ता भणावेध 
छु eT ालग्डेण शङ्कलेण तालिअ तालिअ । [ अरे चाण्डालगोह ! 
र दत्तबटुकः । तद्धणयत अनेन जर्ज्जरवंशखण्डे जदले यित्व 

त] शखण्डेन शङ्खलेन ताडयित्वा 


चाण्डाल:--( प्रह रो णे 
जा ( प्रहारमुद्यम्य ) भो चालुदत्त ! भणाहि । [ भो: चारुदत्त! 


चारुदत्त:--( सकरुणम्‌ ) 


क चि कार:-- =आर 
A ( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) कथमिति प्ररने, एतत्‌ = इदम्‌, न =नहि, 
EP ते = -: पोरा: = नागरिकाः ( प्रकाशमूः == सर्वश्राव्यम्‌ ) अरे चारुदत्त 
म्स्ब्राः ह्य ७ अः 
हा हा “२ एप: =अयम्‌, पौरजनः = नगरनिवासिनः, न = नही, प्रत्ययते = 
वदत क्षि = त्मी गी क तिनका हँ 
हा” तत्‌ >तस्मात्‌, आत्मीयया = स्वकीयया, जिह्वया = रसनया, भण = 
४, मया =चारुदत्तेन, वसन्तसेना, मारिता =हता' इति । 
( चारुदत्तः, तूष्णीम्‌ = मौनम्‌, आस्ते = तिष्ठति । ) 
शकार:-अरे चाण्डाळगोह ! 
रे 2गांह :, चारुदत्तवटुक: = चारुदत्तर 
जि र : क चारुदत्तविप्र, नस्स्नही 
गति कथयति । तत्‌ = तस्मात्‌, भणयत = कथयत, अनेन = पुरोवत्ति ८ 
रवंशखण्डेन = जीण॑वेणुशकलेन, ताडयित्वा = ताडनं कृत्वा । ट > व्य 


चाण्डाल:--(प्रहारम्‌ “अ 
द्‌ । 0010 उच्चम्य = उपङ्रम्य) भो; चारुदत्त ! भण = 


व॒द 
चारुदत्त:--( सकरुणम्‌ = ६ वानकम्‌) = ) 


शकार--(अपने मन में) क्या नगरवासी र 

रते / (प्रकट में) अरे चारुदत्त ! ब्राह्मण ! तक i वी ह 

नहीं करते, तो तुम अपनी जवान से कहो कि 'मैंने वसन्तसे त रया 

( चारुदत्त चुप हो जाता है । ) ही 

शकार--अरे 1 चाण्डालगोह ! यह चारुद 

इसका नगाड़े बजाने वाले फटे बाँस के टुकड़े से 
चाण्डाल--( डण्डा उठाकर ) अरे चारुद 
चारुदत्त-( करुणापूर्वक ) 
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त ब्राह्मण कहता नहीं है । इसलिए 
पीट कर कहूलाओ । 
त! कहो । 


ET 
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प्राप्येतद्यसनमहार्णेवप्रपातं 
न त्रासो न च मनसोऽस्ति मे विषाद: । 
एको मां दहति जनापवादवह्लि- 
वक्तव्यं यदिह मया हता प्रियेति ॥३३॥ 
( शकारः पुनस्तथैव ) 
चारुदत्तः -भो भोः पौराः ! ( “मया खल्‌ नृशंसेन'''""” इत्यादि पुनः 
पठति । ) 
` सन्दर्भप्रसङ्गौ - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य दशमाऽद्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः सर्वेषां समक्षं वसन्त- 
सेनावधस्वीकृतिकथनादेव दुःखित्वमाविष्करोतीति वर्णयति कविः-प्राप्येत्यादिना । 


अन्वयः--एतत्‌ व्यसनमहार्णवप्रपातम्‌ प्राप्य अपि मे मनसः न त्रासःन च 
विषादः अस्ति । एकः जनापवादवह्िः माम्‌ दहति यत्‌ इह इति वक्तव्यं मया प्रिया 
हता ॥ ३३ ॥ 
व्याख्या -एतत्‌ = अनुभूयमानम्‌, व्यसनम्‌ = विपत्तिः, एव महाणंव: == महा- 
समुद्रः, तस्मिन्‌ प्रपातम्‌ = निमज्जनम्‌, प्राप्य = लब्ध्वा, अपि, मे= मम gE 
मनसः = चेतसः, न==नहि, त्रासः= भयम्‌, न च विषादः = मानसिकं दुःखम्‌, f 
अस्ति = वत्तेते । एकः = केवलम्‌, जनापवादवह्िः- जनानाम्‌ = लोकानाम्‌, अपः 4 


: = चारु- री 
वाद: अनेनैव वसन्तसेना हता' इत्याकारकः स एव वह्निः = अग्निः, माम्‌ 
=एकत्रिते महति लोकसमक्षे, 


2 > दग्धं करोति, यत्‌ = यस्मात्‌, इह्‌ 
तः क त किक की क एवम्‌, वक्तव्यम्‌ = कथितव्यमू, F 
मया =चारुदत्तेन, प्रिया = प्रेयसी, मारिता = व्यापादिता । इलोकेऽस्मित्‌ रूपकाः) 
ङ्कारः, प्रहषिणी ढृत्तञ्चेति ।।३३॥ र 
( शकारः, पुनः == भूयः, तर्थव =तेत प्रकारेण कथयति । ) 


( 'मया खलु बृशंसेतः``' इत्यादि 


चारुदत्त:--भो भोः पौराः= नागरिकाः ] 


पत नभय; पठति।) ` ७. ७ = भूयः, पठति । ) f | 

हित ब न ७७ बा यहाँ 'मैंने वसन्तसेना जे 
ही है। एकमात्र लोकनिन्दा की आग मुझे जला रही है 
का वध किया! ऐसा कहना पड़ रहा है ॥रै३ै॥| 

(शकार फिर से वैसा ही कहता है । 0 हा 
मझ क्ररने इत्य £ 
चारुदत्त-अरे भरे ८हषाडिकी ॐ Vt Collection. 
र से पढ़ता है । ) 


,३८ श्लोक को 


i: sori 
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शकारः--वावादिदा । [ व्यापादिता । | 

चारुदत्तः- एवमस्तु । 

प्रथमः-अले ! तव अत्त वज्झवालिआ । [ अरे ! तवात्र वध्यपालिका । ] 

द्वितीय: अले ! तव । [ अरे ! तव । | 

प्रथम:-- अले ! लेक्खअं कलेम्ह । ( इति बहुविधं लेखक कृत्वा ।) 
अले ! जदि ममकेलिका वज्झवालिआ, ता चिट्रुढु दाव मुहुत्तअं । [ बरे ! 
लेखक कुम: । अरे ! यदि मदीया वध्यपालिका, तदा तिए्टुतु तावन्मुहत्तेम्‌ । ] 

द्वितीय:- कि णिमित्तं ? ¦ कि निमित्तम्‌ ? ] 

प्रथमः- अले ! भणिदोम्हि पिदुणा शग्गं गच्छंतेण । जधा पुत्त! 
वीरअ ! जइ तुह वज्जवाली होदि, माशहशा वावादअशि वज्झं । [ अरे! 
भणितोऽस्मि पित्रा स्वर्ग गच्छता ¦ यथा--पुत्र ! बीरक ! यदि तव वध्यपाली 
भवति, मा सहसा व्यापादयसि दध्यम्‌ । ] 


दाकार:--व्यापादिता : मारिता मयेतित्रद । 

चारुदत्तः--एवमस्तु = तथास्तु । 

प्रथमः-अरे=दति सम्बोधने । अत्र =अस्मिन्दिने, तव -- भवतः, वधस्य = 
चाल्दत्तस्थ वधस्य, पालिका - वारः अस्ति । 

द्वितीयः भरे== भोः ! तव वध्यपालिकेति भावः । 
F थसः अरे ==भोः !, लेखकम्‌ = गणनाम्‌, कुर्म: = बिदधामः । अरे !, यदि = 
चेत्‌, मदीया ==मामकीया, वध्यपालिका  वध्यवधस्य वारः, तदा ==तहि, ताव- 
रित्यवधारणें, मुहृत्त॑म्‌ = क्षणम्‌, तिष्ठतु = विरमतु । 

द्वितीयः कि निमित्तम्‌ = किमथंम्‌, मुहुर्त तिष्ठामि | 

प्रथम:--अरे ! इति सम्बोधने । स्वगेम = 
पित्रा = मज्जनकेन, भणितोऽस्मि = 


परलोकम्‌, गच्छता = प्रयाता 
"म = कथितोऽस्मि । यथाञ्ञ्येन प्रकारेण, हे पुत्र = 
शुकार---“मार डाला' ऐसा कहो । न 
चारुदत्त--ऐसा ही सही । 
पहला चाण्डाळ- अरे ! इस समय वध करने की 
दूसरा--अरे ! तुम्हारी बारी है । 
पहला--अच्छा, गिनती लगा हें, ( 
करके । ) अरे ! यदि मेरी बारी है, तो 
दूसरा--किसलिए ? 
पहुला--अरे ! मेरे पिताजी ने 
र CC-0. Prof. क मरो के समय मुझसे कहा था कि है पत ! 


तुम्हारी बारी है । 
~ 
इस प्रकार कहकर अनेक प्रकार से गिनती 
कुछ देर तक रको । 
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द्वितीयः-अले ! कि णिमित्तं ? [ अरे! कि लिमित्तम्‌ ? ] 
प्रथमः-कदावि कोवि शाहू अत्थं दइअ वज्ज्ञं गोआवेदि । कदावि लण्णो 
पत्ते होदि, तेण वद्धावेण अब्बवज्झाणं मोक्खे होदि। कदावि हत्थी बंधं 
खण्डेदि, तेण शम्भमेण वज्ञे मुक्के होदि । कदावि लाअपलिवत्ते होदि, तेण 
शब्बवज्ञाणं मोक्खे होदि । [ कदापि कोऽपि साधुरर्थं दत्त्वा वध्यं मोचयति । 
कदापि राज्ञः पुत्रो भवति, तेन वृद्धिमहोत्सवेन सर्ववध्यानां मोक्षो भवति । कदापि 
हस्ती बन्धं खण्डयति, तेन सम्भ्रमेण वध्यो मुक्तो भवति । कदापि राजपरिवर्ततो 
भवति, तेन सर्वेवध्यानां मोक्षो भवति । ] 

शकारः-कि कि लाअपलिवत्ते होदि ? [ कि कि राजपरिवर्तो भवति । ] 

चाण्डाल:- अले ! वज्ञवालिआए लेक्खअं कलेम्ह । [ अरे ! वध्यपालि- 
काया लेखक कुर्म: । | 


_ 2 ७ ७ ७७ ७७ न 
हे सुत ! वीरक शूर !, यदि->चेत्‌, तव >> भवतः, वध्यपाली र वध्यवधस्य वारः, 


भवति =याति, तदा वध्यम्‌ वधयोग्यजनमू, सहसा = अकस्मात्‌, माञ=तहि, 
व्यापादयसि न्= मारयसि । 
द्विती रे F So स: किमर्थम? 

पेय: - अरे == इति सम्बोधने, कि तिमित्तम्‌ = कमथम्‌ ¦ 

प्रथम:-- कदापि == कदाचित्‌, ऋऽपि = कर्चित्‌, साधुः = सज्जन म 
घनम्‌, दत्त्वा > प्रदानं कृत्वा, वध्यम्‌ ==वधयोग्यजतम्‌, मोचयति = मोचनं pt । 

पि । स्य, जर =जायते.। तेन = 
कदापि=कदाचित्‌, राज्ञः== तपस्य, पुत्रः=सुतस्य, जन्म, भवति गन 
कारणेन, वृद्धिमहोत्सवेनर-कुलाधिक्यमहोत्सवेत, सववध्यावा पता 


NS हस्ती = गजः, 
र = जायते । कदापिन्3्कदाचित्‌, हैं 
जनानाम्‌, मोक्षः= मुक्तिः, भवति=ज सम्भ्रमेण = त्वस्या, 


र त्प जेते 
बन्धम्‌ == बन्धननिगडम्‌, सप्त गि? राजपरिक्त:ल्ट राज्य- 
न न कदाचि 
वध्यः == वधयो : : भवति । कदापि कदास b= 
पः=वधयोग्यजनः, मुक्त योग्यजनाताम्‌, मोक्ष: चच 


र 0 = समस्तवध 
परिवर्तनम्‌, भवति, तेन = तदा, सर्वेवध्यानाम समस्त 

मुक्ति, भवतिल्त्जाते। नाम मिस भवतिस्स्जायते । अ 
— ध्य को सह सा मत 
हे वीर | यदि किसी का वध करने की तुम्हारी बारी हो, तो वध्य को सह | 


मारना । 

दसरा -अरे ! किसलिए । कभी राजा के 
पहला-- कभी कोई सज्जन घन देकर वर्थ ५ हक ह । कभी हाथी. 
पुत्र होता है, तो उसी दृद्धिमहोत्सव के उप गण. जाता है । कभी राज्य- 
अपना बन्धन तोड डालता है, उसी ह 
परिवतंन होता है, तो सब वध्य मुक्त ही ज ३? 

शकार-- क्या क्या राज्य Fe बारी है, इसकी है 

की किंस 1 
चाण्डाल -- अरे ! ह ने की Shastri Collection. 
\ 


रहे हैं 


मलोग गिनती कर 


नक 


f 
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शकार:--अले ! शिग्घं मालेध चालुदत्तं । ( इत्युक्त्वा चेटं गहीत्वा 
एकान्ते स्थित: । ) [ अरे ! शीघ्रं मारयत चारुदत्तम्‌ । ] 
चाण्डालः--अज्ज चालुदत्त ! लाअणिओओ क्खु अवलज्झदि, ण क्स 
अम्हे चाण्डाला । ता शुमलेहि जं शुमलिदव्वं । [ आयेचारुदत्त ! राजनियोग; | 
ख्‌ अपराध्यति, न खलू वयं चाण्डालाः । तत्‌ स्मर यत्‌ स्मत्तंव्यम्‌ । ] 
चारदत्त:-- 
प्रभवति यदि धर्मो दूषितस्थापि मेऽद्य 
प्रबलपुरुषवाकयेर्भाग्यदोषात्‌ कथश्चित्‌ । 
सुरपतिभवनस्था यत्र तत्र स्थिता वा 
व्यपनयतु कलङ्कं र कलक स्वस्वभावेन सं सेव ॥३४।। 
शकार:--कि कि - इति सम्भ्रमे जिज्ञासायाञ्च, राजपरि 
नम्‌, भवति = सञ्जायते । 
चाण्डाळ:-अरे ! इति सम्बोधने, वध्यपालिकाया: 
कुर्मः = विदधामः । ७ 
शकार:-- अरे !, शीघ्रम्‌ = सत्वरम्‌, चारुदत्तम्‌, मारयत = व्यापादयत। 
(इति= अनेन प्रकारेण. उक्त्वा = कथयित्वा 


चेटम्‌ = स्थाव रकनामास्यसेवकम्‌, 
ग्रहीत्वा = नीत्वा, एकान्ते = रहसि, स्थितः = वर्तमानः । ) 


चाण्डालः - आरयंचारुदत्त !, खलु = निश्चयेन, राजनियोगः = राजाज्ञा. अपः 
राध्यति = अपराधं करोति, न = नहि, वयम्‌ 
तस्मात्‌, स्मर = स्मरणं कुरु, यतः 
चारुदत्त -- 
सन्दर्भंप्रस ङ्गी _ महाकविना शूद्रकेण विरचित 
कटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्‌धृत मिदम्पद्य 
नाय स्वप्रेयसीं वसन्तसेनां स्मरणं क 
अन्वयः-भाग्यदोषा 
नित्‌ प्रभवति (तदा) सुरपतिभवनस्था यत्र 
कलद्धु व्यपनयतु ।। ३४ ॥ 
व्याख्या - भाग्यदोषात्‌ = दार जहा जा ज. अ भे) _ 


I अद्य = अस्मिन्दिवसे, प्रबलपूरुष- 
शकार - अरे ! चारुदत्त को जल्दी भार अको एका कक 


लो । ( ऐसा कहकर चेट को लेकर 
एकान्त में खड़ा हो जाता है । ) (ऐता केह 


ति TBs ! राज्य का आदेश अपराध कर रहा है, हम चाण्डालीं 
का कोई दोष नहीं है । तो जिसका स्मरण करना हो स्मरण कर लो । 
तता लाबान राजा के शाला के 


RP 


वर्तेः = राज्यपरिवत्तं- 


लेखकम्‌ = गणनाम्‌ 


म्‌ = सर्वे, चाण्डाला: = मातङ्गाः । तत्‌ = 
=यः, स्मर्तव्यम्‌ = स्मरणीयम्‌ । 


स्य प्रकरणरत्नरय रूपकस्य मृच्छ” 
मू । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः स्वनिर्दोषत्वं साधः 
रोतीति वर्णयति कविः प्रभवतीत्यादिना । 


दशमोऽङ्कः रे 
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भोः ! क्व तावन्मया गन्तव्यम्‌ ? 

चाण्डाल:--( अग्रतो दशेयित्वा ) अले ! एदं दीशदि दक्खिणमशाणं, जं 
पेकििअ वज्झा झत्ति पाणाइं मुचंति । पेक्ख पेक्ख । | अरे ! एतद्‌ दुस्यते 
दक्षिणशमशानम्‌, यत्‌ प्रेक्ष्य वध्या झटिति प्राणान्‌ मुञचन्ति । प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । ] 

अद्धं कलेवलं पडिवृत्तं कट्टेति दीहगोमाआ। 

अद्ध पि शूलल्या वरा विज १०0 आ 
वाक्यैः = राष्ट्रियश्यालकशका रवचनै:, इषितस्य = कलङ्धितस्य, अपि, मे = मम चारु- 
दत्तस्य, धर्मः = सुक्तम्‌, यदि = चेत्‌, कथञ्चित्‌ = किव्विन्मात्रमपि. प्रभदति = 
समर्थः, अस्ति । तदा = तहि, सुरपतिभवनस्था-सुरपतैः = इन्द्रस्य, भवनस्या = सदः 
नस्था, वा = अथवा, यत्र तत्र == यस्मिन्‌ स्थाने, स्थिता = वर्तमाना; सा एव = वमन्त- 
सेना एव, स्वस्वभावेन = निजनिर्दोषप्रकृत्या, कलङ्कम्‌ = मिथ्याभियोगजनितदोषस्‌, 
व्यपनयतु = दूरीकरोतु । इलोके$स्मिन्‌ मालिनी दत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 

भोः ! इति सम्बोधने । कव = कुत्र, तावदित्यवधारणे, मया «= चारुदत्तेन, गन्त” 
व्यम्‌ = चलितव्यम्‌ ? 

चाण्डालः-- {अग्रतः = सम्मुखे, दशेयित्वा = सङ्कु तडछृत्वा ) अरे = चार्दत्त |, 
एतत्‌ = पुरोवत्तिनः, दक्षिणश्मशानम्‌ = वध्यस्य वधस्थानय, दृश्यते = अवलोक्यते, 
यत्‌ =दक्षिणइमशानम्‌, प्रेक्ष्य = भवलोवय, वध्या = वघ्ययोग्यजनः, झटिति = 
मेव, प्राणान्‌ = असून्‌, मुञ्चति = परित्यजति । प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व = अवलोकया- 
वलोकय । 

सन्दर्भप्रसङ्गो-महाकविना शुद्र 

मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्ुद्धृत मिदम्पदयम्‌। प्रसङ्ग ऽस्मत्‌ ताणला 
भीषणत्वं दर्शयतीति वर्णयति कविः-अद्धंमित्यादिना । 

अन्वयः--दीर्घगोमायवः प्रतिदृत्तम्‌ अद्ध कलेवरं कर्षत्ति शूलळण्नम्‌ बद्धम्‌ अपि 
अट्टुहासस्य वेशः इव (दृश्यते) ॥ ३५ ॥ Re 
हि व्याख्या--दीर्धाः नत मरा र क क ति मे गोमायवः = श्रृगालाः, प्रतिदत्तमू = 


बयानों से दूषित भी मेरा धमं यदि किसी भी प्रकार का 
इद्धपुरी में विद्यमान अथवा चाहे जहाँ कहीं भी वसन्तसेना 
इस कलङ्कु को दूर कर दे || २४॥ 

अरे चाण्डाल ! मै कहाँ चलू ! 

चाण्डाल--( आगे की ओर दिखाकर ) अरे! ह 
दिखाई पड़ रही है, जिसे देखकर वधयोग्यपुरुष शीघ्र ही प्राण 
Co झली से नीचे लटके 


ने लाते हुए २ 

को ने शरीर को ऊपर की ओर % i 

ठ ई हर अपन शूरः का Satya Vrat Shastri Collection. 
0--- ८ 


केण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
दक्षिणशमशानस्य 


OMe का 
प्रभाव रखता होतो चाहे 
हो अपने स्वभाव से मेरे 


यह सामने इमशानभूमि 
को छोड़ देते हैं । 


ities TBO) ss .. 4८% 


१९४ मृच्छकटिकम्‌ 
वि by नि Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अद्ध कलेवरं प्रतिवृत्तं कर्षन्ति दीघंगोमायव: । 


च Ee 
द्धेमपि शूललग्नं वेश इवाट्ट हासस्य ॥। ] 


चारुदत्तः--हा ! न्द वे 
रुदत्त:--हा ! हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । ( इति सावगमुपविशति । ) 


Fr -ण दाव गमिइशं. चाळुदत्ताकं वावादअंतं दावं पेक्खामि 
(परिक्रम्य दृष्ट्वा) कधं उपविद्टे । [ न तावद्‌ गमिष्यामि, चारुदस॑ 


प्र व्यापाद्यमान 
तावत्‌ प्रेक्षे । कथमुपविष्ट: ? ] पाद्यमा 


( न हौ त 
चारुदत्त:--( सहसोत्थाय ) मूं ! ( 'न भीतो मरणादस्मि केवलं दृषितं 


क स लम्बमानम्‌, भद्धेम्‌ = आंशिकमू, कलेवरम्‌ = शरीरम्‌, कर्षन्ति = भक्षयितु- 


माकर्षयन्ति । शले = 
SI RN नम =सक्तम्‌. अर्द्धम्‌ = आंशिकशरीरमपि, अहृ 
हासस्य = अत्युच्चहासस्य, वेश इव = रूपमिव, दश्यते । इलोकेऽस्मि ज 
दत्तम्‌ ।। ३५ ।; न च 
जाइ्दलः--हा । हतोऽस्मि= मारितोऽस्मि, हा इति खेदै । 


अल्पभाग्यः । मन्दभाग्यः= 


( इति =एवमुकत्वा, सावेगम्‌ = वेगेन सहितम्‌, उपविशति = 


तिष्ठति । ) 
FE न=: नहि, तावदित्यवधारणे, गमिष्यामि = याष्यामि, चारुदत्तम्‌ 
[चम्‌ = हन्यमानम्‌, तावदित्यवधारणे, प्रेक्षे == अवलोकयामि । (परिक्रम्य = 


परिभ्रम्य, दृष्ट्वा = अवलोक्य) कथमिति जिज्ञासायाम्‌ उपविष्ट: = स्थितः । 
08 ‘= छ 


चाण्डाछ:--चारुदत्त !, किमिति प्रइने, भीतोऽसि = भयाक्रान 


चारुदत्तः ( सहसा =भकस्मात्‌, उत्थाय -- उत्थितो 
(“न भीतो मरणादस्मिः"*--- 


तोऽसि । 


न र | 
जा भूत्वा ) मुर्ख = अज्ञ ¦ 
य 9०५७७ 

पती ब” न पठति = पाठं करोति । ) 
वाले आधे मृत शरीर को खींच रहे है क त जा 

s ९८।शूल में आधाळ s 
और मेह खले 5 ७ लटकता हुआ शरीर भी दाँत 

ळा ७07 कक टहास करता हुझा-सा लग रहा है ॥ ३५ ।। 
£ म 
). दत दाय: में अभागा मारा गया। (पे जल्दी से 
बैठ जाता है । ) ( ऐसा कहकर जल 


शकार - मैं अभी नहीं जाऊँगा, म 
ररे जा 2 
वा, ते हुए चारुदत्त को देखुँगा । ( घूमकर 
चाण्डाल--चारुदत्त ! क्यों डरते हो? 


चारुदत्त--( अक्रस्मात्‌ उठकर ) मर्ध । । 
१०२७ फिर से पढ़ता है । ) 0 भोती 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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चाण्डालः -अज्जचालुदत्त ! गअणदले पडिवशंता चंदशुज्जा वि 
विपत्ति लहंति, कि उण जणा मलणभीलुआ माणवा वा। लोए कोवि 
उट्ठिदो पडदि, को वि पडिदो उट्ठेदि । [ आयंचारुदत्त ! गगनतले प्रतिवसन्ती 
चन्द्रसुर्यावषि विपत्ति लभेते; कि पुनर्जना मरणभीरुका मानवा वा । लोके कोऽपि 
उत्यितः पतति, कोऽपि पतितोऽपि उत्तिष्ठति । ] 
उद्ठन्तपडन्ताह वशणपाडिआ शवरश उण अत्थि। 
एदाइ हिअए कदुअ सन्धालेहि अत्ताणअ ॥३६॥ 
[ उत्तिष्ठत्पततो वसनपातिका शवस्य पुनरस्ति। 
एतानि हृदये कृत्वा सन्धारयात्मानम्‌ ॥ ] 


चाण्डाल:--आरयं चारुदत्त = मान्य चारुदत्त !, गगनतले = नभतले, प्रतिः 
वसन्ती = निवसन्तौ. चन्द्रसूयौं =शशिदिवाकरौ, अपि, विपत्तिम्‌ = व्यसनम्‌, 
लभते == प्राप्यते, पुनः = भूयः, जनाः = जनधर्माणः, मरणभीरुकाः = मरणशीलाः, 
मानवाः = मनुष्याः, किम्‌ । लोके == संसारेऽस्मिन्‌, कोऽपि उत्यितः = कोऽपि अभ्युदयं 
प्राप्त, पतति = निपतति, कोऽपि पतितोऽपि > कोऽपि परिघ्रष्टोऽपि, उत्तिष्ठति = 
अभ्युदयं प्राप्तोति । 

सन्दरभेप्रसङ्गौ--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्व्रृतमिदम्पञचम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ चाण्डालः व 
सदैव चलतीति मत्वा मृत्योन भेतव्यमिति चारुदत्तं सात्त्वयतीति वर्णयति कविः-- 
उत्तिष्ठुदित्यादिना । 

अन्वय:--उत्तिप्ठत्पततः शवस्य पुन. वसनपातिका अस्ति, ए 
आत्मानं सन्धारय ॥। ३६ ॥ 


व्याख्या -उत्तिष्ठत्पतत: = पुवेमुद्गच्छतः १ 


तानि हृदये कृत्वा 


इचात्‌ नीचे: गच्छतः, शवस्य ==मृत- 
तिका = पतनङ्गिया, 'वास्तांसि 
[वः । अस्ति =भवति । 
सन्धारय = 


संस्थापय । श्वोक्ेऽस्मिन्‌ आर्या वृत्तम्‌ ॥ २६ | जम 
वन्त षि दरमा भी विप 
न च भ 

चाण्डाल --आ्यचाददत्त ! आकाश में रहने वाढे सुप र है। संसार में 
ग करते हैं, तो फिर मृत्यु से डरने वाले मनु को 
कोई उठा हुआ गिरता है, तो कोई गिरा हुआ उठता ह या होती है । इस प्रकार 

क़ 

उठकर गिरते हुए मृत नइलमिलस्ब्ु/ी वी Collection. 


समझकर अपने को स्थिर करो ॥ ३६ ॥ 


booting aad 


हुआ मैं कृतकृत्य हो गृह निकी हिर 1/कुव्हे कहा (द 
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( द्वितीयचाण्डालं प्रति ) एदं चउट्ठं घोशणट्ठाणं । ता उग्घोषम्ह। | 
[ एतत्‌ चतुर्थ घोषणास्थानम्‌ । तदुद्घोषयावः । ] | 


( पुनस्तथैव उद्घोषयतः । ) 


चारुदत्त:--हा प्रिये ! वसन्तसेने ! ( 'शशिविमलूमयूख*-***” इत्यादि 
पुन: पठति । ) 


( ततः प्रविशति ससम्भ्रमा वसन्तसेना भिक्षुश्च । ) 

भिक्ष :- हीमाणहे ! अट्ठाणपछिशशन्तं शमइशाशिअ वशन्तरेणिअं 
त अणुगाहिदम्हि पन्वज्जाए । उवाशिके ! कहि तुमं णइइ्शं ? [ हीणा- 
हे ! अस्थानपरिश्रान्तां समाश्चस्य वसन्तसेना नपन अनुग्रहीतोऽस्मि प्रत्रज्यया । 
उपासिके ! कुत्र त्वां नेष्यामि ? ] 
—— —— 0 3... 0 

( द्वितीयचाण्डालम्‌ = अपरमातङ्गम्‌, प्रति ) एतत्‌ == इदम्‌, चतुथंम्‌, घोषणा- 
स्थानम्‌ = उद्घोषस्थलम्‌ । तत्‌ = तस्मात्‌, उद्घोषयावः == घोषणां करिष्यावः + 


( चुन: = भूयः, तर्थव « तेन प्रकारेण एव, उद्घोषयतः = घोषणां विदधतः ¦ ) 
चारुदततः-हा प्रिये = हा प्रियतमे ! बसन्तसेने ! ( 'शशिविमलमथूख''''' 
इत्यादि पुनः = भूयः, पठति == पाठं करोति । ) 
॥ तत, जुट तदनन्तरम्‌, ससम्भ्रमो = सोद्वेगा, वसन्तयेन i भिक्ष: = वौद्धसंत्य।सी, 
च = पुनः, प्रविशति = प्रवेशं करोति । ) 
क भिक्षु:- हीमाणहे = इत्याश्रयंसूचकमव्ययमिदम्‌ । 
पारश्नान्तामु = शकारकृतघातेन मूच्छितामू, समाश्वस्य -- उपचार्य, वसन्तसेनाम्‌ = 
एतन्तामास्यगणिकाम्‌, नयन्‌ = समुचितस्थानं भापयन्‌, प्रव्रज्यया == बौद्धसंन्यास ग्रहेणेग/ 
अनुग्रहीत: = अनुकम्पितः, अस्मि =भवामि । उपासिके < 
त्वाम्‌ = भत्रतीम्‌, कुत्र = स्थाने, नेष्यामि 


अस्थाने = अनु चितस्थले। 


बौद्धसेविके वसन्तसेते !। 
= नीत्वा गमिष्यामि । 


( दूरे चाण्डाल से ) यह चौथा ण 
ह्‌ घोषणास्थल है । तो घोषणा करो । 


( फिर से उसी प्रकार घोषणा करते है) 
चारुदत्त-हा प्रिये ! वसन्तसेने | ( 


“शशि ०००2 >> 
खोल फिर से पढ़ता है । ) निमेळमयुन मावि 


र AE 2 नलः > शि 
( इसके बाद व्याकुल वसन्तसेना के साथ भिक्ष 


f प्रवेश करत 
भिक्षु नहा ! अनुचित जगह में मूह करता है । ) 


थत वसन्तसेना को स्वस्थ कर ले जाता 


दशमोऽ ५९७ 
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वसन्तसेना-अज्जचारुदत्तस्स ज्जेव गेहूं तस्स दंसणेण मिअलांछणस्स 
विभ कुमुदिणि_ आणंदेहि मं । | आर्यचारुदत्तस्यैव गेहम्‌ । तस्य दशनेन मृग- 
लाञ्छनस्येव कुमुदिनीमानन्दय माम्‌ । | 

भिक्ष्‌ :--( स्वगतम्‌ ) कदलेण मग्गेण पविशामि ? ( विचिन्त्य ) लाअ- 
मग्गेण ज्जेव पविशामि । उवाशिके ! एहि, इमं लाअमग्गं । ( आकर्ष्यं ) कि 
ण ख एशे लाअमग्गे महते कलअले शुणीअदि । [ कतरेण मार्गेण प्रविशामि ? 
राजमार्गेणँव प्रविशामि ! उपासिके ! एहि, अयं राजमार्ग: । कि नु खल्वेष राजमार्गे 
महान्‌ कलकल: श्रूयते ? | 

बसन्तसेना--( अग्रतो निरूप्य ) कधं पुरदो महाजणसमूहो ? अज्ज ! 
जाणाहि दाव कि ण्णेदं त्ति । विसमभरक्कंता विअ वसुन्धरा एअवासोण्णदा 
उज्जइणी बटटदि । [ कथं पुरतो महाञ्जनसमूह: ? आये ! जानीहि तावत्किन्विद- 
मिति । विषमभराक्रान्तेव वसुन्धरा एकवासोन्नतोज्जयिनी वतते । | 


वसन्तसेना - आरं चारुदत्तस्यैव == मान्यसार्थवाहपुत्रस्यै, गेहमु= सदनम्‌ । 
तस्य = चारुदत्तस्य, दर्शनेन =अवलोकनेत, मृगलाञ्छनस्य “= चन्द्रस्य, कुमुदिनी 
मिव > कुमुद्वतीमिव, मास्‌ = वसन्तसेनाम्‌, आनन्दय = प्रसन्नतां देहि । 

भिक्ष: --( स्वगतम्‌ == आत्मगतम्‌ ) कतरेण = केन, मा प्रवि 
शामि = प्रवेशं करोमि ? ( विचिन्त्य = चिन्तयित्वा ) राजमार्गेण ==ठृपपथा, दुद, 
प्रविशामि =प्रवेशं करोमि ¦ उपासिके =सेविके ! एहि ज अ 
राजमार्ग: = राजपथः । ( आकण्यं = श्रुत्वा ) कितु इति वितक, A 
राजमागें = राजपथि, महात्‌ = अति, कलकल: = कोलाहलः, शूयते हे अ 

वसन्तसेना---( अग्रतः = सम्मूखे, निरूप्य अवलोकय ) व ति 
याम्‌, पुरत: > सम्मुखे, महाऊजनसमूह: = लोकसमुदयः, आये = र 9 [ 
अवगतोऽसि, तावदित्यवधारणे; किन्नु = इति वितर्क, इदमिति ह be 
विषमभ राक्रान्तेव == असमगुरुत्वा भिभूतेव, वसुन्धरा = छ क 
_एकस्पिनू स्थळे उद्गता एकत्तिता, उब्जयिनी नयम सहमत स्थळे उद्गता एकत्त्रिता, उज्जयिनी = iss पुरी, न य 
वसन्तसेना -आर्यचारुदत्त के घर । उनके दर्शन से, चन्द्रमा 


नीकी मे करो । ० [जमा 
र र सन गो ) किस रास्ते से प्रवेश करे? ' सोचकर ) र 


जमागं है । क्या इस राजमार्ग में महान्‌ 
से प्रवेश करें । उपासिके ! आओ, यह र 


? 
कोलाहल सुनाई पड़ रहा है | न्‌ लोकसमुदाय एकत्रित है ! 
वसन्तसेना आगे देखकर ) क्या सामने भई न्‌ 
आर्यं ! मालूम करो कि यहु क्या है। ही है। 
उज्जयिनी नगरी एक स्थान. पराजित, ही उ Collection. 


न 


क्‌ 


>>... "। वकिलको 
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चाण्डाल:--इमं अ पच्छिमं घोशणट्ठाणं, ता तालेध डिडिमं उग्घोशेध 
घोशणं । ( तथा कृत्वा ) भो चालुदत्त ! पडिवालेहि। मा भाआहि, छं 
ज्जेव मालीअसि। [ इदं च पश्चिमं घोषणास्थानम्‌, तत्ताडयत डिप्डिमम | 
उद्घोषयत घोषणाम्‌ । भोश्रारुदत्त ! प्रतिपालय । मा भैः, शीघ्रमेव मारयसे । ] ` 


चारुदत्तः-भगवत्यो देवताः । 
भिक्ष्‌: -( श्रत्वा ससम्भ्रमम्‌ ) उवासिके ! तुमं किल चालुदत्तेण माहि- 


दाशित्ति चालुदत्तो मालिदुं णीअदि । [ उपासिके ! त्वं किळ चास्दत्तेन मारि- 
तासीति. चारुदत्तो मारयितुं नीयते । ] 


वसन्तसेना-( ससम्भ्रमम्‌ ) हद्धी हद्धी, कधं मम भंदभाइणीए किदे 
अज्जचालृदत्तो वावादीअदि? भो! तुरिदं तुरीदं आदेसेहि मग्गां। 
[ हा धिक्‌ हा धिक्‌, कथं मम मन्दभागिन्याः कृते आर्यचारुदत्तो व्यापाद्यते ? भोः ! 
त्वरितं त्वरितमादिश मागंम्‌ । ] 


चाण्डाल: इदम्‌ = एतत्‌, च« पुनः, परिचिमम्‌ = अन्तिममिति भावः। 
घोषणास्थानम्‌ = उद्घोषस्थलम्‌, तत्‌ = तस्मात्‌, डिण्डिमम्‌ = ढक्काम्‌, ताडयत = 
ताडनं कुरुत । घोषणाम्‌ =उद्घोषम्‌, उद्घोषयत “= प्रस्यापयत । ( तथा = तेन 
प्रकारेण, कृत्वा=विधाय ) भोश्चारुदत्त ! प्रतिपालय > प्रतीक्षतु, मा भैः= भयं 
मा कुरु, शीघ्रमेव = त्वरितमेव, मारयसे <= म्रियसे । 
चारुदत्त:--भगवत्यो देवताः  ऐश्वयंशालिनि 1, जगज्जननी, शरणं व्रजामि । 
भिक्षुः -( श्रुत्वा = आक्यं, ससम्भ्रमम्‌ = सोद्वेगम्‌ ) उपासिके = सेविके !, 
वसन्तसेने !, त्वम्‌ = भवती, किलेति वाक्याल 
मारितासि = व्यापादितासि, इति = हेतौ, चारुदत्त: मारथितुम्‌ = हन्तुम्‌, नीयते । 
वसन्तसेना -( ससम्भ्रमम्‌ = सोद्वेगम्‌ ) हा धिक्‌ हा धिक । कथमिति प्रइने । 
मम = वसन्तसेनायाः, मन्दभागिन्याः = हतभागिन्याः, कृते = वि हिते, आयंचारु- 
दत्तः = मान्यचारुदत्तः, व्यापाद्यते = मार्यते ? भो: ! सम्बोधने, मार्गम्‌ = पन्थातम्‌, 
त्वरितम्‌ == शीघ्रं शीघ्रम्‌, आदिश > निदिश । 


ङ्कारे, चारुदत्तेन = सार्थवाहपुत्रेण, 


` चाण्डाळ- पह अन्तिम घोघगास्य ह ठे उ ~ यह्‌ अन्तिम घोषणास्थल है । तो नगाड़ा बजाओ. घोषणा करो । 
>. र द 2 
(वैसा ही करके) अरे चारुदत्त ! प्रतीक्षा करो । मत डरो, शीघ्र ही मारे जा रहे हो। 


चारुदत्त-हा भगवती जगज्जननी । 

भिक्षु -( सुनकर उद्देगपुवेक ) उपासिके ! 
चारुदत्त मारने के लिए ले जाये जा रहे हैं । 

वसन्तसेना ( उद्वेगपूर्वंक ) हाय, 


हाय ! क्या मुझ अभागिन के लिए आर्य 
~ हठ > “४ र 
| जल्दी शह 
चारुदत्त मारे जा रह नगी ते नाडि-सल्लाव्बलाओो ॥ 


तुम्हें चारुदत्त ने मारा है, इसलिए 
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भिक्ष:-तुवलदु तुवलदु बुद्धोवाशिआ अज्जचालुदत्तं जीअंतं शमश्शा- 
' शिदूं। अज्जा ! अंतलं अंतलं देध । [ त्वरतां त्वरतां म 
| [ त्वरतां त्वरतां वुद्धोपासिका%यंचारदत्तं 
जीवन्तं समाश्वासयितुम्‌ । आर्याः ! अन्तरमन्तर दत्त । ] 
वसन्तसेना--अंतलं अंतलं । [ अन्तरमन्तरम्‌ । ] 
। बणडाल:--अज्यचा क ! शामिणिओओ अवलज्झदि । ता शुमलेहि 
खा शुमलिदव्वं । | आयंचारुदत्त ! स्वामिनियोगोऽपराध्यति। तत्स्मर यत्स्म- 
तव्यम्‌ । ] 
चारुदत्तः--किं बहुना । ( प्रभवति'”"' इत्यादि श्लोक पठति। ) 
चाण्डाल:-( खड्गमाकृष्य ) अज्जचालुदत्ते ! उत्ताणे भविअ समं 
चिट्ठ । एक्कप्पहालेण मालिअ तुमं शग्गं पेम्ह । [ आयेचारदत्त ! उत्तानो 
भूत्वा समं तिष्ट । एकप्रहारेण मारयित्वा त्वां स्वर्ग नयाव: । | 
भिक्षुः —त्वरताम्‌ = शीघ्रं क्रियताम्‌, बुद्धोपासिका= उपासिका, वसन्तसेना, 
आर्यचारुदत्तम्‌ = मान्यचारुदत्तम्‌, जीवन्तम्‌ = जीवनधारणार्थम्‌, समाश्वसयितुम्‌ = 
आश्वासयितुम्‌ । आर्याः-= महानुभावाः ! अन्तरम्‌ = अवकाशम्‌, अन्तरम्‌ ज अव 
काशम्‌, दत्त = प्रयच्छ । 
वसन्तसेना--अन्तरमन्त रम्‌ = अवकाशमवकाशम्‌ । 4 
चाण्डालः - आर्य चारुदत्त !. स्वामिनः = ठपपालकस्य, नियोगः = निर्देशः, र 
अपराध्यति = अपराधं करोति । तत्‌ तस्मात, स्मर=स्मरणं कुछ, यतऱ्च्यम, 
स्मतेव्यम्‌ = स्मरणीयम्‌ । 
चारुदत्त:--कि बहुना=किमधिकेन। ( प्रभवति***` 
` स्लोकम्‌=पद्यम्‌, पठति ==पाठं करोति । ) 
चाण्डालः ( खड्गम्‌ = करवालम्‌, 
दत्त ८ दत" मान्यचारदत्त |, उत्तानो पा मल मान्यचारुदत्त !, उत्तानो भूत्वा = ¶ऽठतः शयानो भू 
गे लए जल्दी 
भिक्षु-हे बुद्धोपासिके ! आर्य चारुदत्त को जीवन ढाढस बंधाने के लिए जर 
करो, जल्दी करो । महानुभावो ! एक बगल हट सु 
वसन र [दो । 
सन्तसेना रास्ता दो, रास्त आदेश ही अपराधी है । तो जिसका 
चाण्डाल--आये चारुदत्त ! राजा का 
स्‌ 
भरण करना हो, स्मरण कर लो । (पवति- १7 इत्यादि १०।३४ श्लोक 
चारुदत्त - और अधिक क्या? (रभे 


फि मं 
रसे पढ़ता है । / CC-0. Prof. Satya "एक £05फफकी ओर मुह करके 
चाण्डाल--( तलवार खींचकर ) आय 


--इत्यादि १०२८ 


आकृष्य = निष्कासनड्कृत्वा ) आर्यचारु- 
त्वा, समम्‌ = सरलं यथा 


f | 
| 
{ 
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( चारुदत्तस्तथा तिष्ठति । ) 


चाण्डालः--( प्रहतुमीहते, खड्गपतनं हस्तादभिनयन्‌ ) ही, कधं 


[ ही, कथम्‌ । ] 
आअटिठदे शलोशं मुट्ठीए मुट्टिणा गहिदे वि। 
धलणीए कीशं पडिदे दालूणके अशणिशण्णिहे खग्गे ॥ ३७॥ 
[ आकृष्ट: सरोपं मुष्टौ मुष्टिना गृहीतोऽपि । 
धरण्यां किभर्थ पतितो दारुणकोऽशनिसन्निभः खड्गः ॥ ] 


स्यात्तथा, तिष्टु=स्थितो भव। एकश्रहारेण = एकेनैव प्रहारेण, मारयित्वा= 
व्यापादयित्वा, त्वाम्‌ == चारुदत्तम्‌, स्वर्गम्‌ =इन्द्रपुरीम्‌, नयावः = प्रेषयावः । 

( चारुदत्तः तथा = तेन प्रकारेण एव, तिष्टति= स्थितो भवति । ) 

चाण्डाल:--( प्रहर्तुम्‌ = प्रहारं कर्त्तुम्‌, ईहते = वाञ्छति, खड्‌्गपतनमुऱ्च्कर 
वाळ-्रंशनम्‌, हस्तात्‌ = करात्‌, अभिनयन्‌ =नाटयन्‌ ) हीति खेदे, कथमिति कर 
वालपतनजन्यजिज्ञासायाम्‌ ! 

सन्द्भप्रसङ्गो- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चाण्डालः करवालपतर 
परिणामविषये आशङ्कत इति वर्णयति कवि:-आकृष्ट इत्यादिना ॥३७॥ 

अन्वयः-मुष्टौ मुष्टिना गृहीतः अपि सरोषम्‌ आकृष्ट: अशनिसक्चिभ। दारी; 
खड़गः धरण्यां किमर्थं पतितः ॥।३७।; 

व्याख्या मुष्टौ =खड्गमुष्टो मुष्टिना = चाण्डालस्य बद्धहस्तेन गृहीत 4 
धतः, अपि, सरोषम्‌ = क्रोधपूर्वेकम्‌, आकृष्ट 
वज्रतुल्य दारुण; << भपद्धर खड्ग = कृपाण 
केन हेतुना, पतित: = निपतितः । 
उदगी तिद्व त्तम्‌ ।॥२७।। 


रण्याम्‌ == भूतले किमर्थम्‌ 


21405 नी न MSs. MRS 
पीठ के बल सीधे लेट जाओ, तलवार के एक ही प्रहार से तुम्हें मारकर ल 
पहुंचा दंगे । 
( चारुदत्त उती प्रकार लेट जाता है 
चाण्डाळ-( प्रहार करने की इच्छा करते हैं 
नय करता हुआ । ) अरे ! यह क्या । 


) 


तलवार हाथ से गिरने का अर्भि 


गि FA अच 
र वीर क कः तोडूणेमर भी क्रोध से खींचने पर वर्ण 


॥२७॥ 


इलोके$स्मिन्‌ आर्थी उपमालक्ञा / 


कोशान्निषकासितः, अशनिसभ्िभः5 


| 


दशमोऽ 
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जधा एदं शांवृत्तं, तधा तक्केमिण विवज्जदि अज्जचालुदत्ते त्ति। 
क्षअवदि शज्झवाशिणि ! पशीद पशीद । अबि णाम चालूदत्तश्श मोक्खे भवे, 
तदो अणुगहीदं तुए चाण्डालउलळं भवे । | यथैतत्संवृत्तम्‌, तथा तकंयामि न 
विपद्यत “आर्यचारुदत्त इति । भगवति सह्यवासिनि ! प्रसीद प्रसीद । अपि नाम 
चारदत्तस्य मोक्षो भवेत्‌, तदानुग्रहीतं त्वया चाण्डालकुलं भवेत्‌ । | 
अपरः--जधाण्णत्तं अणृचिद्ठम्ह्‌ । [यथान्नक्तमनुतिष्ठावः ।] 
प्रथमः-भोदु, एव्वं कलेम्ह्‌ । [भवतु, एवं कुवः 1] 
( इत्युभौ चारुदत्तं शूले समारोपयितुमिच्छतः । ) 
( चारुदत्तः प्रभवति"” इत्यादि पुनः पठति । ) 


यथा «येन प्रकारेण, एतत्‌ = कृपाणपतनमिदम्‌, संवृत्तम्‌ = सञ्जातम्‌, तथा = 
तेन, तर्कयामि = अनुमिनोमि, आर्येचाइदत्तः = मान्यचारुदत्तः, न = नहि, विपद्यते = 
म्रियते । भगवति ==एेश्वर्यशारिति, सह्मवासिनि देवि ! सह्मवासिनि देवी pes 
कुलस्य कुलदेवता इष्टदेवता वेति प्रतीयते । प्रसीद प्रसीद = प्रसन्नो भव म 
अपि नाम <चेत्‌, चारुदत्तस्य मोक्ष: चच मुक्तिः, भवेतुन्च्स्यात, न आवत 
भाव:। तदा =तहि,. त्वया = सह्यवासिन्यया, चाण्डालकुलम्‌ ==चाण्डालवशिम्‌, 
अनुगृहीतम्‌ = अनुकम्पितम्‌, भवेत्‌ नस्यात्‌ । 

अपर: --यथा जनयेत प्रकारेण, आज्ञम्‌ = आदिष्टम्‌, तथव, 
कुव । 

प्रथमः--भवतु = अस्तु, एवम्‌ = अनेन प्रक 


अनुतिष्ठावः= 


परेण, कुवे: == विदधावः । 


छ ~ लीहफलके, समारोपः 
( इति==एवमुवत्वा, उभौ = द्वौ, चारुदत्तम्‌, शूल फलके, 


यितुम्‌ < अघि रोहृयितुम्‌, इच्छतः -= अभिलषतः । ) 


__ (चासतः भवतिः" बडि पी त पु पठति = वदति । ) 
(च.रुदत्त: 'प्रभवतिः`'' इत्यादि पुनः भूयः, 


इससे मैं अनुमान करता हूँ कि आर्य 
सिनी ! प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। चारुदत्त 


द्वारा सम्पूर्णे चाण्डालछ अनु- 


तलवार हाथ से छूटकर गिर गयी है, 
चार्दत्त की मृत्यु नहीं होगी । भगवती सह्यवा छ 
मुक्त हो जायें अर्थात्‌ उनका वध न हो, तो आफ 
गृहीत हो जायेगा । नड 

दूसरा--हमे राजा की आज्ञा के अगु है 


अच ऐ करें 1 हुँ 
पहला -अच्छा, ऐसा ही भु में चढ़ाना चाहते है । ) 


( ऐसा कहकर कलो बव? rR Shas ५४३४&पढ़ता है || ) 
( चारुदत्त 'प्रभवति'"""””” इत्यादि 1० २४ 


यं करता चाहिये । 


Ro का मुच्छकटिकस्‌ । 
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भिसुर्वंसन्तसेना च--( दृष्ट्वा ) अज्जा ! मा दाव मा दाव। अज्जा! 
एसा अहं मंदभाइणी, जाए कारणादो एसो वावादीअदि। [ आर्याः | मर 
तावन्मा तावत्‌ । आर्याः ! एषाहें मन्दभागिनी यस्याः कारणादेप व्यापाद्यते । ] 
चाण्डालः ( दुष्ट्वा ) 
का उण तुलिदं एशा अंशपडंतेण चिउलभालेण । 
मा मेत्ति वाहलंती उद्रिंदहत्था इदो एदि ॥३८॥ 
[ का पुनस्त्वरितमेपांसपतता चिकुरभारेण । 
मा मेति व्याहन्त्युत्थितहस्तेत एति ॥ ] 
वसन्तसेना-अज्जचालुदत्त ! कि ण्णेदं ? [आर्य चारुदत्त ! कि ग्विदम्‌ ?| 


MESS SUSE अ > वी 
भिक्षुवेसन्तसेना च--आर्या:>मान्या: ! मा तावत्‌ मेदम्‌, मा तावत्‌= 


मेदम्‌ । आर्या: = महानुभावाः, एपा = ध्यम, अहम्‌, मन्दभागिनी = स्वल्पभाग्या, 
यस्या = वसन्तसेनायाः, कारणात्‌ = हेतोः, एषः = अयम चारुदसः, व्यापाद्यते= 
मार्यते । 

चाण्डाल:--{ दृष्ट्वा = अवलोक्य ) 


सन्दर्भे प्रस ङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्य म्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ सोद्वेगमागच्छत्तीं 


वसन्तसेनामवलोक्य चाण्डालस्तकंयतीति वर्णयति कवि:-- केत्यादिना ।।३८।। 


अन्वयः-अंसपतता चिकुरभारेण उत्थितहस्ता मा मा इति व्याहरन्ती एषा 
का पुनः त्वरितम्‌ इतः एति ॥३८॥ 


व्याख्या- अंसयोः = स्कन्धयोः, पतता = विपर्यस्तेन, चिकुरभारेण = केश समूहे 


उपलक्षिता सती, उत्थितौ = उद्गती, हस्तौ = करौ यस्यास्तादृशी, मा मा = नहि 


नहि, इति = इत्यम, व्याहरन्ती = कथयन्ती, एपा = पुरोदुदयमानेयम, कारू नारी, 


पुनः = भूयः, त्वरितम्‌ = सत्वरम्‌, इतः =. अत्र, एति = आगच्छति । इलोकेऽस्म्‌ 
आर्या जातिः ।।३८॥। 
वसन्तसेना - आयं चारुदत्त = मान्य चारुदत्त ! 


इदम्‌ = एतत्‌ । 
भिक्ष, और वसन्तसेना-( देखकर ) ब्रा लज यजा और वसन्तसेना-( देखकर ) महानुभावो ! ऐसा मत करो, मत करो। 


महानुभावो, मैं यह अभागिनी वसन्तसेना हैं, जिसके ड 
चाण्डाल ( देखकर ) ड कारण से ये मारे जा रहे हैं । ) 


कन्धों पर जिसके बाल बिखरे हुए हैं, दोनों हा > 
१ थ "नहीं नहीं” 
हुई यह कौन औरत है, जो इधर ही आ रही है i यी नहीं नहीं' ऐसा कहत 


वसन्तसेना-ठ्त्यादजप्ट्ूत् \के हिसा हofection. 


, नु इति वितरक, किमिति प्रश, 
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( इत्युरसि पतति । ) 
भिक्षुः अज्जचालू्दत्त ! कि ण्णेदं ? [आये चारुदत्त ! कि न्विदम्‌ ?] 
| ( इति पादयोः पतति । ) 
| चाण्डाल:--( सभयमुपसृत्य ) कधं वशंतशेणा ? णं खु अम्हेहि शाहु ण 
वावादिदे । [कथं वसन्तसेना ? ननु खल्वस्माभिः साधुने व्यापादितः] 
भिक्षु:-(उत्थाय) अले, जीवदि चालुदत्ते ! [अरे, जीवति चारुदत्तः ?] 
चाण्डाल:--जीवदि वर्शशदं । [जीवति वर्षशतम्‌ ।] 
वसन्तसेना -(सहर्षम्‌) पच्चुज्जीविदम्हि । [प्रत्युज्जीवितास्मि ।] 
चाण्डालः-ता जाव एदं वृत्तं लाइणो जण्णवाडगदरश णिवेदेम्ह । 
[तद्यावदेतत्‌ वृत्तं राज्ञो यज्ञवाटगतस्य निवेदयावः ।| 


( इति = एवमुक्त्वा, उरसि = हृदये, पतति = निपतति । ) 
भिक्षू :- आर्य चारुदत्त ! 
( इति = एवमुक्त्वा, पादयोः = चरणयोः, पतति ~ निपतति । ) 
चाण्डाल: ( सभ्यम्‌ = सत्रासम्‌, उपपुत्य = समीपमागत्य ) कथमिति 
जिज्ञासायाम्‌, वसन्तसेना ? ननु =तिश्चयेन, अस्माभिः =चाण्डालैः, साधुः = 
सज्जनः, न = नहि, व्यापादितः = मारितः । 
भिक्षु:--( उत्याय = उत्थितो भुता ) अरे, 
धारयति । 
चाण्डालः वर्षशतम्‌ = शतवर्षप 
वसन्तसेना --( सहषंम्‌ = प्रसन्नतापूर्वकम्‌ ) ऽ 
चाहमपि जीवितास्मि । 
चाण्डाल: तत्‌ = तस्मात्‌, यावदित्यवधारणे, 
स्म्‌, वृत्तम्‌ = वृत्तान्तम्‌, यज्ञवाटगतस्य = यज्ञश 
NS 0006 क्क = सूचयावः । 


चारुदत्तः, जीवति «जीवन 


यन्तम्‌, जीवति । दीर्घायुभवेदिति भावः । 
जीवितास्मि = चारदत्तजीवने- 


एतत्‌ = इदम्‌ वसन्तसेतागमंन- 


† गतस्य, राज्ञः = पाकस्य, 


( ऐसा कहकर छाती में गिरती है । ) 
भिक्षू - आर्य चारुदत्त ! यह क्या है? 
( ऐपा कहकर परो 
घाण्डाल--( भयपूर्वक पास में जाकर 
सज्जन चारुदत्त को नहीं मारा । ही 
पाप उठकर ) अरे, चारुदत्त जीवित हैं । 
चाण्डाल--सौ वर्षे तक जियें । 
७० री प्री । 
वसन्तसेना-( प्रसन्नतापूर्वक ) मै पानात ढे 
तुः ला 
क्र डाळ तो यहप्ारर कत चा Collection. 


में गिरता है । ) 


1 हमने 
) क्या वसन्तसेना ? अच्छा किया ह 


जो 


[लक को सूचित 


j 


(| 
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( इति निष्क्रामतः । ) 
शकार:--( वसन्तसेना दुष्ट्वा, सत्रासम्‌ ) हीमादिके, केण गब्भदाग्ी 


` जीवाविदा ? उक्कंताइं मे पाणाइं। भोदु, पलाइश्शं । [आश्चयंम्‌, केन गग. 


दासी जीवनं प्रापिता ? उत्क्रान्ता मे प्राणा: । भवतु. पलायिष्ये । (इति पलायते ।) 
चाण्डालः (उपसृत्य) अले, णं अम्हाणं ईदिशी लाआणत्ती-जेण शा 
वावादिदा, तं मालेध त्ति। ता लट्रिआशालअं ज्जेव अण्णेशम्ह । [भरे, नन 
स्माकमीदुशी राजाज्ञप्ति--येत सा व्यापादिता, तं मारयतमिति । तद्रा ष्ट्रियश्याल- 
मेवा न्विष्यावः ।] 
( इति निष्क्रान्तौ । ) 
चारुदत्त:--( सविस्मयम्‌ ) 


( इति == एवमुक्त्वा, निष्क्रामतः= निर्गतः । ) 
शकारः--{ वसन्तसेनाम्‌, दुष्ट्वा = अवलोक्य, सत्रासम्‌ =सभीतम्‌ , अश्रः 
यम्‌ = विस्मयम्‌, गर्भदासी == नीचकुलोत्पन्ना, केन = कथम्‌, जीवनमु = प्राणम्‌, 
प्राविता = लब्धा ? मे =मम शकारस्य, प्राणा: = असुन्‌, उत्क्रान्ता «= निगेताः । 
भवतु = अस्तु, पलायिष्ये == पलायनं करिष्यामि । | इति = एवमुक्त्वा, पलायते = 
पळायनं करोति । ) 
चाण्डाळ:--( उपसृत्य = समीपं गत्वा ) अरे, ननु = निश्चयेन, अस्माकम्‌ = 
नः, ईदृशी == एतादृशी, राजाज्ञप्तिः = जृपादेशः, येन == पुरुषेण, सा = वसन्तसेना; 
व्यापादिता = मारिता, तम्‌ =पुरुषम्‌, मारयत = व्यापादयत । तत्‌ - तस्मात्‌, 
राष्ट्रियश्यालम्‌ = राजस्थालकशकारम्‌, एव, अन्विष्याव: = व्यापादयित मत्वेषणं 
करिष्यावः । 
( इति = एवमुक्त्वा, निष्क्रान्तौ == निर्गतौ । ) 
चारुदत्तः--( सविस्मयम्‌ = साश्रयंम्‌ ) 
DR hn स ARRON क 
( ऐसा कह कर दोनों निकल जाते हैं। ) 
शकार--( वसन्तसेना को देखकर, भयवृर्वक ) आश्चयं की बात है कि य्ह 
नीच औरत कँसे जीवित हो गयी ? इसे देखकर मेरे तो 
भाग चळ । ( ऐसा कहकर भागता है। ) 
चाण्डाल--( पास जाकर ) अरे, हमारे लिए राजा की ऐसी आज्ञा है कि 
जिसने वसन्तसेना को मारा हो, उसे मारो जे 
हात २ । इसलिए राजा के साले को हम खोज । 
( ऐसा कहकर निकल जाते हैं । ) 


चारुदत्त--( आश्चर्यपूवंक ) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


NR 


प्राणःनिकल रहे हैं । अच्छा, 
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केयमभ्युद्यते शस्त्रे मृत्युवक्त्रगते मयि। 
अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणवृष्टिरिवागता ॥ ३९॥ 
| ( अवलोक्य च ) 
| वसन्तसेना किमियं द्वितीया 
समागता सेव दिव: किमित्थम्‌ । 
भ्रान्तं मनः पश्यति वा ममैनाँ 
वसन्तसेना न मृताऽथ सेव ॥ ४०॥ 


—— 


SS = 
सन्दर्भप्रसङ्गी - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरतनस्य रूपकस्य 
| मृच्छकटिकस्य दशमाउङ्कादुद्धतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्त: मृत्युववत्रगत- 
| ग्ात्मानं रक्षितुं समागतां तां नारीं द्रोणदृष्टिमिव चिन्तयतीति वर्णयति कविः- 
केयमित्यादिना । 
अन्वयः--शस्त्रे अभ्युद्यते मयि मृत्युवक्त्रएते अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणढृष्टिः इव 
इयं का आगता ? ॥ ३९ ॥ 
व्याख्या - शस्त्रे - खड्गादौ, अभ्युद्यते = उत्यापिते सति, मद्दधार्थेमिति भावः । 
मयि = चारुदत्ते, मृत्योः = कालस्य, वक्‍ते = मुखे, गते = प्रपते, आ = 
पण ये न्यादौ, द्रोणवृष्टिः = रजलदविशेषः, इव = 
अवर्षणेन नञ्यमाने, सस्ये = धान्यादौ, द्रोणबृष्टिः सुबृष्टिक गा न 
यथा, इयम्‌ = एषा, का > नारी, आगता = मम रक्षणा समागता । क्लोकेऽस्मिन्‌ 
उपमालङ्कारः, पथ्यावक्त्रं दत्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
( अवलोक्य = दृष्टवा, च = उः ) 


म रि करणरत्नस्य रूपकस्य 
सन्दभ प्रसङ्गौ = वना शाद्रकेण विरचितस्य प्र 
न त 1 ऽस्मिन्‌ चारुदत्तः सम्मुखे नारी 


~ 


मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्घुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रच वनाः 
मवलोक्य तद्विषये वितकंत इति वर्णयति काः : इत्थं समागता ? 
अन्वय:-- किम्‌ इयं द्वितीया वसन्तसेना RR क, ४० ॥ 
पा मम भ्रान्तं मनः एनां पस्यति ? अथवा वसत्तसेना न र द्वितीया = अपरा, 
व्याख्या -किमित्याशङ्कायाम, इयम्‌ = एष 22105 पु मे कहे पहुंच जाने 
ख 
मेरे मारने के लिए हथियार उठ जाने पर ता TS की तरह यह कोन 
९, वर्षा के बिना सूखी फसल पर द्रोण नामक मेघ कै 
सी आ गयी? 


क्या प्रा वही इस प्रका क समझ 
हा ३? दूसरी बसन्तसेता है ? में पत इस औरत को वसम्तसेता स 
यो है ? अथवा मेयप्श्रकाें झह हग Sheri 0800090 ॥ 


| |: रहा कष सर 
शी हहे? थवा वसन्तसेना नहीं मरी वही वसन्त 


हि 
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अथवा 


कि नु स्वर्गातपुनः प्राप्ता मम जीवातुकाम्यया । 
तस्य खूपानुरूपेण किमुतान्यमागता ॥ ४१॥ 
वसन्तसेना— (सास्रमुत्थाय, पादयोनिपत्य) अज्जचालदत्त ! सा ज्ञे 
अहं पावा, जाए कारणादो इअं तुए असरिसी अवत्था पातिदा । [आयंचार- 
दत्त ! सैवाहं पापा, यस्याः कारणादियं त्वयाऽसदुश्यवस्था प्राप्ता ।] 


—— 


वसन्तसेनः = एतन्नामाख्या गणिका ? किमिति सन्देहे, सा = वसन्तसेना, एव, 
दिवः = स्वर्गात्‌, इत्थ म्‌ = सदेहम्‌, समागता = प्राप्ता ? वा = अथवा, मम = चारु- 
दत्तस्य, श्रान्तम्‌ = विक्षिप्तम्‌, मनः = चेतः, एनाम्‌ = वसन्तसेनाम, प्यति = अव- 
लोकयति ? अथवा=वा, वसन्तसेना, न = नहि, मृता = उपरता, सा = पूर्वानुभूता, 
एवास्ति । इलोके$स्मिन्‌ सन्देहालङ्कार;, उपजातिबृ'त्तम ॥ ४० | | 

अथवा = वा— 


सन्दभंप्रसङ्गौ-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 


मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृत मि दम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग ऽस्मिन्‌ पुनश्चारुदत्तः तद्विषये 
वितकेतेति वणंयति कविः- कि न्वित्यादिना ॥ ४१ ॥ | 

अन्वयः-मम जीवातुकाम्यया स्वर्गात्‌ 
नुरूपेण इयम्‌ अन्या आगता किम्‌ ? ॥ ४१ ॥ 

व्याख्या-मम= चारुदत्तस्य, जीवातुकाम्यया = 
पुरात्‌, पुनः= भूयः, प्राता = भागता, किन 
वसन्तसेनायाः, रूपानुरूपेण = रूपसादृश्येन, इयम्‌ = एषा, अन्या -> अपरा, आगता= 
प्राप्त, किमिति प्रइने ? इलोकेऽस्मिन्‌ सन्देहालङ्कारः, पथ्याववत्रं त्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

वसन्तसेना--(सास्रम्‌ = सजलनेत्रम्‌, उत्थाय == उर 


2 यतो भूत्वा, पादयोः = 

चरणयोः, निपत्य = पतित्वा) आर्यचारुदत्त = मान्यचारुदत्त । सा ... पूर्वानु भूता, एव, 

अहम्‌ = वसन्तसेना, पापा = पापयुक्ता, यस्याः = वसन्तसेनाया: का रणात्‌ = हेतोः, 
528, 


त्वया = भवता, इयम्‌ = एषा, असदृश्यवस्था = अयोग्या दशा, प्राप्ता - लब्धा 1 

अथवा > 
मुझे जीवित करने की इच्छा से स्वगंसे य 

उसी वसन्तसेना के रूप के समान रूप वा 

है क्या ? ॥ ४१ ॥ 

गे fe LT yh ke से युक्त हो उठकर ओर चारुदत्त के पैरों 
गरकर) आये चारुदत्त ! मै वही पापिनी वसन्तसेनःः छ 

यह्‌ अनुचित अवस्था (जातत डी Satya Vrat Shastri EE, जिसके MT शापक 


पुन: प्राप्ता किन्नु ? उत तस्याः रूपा- 


जीवनेच्छया, स्वर्गात्‌ = सुरः 
गु= इति वतक, उत = अथवा, तस्याः = 


हृ किर आ गयी है क्या ? अथवा 
ली कोई दूसरी स्त्री आ गयी 


दशमोऽङ्कः 
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(नेपथ्ये) अच्चरिअ, अच्चरिअं, जीवदि वशंतशेणा । [आञ्चयंमाञ्चर्यम्‌, 


जीवति वसन्तसेना ।] (इति सर्वे पठन्ति ।) 


चारुदत्त--(आकण्य, सहसोत्थाय स्पशेसुखमभिनीय निमीलिताक्ष एव 
हर्षगद्गदाक्षरम्‌) प्रिये ! वसन्तसेना त्वम्‌ ? 


वसन्तसेना- सा ज्जेवाहं मंदभाआ । [सैवाहं मन्दभाग्या ।] 
चारुदत्तः ¬ (निरूप्य सहर्षम्‌) कथं वसन्तसेनैव ? (सानन्दम्‌) 


कुतो वाष्पाम्बृधाराभिः स्नपयन्ती पयोधरौ । 
मयि मृत्युवशं प्राप्ते विद्येव समुपागता ॥ ४२॥ 


(नेपथ्ये == वेशरचनाग्रृहे} आश्चर्यमाञचयंम्‌ = विस्मयम्‌ विस्मयम्‌, वसन्तसेना, 
जीवति = जीविताऽस्ति । (इति = इत्थम्‌, सर्वे = जनाः, पठन्ति = कथयन्ति ।) 

चारुदत्तः (आक्यं = श्रृत्वा, सहसा = अकस्मात्‌, उत्थाय = उत्थितो भूत्वा, 
स्पशंसुखम्‌ = स्पशंजन्यानन्दम्‌ अभिनीय= नाटय, निमीलिते = अनुदुघाटिते, 
अक्षिणी = नेत्रे यस्य तादृशः, हषंगद्गदाक्षरम्‌  प्रसन्नतापूर्वककम्पायमानस्वरसंयुक्त- 
वणंम्‌) प्रिये = प्रियतमे ! त्वम्‌ = भवती, वसन्तसेनाऽसि । 

वसन्तसेना-सा= पूर्वानुभूता, एव, अहम्‌. मन्दभाग्या = स्वल्पभाग्या वसन्तः 
सेनाऽस्मि । 

चारुदत्त -- ( निरूप्य=निरूपणं कृत्वा, सहषेम्‌ = प्रसन्तापूर्वेकम्‌ ) 
त जिज्ञासायां, वसन्तसेना एव ? (सानन्दम्‌ = आनन्दपुर्वेकम्‌) 

सन्दभंप्रसङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकारणरत्वस्य हि 
भृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पदचम्‌ । प्रसङ्ग स्मित तज न 
थीवन्तीमवलोक्य हर्ष चारुदत्तः प्रकटयतीति वर्णयति कविः= कुत इत्यादा । 

म्बुधाराभिः पयोधरौ स्तपयन्ती विद्या इव 


कथमि- 


र अन्वयः मयि मृत्युवशं प्राप्ते वाष्प 
' समागता ।। ट्स 
` व्याख्या-- के ४५ चारुदत्ते, मृत्यो:ठ कालस्य, वशस्‌ = व 
ब ~ पिति, वाष्पाम्बुधाराभिः -नयनविनिःशृताशुत र १ यद नयनविनिःसुताशुसमूहैः, गा । 
(पदे में) आइचय की बात है, आश्‍चर्य की बात है कि वसन्तसेना जीवित हैं 
(ला सब कहते हे ।) | 
कि हि (सुनकर अकस्मात्‌ उठकर से 
इये हषं से गद्गद वाणी में) प्रिये ! तुम वसन्तं 
वसन्तसेना हाँ, झेव्ही. भा सिए. है अटल 9्षपही है? (आनन्दपूवेक) 
त्त--( निरूपण करके हर्षपूर्वक ) क्या वरस" 


सुख का अभिनय कर आँख बन्द 
सेना हो ! 


9 
१ 
क 
8 
9 | 1 
ड 
a 
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प्रिये वसन्तसेने ! 
त्वदर्थे मेतद्विनिपात्यमानं 
देहं त्वयेव प्रतिमोचितं मे। 
अहो प्रभावः प्रियसङ्गमस्य 
मृतोऽपि को नाम पुनध्रियेत ? ॥४३॥ 
अपि च, प्रिये ! पश्य-- 


यन्ती = प्रक्षालयन्ती, विद्या इव = मृतसञ्जीवनी विद्या यथा, कुतः = कस्मात्‌, ममा- 
गता "अत्र आगता । इलोके$स्मिन्‌ श्रौती उपमालड्भारः, पथ्याववत्रं ढृत्तम्‌ ॥ ४२॥ 


प्रिये = प्रियतमे वसन्तसेने ! 


सन्दर्भ प्रस ङ्गौ - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छः 
कटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृत मिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः प्रियस ङ्गमस्य प्रभावं 
प्रतिपादयतीति वर्णयति कवि:--त्वद्थेमित्यादिना । 


अन्वयः त्वदर्थं विनिपात्यमानं मे एतत्‌ देहं त्वया एवं प्रतिमोचितम्‌ प्रियस ङ्गः 
मस्य अहो प्रभावः मृतः अपि कः नाम पुनः ध्रियेत ? ॥ ४३ ॥ 


व्याख्या - त्वदर्थम्‌ = तद्वृधापराधहेतोः, विनिपात्यमानम्‌ = विनाश्य मानम्‌, में = 
मम चारुदत्तस्य, एतत्‌ इदम्‌, देहम्‌ = शरीरम, त्वया = वसन्हसेनया, एव, रतिः 
मोचितम्‌ = रक्षितम्‌ । प्रियसङ्गमस्य = प्रियायाः ममागमस्य, अहो = आश्चर्यं जनकः, 
प्रभावः == सामथ्यंम्‌, मृतः=हतः, किवा मृतकल्पः, अपि कः = पुरुषविशेषः, नामेति 
सम्भावनायाम्‌, पुनः= भूयः, ध्रियेत = जीवेत्‌ । इलोकेऽस्मिन्‌ अत्रार्थात्तरन्यासी" 
ऽलङ्कारः, उपजातिढ्‌ तञ्च ॥ ४३॥ 

अपि च=थन्यच्च, प्रिये = प्रियतमे | पद्य = अवलोकय -.. 
ft ७ CS NN 
मौत के वश में मेरे चले जाने पर आँसुओं की धाराओं से स्तनों को स्नान कराती 
हुई तुम सञ्जीवनी विद्या के समान कहाँ से आ गयी हो ॥ ४२ । 


प्रियतमे वसन्तसेने ! 
तुम्हारे कारण से नष्ट किया जाता हुआ मेरा यह्‌ शरीर तुमने ही बचा लिया? 


प्रियमिळन को आश्चर्यजनक प्रभाव यह है। अन्यथा मरा हुआ भी कोई फिर से 
जीवित हो सकता है ।। ४३ ॥। 


और भी प्रिये ! देखो-- 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


दशमोञ्ङ्क: 
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रक्तं तदेव वरवस्त्रमियं च माला 
कान्तागमेन हि वरस्य यथा विभाति। 
एते च वध्यपटहध्वनयस्तर्थेव 
जाता विवाहपटहध्वनिभिः समानाः ॥४४॥ 
वसन्तसेना-अदिदविखणदाए कि ण्णेदं ववसिदं अज्जेण ? [ भतिदक्षिण- 
तया कि न्विदं व्यवसितमार्येण ? | 
चारुदत्तः-- प्रिये ! त्वं किल मया हतेति ¬ 


६०९ 


सन्दर्भे प्रस ङ्गौ --महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य मृच्छ- 
कटिकस्य दशमाऽद्भादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चारुदत्तः वसन्तसेताम्प्रति 
कथयति यत्‌ तवागमने सति अप्रियं वस्त्वपि प्रियरूपेण परिवर्तत इति वर्णयति 
कविः--रक्तमित्यादिना । 

अन्वयः--कान्तागमेन तदेव रकतं वरवस्त्रम्‌ इयं माला च वरस्य यथा हि 
बिभाति च तथैव एते वध्यपटहध्वनयः विवाहपटहध्वनिभिः समानाः जाताः ॥४४॥ 

व्याख्या--कान्तायाः = प्रेयस्याः, आगमेन == प्राप्त्या, तदेव = इदमेव, रक्तम्‌ = 


रक्तवणेम्‌, वरवस्त्रम्‌ चश्रेष्ठवस्त्रम्‌, इयम्‌ = एषा, मम कण्ठवतिनी, माला खु ग 

टर Fe त यतः 

, पुष्पमाला, च = पुनः, वरस्य = परिणेतुः, यथा नयन प्रकारेण, हिँ=यतः, 
पटहस्य = मृत्युः 


बिभाति = शोभते, तथैव = तेन प्रकारेण, एते = धूयमाणा इमे, वध्य 
दण्डप्रासजनस्य वधकाले वाद्यमानवाद्यविशेषस्य, ध्ववयः क्तत विवा 
ध्वनिभि। == विवाहकाले वाद्यमानवाद्यविशेषस्य शब्दैः, समानाः = तुल्याः, जाताः = 
सम्पन्नाः । श्ोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारः, वसन्ततिलकाढृत्तञ्चेति ॥ ४४ ॥ 
वसन्तसेना -अतिदक्षिणतया = अत्योदार्येतया, आर्येण = भवता, कितु = 
कथन्नु, इदम्‌ = एतदकायंम्‌, व्यवसितम्‌ न कतम्‌ । 
चारुदत्तः-- प्रियतमे !, त्वम्‌ ततभवती, मणात 


इति । क... - 
किट 1 विवाह के लिए 


रे माल 
नया जाते ते ती बी र है। उसी प्रकार वध 
ES दूल्हे के वस्त्र मालादि के समान ही झोभित हं ह्‌ 


[ले नगाड़े 
काल में बजने व 
फेरने के लिए बजने वारे नगाड़े की आवाज विवाह 
समान ठे रि 
व हो गयी हैं ॥ ४४॥ दि, क्या किया ? 
सन्तसेन Ty अत्य उदात Vrat Shastri Collection. 
चारुदत्त - प्रिये ! तुम्हें मैंने मारा थ 


क रक 


चारदत्तेन, हृता — मारिता, 
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ूर्वानुबद्धवेरेण शत्रुणा प्रभविष्णुना । 
नरके पतता तेन मनागस्मि निपातितः ॥४५॥ 
वसन्तसेना --( कर्णाँ पिधाय ) संतं पाबं । तेण म्हि राअसालेण वावा. 
दिदा । [ यान्तं पातम्‌ । तेनास्मि राजश्यालेन व्यापादिता । ] 
चारुदत्तः--( भिक्षु दृष्ट्वा ) अयमपि कः ? 
वसन्तसेना-तेण अणज्जेण वावादिदा, एदिणा अज्जेण जीवाविदम्हि। 
| तेनानार्येण व्यापादिता, एतेनार्येण जीव प्रापित्तास्मि । ] 
चारुदत्त: कस्त्वमकारणवन्धुः ? 


पम. 


सन्दभप्रसङ्गौ-- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 


. मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कृदु द्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गऽस्मिन्‌ चारुदत्तः प्राप्तदशायाः 
कारणं वसन्तसेनाये कथयतीति वर्णयति कविः--पूर्वेत्यादिना । 


अन्वयः--पूर्वानुबद्धवैरेण प्रभविष्णुका नरके पतता तेन शत्रुणा मनाक्‌ निपतितः 
अस्मि ॥ ४५ ॥ 


व्याख्या--पूवंम्‌ > पू्वेकालादेव, अनुबद्धम्‌ = आरोपितम्‌, वैरम्‌ “= वत्वम्‌ 
येन तादृस्येन, प्रभविष्णुना --राजद्यालत्वेन समर्थवता, नरके == निरये, पतता 
पतनं गच्छता, तेन = दुष्टेन शकारेण, शत्रुणा = वैरिणा, मनाक्‌ == किञ्खित्‌, तिपः 
तितः == कलङ्कितः, अस्मि । श्लोकेऽस्मिन्‌ पथ्यावक्त्रं त्तम्‌ ॥ ४५ १ । 

वसन्तसेना --( करणो >श्रवणी, पिधाय > आदृत्य ) शान्तं पापम्‌ = तद 
वाच्यम्‌, तेन = पूर्वोक्तेन, राजश्यालेन == शकारेण, व्यापादिता == हता, अस्मिं । , 

चारुदत्तः ( भिक्षुम्‌ =वोद्धभिक्षुम, दृष्टवा = अ 
अपि, क:च्य्महानुभाव: ? Bs 

वसन्तसेना- तेन =शकारेण, अनार्येण==असभ्येन, व्यापादिता = मारिता, 

एतेन => अनेन, आर्येग == संन्यासिना, जीवम्‌ == जीवनमु, ed । 


__ नाइदत्तः-व्वम्‌ त भवान्‌, अकारणबन्धुः „= अहैतुकमित्र मू, कः न= जनः, भसि | 
रट दे 1 0 


वलोक्य ) अयमून्तएप। 


पहले से शत्रुता रखने वाले, अत्यन्त 
मुझे थोड़ा कलश्धित कर दिया ॥ ४५ ।। 
वसन्तसेना--( कान मूँदकर ) 


शक्तिशाली, नरकगामी शत्रु शकार ते 


चारुदत्त-( भिक्षु को देखकर ) यः 

वसर ER है कोन है ? 
हित ना हो पारा याते मुझे जीवित ति 
चारुदत्त-“अकीरि वतम कौन हो ४ “छि मुझे जीवित किया । 


ऐसा मत क मे साठे 
शकार ने ही मारा है । हो। मुझे उस राजा के 


| भन्द 
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१११ 

भिक्षु:- ण पच्चभिजाणादि मं अज्जो ? बहु शे अज्जदश चलणशंवाह- 
बितए शंवाहके णाम । जूदिअलेहि गहिदे एदाए उवाशिकाए अज्जक्श 
केलके त्ति अलंकालपणणिक्कीदेम्हि तेण अ जूदणिव्वेदेण शक्कशमणके 
शंवृत्ते म्हि। एशा वि अज्जा पवहणविपज्जाशेण पुप्फकलंडकजिष्णज्जाणं 
गदा ¦ तेण अ अणज्जेण ण मं बहु मण्णेशि त्ति बाहुपाशवलक्कालेण मालिदा 
मए दिट्टा । [न प्रत्यभिजानाति मामार्यः ? अहं स आयंस्य चरणसंवाहचिन्तक: संवा- 
हको नाम चूतकरंग्र हीत एतयोपासिकयाळयंस्यात्मीय इत्यलङ्कारपणनिष्क्रीतोऽस्मि । 
तेन च द्यूततिर्वेदेच शाक्यश्रमणक: संव्रतोऽस्मि। एपाऽप्यार्या प्रवहणविपर्यासेन पुष्प- 
करण्डकजीर्णोद्यानं गता । तेद चानायेंण न माँ बहु मन्यसे इति बाहुपाशबलात्कारेण 
मारिता मया दृष्टा । | 

( नेपथ्ये कलकल: । ) 


¢ 


भिक्षु: -न = नहि, माम्‌ = भिक्षुवेशप्राप्तम्‌, आये: =मास्यः, प्रत्यभिजाताति= 
परिचिनोति ? अहम्‌ सः == पूर्वानुभूतः, आर्यस्य =भवतः, चरणसंवाहचिन्तकः = 
पादमद्देनविचार%:, संदाहको नाम = संवाहक' इति नामधेयः, चूतकरेः नअक्ष- 
क्रीडाकारकै:, गृहीतः == धत्तः ¦ एतया = पुरोवत्तंमानया, उपासिकया = बुद्धोपा सि- 
कथा वसन्तसेनया, आयस्य भवतः. आत्मीयः = स्वकीयः, जतः, इति > इति 
ज्ञात्वा, अळङ्कारपणः == निष्क्रीयभूतं द्रव्यम्‌. तदपंणेन, निष्क्रीतोऽस्मि= अवक्रीतो- 
सस्मि। तेन = कारणेन, द्यूतनिवेदेन = यूतकृतसंसारवनधनत्यगेच्छया/ शातः 
अमणक: ==बौद्धभिक्षुः, संत्रत्तोऽस्मि = सञ्जातोऽसिमि । एषा न्ह क । 
अपि, आर्या = मान्या, प्रवहणविपर्यासेन नः यानपरिवत्तनेन, ee 
चानम्‌ = एतन्नामास्यरपुरातनोपवनम्‌, गता-=प्रयाता । तेन = क त न 
असभ्येत, शकारेण, न > नहि, माम्‌ = शकारम्‌, बहुमन्यसे = ग 
ओता, बाहुपाशवलात्कारेण = भुजाभ्यां गृहीत्वा बलपूर्वेकेत, मारिता = 


इति, मया = संन्यासिना, दष्टा = अवलोकिता । हे 
र रचना कलकल: कोट... याड र कोलाहल: । ) 


र्य ( नेपथ्ये = वेशरचनागहे, कल र 
Me स्ट जङग 
भिक्ष्‌ - आर्यं ! आप मुझे नहीं पहचानते है ? मैं आ भ 
"पका सेवक संवाहक हूँ । एक बार कुछ जुआरियों के हत आपका "शवक हूँ तो 
1 । जब इस उपासिका वसन्तसेना को पता चला १ र्‌ ग्लाति से मैं बौद्ध 
कं, छ घत देकर मुझे छूड़ा छिया था । उस ड स पुष्पकरण्डक बगीचे 
सन्यासी हो गया ह । ये आर्या वसन्तसेना गाडी क कहकर भजाओं का 
सनी ˆ Be भ मानती ७ 
पहुंच गया । उप असभ्य ने "मुझे तुम त मानती है 
। डालकर बलपूर्वक मिरे दली“ थी कै दे। देखा ection. 
> ( पर्दै में कोलाह होता है । 


| १ 
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जयति वृषभकेतुर्दक्षयज्ञस्य हन्ता | 
तदनु जयति भेत्ता षण्मुखः क्रौचशत्रु: । क्‍ 

तदनु जयति कृत्स्नां शुश्रकेलासकेतुं | 
विनिहतवरवेरी चार्यको गां विशालाम्‌ ॥४६।। | 

( प्रविश्य, सहसा ) | 


शविलकः - 


सन्दभैप्रसङ्गौ-- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य | 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ नेपथ्ये शविळकः स्वप्रिय- 
मित्रायेकस्य राज्यप्राप्त्याऽतीव प्रसन्नो भूत्वा स्वेष्टदेवतानां स्तुतिः करोतीति वर्णयति 
कवि:-जयतीत्यादिना । 


अन्वयः--दक्षयज्ञस्य हन्ता वृषभकेतु: जयति, तदनु भेत्ता क्रौञ्चशत्रृः पण्मु्ः | 
जयति, तदनु विनिहतवरवैरी आर्यकः च शुभ्रकेलाशकेतुं कृत्स्नां विशालां गां 
जयति ।। ४६ ,। 


व्याख्या-दक्षस्य = एतन्नामास्यप्रजापतेः, यः यज्ञ : = मखः, तस्य हन्ता = विना” 


शकरा, वृषभकेतु: = वृषभध्वजः शिवः, जयति = सर्वोत्कर्षेण वत्तंते। तदनु = तत्पश्चात्‌ 


भेत्ता = शतुसमूहविदारकः, कौञ्चशत्रृः = एतन्नामास्यईत्यस्य विनाशकः , पण्मुखः= 


षडाननः कात्तिकेयः, जयति <= विजयते, तदनु==तदनन्तरम्‌, विनिहतवरबैरीत 
विनिहतः = विनाशितः, वरः = प्रमुखः, वैरी = शत्रुः पालकः, येन सः, आर्यकः = 
गोपाळदारक आर्यकः, च = पुनः, सुधर लारकेलुम्‌ शुध: == धवलः, कैलाशः एव 
न्नामाख्यपर्वतः, केतुः= पताका, यस्यास्ताम्‌, कृत्स्नाम्‌ = सम्पूर्णम्‌, विशालाम्‌ 
विस्तीर्णाम्‌, गाम्‌ = पृथिवीम्‌, जयति = विजयताम्‌ । इलोकेऽस्मिन्‌ माहिती 
वृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 

( प्रविइय = प्रवेशं कृत्वा, सहसा = अकस्मात्‌ । ) 
शविलकः-- 


दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विनाश करने वाले दृपभध्वज भगवान्‌ शिव की जै | 
हो । इसके वाद क्रौच दैत्य का नाश करने वाले कोत्तिकेय भगवान्‌ की जय हो। सै 
बाद अपने प्रधान शत्रु राजा पालक को मारने 6. मी 3 

! ने वाला राजा आर्यक धवलकील 
पर्वंतरूपी पताकावाली सम्पूर्ण पृथ्वी दा तक 


00-0. Prof. 8804 041 की जीहणकाछै, अथवा जीत ले ॥ ४६ || - 


( प्रवेश कर, अचानक ) 


| व्यतनगतम्‌ = विपद्ग्रस्तम्‌ , चारुदत्तम्‌ = एतन्ना माख्यसाधुपुरुषम्‌/ 


दशमोऽङ्कः 
हत्वा Digitged कैनपिंमह हि "पाल क्ष” and eGangotri 
१ स्तद्राज्ये द्रुतमभिषिच्य चार्यक तम्‌ । 
तस्याज्ञां शिरसि निधाय शेषधूतां 
मोक्ष्येऽहं व्यसनगतं च चास्दत्तम्‌ ॥४७॥ - 
हत्वा रिपुं तं बलमन्त्रहीनं 
पौरान्समाश्वास्य पुनः प्रकर्षात्‌ । 
प्राप्तं समग्रं वसुधाधिराज्यं 
राज्यं बलारेरिव शन्रुराज्यस्‌ ॥४८॥ 


६१३ 


सन्दर्भे प्रस ङ्गौ --महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दणमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मित्‌ शविलक आर्यकस्य राज- 
पिहासनरूढत्वं सूचयित्वा चारंदत्तस्य मुक्तये उद्यतो भवतीति वर्णयति कविः-हत्वेः 
त्यादिना । 
अन्वयः -भो: अहं हि तं कुद्रपं हत्वा तद्राज्ये दरुतं तम्‌ आर्यकम्‌ अभिषिच्य च 
तस्य शेपभूताम्‌ आज्ञां शिरसि निधाय व्यसतगतं चारुदत्त मोक्ष्ये । , 
व्याख्या भोः -= महानुभावाः, अहम्‌ = शविलकः, हि निश्चये, तम्‌ =सव- 
बिदितम्‌ , कुनृपम्‌ = कुत्सित राजानम्‌, हृत्वा = मारयित्वा, तद्राज्ये = तस्य पाल- 
कस्य राज्ये, द्रुतम्‌ =शीघ्रस्‌, तम्‌ =पू्वं सिद्धादेशेनादिष्टम्‌, बेग ला 
दारकम्‌ आयंकम्‌, अभिषिच्य = राज्याभिषेकं कृत्वा, चन पुनम तह 
ेषभूताम्‌ == अन्तिमाम्‌, आज्ञाम्‌ = आदेशम्‌, शिरसि = मस्तके, ति 
यिष्यामि । इलोके5स्मिन्‌ श्रौती उपमा, इन्द्रवजा बत छ स्थ॒ रूपकस्य 
सन्दभंप्रसङ्गो-महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य ni 
पृष्छकटिकस्य दवामाऽ्कादुद्घृतमिदम्पचम्‌। प्रसङ्ग सिन लेल्यादिता । 
पालकस्य वधम्‌, आर्यकस्य चुपत्वञ्च सूचयतीति वर्णयति कविः-ह' 
अन्वयः-प्रकर्षात्‌ बलमन्त्रिहीनं तं रिपु हव 
र्यम्‌ इव वसुधाधिराज्यं समग्रं शत्रुराज्यं प्राम ॥ ४८ ॥ लानि ==सैत्याति) मन्त्रि" 
व्याख्या - प्रकर्षात्‌ = प्रभावमाश्रित्य, वत । रिपुम्‌= 
कष: अमात्याश्च, तैः हीनम्‌ = रहितम्‌, त का मारकर उसके तमू राज्जा को मारकर उसके 
शविलक --अरे महानुभावो ! मैं निश्चय be . अन्तिम आज्ञा को शिरो" 
ह में शीघ्र ही आयक को अभिषिक्त कर और ॥ 
धाये कर विपत्ति मे पड़े हुए चारुदत्त को मुक्त व हस राजा पालक को मारकर 
अपने प्रभाव से सेन£०मर "बस्रि मे हित न 


पुनः पौराः 


त्‌ समाश्वास्य बलारेः 


५ (डक: ० 


cl ८ 21० 


६१४ मृच्छकटिकम्‌ 


i नि by य] Samaj Founda रत ॥ (01610091 and eGangotri , 


( अग्रती निरूप्य भवतु, अत्र तन भवितव्यम्‌, यत्रायं जनपदसमवायः। 
अपि नामायमारम्भः क्ितिपतेरार्यंकस्यार्यंचारुदत्तस्य जीवितेन सफल, 
स्यात्‌ ? ( त्वरिततरमुपसृत्य ) अपयात जाल्माः ! ( दुष्ट्वा, सहर्षम्‌ ) अपि 
ध्रियते चारुदत्तः सह वसन्तसेनया ? सम्पूर्णाः खल्वस्मत्स्वामिनो मनोरथाः। | 

दिष्ट्या भो व्यसनमहार्णवादपारा- | 
दुत्तीण॑ गुणधृतया सुशीलवत्या। | 
नावेव प्रियतमया चिराच्निरीक्षे | 
ज्योत्स्ना ढ्यं शशिनमिवोपरागमुक्तम्‌ ॥४९॥ | 


शत्रुम्‌, हत्वा > व्यापाद्य, पुनः= भुः, पोरा = नागरिकान्‌, समाइवास्य- 
सान्त्वयित्वा, वलारे: == इन्द्रस्य, राज्यम्‌ >- सा ज्राज्यमू, इव यथा, वसुधःयाः= 
पृथिव्याः, अधिराज्यम्‌ == साम्राज्यम्‌, समग्रम्‌ = सम्पूणेम्‌, गत्रुराज्य म्‌= रिपोः 
पालकस्य साम्राज्यम्‌, प्रासम्‌ = अधिगतम्‌ । इलोके$स्मित्‌ उपमालळू रः, इन्द्रवज्र 
वृत्तम्‌ ॥ ४८ ॥। 

( अग्रतः ==सम्मुखे, निरूप्य == विलोक्य ) भवतु. अस्तु, अत्र स्थानेऽस्मिन्‌, 
तेन = चारुदत्तेन, भवितव्यम्‌ = भाव्यम्‌, यत्र == स्थाने, अयम्‌ = एषः, जनपदसः 
मवायः = जनसमूहः । अपिनाम, क्षितिपतेः « पृथ्वीपतेः, आर्यकस्य राज्यारम्भः 
चारुदत्तस्य, जीवितेन, सफल: = फलयुक्तः, स्यात्‌ = भवतु । ( त्वरितम्‌ ट शीघ्रम्‌, 
उपसृत्य == उपगम्य ) जाल्माः == अघमाः !, अपयात - पलायत । ( दृष्टवा = अवः 
लोक्य, सहर्षम्‌ = प्रसन्नतापूवंकम्‌ } वसन्तसेनथा -- एतन्नामाख्यगणिकया, सह = 
॥ साद्धम्‌, चारुदत्तः ध्रियते == प्राणान्‌ धारयति । खलु -- निश्चयेन, अस्मतू, स्वामिनः = 
है तृपस्यार्यंकस्य, मनोरथाः == इच्छाः, सम्पूर्णाः ~. सफला: । 
| 
$ 


= 


सन्दर्भप्रसद्धो >-महाकविना शृद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरतस्य उपक 
मृच्छकटिकस्य दशमा5ङ्कादुदुधुतमिदम्पद्यस्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ बधन्तसेनया सह चारदत्त- 
मवलोक्य प्रसन्नो भूत्वा शविलकः हर्षातिरेक 
त्यादिना ॥४९॥ 

अन्वयः--भोः दिष्टया गुणतया सुशीळ 
व्यसनमहार्णवात्‌ उत्तीर्णम्‌ 
निरीक्ष्ये ॥ ४९ |! 

व्याख्या --भो: >>हें नागरिकाः |, दिष्ट्या =¬ सौमाग्ये 


प्रकटयतीति वर्णयति कविः- दिष्टे 


ce 


"त्या नावा इव प्रियतमया अपारात 
उपरागमुबतं ज्योत्स्नाढ्यं शशिनम्‌ इव चिरात 


आ तीमाग्येन, गुणधृतया = दयादिः 1 गुणधतया ल दयादाक्षिः 

कि फिर नागरिकों को आश्वस्त कर इन्द्र के राउ 
ह: वाले शत्रु के सारे राज्य को आर्यक ने प्राप्त कर लिया है ॥ ४८ ॥ 

A ( सामने देखकर ) अच्छा, आर्यच हों रा 

# ; ज म दत्त यहाँ होंगे जहाँ यह जनसमुदाय एक" 

न । राजा थार्यक के राज्य का प्रअ हह 

। |; 827 00-0. Prof. Satya Vraf वी छठफचाळदत्त के जीवित रहने से सफल 


य के समान सम्पूर्ण पृथिवी के शासन. 


दशमोऽङ्कः 


Digitized by Arya,Samaj Foundation Chennai and eGangotri र १५ 
तत्कृतमहापातक: कब मिवनमुपसपामि ? ( अथवा ) सवंत्राजवं शोभते । 
(प्रकाशमुपसूत्य, वद्धाञ्जलि: ) आयंचारुदत्त ! 
चारुदत्त:-- ननु को भवान्‌ ? 
शविलक:---येन ते भवनं भित्त्वा न्यासापहरणं कृतम्‌ । 
सोऽहं कृतमहापापस्त्वामेव शरणं गतः ॥॥५०॥ 
अअ 
प्यादिभिः, नौकापक्षे- गुणः = रज्जुः, तेन, धृतया = आङ्ृष्टया, सुशीलवत्या = सच्चरि- 
त्र्या, नांवा = नौकया, इव =्यथा, त्रियतमया = प्रियया वसन्तसेन या, अपारात्‌ = 


£ 


पारं कर्तुमयोग्यात्‌, व्यसनम्‌ == विपद्‌ एव, महाणंवात्‌=महासागरात्‌, उत्तीणंम्‌== 
पारङ्गतम्‌, उपरागमुक्तम्‌ = निबृत्तग्रहम्‌, ज्योत्स्तया = चन्द्रिकया, आढेयम्‌ «= युक्तम्‌, 
शशिनम्‌ -- चन्द्रम्‌, इव = यथा, चिरात्‌ = वहुकालात्‌ परम्‌, तिरीक्ष्ये= पद्यामि । 
इलोकेऽस्मिन्‌ उपमा-इलेपझूपकालड्काराणि, प्रहषिणीदृत्तञ्चेति ॥४९॥ 
तत्‌ = तस्मात्‌, कतम्‌ = पूर्वसम्पादितम्‌, महापातकम्‌ = स्तेयरूपमहापापम्‌, 
कथम्‌न्ञ्केन प्रकारेण, एनम्‌==चास्द्तम्‌, उपसर्पामि=समीपं गच्छामि? 
(अथवा = वा) सवंत्र = सर्व स्मिन्स्थाने, आर्जवम्‌ = सारल्यम्‌, शोभते = प्रतिभाति । 
(प्रकाशम्‌ == सर्वश्राव्यम्‌, उपसृत्य = उपगम्य, वद्धाञ्जलिः= अज्जलि बद्ध्वा ) 
आयचारुदत्त = मान्य चारुदत्त ! 
चारुदत्तः:--ननु = निश्चयेन, भवात्‌ = त्वम्‌, कः जनः ¦ 
शर्विलकः-- 
सन्दर्भप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरण रत्नत्य हिरक 
दशमाउङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यस्‌ । ३ ,५०॥ 
दातु स्वकीयं निन्दितकमं मपि निवेदयतीति वर्णयति कविः-येनेत्यादिना ॥५ 
रकत कृत . सः अहं त्वाम ए 
अन्वय:---येन ते अवनं भित्त्वा त्यासापहरणं कृतं कृतमहापाप: सः अहे लार व 
शरणं गतः ।।५० | 
ह >, सदनम्‌, 
व्याख्या --येन = मया शबिलकेन, तेर तव चारदत्तस्य, भवत - 
: - ह ! ( देखकर प्रसन्नतापूवक } 
ही जाता । ( शीघ्रतापुर्वेक पास आकर ) हटो पाग गोरथ सफल हैं । 
पसन्तसेना के जीवित हैं ? हमारे राजा के मत 0 कद 
ह साथ आर्यंचारुदत्त जीवित हैं : ^ नौका के समान प्रियतमा 
भ ~ ~ ~ =; ला च 
ब सोभाग्य से सद्गुणों से आक्नुष्ट सुन्दर स्वभाव र इदत्त को राहुग्रास से मुक्त 
सन्त ७ येचा हु 
हना के द्वारा अपार विपत्तिसागर से पार हुँ न ॥ ४९ ॥ 
रहा 
गी से युक्त चन्द्रमा के समान बहुत समय बाद हनु हे अथवा ) सब जगह 
मैले पसे जाऊ £! ६ ° 
तो मैने महापातक किया था इनके पास से जाऊ गडकर ) आये चारुदत्त ! 
परलता सुशो में पास जाकर, हाथ जाउ 
सुशोभित होती है । ( प्रकट में पास जाक 
पारुदत्त--.आप कौन हैं ? 


राविलक में सेंध करके धरोहर रखे हुए 
य्‌ जिसने आपके घर में संघ करके " 
५ बही मैं शविलक आपकी श्र हुये gstsntColection. 


ए गहनों को चुराया 


प्रसद्ध $स्मिन्‌ शविलकः स्वपरिचयं ` 


Ip 


ल करत 


क 


i 
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चारुदत्तः-सखे ! मैवम्‌। त्वया असौ प्रणयः कृतः। (इति कठ 
गृह्वाति । ) 
शविलकः-अन्यच्च । 


आर्यकेणार्यवृत्तेन कुलं मानश्च रक्षता। 
पशुवद्यज्ञवाटस्थो दुरात्मा पालको हतः॥५१॥ 


भित्त्वा = विदार्ये, न्यासस्य = वसन्तसेनया निक्षि्तालङ्कारसमूहस्य, अपहरणम्‌= 
चौयंम्‌, कृतम्‌=विहितम्‌, महापापम्‌=महापातकं येन तादृशः, सः= पूर्वोक्तः 
अहम्‌ = शविलकः, त्वाम्‌ = चारुदत्तम्‌, एव, शरणम्‌ = रक्षितारम्‌, गतः प्राप्त: । 
₹लोकेऽस्मिन्‌ पथ्यावकत्रं वृत्तम्‌ ॥५०॥ 
टिप्पणी-महषि मनु ने महापातक के विषय में कहा हे-- 
“ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सहेति ॥? इति । 
चारुदत्तः-सखे=मित्र !, मा एवम्‌ =मा अनेन प्रकारेण कथय । त्वया= 
भवता, असोव्=अयम्‌, प्रणयः = स्नेहः, कृतः -=विहितः । ( इति = एवमुक्त्वा, 
कण्ठे == गले, ग्रह्माति = आलिङ्गयति । ) 
शविलकः-अन्यच्चं = अपि च-- 
सन्दभप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ ! प्रसद्ध $स्मिन्‌ शविलकः चारुदत्तम्‌ आर्य 
केण पालकस्य वधं सूचयतीति वर्णयति कवि:--आयेकेणेत्यादिना ॥५१॥ 
अन्वय:--आयड्तन कुछ मानं च रक्षता आयंकेण यज्ञवाटस्थः दुरात्मा पालकः 
पशुवत्‌ हत: ॥५१॥ 
व्याख्या--आयंदृत्तन -<पवित्राचरणेन, कुलम्‌ = वंशम्‌, मानम्‌ = आत्मगौरवम्‌ 
च, रक्षता =पालयता, आर्यकेण == गोपालदारकेणार्यकेण 
॥ 
गतः, दुरात्मा = पापात्मा, पालकः >नृपपालक: 
रि ५0. 
हतः = मारितः । इलोके5स्मिन्‌ आर्थी उपमालङ्कारः 


यज्ञवाटस्थः == यज्ञशालायां 
पशुवत्‌ == यज्ञीयवध्यपशुसदृशः 
१ पथ्यावकन्नं वृत्तम्‌ ॥ ५१1 


चारुदत्त--मित्र ! ऐसा मत कहो । त्ने ते - ह 
य ऐस 
कहकर गले लिपट जाता है । ) ह स्नेह किया था । ( 


शविळक--भोर भी-- 
उत्तम चरित्र वाले कुल तथा मान की रक्षा मेँ 
करते वाले आर्यक ने यज्ञशाला में 
विराजमान दुष्ट पलक निए, रङमार०शहापा५ १॥ 


दशमोऽङ्कः ` 


रिम $y Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६१७ 
चारुदत्तः 
शहविलक:-- | 

त्वद्यान यः समारुह्य गतस्त्वां शरणं पुरा। 
पशुवद्वितते यज्ञे हतस्तेनाद्य पालकः ।५२॥ 
चारुदत्तः शविलक ! योऽसौ पालकेन घोषादानीय निष्कारणं कूटागारे 
बद्ध आर्यकनामा त्वया मोचितः ? 
शविलकः--यथाह तत्रभवान्‌ । 

HMMS 0 ह 
चारुदत्तः-- किमिति जिज्ञासायाम्‌ । 
शविलकः--. 

सन्दर्भेप्रस ङ्गौ - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ शविलकः चार्दत्तस्य 

स्मरणाय पूर्वघटितं वृत्तान्तमुपवणयती ति प्रतिपादयति क्विः = द्यानमित्यादिना 1 
अस्वय:--यः पुरा त्वत्‌ यानं समारुह्य त्वां शरणं गतः। तेन अद्य वितते यशे 

पालकः पशुवत्‌ हृतः ॥५२।। 
व्याख्या यः = आर्यकः, पुरा = पूर्वकाले, र 

श प्राप्तः । 

समारह्य = आरूढं भूत्वा, त्वाम्‌ = चाण्दत्तम्‌, wu > प 

तेन = आर्यकेण, अद्य = अस्मिन्दिने, वितते = विशाले, यज्ञे हि कछ 

माख्यनुप:, पशुवत्‌ == यज्ञीयवध्यपशुसदृशः, हत = मारितः 0 

वक्त्रै वृत्तम्‌ ॥५२॥ 


त्वत्‌ = भवतः, यानम्‌ = शकटम्‌, 


पालकेत, 


< राज्ञा 
= आयक: पालकेन 
यः असौ 7 कुटागारे 


निष्कारणम्‌ = अकारणम्‌, 
केत, मोचितः= कारागारात्‌ 
2 


चारुदत्तः--शविलक ! 
घोषात्‌ = आभीरपल्याः, आनीय “गृहीत्वा, 
~ = ल 
कारागारे, बद्ध: सः आर्यकनामधेयः, त्वया = शि 
निस्सारित: ? 
ल आह उक्तवान्‌, 
शविलकः-यथा==येन प्रकारेण, तत्रभवात्‌ = श्रीमात 


हात! © * ` स्ति ? 


भें सी 
चारुदत्ता-क्या कहा ? ण में आया था, उ 
निक --जो हु आपकी गाडी याव फल डाला ॥५२॥ 
भार्यक ने आज विशाल यज्ञशाला में पालक दो प 


से लाकर कारागार में 
चारुदत्त --शविलक ! जिस आयक | 
पेन्द कर दिया था, जिसे तुमने मुक्त किया थ त 
| शविलक-_जँसापक्षेयि किह उने वि Collection. 


= 


को अकारण बस्ती 


॥ सिप प्रिय मे. पवर्त 1000090150 नलेमाएपा 
दि शविलक:--प्रतिष्ठितमात्रेण तव सुहृदा55थंकेणोज्जयिन्यां वेणातरे ज्ञा. 
वत्यां राज्यमतिसृष्टम्‌ । तत्‌ प्रतिमान्यतां प्रथमः सुहृत्प्रणय: । ( 
अरे रे ! आनीयतामयं पापी राष्ट्रियशठ: । 
` ( नेपथ्ये ) यथाऽऽज्ञापयति शविलक: । 
शविलकः- आर्य ! नन्वयमार्यको राजा विज्ञापयति; इदं मया 
गुणोपाजितं राज्यम्‌, तदुपयुज्यतास्‌ । 


आ की 
चारुदत्तः प्रियम्‌ = अभीष्टम्‌, न: 
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परिवृत्य ) 


युष्पद्‌ 2. 


= अस्माकम्‌, प्रियम्‌ = अभीष्टम्‌ । 

. शविलकः-प्रतिष्ठितमात्रेण = राज्यमिहासने अभिषिक्तमात्रेण, तव = भवतः, 
सुहृदा = मित्रेण, आर्यकेण, उज्जयिन्याम्‌ = अवन्तिकायामू, वेणायाः= एतन्नामा- 
ख्यनद्या:, तटे = कूले, उशावत्याम्‌ = एतन्नामाख्यनगर्याम्‌, राज्यम्‌, अतिमृष्टम्‌ ८ 
भवते दत्तम्‌ । तत्‌ = तस्मात्‌, प्रथमः == 
मान्यताम्‌ =स्वी क्रियताम्‌ । परिदृ 
पापी = अधमः, राष्ट्रियशठः = रा 


पूर्वम्‌, सुहृत्पणय: == मित्रस्य प्रार्थना, प्रतिः 
प्य= परावतंनं कृत्वा, अरे रे !, अयम्‌ = एषः, 
जश्यालशकारः, आनीयताम्‌ = समर्पय । 


( नेपथ्ये = वेशरचनाग्ृहे ) यथा== येन प्रकारेण, शविलकः, आज्ञापयति = 
आदिशति, तथा = तेन प्रकारेण, करोतु । 


शविलकः--आयं = मान्य ! ननु = निश्चयेन, अयम्‌ =एषः, आयंकः, राजाः 


र | तरपः, विज्ञापयति = सूचयति, इदम्‌ = एतत्‌, मया == आर्यकेण युष्म द्गुणोपा जितम्‌ = 
f चारुदत्तस्य दयादाक्षिण्या दिगुणेन प्रा 


सम्‌, राज्यम्‌, ततु = तरमात्‌, उपयुज्यताम्‌ = 
उपभोग्यताम्‌ । 


= 7 
चारुदत्त-हमारे लिए बहुत अच 


arr ० मल 


छा हुआ, बहुत अच्छा । 


i शर्बिलक--राज्यसिहासन में उठते ही आपके मित्र आर्यक ने वेणा नामक 
ff | नदी के किनारे स्थित कुशावती नगरी का राज्य आप को दान कर दिया है । अतः 
3: अपने मित्र की प्रथम प्रार्थना आप स्वीकार करे गी 
; ४ ` $९। (धुमकर) अरे, इस दुष्ट पार्प 
 राजाकेसालेकोले आओो। गर बरे, इस ६ 
EN र्न 
J (पर्दै में } 
जैसी शविलक की आज्ञा हो, वैसा ही करो 


 शविलक- आगं ! यह राज्ञा दव 

> € गा आर्यक अनुरोध करते हैं कि यह राज्य मैंते 
आपको कपा से ही प्राप्त किया है, अत: आप 

CC-0. Prof. Satya Vrat a छिद।व०फभोग करें | 
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चारुदत्त ; -'#ल्कह्भुणीाशिं “३ [Rar nai and ६628. 
(नेपथ्ये ) अरे रे राष्ट्रियश्यालक ! एह्येहि। स्वस्याविनयस्य फल- 


मतुभव | र 
( ततः प्रविशति पुरुषे रधिष्ठितः पश्चाद्‌ बाहुबद्ध: शकार: । ) 
शकारः हीमादिके [ | इन्त ! ] 


एव्व॑ दूलमदिक्कन्ते उहामे _विअ गहहे । 
आणीदे क्खु हगे बद्ध हुडे अण्ण ब्व ढुक्कले ॥५३॥ 


चारुदत्त:--अस्माकम्‌ , गुणेन = कृपया, उपाजितम्‌==प्राप्तम्‌, राज्यमस्ति ? 
नेपथ्ये = वेशरचनागृहे} अरे रे राष्ट्रियश्यालक = राजश्यालकशकार ! एहि एहि = 
आगच्छ आगच्छ । स्वस्य >>! 
अनुभव == प्राप्तं कृरु । 
.{ ततः “= तदनन्तरम्‌, पुरुषैः = राजपुरुषैः, अधिष्ठित: = गृहीतः, पश्चात्‌ == 
पृष्ठदेशे, बाहुबद्धः शकारः, प्रविशति == प्रवेशं करोति । ) 
शकार:--हन्त ! = इति खेदे, 
[ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्थ रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादृद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ बद्धः शकारः साम्प्रत- 
मात्मानं गर्दभरूपेण इवानरूपेण च प्रतिपादयतीति वर्णयति कवि:--एवमित्यादिता । 
अन्वयः--उहामः गहः इव एवं दूरम्‌ अतिक्रान्तः अहं खलू आनीतः दुष्करः 
अन्य: कुक्कुरः इव बद्धः ।! ५३ ॥ 
व्याख्या--उहामः <= बन्धनविनिर्मुक्तः, गर्देभः = खरः, इवत यथा, एवम्‌ = 
पुषक्तिरूपेण, दूरम्‌ = निवासस्थानाददूरम्‌, अतिक्रान्तः = पलायितः, अहम्‌ = शकारः, 
सेलु - निश्चयेन, आवीतः = उपस्थापितः, तथा दुष्करः = दुष्टः, ` अन्यः = अपरः, 
कुरः = इयानः, इव -- यथा, बद्धः = संयमितोऽस्मि ! इलोकेऽस्मिच्‌ उपमालङ्कारः; 
_ वकं वृत्तम्‌ ॥ ५३ ॥। 


घारुदत--क्या हमारी कृपा से राज्य प्राप्त किया है ? 
(पदे में ) अरे अरे राजा के साले ! आओ आओ, अपनी उद्दण्डता का फळे 
भोगो । 
( इसके बाद लोगो के द्वारा पकड़ा गया, पीछे की ओर हाथ बँधे हुये शकार 
थे करता ह । 


शकार -.. हाय ! 


i दुष्ट “धन तोड़कर गधा के समान इतनी दूर तक भागा हुआ मैं ले आया गया हूँ । 


म कि ` हरे कृत्ते के समान बोध दियो गया हँ १३ 


t 
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[ एवं. दूरमतिक्रान्तः उद्दाम इव गर्दभः । 
आनीतः खल्वहं बद्धः कुक्कु रोऽन्य इव दुष्कर: ॥ ] 


( दिशोऽवलोक्य ) शमन्तदो उवट्टिदे एशे लट्टिअबन्धे । ता कं दिण 


` अशलणे शलणं वजामि ? ( विचिन्त्य ) भोदु, तं ज्जेव अब्भुववण्ण-शलणं- 


वच्छलं गच्छामि । ( इत्युपसृत्य ) अञ्जचालुदत्त ! पलित्ताआहि, पलित्ता- 
आहि। ( इति पादयोः पतति। ) [ समन्तत उपस्थित एष राष्ट्रियबन्धुः तत्‌ 
किमिदानीमशरणः शरणं ब्रजामि ? भवतु, तमेव अभ्युपपन्नशरणवत्सलं गच्छामि । । 
आयंचारुदत्त ! परित्रायस्व परित्रायस्व । ] 

( नेपथ्ये ) अज्जचालूदत्त ! मुंच मुंच वावादेम्ह एदं । [ आयंचारदत्त ! 
मुच्च, मुः, व्यापादयाम एतम्‌ । ] 

शकार:-( चारुदत्त प्रति ) भो अशलणशलणे ! पलित्ताआहि। [भो 
अशरणश्चरण ! परित्रायस्व । ] 


ललल 


१ दिशः = आशाः, अवलोक्य = दृष्ट्वा ) समन्ततः = अभितः, एप: = असो, 
राष्ट्रियबन्धुः == राज्ञः आर्यकस्य बन्धुजनः, उपस्थितः = वर्तमानः, तत्‌ == तस्मात्‌, 
इदानीम्‌ = समयेऽस्मिन्‌, अशरणः = असहायः, अहम्‌, कम्‌ = पुरुषम्‌, शरणम्‌ = 
आश्रयम्‌, ब्रजामि = गच्छामि ? ( विचिन्त्य = चिन्तयित्वा ) भवतु = अस्तु, तमेव = 
चारुदत्तमेव, अभ्युपपन्नशरणवत्सलम्‌ = शरणागतरक्षकम्‌, गच्छामि = ब्रजामि | 
( इति == एवमुक्त्वा, उपसृत्य ) आर्यचारुदत्त ! परित्रायस्व == रक्षां कुरु, परिता” 
यस्व = रक्षां कुरु । ( इति > एवमुवस्वा, पादयोः = चरणयो: , पतति = निपतति । ) 

( नेपथ्ये = वेशरचनागृहे ) आर्यचारुदत्त ! मुच मुख = त्यज त्यज । एतम्‌ = 
शकारम्‌, व्यापादयामः = मारयामः । 

शकारः--( चारुदत्तम्प्रति ) भो अशरणस्य =- 


असहायस्य, शरण = आश्रय ! 
परित्रायस्व == रक्षां कुरु । 


Rs 


( दिशाएँ देखकर ) चारों ओर राजा आर्यक के बन्धुजन उपस्थित हैं तो इस 
समय मैं असहाय किसकी शरण में जाऊं? (सोचकर) अच्छा, उन्हीं शरणागतवत्सल 


चारुदत्त की शरण में जाता हूँ । ( पास जाकर ) आयंचारुदत्त ! रक्षा कीजिए रक्षा 
कीजिए । 


( नेपथ्य में ) आर्यचारुदत्त ! छोड़ो, छोड़ो ! 


शकार--( चार्दत्त से) 
रक्षा करें । 


इसे हम मार डालेंगे । 


असहायों 
दाया को सहारा देने वाले! आप मेरी 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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चारुदत्तः- ( सानुकम्पम्‌ ) अहह ! अभयमभयं शरणागतस्य । 
शविलकः--( सावेगस्‌ ) आः, अपनीयतामयं चारुदत्तपार्श्वात्‌ । ( चारु- 
दत्त प्रति ) ननु, उच्यतां किमस्य पापस्यानुष्ठीयतामिति । 
आकर्षयन्तु सुबदुध्वेनं ? इवभिः सङ्भाद्यतामथ ? 
शूले वा तिष्ठतामेषः पाट्यतां क्रकचेन वा ? ॥५४॥ 
चारुदत्तः--किमहं यद्‌ ब्रवीमि तत्‌ क्रियते ? 


चारुदत्तः ~ ( सानुकम्पम्‌ = कृपया सहितम्‌ ) अहह >-अहो ! शरणागतस्य = 
शरणापन्नस्य, अभयम्‌ = न भयम्‌ । 

शविलकः---! सावेगम्‌ = आवेगसहितम्‌ ) आः, इति आवेगे । अयम्‌ = एषः, 
चारदत्तपाईश्वात्‌ = चारुदत्तसमीपात्‌, अपनीयताम्‌ = दूरीक्रियताम्‌ । (चारुदत्तम्प्रति) 
ततु = निश्चयेन, उच्यताम्‌ = कथ्यताम्‌, अस्य पापस्य =दुष्टस्य, किम्‌ = केन प्रकार- 
केण दण्डम्‌, अनुष्ठीयताम्‌ = दीयतामिति । 

सन्दर्भेप्रस ङ्गौ महाकविना शूद्रकेण विरचितस्प प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ शविलक: शकार व्यापादः 
पितुमनेकोपायान्‌ प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः--आकषंयस्त्वित्यादिना 11५४1 

अन्वयः--एनं सुबध्य आकपंयन्तु अथ श्वभिः सद्भाद्यताम्‌ वा एषः शूले तिष्ठु« 
| वा क्रकचेन पाटयताम्‌ ।।५४॥ 

व्याख्या -- एनम्‌ = शकारम्‌, सुबध्य = सम्यक्रूपेण बद्ध्वा, आकषेयन्तु == 
रप्यामितस्ततः कर्षयन्त, अथ == अनन्तरम्‌, श्वभिः == कुककुरेः, सङ्काद्यताम्‌ = भोज्य- 
ताम्‌, वा = अथवा, एषः = शकारः, शूले = लौहूफलके, तिएताम्‌ = वर्तताम्‌, वा छ 
अथवा, क्रकचेन = करपत्रेण, पाटचताम्‌ = विदार्येताम्‌ । श्लोकेऽस्मिन्‌ पथ्यावक्‍्त्र 
इतम्‌ ॥५४॥ 

पारुदत्त:--किमिति प्रश्‍ने, अहम्‌ = चारुदत्तः, यत्‌न्5थथा, ब्रवीमि = कथ- 
मि, तत्‌ = तपा, क्रियते == विधीयते । 


चोर्दत्त--( दयापूर्वक ) अहो ! शरण मे आये हुए का भय दूर ही । 
शविलक---( आवेशपूर्वक ) अरे, इसको चारदत्त के पास से दूर हटाओ । 
(चारदत्त से ) कहो कि इस पापी को कैसा दण्ड दिया जाय ? हे क 
क इसको अच्छी तरह से बाँध कर धरती में घसीटे अथवा कुत्तों से नुचवाये 
गी इसे शुद्धी में चढयि थश स्मा 0६१।४१॥०॥ 


.. 1रुदत्त-व्या मैं जिस प्रकार कहूँगा वैसा किया जायेगा । 
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शविलकः--कोऽत्र सन्देहः ? 


शकारः-भट्टालआ चालुदत्त ! शळणागदेम्हि! ता परित्ताआहि 

- पलित्ताआहि। जं तुए शलिशं, तं कलेहि। पुणो ण ईदिशं कलिङश। 

[ भट्टारक चारुदत्त ! शरणागतोऽस्मि । तत्‌ परित्रायस्व परित्रायस्व । यत्तव 
सदृशम्‌, तत्‌ कुरु । पुननं ईदृशं करिष्यामि । ] 

( नेपथ्ये पौराः ) वावादेध, कि णिसित्तं पादकी जीवावीअदि ! 


~ 
) 


| व्यापादयत, कि निमित्तं पातकी जीव्यते ? ] 


( वसन्तसेना वध्यमाळां चारुदत्तस्य कण्ठादपनीय शकारस्योपरि 
क्षिपति । ) 


शकार:-गब्भदाशीधीए ! पशीद पक्षीद, ण उण मालइष्शं, ता पछित्ता- 
आहि । [ गर्भदासीपुत्रि ! प्रसीद प्रसीद, न पुनर्मारयिष्याभि, तत्‌ परित्रायस्व । ] 

शविलकः- अत्र = विषयेऽस्मिन्‌, कः सन्देह:== न कोऽपीति भावः । 

हकारे टास्क = स्वामित ! चारुदत्त ! शरणागतोऽस्मि । यत्‌ ङा; 
तव = भवतः, सदृशम्‌ =अनुरूपम्‌, तत्‌ = तथा, कुरु = विधेहि । पुनः = भूय:, न= 
नहि, ईदृशम्‌ =एतादृशम्‌, करिष्यामि = विधास्यामि । 

( नेपथ्ये = वेशरचनागृहे ) पौराः == भो: 


नागरिका !, व्यापादयत == मारयत 
कि निमित्तम्‌ = किमर्थम्‌, पातकी = पापी, 


जीव्यते = जीवित: अस्ति । ) 
( वसन्तसेना, वध्यमालाम्‌ == करवी रपुष्पस्र 
शात्‌, अपनीय = अपसायं, शकारस्य, उपरि 


शकार: गर्भदासी पुत्रि == आजन्मसेवा बृत्तिकाया: सुते, प्रसीद प्रसीद = प्रसन्न 


भव ध्रसन्नो भव, न=नहि, पुनः = भूयः, मारयिप्याभि = घातयिष्यामि, तत्‌= 
तस्मात, परित्रायस्व == रक्षां कुरु । 


जम्‌, चारुदत्तस्य, कण्ठात्‌ = गलप्रदे- 
क्षिपति = निक्षिपति । ) 


शविलक --इसमें वया सन्देह है ? 


शकार -मालिक ! चारुदत्त! मैं आपकी शरण में हैँ । तो रक्षा करो रक्षा 
करो । अपने अनुरूप करो । फिर मैं कभी 


( पर्दे में ) अरे नागरिको ! मार इ 


« 


से निकाल क ऊपर फेक 
देती है। ) ल कर शकार के 


ह. जथरे गर्भदासी छी व्‌ as 
FR भरी म 10००. राम. 3804 बीआग्ाचणनेप्छ्रसन्न हो, मैं फिर नहीं माखँगा ! 


लक 
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हविलकः:- अरे रे ! अपनयत । आर्यचारुदत्त ! आज्ञाप्यतास्‌ -किमस्य 
वापस्यावुष्ठीयतास्‌ । 
चारुदत्तः किमहं यद्‌ ब्रवीमि तत्‌ क्रियते ? 
| शर्विलकः--कोऽत्र सन्देहः । 
चारुदत्तः--सत्यस्‌ ? 
| शविलक:--सत्यस्‌ । 
| चारुदत्तः-यद्येवम्‌; शीव्रमयस्‌-- 
शर्विलकः--कि हन्यताम्‌ ? 
चारुदत्तः-नहि नहि, मुच्यताम्‌ । 
| शर्विलकः-- किमथेम्‌ ? 


| शविलक:--अरे रे ! इति सम्बोधने, अपनयत==दुरमपसारयत । आयंचारु- 
। दत्त=्मान्यचारुदत्त ! आज्ञाप्यताम्‌ =आदिश्यताम्‌--अस्य = पुरोवत्त॑मानस्य, 
पापस्य =पापकमिणः, किमु == किम्‌ दण्डम्‌, अनुष्टीयताम्‌ = दीयताम्‌ । 
| चारुदत्तः-किमिति प्रश्‍ने, अहम्‌ == चारुदत्तः, यत्‌ = यथा, ब्रवीमि = कथयामि, 
| तत्‌ =तथा, क्रियते== विधीयते ? 

शविलकः--अत्र= विषयेऽस्मिन्‌, कः, सन्देहः = संशयः, न कोऽपीति भावः । 

र न्ऋतम्‌ । 

शविलकः--निश्चितमेव । 

चारुदत्त:--यदि > चेत्‌, एवम्‌ -- पुर्वोक्तकथनं सत्यम्‌, तत्‌, शीघम्‌= सत्वरम्‌, 
अयम्‌ = एषः । 

शविलकः--किमिति प्रश्ने, हन्यताम्‌ ==व्यापाद्यताम्‌ ? 

पारुदत्त:--नहि नहिन्- नैव नैव, मुच्यताम्‌ = बन्धनान्मुक्तः क्रियताम्‌ । 

शविलक: श िमर्थम्‌न््कि कारगासरित / १ 0 00 0 = कि कारणमस्ति ? 


गा - अरे अरे ! इसे दूर हटाओ । आर्यचारुदत्त ! आज्ञा दीजिए 
के साथ कंसा व्यवहार किया जाय ? 
पार्त क्या मैं जैसा कहुँगा वैसा किया जायेगा ? 
शिविलक - इसमें क्या सन्देह है । 
चारुदत्त सत्य वात कहते हो ? 
शिविलक-सत्य बात कहता हूँ । 
जोषद यदि ऐसी बात है, शीघ्र ही यह 
रा क्या मार दिया जाय ? 
उ छ शबि ण्ग्नह्ीं नही छोडणकिक्षीग्जार्य १185 Collection. 
"°के~किसलिए । 


हे 


£ ६२४ ठी 


क 
Digitized by Arya Samaj Foun 0 टिकम eGangotri 


चारुदत्तः 
शत्रु: कृतापराधः शरणमुपेत्य पादयोः पतितः । 


शविलकः-एवस्‌- तहिं श्वभिः खाद्यताम्‌ । 
चारुदत्तः- नहि : 
उपकारहतस्तु कत्तेव्यः ॥1५५॥ 

शविलकः-अहो ! आश्चर्यम्‌ । कि करोमि, वदत्वाये: । 

चारुदत्तः-तन्मुच्यतास्‌ । 

चारुदत्तः 

सन्दरभेप्रसङ्गो- महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽड्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ चारुदत्तः कृतापराधिनं 
शत्रु प्रति कथमाचरणीयमिति प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः-शात्रृरित्यादिना । 

` अन्वयः-क्ृतापराधः शत्रुः शरणम्‌ उपेत्य पादयोः पतितः ( तहि ) शास्त्रेण त 

हन्तव्यः तु उपकारहतः कर्त्तव्यः ॥५५।। 

व्याख्या - क्रतापराधः = पूर्व विहितापराधः, शन्रुः= रिपुः, शरणम्‌ = आश्रयम्‌; 
“उपेत्य = समागत्य, पादयोः = चरणयोः, पतितः = लृण्ठितः भवति । तहि शस्त्रेण = 
स आयुधेन, न = नहि, हन्तव्यः = मारणीयः, तु = किन्तु ॥५५॥ 

शविलकः -एवम्‌ = इत्थम्‌ । तहि = तस्मात्‌, श्वभिः = कुवकुरैः, खाद्यताम्‌ = | 
भक्षयित्वा व्यापाद्यतामु । 

चारुदत्तः-नहि = नैवम्‌ । 

उपकारहत:--उपकारेण = अनुग्रहप्रदर्शेन, 
विधेयः ॥ ५५ ॥ 


हतः == विनष्टः, कत्तेव्यः = 


शविलक:-- अहो [ आश्चर्य॑म्‌ = विस्मयम्‌ | किमित्ति प्रश्‍ने, करोमि कु सम्प्राद” 
यामि, आये: = मान्यः, वदतु == कथयत्‌ । 


चारुदत्तः तत्‌ =्तस्मात्‌, मुच्यता 


म्‌ = त्यजतामू । 
द्रा न 7 Ts 
हा या तारा करके यदि शत्रु शरण में आकर 
` उसे हथियार से नहीं मारना चाहिये. -- 
शविलक--यदि ऐसा है 
चारुदत्त-नहीं । 
उपकार द्वारा मरा हुआ करना चाहिये ५ 

टं र हय ॥ ५५ || 
शविलक--अहो ! आश्रय है । क्या कहे, आप बतायें 

न. त 

-चारुद'त--कोः इसेशछो छेः ॥॥० Shastri Collection. iE) 


>> 


पैरों में गिरता हो, ती 


तो कृत्तों से नुचवाना चाहिए । 
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बर्विळकः- मुक्त भवतु । 3 
शकारः --हीमादिके ! पच्चुज्जीविदेम्हि । (इति पुरुष: सह निष्क्रान्तः ।) 
| [हुनत ! प्रत्युज्जी वितो5स्मि 1) 
E ( नेपथ्ये कलकलः ) 

( पुनर्नेपथ्ये ) एसा अज्जचारुदत्तस्स बहुआ अज्जा धूदा पदे वसणांचले 
बरिमांतं दारअं आक्खिवेत्ती वाप्फभरिद-णअणेहि जणेहि णिवारिज्ज- 
। मणा पज्जलिदे पावए पविसदि । [ एषा आर्यचारुदत्तस्य वधूरार्या बता पदे 
व्रताञ्चले विळगन्तं दारकमाक्षिपन्ती वाष्पभरितनयनेजंनेनिवायमाणा प्रज्वलिते 
पावके प्रविशति । | 


' र्विलकः-( आक्यं नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) कथं चन्दनकः ? चन्द- 
| नक | किमेतत्‌ ? 

शविलकः-मुक्तः = बन्धन रहितः, भवतुन्=्यातु । 

शकारः-हन्त ! इति हषे । प्रत्युञ्जीवितोऽस्मि = पुनः जीवनं प्राप्तोऽस्मि । 
(इति = एवमुक्त्वा, पुरुषैः = राजपुरुषैः, सह = सा द्वम्‌, निष्क्रान्तः =निर्गतः । ) 


( नेपथ्ये = रङ्गशालायाम्‌, कलकलः = कोलाहल: । ) 
| (पुनः=भूयः, नेपथ्ये= रङ्गशालायाम्‌ ) एषा =इयम्‌, आर्यचार्दतस्य= 
वधू = धर्मपत्नी, आर्या = मान्या, धूता, पदे= चरणे, वसनाञ्चले = 
वस्त्रभागे, विलगन्तम्‌ =संसक्तम्‌, दारकम्‌ == स्वपुत्रं रोहसेनमिति; आक्षिपन्ती = 
निवारयन्ती, वाष्पभ्भरितनयनै:--अश्रुपुरितनेत्रे, जनैः ==लोकैः, निवार्येमाणा = 
भवरध्यमाणा, प्रज्वरिते, पावके = अग्नौ, प्रविशति = प्रवेशं करोति । 
५4 सो > = रङ्गशालायामभिमुख 
शविलक:--( आकण्ये = शरुत्वा, नेपथ्याभिमुखम्‌ =र मुखम्‌, 


शविलक - मुक्त हो जाओ । 
शकार हृष की बात है । मैं पुनः जीवित हो गया हैं । ( ऐसा कहकर दोर 
पाथ निकल जाता है । ) 

( नेपथ्य में कोलाहल होता है । ) काल क 
है ( फिर से नेपथ्य में ) यह आर्यचारदत्त की धर्मपत्नी धूता नै वस्त्रों पर एवं पैर 
र सो वाले पुत्र रोहसेन को अलग करती हुयी, आँसुओं से पूरित लोगों के 
जाती हुयी जरती आग में प्रवेश कर रही हैं। 


र र || 
| याह? ° सुनकर पर्दे की ओर देखकर ) क्या चन्दनक ? चन्दनक ! यह 
0 0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


हे १५ 
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चन्दनक:--( प्रविश्य ) कि ण पेक्खदि अज्जो? महाराअप्पासादं दविः 
णेण महंतो जणसंमहो वट्टदि । ( 'एषा"`` ```' इत्यादि पुनः पठति ) दि | 
अ मए तीए, जघा--अज्जे ! मा साहसं करेहि, जीवदि अज्जचारुदत्तो'त्ति। | 
परंतु दुक्ख-वावुडदाए को सुणेदि ? को पत्तिआअदि। [कि न प्रेक्षते आये: ? 
महाराजप्रासादं दक्षिणेन महान्‌ जनसम्मर्दो वत्तंते , कथितं चम्या तस्ये, यथा-- | 
आयें ! मा साहसं कुरु, जीवति आर्यचारुदत्त' इति । परन्तु दुःखव्यापृततया क: | 
श्यृणोति ? कः प्रत्ययते? ] | 


चारुदत्तः (सोद्वेगम्‌) हा प्रिये ! जीवत्यपि मयि किमेतत्‌ व्यवसितम्‌? 


( अध्वेमवलोक्य दीर्घं निःश्वस्य च ) 


चन्दनकः--( प्रविश्य == प्रवेशं कृत्वा ) किमिति प्रश्ने, आर्यः = मान्यः, न= | 
नहि, प्रेक्षते = अवलोक्यते । महाराजस्य == चपते रार्येक स्य, प्रासादात्‌ == भवनात्‌, 
दक्षिणे = सव्यभागे, महान्‌ == अतीत, जनसम्मेदः = जनानां समूहः, वत्तंते == अस्ति। 
“मया = चन्दनकेन, तस्यै =धूतायै, कथितम्‌ = उक्तम्‌, च यथा- अये ¬ मान्ये | 
साहसम्‌ = धाष्ट्येम्‌ मा =नहि, कुरु = विधेहि, आर्यचारुदलः == मान्यसाथेवाहपुत्रः, 
जीवति > जीवनं धारयति इति । परन्तु=किन्तु, दुःखव्यापृतत या = दुःखेन व्याकुल” 
तया, कः श्टुणोति= न कोऽपि आकर्णयतीति भाव: । कः प्रत्ययते = न कोऽपि | 
विश्वसिति ? 
चारुदत्त:--( सोद्वेगम्‌ = उद्विग्नो भूत्वा ) हा प्रिये - हा प्रियतमे ! मि 
चामदत्ते, जीवति =जीविते, सति, एतत्‌ = इदम्‌, किमिति प्रइने, व्यवसितम्‌ | 
f बम्‌ = = 
अनुष्ठितम्‌ । ( ऊर्ध्वम्‌=उपरि, अवलोक्य = दुष्ट्वा, दी्ेम्‌ न= लम्बमु, तिःश्वस्य= | 
निःश्वासम्‌, ग्रहीत्वा, च = पुनः । ) 
गिल NSS 
चन्दनक --( प्रवेश करके ) क्या आप नहीं देख रहे हैं कि महाराज 
महल के दाहिनी ओरम शन ~ 
पि आ र हाच जनसमुदाय एकत्रित हे । मैंने आर्या धूता से कहा 
क आर्य ! मत ढिठाई क 


करो, आये चारुदत्त हैं 1 
जीवित हें । परन्तु दुःख की व्याकु 
के कारण मेरी बात कौन सुनता है ? कौन विश्वास करता छ? 2 


चारुदत्त-( 
कर रही हो ? 


व्यग्र होकर ) हा प्रिये ! मरे जीवित रहने पर भी यह तुम बर्या. 


0040. ' ची सा 
0 अफर की ओर दक्ष लम्बी शास लेकर । ) 


दशमोडडू: ६२७ 


त गहि माति जसि" । 
उचितं तथापि परलोकसुखं न पतिब्रते ! तव विहाय पतिम्‌ ॥५६॥ 
( इति मोहमुपगतः । ) 
शर्विलकः-अहो ! प्रमादः । 
त्वरया सर्पणं तत्र मोहमार्योऽत्र चागतः। 
हा धिक्‌ प्रयत्नवेफल्यं दृश्यते सर्वतोमुखम्‌ ॥५७॥ 


। सन्दर्भेप्रसद्धौी--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य, 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्ग $स्मित्‌ चारुदत्तः आत्मदाहाय 
प्रयतमानां पत्नीं धूतामाकर्ण्यं तद्गुणात्‌ स्मरन्‌ विलपतीति वर्णयति कविः - न 
महीतलेत्यादिना । 
अन्वयः-हे चारूचरिते | यदपि भवच्चरितानि महीतलस्थितसहानि न । 
तथापि हे पतिव्रते ! पति विहाय तव परलोकसुखं न उचितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
| व्याख्या--हे चारुचरिते = हे प्रशस्याचरणबति !, यदपि = यद्यपि, भवत्याः == 
। श्रीमत्या,, चरितानि = अःचरणानि, महीतले = पृथ्वीतले, स्थितसहानि = स्थातुं 
| योग्यानि, न=नहि, सन्ति । तथापि = एवं सत्यपि, हे पतिब्रते=पतिभक्तिसम्पच्चे !, ` 
। पतिम्‌ = भर्तारम्‌, विहाय =त्यक्स्वा, तव = भवत्याः, परलोकस्य = स्वर्गस्य, 
| सुखम्‌ = आयासम्‌, न > नहि, उचितम्‌ ==योग्यम्‌ । इलोकेऽस्मित्‌ काव्यलिङ्गमल- 
ड्रारः, प्रमिताक्षरा वृत्तः्च | तद्यया -- 
प्रमिताक्षरा सजससैः कथिता ।' 
( इति = एवमुक्त्वा, मोहम्‌ = मूर्च्छाम्‌, उपगतः = प्राप्तः । ) 
शविलकः --अहो > इत्याश्रयंम्‌, प्रमादः =अनवधानता । 
सन्दर्भेप्रसङ्गो-महाकविता शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य भुच्छ- 
केटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसद्ध $स्मिन्‌ मूच्छितं चारुदत्तमवलोक्य 
शविळक: स्वप्रयासवैफल्यं विलोकयन्‌ कथयतीति वर्णैयति कविः--त्वरयेत्यादिना 
अन्वयः-_तत्र त्वरया सर्पणम अत्र च आयें: मोहम्‌ आगतः । हा धिक्‌ सवेतो- 
शि प्रयत्नवेफल्यं दृश्यते ।। ५७।। ८ 
_ व्याख्या तत्र = आर्या धताया; अग्तिप्रवेशस्थाने, त्वरया = अतिशीघ्रमेव, 
किच अ ताया 8 अल न्ज 
ह हे सुन्दर चरित्र बाजी | यद्यपि आपके चरित्र पृथ्वीछोक में रहने के योग्य 


+ है 1 फिर भी हे पतिब्रते ! पति को छोड़कर तुम्हारा परलोक का सुख उचित 
गह्‌ है il ५६॥ ¢ 


{ ऐसा कहकर मूच्छित हो जाता है। ) 


थविलक- अह डी | र 
डी GOL RSV Shastri Collection. जह > क 
जहाँ आर्या धूता अस्ति में पवेश कर रही है बहा जल्दी से चलना आवश्य 
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वसन्तसैंथी मस सिड अज्जो । "तत्थ गदुअ जौँवावेदु अज्जां । । अण्णधा 
अधोरत्तणेण अणत्थो संभावीअदि । [ समाश्वसितु आये: । तत्र गत्वा जीवयतु 
आर्याम्‌ । अन्यथा अधीरत्वेन अनर्थः सम्भाव्यते | | 
चारुदत्त:--( समाश्वस्य, सहसोत्थाय च ) हा प्रिये ! क्वासि ? देहि मे 
प्रतिवचनम्‌ । 
चन्दनकः--इदो इदो अज्जो । [ इत इत आर्यः । ] 
( इति सर्वे परिक्रामन्ति । ) 


( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टा धता चेला च्चलमाकर्षन्‌ विद्षकेणानु- 


ce 


गम्यमानो रोहसेनो रदनिका च। ) 


'सर्पणम्‌ >गमनम्‌, अपेक्षित बन समा याया: गमनम्‌, अपेलितम्‌, अत्र= स्थानेऽस्मिन्‌, च=पुनः, आर्यः = श्रीमान्‌ 
चारुदत्त:, मोहम्‌ = मूर्च्छाम्‌, आगतः = प्राप्त: । हा धिक्‌= हा कष्टम्‌, संतो मुखम्‌ = 
सवंप्रकारेण, प्रयत्नवेफल्यम्‌ = मम प्रयासानां विफलता, दृश्यते = अवलोवयते । इलो- 
केऽस्मिन्‌ पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 

वसन्तसेना-समाश्वसितु = धैय॑ धारयत, आये:- मान्यः । तत्र= भार्या 
धूतायाः अग्निप्रवेशस्थाने, गत्वा = ब्रजित्वा, आर्याम्‌ = धृताम्‌, जीवयतु = जीवनदानं 


करोतु । अन्यथा, अधी रत्वेन = धैयंरहितत्वेन, अनर्थं: = हानिः, सम्भाव्यते = सम्भा- 
वना क्रियते । 


हसा = अकस्मात्‌, उत्थाय = उत्थि- 
? पेव कुत्र, असि, मे मह्यम्‌, 


न्यः । 
परिक्रामन्ति = परिभ्रमन्ति । ) 


न अन्निप्रवेशमाचरन्ती, धूता, तस्याः 
_अलाखलमू = वस्त्रा चलप्रान्तभागमू, कु कर अरब द र हेण मतेः अनुगम्पम विदूषकेण = मैत्रेयेण, अनुगम्यमानः = 
है भौर इधर आर्य चारुदत्त मूच्छित हो गये हैं 
विफलता ही दिखाई पड़ रही है ॥ ५७ ॥ 
वसन्तसेना-आयं धेयं रखे । वहाँ जाकर 
अन्यथा अधीर होने से अनर्थ की सम्भावना है। 


चारुदत्त -- (धैय धारण कर अचानक उठकर 
उत्तर दो । ) हा प्रिये! 
चन्दनक- भार्य ! इधर इधर से । 
( सभी घुमते हैं । ) 


( इसके बाद पहले बतायी गयी स्थिति 
00-0. Prof. Satya Vrat 9 


। हा खेद है, चारों ओर प्रयास की 
आर्या धूता को जीवनदान दें। 


तुम कहाँ हो ? मुझे 


व्या ८5५ आांचछ का छोर खीचता 


दश ऽः 
Digitized by Arya Samaj सोऽ Chennai and eGangotri ६२९ 


धूता -( सास्रम्‌ ) जाद ! मुंचेहि मं, मा विग्घं करेहि । भीआमि अज्ज- 
। उत्तस्स, अमंगलाकण्णणादो । ( इत्युत्थाय, अञ्चलमाकृष्य पावकाभिमुखं 
| परिक्रामति । ) [ जात ! मुञ्च माम्‌, मा विघ्नं कुरु। बिभेमि आर्यपत्रस्य अम- 
। झुलाकर्णतातु । ] 
| रोहसेनः-माद ! अज्जए ! पडिवालेहि मं, तुए विणा ण सक्कुणोमि 
जीविदं धारेदुं । ( इति त्वरितमुपसृत्य पुनरश्चल गृह्वाति ।) [ मातः ! आयें ! 
प्रतिपालप माम्‌, त्वया विना न शक्नोमि जीवितं धारयितुम्‌ । ] 
विदूषकः-भोदीए दाव बम्हणीए भिण्णत्तणेण चिदाधिरोहणं पावं 
उहाहरन्ति रिसीओ । [ भवत्यास्तावत्‌ ब्राहाण्या भिन्नत्वेन चिताधिरोहणं पाप- 
मुदाहरन्ति ऋषयः ! ] 


| श्तुसायमाण:, रोहसेनः == चारुदत्तपुत्रः, रदनिका =चास्दत्तस्य दासी, च पुनः, 
। प्रविशति >प्रवेशं करोति । ) 
धूता- (साञ्रम्‌= अश्रुयुक्तनेत्रम्‌) जात = पुत्र !, माम्‌ = धूताम्‌, मुञ्च = त्यज; 
| मा=इति निषेधे, विघ्नम्‌ = व्याघातम्‌, कुरु = विधेहि । आर्यपुत्रस्य = मान्यसाथं- 
| वाहपुत्रस्य, अमङ्गलम्‌ = अशुभम्‌, भाकर्णनात्‌ = श्रवणात्‌ । बिभेमि= भयभीता 
भवामि । इति = एवमुक्त्वा, उत्थाय = उत्थितो भूत्वा, अञ्चलम्‌ = वस्त्रप्रान्तम्‌; 
भाङृष्य =आकर्षयित्वा, पावकस्य = अनलस्य परिक्रामति = परिभ्रमति ।) 
रोहसेनः--मातः=हे जननि ! आये = मान्ये !, माम्‌=रोहसेतम्‌, प्रति- 
पाल्य = पालनं कुरु, त्वया = भवत्या, विना = रहिते, जीवितम्‌ =जीवनम्‌, धार- 
पितुम्‌ = धारण कर्तम्‌, न = नहि, शक्नोमि == समर्थो भवमि । 
; विदूषक :—भवत्याः= श्रीमत्याः, तावदित्यवधारणे, ब्रह्मण्या =ब्राह्मणपत्त्या, 
वेन = पत्युः भिन्नत्वेन, चिताधिरोहणम्‌ =चितायामवस्थानम्‌, पापम्‌ => 
वम, ऋषयः = हि क यः: मुनयः, उदाहरन्ति = कथय ततत ना उदाहरन्ति = कथयन्ति । तद्यथा उशनाः 


कते हैं। ) 


पैता--(आंखों से आँसू बहाती हुई) पुत्र ! मुझे छोड़ो, विध्न मत करो । आयं- 
को अशुभ सुनने से मैं डरती हँ ! (ऐसा कहकर, आँचल खींचकर अग्नि की ओर 
E. 1 आयें! भेरा पालन करो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन 
वेहे, 
विद ( ऐसा कहकर शीघ्र ही पास में जाकर फिर से आँचल पकड़ता है । ) 
नेषा ऐषक-- ब्राह्मणी की पति से बैंडेग चिंती की अर्म प्रवेश करना ऋषि 
हिन 'राहे। 


| 

| 

| हुभा और ह 

पमा ओर विदूषक द्वारा अनुसरण किया जाता हुआ रोहसेन तथा रदनिका प्रवेश 


1 


त्वर्यंताम्‌ । 
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धूता-वरं पावाचरणं, ण उण अज्जउत्तस्स अमंगलाकण्णणं । 
पापचरणम्‌, न पुनरार्यपुत्रस्य अमङ्गलाकर्णनम्‌ । | 
शर्विलक:--( पुरोऽवलोक्य ) आसन्नहुतवहा आर्या । तत्‌ त्वर्यतां 


[ बरं 


( चारुदत्तः त्वरितं परिक्रामति । ) 

धूता--रमणिए ! अवलम्ब दारअं, जाव अहं समीहिदं करेमि । 
[ रदनिके ! अवलम्बस्व दारकम्‌, यावदहं समीहितं करोमि । ] 

चेटी -( सकरुणम्‌ ) अहं पि जधोपदेसिणि म्हि भट्टिणीए। [ अहमपि 
यथोपदेशिन्यस्मि भट्टिन्या: । ] 

धूता--( विदूषकमवलोक्य ) अज्जो दाव अवलम्बेदु । [ आर्यस्तावद- 
वलम्बताम्‌ । ] 


“पृथक्‌ चित्ति समारुह्य न विप्राः गन्तुम हेति । 
अन्यासामेव नारीणां स्त्रीधर्मोऽयं परः स्मृतः ॥।”! 
धूता-पापाचरणम्‌ = अधर्माचरणम्‌, वरम्‌ == श्रेष्ठम्‌, पुन; भूयः, आर्यपु- 
त्रस्य > सार्थवाहपुत्रस्य, अम ङ्गलाकर्णेनम्‌ = अशुभश्रवणम्‌, न == नहि, वरमिति शेष: | 
शविलकः--( पुरः = सम्मुखे, अवलोक्य =~ विलोक्य ) आर्या = मान्या धूता, 
आसन्नहुतवहा = अग्निसमीपवत्तिनी । तत्‌ = तस्मात्‌, त्वरयेताम्‌ <= शीघ्रतां कुरु । 
| ( चारुदत्तः, त्वरितम्‌ = शीघ्रम्‌, परिक्रामति -- परिश्रमति । ) 
धूता--रदनिके !, दारकम्‌ = पुत्र रोह 
तावत्कालम्‌, अहम्‌ = धूता, 
सम्पादयामि । 
चेटी --( सकरुणम्‌ =दयापू्वकम्‌ ) अहम्‌ =चेटयापि, भट्टिन्या: = स्वामिन्याः, 
पथोपदेशिनी == मार्गनिर्देशकर्त्री, अस्मि=्= भवामि । 
धूता--( विदूषकम्‌ == मैत्रेयम्‌, अवलोकय = 
तावत्कालं यावदहं समीहितं करोमीति भावः । अवः 


सेनम्‌, अवलम्बयस्व = ग्रहाण, यावत्‌ = ` 
समी हितम्‌ = अरिनप्रवेशरूपं कार्यम्‌, करोमि= 


दृष्ट्बा ) आयं: == मान्यः, तावत्‌ = 
1 1 5लताम=बालकं गहाण । च्ावालक गृहाण । 
धूता-पाप करना अच्छा है, न कि पति का अमङ्गल सुनना । 
शविलक- (सामने देखकर) मान्या अग्नि के समीप ही हैं। ह ती 
करो जल्दी करो । (चारुदत्त जल्दी चलते हैं | ) 
धूता--रदनिके ! बालक रोहसेन को सम 


छ प्र मा व ह ) भालो, जब तक मैं अग्नि में प्रवेश 


|, चळ 


हे बक ) मैं भी में 
कडी) ( करुणापूर्वक ) मैं भी मालकिन को रास्ता बताने के लिए साथ में 
धूता--( विदुषक व्को०देखर्फररु)/ऑफ' हुए इस बालक को स्वीकार करें ॥ 


१ 
पं 


५ 


शसद्ध LEB 


विदषक:-- ( सीथिमक्म्‌) ^१शभीहिंदसिङ्टिए' फेम नक्ष अग्गदो 
द्वो । अदो भोदीए अहं अग्गणी होमि। ( समीहितसिद्धचै प्रवृत्तेन 
ह्मणः अग्रतः कर्त्तव्यः | अतो भवत्या अहमग्रणीर्भेवामि । ) 


धता--कधं पच्चादिट्र म्हि दुवेहि । ( बालकमालिङ्गच ) जाद ! तुमं 
जेव पज्जवट्टावेहि अत्ताणं अम्हःणं तिलोदअदाणाअ । अदिक्कन्ते कि मणो- 
रहेहिँ। ( सनिःश्वासम्‌ ) ण क्खु अज्जउत्तो तुमं यज्जवट्टाविस्सदि । [ कथं 
प्रयादिष्टास्मि द्वाभ्याम्‌ । जात ! त्वमेव पर्यवस्थापय आत्मानम्‌ अस्माकं तिलोदक- 
दानाय । अतिक्रान्ते कि भनोरथेः । न. खल्वार्यपुत्रस्त्वां पर्युवस्थापयिष्यति ¦ ] 


चास्दत्तः--( आकर्ण्य सहसोपसृत्य ) अहमेव पर्यंवस्थापयामि बालिशम्‌ । 


विदूषकः ---{ सावेगम्‌ = उद्वेगेन सहितम्‌ ) समीहितसिद्ध चं = अभीऽटकार्य- 
तायैः, प्रवृत्तेन, ब्राह्मणः == विप्रः, अग्रतः ==सम्मुखे, कत्तंव्य: == करणीयः । अतः == 
ब्तएव, भवत्याः = श्रीमत्या, अहम्‌ = मैत्रेयः, अग्रणी = अग्ने, भवामि= गच्छाः 
मीति भावः । 


धूता-कथमिति प्रश्ने, द्वाभ्याम्‌ = रदनिकाविदूषकाभ्याम्‌। प्रत्यादिष्टा स्मि == 
रत्यास्थाता, अस्मि = भवामि ¦ ( बारकंन्=पुत्रं रोहसेनम्‌, आलिङ्गय = आरिलष्य ) 
जात = पुत्र !, त्वम्‌ ==स्वयम्‌, एव, अस्माकम्‌ = नेः, तिलोदकदानाय = पितृतपंण- 
कार्या, पर्यवस्थापय =>पालय । अतिक्राम्ते = त्वयि मृते सति, मनोरथैः = अभि- 
गापः, किमून्ःन किमपि तात्पर्यमिति भावः। ( सनिःश्वासम्‌ = दीघँतिःश्वासं 
गीला ) आर्यपुत्रः == मान्यसार्थवाहपुत्र, अपि, त्वाम्‌ = रोहसेनम्‌. न= नहि, 
षह, पर्येवस्थापयिष्यति == पालं करिष्यति । 


पारुदत्त:--( आकर्ण्य = श्रत्वा, सहसा = अकस्मात्‌, उपसृत्य = समीपं गत्वा ) 
अहेम = छ र ८ 
॥ = चारुदत्तः, एव, वालिशम्‌ = बालक रोहसेनम्‌, पर्यवस्थापयासि = पाल्यासि । 


` — 


ल पदुषक--( उद्वेग के साथ ) सम्पादित कार्यसिद्धि के लिए ब्राह्मण को आगे 
गा चाहिए । इसलिए मैं आपके आगे-आगे चलूँगा । 
पत्र ताज्या दोनों अस्वीकार कर दिया । ( बालक का ९३१) 
पग स्वयं हमें तिलाङ्जलि देने के छिए अपने पर संयम रखो । ( क 
) तुम्हारे मर जाने पर हमारे मनोरथ बेकार हो जायेंगे। आयंपुत्र भी तुम्हारा 
. पह कर सकेंगे । 


_ दत्त "(सुनकर अवति पिः वहुँचेकी रे) मैं "ही व्पक्कक का पालन करूंगा । 
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( इति बालक बाहुभ्यामुत्थाय वक्षसाऽऽलिङ्गति । ) 
5 धूता--( विलोक्य ) अम्महे ! अज्जउत्तस्स ज्जेव स्सरसंजोओ | (पुन 
पुण निरूप्य, सहर्षम्‌ ) दिट्टिआ अज्जउत्तो ज्जेव एसो । पिञं मे पिअं 
| अहो ! आयेपुत्रस्येव स्वरसंयोगः । दिष्ट्या आयेपुत्र एवैषः । प्रियं मे प्रियम्‌ । ] 


बालक:--( विलोक्य, सहर्षम्‌ ) अम्हो ! आवुको मं परिस्सजदि। 
( धूतां प्रति ) अज्जए ! वड्ढवीअसि । आवृको ज्जेव मं पज्जवद्रावेदि । 
( इति प्रत्यालिङ्गति ) [ अहो ! आवुको मां परिष्वजति । आये ! वद्य । 
आवुक एव मां पर्येवस्थापयति । | 


चार्दत्त:--( धूतां प्रति ) 
( इतिन्-एवमुक्त्वा, बाळकमु=सुतं रोहसेनम्‌, बाहुभ्याम्‌ = भुजाभ्याम्‌, 
उत्थाप्य वक्षसा = उरसा, आलिङ्गति=आइेषं करोति । ) 
धूता-- ( = दृष्ट्वा ) अहो =इत्याश्चर्यं ! आर्यपुत्रस्य == मान्यसाथेवाह- 
व्य एव, स्वर॒संयोग:-- कण्ठध्वनि: । ( पुनः = भूयः, निपुणम्‌ = सुष्ठुतया 
प्य = अवल पम्‌ =प्रसन्नतापर्व क. 
ह. रळ हा गीक््य, सहुषेम्‌ =भ्रसन्नतापूर्वंकम्‌ ) दिष्ट्या - सौभाग्येन, एपः:८ 
म्‌, यपुत्र: = मद्भर्ता एवाऽस्ति । प्रियम्‌ = अभीष्टम्‌, मे=धूतायाः, 
अभीष्टम्‌ = प्रियम्‌ । यु 


बालकः--{ विलोकय  दृष्ट्वा, सहपंम्‌ = प्रसन्नतापू्वेकम्‌ ) अहो = इत्या श्रय, 
आवूकः = जनकः, माम्‌ = रोहसेनम्‌, परिष्वजति =< आरिङ्गयति। ( धृताम्‌ = 
आर्या धूताम्‌, प्रति ) आये = मान्ये !, वद्धेयसे । आव हू 
सेनम्‌, पर्येवस्थापयति = परिपालयति । ( 
झ्लिष्यन्ति । ) 

चारुदत्त:--( धूतां प्रति ) 


केः= जनकः, एव, माम्‌ = रोह- 
इति = एवमुक्त्वा, प्रत्यालिङ्गति = प्रत्या- 


( ला करू बार को पशम स उक उ दाला ठ 
धूता - ( देखकर ) अहा ! आ्ंपृत्र की व 
००५ 3 आवाज a 2 | 
( फिर रे अच्छी प्रकार से निरूपण करके, त ह E लग हा 
लग रहे हें । मेरे लिए यह बहुत अच्छी बात है । भाग्य से आयंपुत्र ज 
बालक --( देखकर हषं पूर्वक ) अहा | पित 
घता से _ पताजी मेरा आलिङ्गन हुँ 
( घूता से ) मान्ये ! बृद्धि हो रही है। पिताजी ही मेर नी कर रहे हैं ० । 
( ऐसा कहकर फिर से आलिङ्गन करता है | क ख-रेख कर रहे 


चारुदत्त-- ( धून BP} Satya Vrat Shastri Collection. 
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हा प्रेयसि! प्रेयसि विद्यमाने 
कोऽयं कठोरो व्यवसाय आसीत्‌ । 
| अम्भोजिनी लोचनमुद्रण॑ कि 
| भानावनस्तङ्गमिते करोति ? ॥५८॥ 
| धता- अज्जपुत्त ! अदो ज्जेव सा अचेतणेत्ति चुम्बीअदि । [ आर्यपुत्र ! 
अत एव सा अचेतनेति चुम्व्यते । ] 
विदूषकः--( दुष्ट्वा सहर्षम्‌ ) ही ही भो! एदेहि ज्जेव अच्छीहि पिअव- 
` अस्सो पेक्खीअदि । अहो ! सदीए पहवो। जदो ज्जलणप्यवेशव्ववसाएण 
। ज्जेव पिअसमागमं पाविदा। ( चारुदत्त प्रति ) जेदु जेदु पिअवअस्सो । 
[ही ही भोः ! एताभ्यामेवाक्षिभ्यां प्रियवयस्यः प्रेक्ष्यते । अहो ! सत्याः प्रभावः यतो 
ज्वलनप्रवेशव्यव सा येनैव प्रियसमागमं प्रापिता । जयतु जयतु प्रियवयस्यः । ] 


सन्दर्भप्रसङ्गौ ~ महाकविना शाद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 
मृच्छकटिकस्य दशमाउङ्कादुद्धुतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ चारुदत्तः प्रियतमस्य 
विरहे वह्नौ प्राणपरित्याग्रं कुवंतीं धूताम्प्रति प्रच्छतीति वर्णयति कविः- हा 
| रयसी त्यादिना ॥५८।। 
। अन्वय:-हा प्रेयसि ! प्रेयसि विद्यमाने कः अयं कठोरः व्यवसायः आसीत्‌ । 
| किम्‌ भानो अनस्तङ्गमिते अम्भोजिनी लोचनमुद्रणं करोति ।।५८॥ 

व्यास्या-हा प्रेयसि -= हा प्रियतमे !, प्रेयसि = पत्यौ, विद्यमाने = संसारे 
| वतमाने अपि, क; -- कीदृशः, अयम्‌ = एषः, कठोरः, व्यवसायः = उद्योगः, आसीत्‌ = 
| भभृत्‌। किमिति प्रश्ने, भानौ = सूर्ये, अनस्तङ्गमिते = अस्ताचलपर्वंते अनधिप्टिते, 
| अम्भोजिनी = कमलिनी, लोचतमुदरणम्‌ = सङ्कोचम्‌, करोति = २ | 
। करोतीति भाव: । एवमेव मया जीवत्यपि त्वया प्राणपरित्यागस्योद्योग: अनुचित- 
| ति भावः । रलोकेऽस्मिन्‌ दृष्टान्तालङ्कारः, इन्द्रवच्ादृत्तम्‌ ।।\८॥। 
| | धूता-आर्यपुत्र == सार्थवाहपुत्र , अत एव= अनेन कारणन, सान 
| 


| दशमोऽङ्कः ६३३ 
| 
| 


कमलिनी, 


मचेतना = चेतनाशून्या, इति = एवम्‌, चुम्ब्यते = कथ्यते । 


| वेदूषक--( दुष्ट्वा = अवलोक्य, सहर्षम्‌« प्रसन्नतापूरवकम्‌ ) ही ही न 
यै । एताभ्याम्‌ अक्षिभ्याम्‌ = नेत्राभ्याम्‌ = प्रियवयस्यः = प्रिय मिन्नः, प्रेक्ष्यते = 


en 


पा कठोर कार्यं करने 


क हा प्रियतमे ! प्रियतम के जीवित रहने पर भी यह कौन- 5 
५ गेन लिया था। क्या सूर्य के बिना अस्त हुए ही कमलिनी संकुचित हो सकती 
तु नहीं हो सकती ॥५८॥ 


पूता --आयंपुत्र ! इझी जड कहते हैं । 
पे पुञ्ञ ! (लिए/तवे०क्म लिन की। घल ग 
९ विदूषक ¬ ( देखकर प्रसन्नतापूर्वंक ) अहा ! इन्हीं आँखों से प्रियमित्र को देख 
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चाष्दत्तः- एह मैत्रेय | ( इत्यालिङ्गति । ) 


चेटी - अहो ! संविधाणअं। अज्ज! वन्दामि। (इति चास्दत्तस्य 
पादयोः पतति । ) [ अहो ! संविधानकम्‌ । आर्यं ! वन्दे । ] 

चास्दत्तः-( पृष्ठे करं दत्त्वा ) रदनिके ! उत्तिष्ठ । (इत्युत्थापयति !) 

धूता-- ( वसन्तसेनां दृष्ट्वा ) दिट्टिआ कुसलिणी बहिणीआ ? [ दिष्ट्या 
कुशलिनी भगिनी ? | | 

वसन्तसेना-अहुणा कुसलिणी संवुतम्हि । ( इत्यन्योन्यमालिङ्गतः । ) 
[ अधुना कुशलिनी संबृत्तास्मि । ] 


ऱ्या ७ 0 त ॑॑#“॒ 
अवलो्यते । अहो > इत्याइचर्ये । सत्याः == पतिव्रताया:, प्रभावः «महिमा, यतः, 


ज्वलने = अग्नौ, प्रवेशे = गमने, व्यवसायेन = निश्चयेन, एव, प्रियसमागमम्‌ = प्रिय- 
तमस्य चारुदत्तस्य, संसर्गम्‌, प्रापिता =लब्धा । ( चारुदत्तम्प्रति ) जयतु जयतु 
विजयताम्‌, प्रियवयस्यः = प्रियमित्रः । 

चारुदत्तः-एहि = आगच्छ, मैत्रेय = विदूषक ! ।इति== एवमुक्त्वा, आलि- 
द्गति = आहिलबंति । ) 

चेटी - अहो = इत्याश्चर्ये, संविधानकम्‌ =-भाग्यस्य विधानम्‌ ¦ आर्य = माव्य !' 
बन्दे= प्रणमामि । इति = एवमुक्त्वा, चारुदत्तस्य, पादयो: = चरणयोः, पतति == 
निपतति । } 

चारुदत्तः--( पृष्ठे = पृष्ठभागे, करम्‌=हस्तम्‌, दत्वा -- स्पशांयित्वा ) रदनिके ! 
उत्तिष्ठ = उत्थिता भव । ( इति = एवमुवत्वा, उत्थापयति ) 

धूता -( वसन्तसेनाम्‌, = एतन्नामाख्यगणिकाम्‌, दृष्ट्वा == अवलोबय ) दिष्टा 
सौभाग्येन, भगिनी == स्वसा, कुशलिनी = क्षेमयुक्ता वर्तते । 

वसन्तसेना - अधुना => सम्प्रति, कुशलिनी = क्षेमयुक्ता, संबृत्तास्मि == सञ्जाता- 
स्मि। ( इति = एवमुक्त्वा, अन्योन्यम्‌ = परम्परम्‌, आलिङ्गतः । ) 


प्रवेश करने के निश्चय से ही 
ग्रियमित्र की जय हो जय हो! 
आलिङ्गन करता है । ) 

आर्य प्रणाम करती हें । (ऐसा कहकर 


रहा हैं । अहो ! पतिव्रता का प्रभाव ।क अग्नि में 
प्रियसमागम प्राप्त हुआ । ( चारुदत्त के लिए ) 
चारुदत्त-आओ मैत्रेय ! ( ऐसा कहकर 
चेटी--अहा ! कैसा शुभ्र संयोग है । 
चारुदत्त के पैरों में गिरती है ।) 
चारुदत्त --(पीठ में हाथ रखकर) रदनिके ! उठो ! 


| क ) ( एसा कहकर उठाता 


धूता--(वसन्तसेना को देखकर, मेरी बहिन 
यः कुशल से तो है न ? 
वसन्तसेना -- अन्‌ कुशल से हु। \ ऐस ए हक ० स आलिङ्गन करते हैं।) 
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| नूर्विलकः- दिष्ट्या जीवितसुहुद्वर्गं आये: । 
| बार्दत्तः- युष्मत्प्रसादेन कु र 

शरविलक:--आर्ये ! वसन्तसेने ¦ परितुष्टो राजा भवतीं वधूशब्दैनानु- 
न अज्ज ! किदत्थम्हि । [ आयें ! कृतार्थास्मि । ] 

शर्विकः-( वसन्तसेनामवगुण्ठय चास्दत्तं प्रति) आर्यं ! किमस्य 
कलो: क्रियतास ` 

चास्दत्त--भिक्षो ! कि तव बहुमतम्‌ ? 

भ्नि्षः-इमं ईदिशं अणिच्चत्तणं पेक्खिअ दिउणे मे पव्वज्जाए बहुमाण 
| रुते | [ इृदमीदुशमनित्यत्व॑ प्रेक्ष्य द्विगुणो मे प्रव्रज्यायां बहुमानः संवृत्त: । ] 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


——— 


| रह; जीवितः, आर्यः = मान्यः । 

| पारुदत्तः- युष्मत्‌ = आर्यकशविलकचन्दकानाम्‌, प्रसादेन = कृपया । 
शविलक:--आर्ये = मान्ये !, वसन्तसेने !, परितुष्टः = सन्तुष्टः, राजा = उपः, 

| बकर, भवतीम्‌ =श्रीसतीम्‌, वधशब्देन== चारुदत्तस्य वधूशब्देत अनुगृह्वाति = 

| भुं करोति । 

। वसन्तसेना--आये -- मान्य ! कृतार्था = कृतकृत्या, अस्मि = भवामि । 

| _ शविंलकः-( वसन्तसेनाम्‌ = एतन्नामास्यगणिकाम्‌, अवगुण्ठ्य = अवगुण्ठनं 

| छा, चाइदत्त प्रति ) आर्य = मान्य ! अस्य = पुरोवत्त॑मानस्य, भिक्षोः= संन्यासिनः, 

हमिति प्रशन, क्रियताम्‌ = विधीयताम्‌ ? 

Crt --भिक्षो = हे संन्यासिन्‌ ! किमिति प्रश्ने, तव = भवतः, बहुमतम्‌ = 

टम्‌, अस्ति । 

| पे भिक्ष: इदम्‌ = एतत्‌, ईदृशम्‌ ==एतादृशम्‌, अनित्यत्वम्‌ = अस्थिरत्वम्‌, 

| परय = अवलोक्य, मे = मम, ्रब्रज्यायाम्‌ = संन्यासे, बहुमानः = अत्यादरः, संवृत्तः = 

:। 

न २ MR त ७ नामा स्किल 
शैविलक-- सौभाग्य से आर्यचारुदत्त अपने मित्रादिकों के साथ कुशल से तो है! 
पार्दत्त-आप लोगों की कृपा से । 


ई आये ! वसन्ते न्तु येक ते आप को 
त्‌ ३ त्त ने ] सन्तुष्ट राजा अ 
कृत किया है । से तु 


'वधू' शब्द 


ह गामानय ! मैं कृतकृत्य हूँ । 

फेके - (वस्ते र पे 
क्य वसन्तसेन कर 
| भा किया म सेना को घुँघट युक्तकर, 


पार : 
रतत--संन्यासिन्‌ ! आपकी क्या इच्छा है? 


पार को ऐसी अस्थिशता दैति मेंस सम्थिि/के: प्रति दुगुना आदर 


) आर्य! इस भिक्षु का 


कटी ०3. 


< 
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चारुदत्त:-सखे ! दुढोऽस्य निश्चय: । तत्पृथिव्यां सर्वविहारेषु कुलपति: 
रयं क्रियताम्‌ । 

शर्विलकः- यथाह आर्यः । 

भिक्षु पिअं णो पिअं । | प्रियं नः प्रियम्‌ । ] 

वसन्तसेना-संपदं जीवाविदम्हि । [ साम्प्रतं जीवापिताऽस्मि । ] 

शविंलक:--स्थावरकस्य कि क्रियताम्‌ ? 

चाउदत्त: - सुवृत्त अदासो भवतु । ते चाण्डालाः सर्वचाण्डालानामधि- 
पतयो भवन्तु । चन्दनकः पृथिवीदण्डपालको भवतु । तस्य राष्ट्रियश्यालस्य 


यथैव क्रिया पूर्वमासीत्‌, वर्तमाने तथैवास्तु । 


चारुदराः-सले = मित्र !, अस्य = भिक्षोः निश्चयः = निर्णयः, दृढ: = स्थिरः। 


तत्‌ =तस्मात्‌, पृथिव्याम्‌ = धरण्याम्‌, सवं विहारेषु = अखिलबौद्धमठेषु, अयम्‌ = एषः, 
कुपतिः = मठाधीशः, क्रियताम्‌ = विधीयताम्‌ । 


रविलकः- यथा = येन प्रकारेण, आर्य: = मान्य ', आह्‌ । 
भिक्ष: प्रियम्‌ = अभीष्टम्‌, न: अस्माकम्‌, प्रियम्‌ == अभीष्टम्‌ । 
वसन्तसेना - साम्प्रतम्‌ = इदानीम्‌, जीवापितास्मि । 


_शविलकः-स्यावरकस्य = शकारस्य सेवकस्य, किमिति प्रश्ने, क्रियताम्‌ = 
विधीयताम्‌ ¦ 


चारुदत्तः सुदृत्तः = सदाचारयथुक्तः, स्थावरकः, 
भवतु =अस्तु । ते == पूर्वोक्ताः, चाण्डाला: = मातङ्गाः, सर्वचाण्डालानाम्‌ = समस्त" 
मातङ्खगणान।म्‌, अधिपतयः = स्वामिनः, भवन्तु = यान्तु । चन्दनकः == एतन्ना मास्यः 
जनः, पृथिवीदण्डपालक: =प्रधानसेनानायकः, भवतु । तस्य = पूर्वोक्तस्थ, राष्ट्रिय” 
इयालकस्य = पालकस्य श्यालकस्य शकारस्य, यथा = येन प्रकारेण, क्रिया, पुवंम्‌ = 
श्रथमम्‌, आसीत्‌ = अभूत्‌, वतमाने = समयेऽस्मिन्‌, - तथैव =- तेन प्रकारेण, अस्य = 


अदासः = दास्यान्मुक्तः, 


शकारस्य, क्रिया, अस्तु = भवतु । 


चारुदत्त-मित्र ! इसका निश्चय दृढ हैं 
धीश इसे बनाया जाय । 

शविलक--जैसा आपने कहा वैसा होगा । 

भिक्ष,-मेरे लिए बहुत अच्छा । 

वसन्तसेना -इस समय मैं जीवित कर दी गयी हें । 

शविलक--स्थावरक का क्या किया जाय ? 

चारुदत्त-सदाचारी स्थावरक दासत्व ३ 
सब चाण्डालों के स्वामी बना दिये न ETS FT Js | वे बाणा. 


10 EE प्रधान [पति बना दिया 
rak Shastri Collection. सेन त 
जाय । उस राजा के०सीलेप्कीनक्क्रियॉ के पहले थी दे से 


i गी 
। तो पृथ्वी में समस्त मठों का मठा” 
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र्विलकः- एव यथाहि आये: । परमैन मुः) व्यापादयामि । 


चाश्दत्तः- अभयं शरणागतस्य । ( शत्रु: कृतापराध'````'' इत्यादि 
| Ei तदुच्यतां कि ते भूयः प्रियं करोमि ? 
| ्राष्दत्तः-अतः परमपि प्रियमस्ति ? 
| लब्धा चारित्रशुद्धिश्ररणनिपतितः शत्रुरप्येष मुक्तः 
| प्रोत्वातारातिमूल: प्रियसुहृदचलामार्यंकः शास्ति राजा । 
प्राप्ता भूयः प्रियेयं प्रियसुहृदि भवान्‌ सङ्गतो मे वयस्यो 


| _ लभ्यं किचखातिरिक्त यदपरमधुना प्रार्थयेऽहं भवन्तम्‌ ॥५९॥ 


| _ जविलकः--एवम्‌ = इत्थम्‌, यथा = येन प्रकारेण, आर्य :=मान्यः, आह= 
| तथैवास्तु । परम्‌ = किन्तु, एनम्‌ = शविलकम्‌, मुञ्च मुच = त्यज त्यज, व्यापा- 
| द्यामि =मारयामि । 

| चारुदत्त:-- शरणागतस्य =आश्रयमागतस्य, अअयदानस्‌ । ( शत्रु: कृता= 
| पराध;“"" इत्यादि, पुनः = भूयः, पठति = पाठं करोति । ) 

। शविलकः--तत्‌ = तस्मात्‌, उच्यताम्‌ =कथ्यताम्‌, किमिति प्रश्‍ने, ते न तव, 
| सः > पुनः, प्रियम्‌ = अभीष्टम्‌, करोमि = विदधामि ! 

। चारुदत्त:--अत: परमपि = इतोऽधिकमपि, किम्‌, प्रियमस्ति =अभीष्टमस्ति । 
सन्दभेप्रस ङ्गौ - महाकविना साद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्तस्य रूपकस्य 
| िकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मित्‌ चारुदत्तः सर्वाण्यपि 
| षति लब्धानीति प्रतिपादयतीति वर्णयति कविः--लब्धेत्यादिना । 

` येन्वय:--चारित्र्यशुद्धिः लब्धा:। चरणनिपतित. एषः शतुः अपि मुक्तः । 
| श्षातारातिमुल: म्रियसुहूद्‌ आयेक: राजा अचलाम्‌ शास्ति । इयं प्रिया भूयः 
| ह । प्रियसुहृदि सङ्गतः भवान्‌ मे प्रियवयस्यः । अतिखितं किम्‌ छभ्यम्‌ १ य्‌ 
| रम्‌ अहम्‌ अधुना भवन्तं प्राथंये ।1 ५९ ।। 

। € = चारित्रमेव, तस्य शुद्धिः = विशुद्धिः | ल 
वो निपतितः = लूण्ठितः, एषः- पादयोः; निपतितः = लुण्ठित;, एषः==असो, शतुः रिपु, शका 


min क क 
: शिविलक- जैसा आपने कहा वैसा ही होगा । किन्तु इस शकार को आप 


॥ छोड दे, इसे सै मारता ह । 


ऐक त शरणागत को अभयदान है ( शत्रुकृतापराध "१ इत्यादि १०५५ 


पढ़ता हे । ) 
~तो कहो आपका मैं और कौन-सा अभीष्ट करूं ? 

इतक्या इससे भी अधिक कुछ और अभीष्ट है? । 

परिन निर्मळता प्राप्त कर ली । "वैरा पर गिरा हुआ "शत्रु शकार भी मुक्त 
9९. 


| दशमोऽड्भुः ६३७ 
| 
| 


छोड 


शविलक 


|| 


| 


६३८ ; मृच्छकटिकम्‌ 
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कांश्रित्तुच्छयति प्रपूरयति वा कांश्चिन्नयत्युन्नति 
कांश्चित्‌ पातविधौ करोति च पुनः कांश्चिन्नयत्याकुलान्‌ । | 

अन्योन्यं प्रतिपक्षसंहतिमिमां लोकस्थितिं बोधाय- | 
न्तेष क्रोडति कृपथन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधिः ॥६०॥ 


1 
no 
पे 


इव्यर्थः, अपि, मुक्तः = परित्रातः । प्रोत्खातम्‌ =्=उत्पादितम्‌, आरातीनाम्‌ = शत्र. | 
शाम्‌, मूहसू = आदिः, येन सः, प्रियसुहृत्‌ = प्रियसखा, आयेक:, राजा == नृपः, सनु ' 
अचलाम्‌ = धरणीम्‌, शास्ति = प्रशासनं करोति। इयम्‌ = एपा पुरोवत्तमाना, । 
प्रिया > प्रियतमा, वसन्तसेना, भूयः = पुनः, प्राप्ता = लब्धा । प्रिय सु हृदि = प्रियभित्रे | 
आर्यके, सङ्गतः = मिलितः, भवान्‌ =त्वम्‌, शिलकः, अपि, मे = मम, प्रि 


वयस्यः = ब्रियमित्रः, जात: । अतिरिक्तम्‌ = पुर्वोक्तादेः भिन्नम्‌, क्रि लभ्यम्‌ = | 
प्राप्तम्‌, न किमपीति भाव: | यत, अपरम्‌ = अन्यत्‌, अहम्‌ = चारुदत्तः, अधुना= | 
इदानीम्‌, भवन्तम्‌ = त्वाम्‌, शविलकम्‌, प्रार्थये = याचे । इलोकेऽस्मिनु समुच्चयः | 
काव्यलिङ्गमलङ्कारी । स्रग्धरा वृत्तज्चेति ॥ ५९ ॥ | 


सन्दर्भप्रसङ्गौ - महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रुपक | 
मृच्छकटिकस्य दशमाऽ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ चाहदत्त: विधेविविधः | 
प्रभावमनुभूय निरूपयतीति वर्णयति कबिः--कांश्चिदित्यादिना । | 
| 

अन्वयः - इमां लोकस्थितिम्‌ अन्योन्यप्रतिपक्षसंह्ति बोधयन्‌ कुपयस्त्रघटिका, | 
न्याय प्रसक्तः एषः विधिः कांश्चित्‌ तुच्छयति प्रपूरयति वा, कांश्चित्‌ उन्नति तयति | 
कांश्चित्‌ पातत्रिधौ करोति पुनः कांश्चित आकुलान्‌ नयति ॥ ६० ॥ | 


ज्र व्याख्या - इमाम्‌ = एताम्‌, सवं दैवानुभूयमानाम्‌, लोकस्य => संसार! | 
स्थितिम्‌ = व्यवहारम्‌, अन्योन्यम्‌ == परस्परम्‌, प्रतिपक्षाणाम्‌ == विरोधिनाम्‌, सहँ | 
तिम्‌ = समूहरूपाम्‌, बोधयन्‌ = ज्ञापयन्‌, कुपयस्त्रटिकान्यायप्रसक्त:---कूपयत्तरस्प । 
कुपाज्जछनि:सा रणार्थ प्रयुज्यमानयन्त्रस्य, “रहट' इति हिन्दीभाषायाम्‌, या घटिका€ | 


(आ ० ~ दे भू oo € 

हा गथा । शश्ुआ के मुलभूत राजा पालक को नष्ट कर देने वाला प्रिय मित्र आर्य | 
राजा होकर पृथिवी का शासन कर रहा है 
मिछ गयी । प्रियमित्र आर्यक के सम्पर्क से 
अब क्या प्राप्त करना शेष है, जो 


। यह्‌ प्रियतमा वसन्तसेना फिर « 
तुम भी हमारे एक मित्र बन गये भी 
इस समय मैं आपसे मागू ॥॥ ५९ ॥ 

कुपयन्त्र रहट की घटिकाओं की 

नू ह्‌ क पद्धति का अनुसरण करने वाला य॑ 


परस्पर विरोधी धर्मो की समूह रूप इस लोकस्थिति का बोध कराता हुआ खि 
वाढू करता है ७०लार्थकाव्ेध जिवा भेकी किती को धनी बना देता है। 


हद 


ee 


दशमोऽ र 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६३ 


तथापी दमस्तु भरतवाक्यस्‌-- 
क्षीरिण्यः सन्तु गावो, भवतु वसुमती सर्वसम्यन्नसस्या, 
पर्जन्यः कालवर्षी, सकलजनमनोनन्दिनो वान्तु वाताः। 


___ जत 
सलकुम्भम्‌, तस्य न्याये = पद्धतौ, प्रसक्तः = संलग्नः, एप: =अयम्‌, विधिः = 
दैवम्‌. कांश्चित्‌ = कियतः, तुच्छयति = विभवरहितान्‌ करोतीति भावः । वा = 
अथवा, प्रपूरयति = विभवप्र दानेन पूर्ण करोति । कांर्चित्‌ = कियतः, उन्नतिम्‌ = 
समृद्धिम्‌, नयति = प्रापयति, कांदिचित्‌ = कियतः, पातविधौ = पतनमार्गे, करोति । 
पुनः = भूयः, कांडिचत्‌ =लोकान्‌, आकुलान्‌ =व्याकुलान्‌, नयति = प्रापयति । 
श्लोकेऽस्मिन्‌ स्रग्धरा वृत्तम्‌ ।। ६० ॥ 

तथापि = पुनश्च, इदम्‌ = एतत्‌, भरतवाक्यम्‌ = नाटयवःक्यसू, अस्तु = भवतु । 

सन्दर्भेप्रसङ्गो--महाकविना शूद्रकेण विरचितस्य प्रकरणरत्नस्य रूपकस्य 


मृच्छकटिकस्य दशमाऽङ्कादुद्धृतमिदम्पद्यम्‌ । प्रसङ्गोऽस्मिन्‌ वसन्तसेनया सह चारुः ` 


दत्तत्य पुनमिलनमित्यादिषु कार्येषु सम्पन्नेषु सत्सु नाटकस्य समाक्लौ महाकविना | 
गृद्रकेण उपस्थित जनैः मङ्गलार्थं भरतवाक्यं प्रदश्यंते ॥६१॥ 


अन्वयः गावः क्षीरिण्यः सन्तु, वसुमती सर्वेसस्यसम्पन्ना भवतु, पर्जन्य: काल- 
वर्षी | भवतु ), वाताः सकलजतमनोनन्दिन: ( सन्तः ) वान्तु, जन्मभाजः सततं 
भोदस्तां ब्राह्मणाः अभिमताः सन्तु, सन्तः भ्रमन्तः सन्तु, भूपाः च प्रशमितरिपवः 
भमंनिष्ठा: पृथिवीम्‌ पान्तु ॥६१॥। 

व्याख्या -गावः = सुरभयः, क्षीरिण्यः = पयस्विन्यः, सन्तु = भवन्छु । वसु- 
मती = पृथ्वी, सवंसस्वैः == विविधधान्यैः, सम्पन्ना खयुक्ता, भवतु = अस्तु, पर्जन्यः == 
१५ कालवर्षी = यथासमये वृष्टिकारकः, भवतु । वाताः = वायवः, स्केलानाभ्‌ == 
पर्वाणामु, जनानाम्‌ = लोकानाम्‌, मनांसि = चित्तानि, नन्दयन्ति= आनन्दयन्तीति 
पादृशा;, सन्त', वान्तु ->प्रवहन्तु । जन्मभाजः = दारीरिणः, सततम्‌ कतिर 
E = हृष्यन्तु । ब्राह्माणाः = द्विजाः, अभिमताः = अभिनन्दिताः, सर्वेलोकैरिति, 


हा भवन्तु, सन्त: --सज्जना:; श्रीमन्‍्तः<८घतादिसम्पन्नजना:, सन्छु= भवन्तु, 
या लायक चा ता 

{ में गिरा देता हे ! किस 
फे को ऊँचा उठा देता है तो किसी को पतन के रास्ते में गि 


थयाकुळ कर देता है ॥ ६० ॥ 
रे भी यह हो -- भरतवाक्य -: 


र 1. देधारू हो, पृथ्वीःधमछन्‍्यों) बे "आएछ हिका समय-समय पर वर्षा 


नाळे हों | रती हुई बहे । जन्म लेने वाळे सब प्राणी 


वायु सबको आनन्दित क 


SS मी | 


६४० मृच्छकटिकम्‌ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ः | 
मोदन्तां जन्मभाजः, सततमभिमता ब्राह्मणा सन्तु सन्तः | 
श्रीमन्तः, पान्तु पृथ्वी प्रशमितरिपवो धर्मनिष्ठाश्च भूपाः ॥६१॥ | 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । | 


संहारो नाम दशमोऽङ्कः । | 

समाप्तं मृच्छकटिकम्‌ । | 
छी SS SNS 
ईशाः =टपाः, च = पुनः, प्रशमिताः = विनाशिताः, रिपवः = शत्रवः, यैस्तादृशञाः, 
तथा, धर्मनिष्ठा; = धर्मेकमंतत्पराः, पृथिवीम्‌ =वसुधाम्‌, पान्तु :=रक्षन्तु । इलोकेऽ- 
स्मिन्‌ परिसंख्याल ङ्कारः, स्रग्धरावृत्तम्‌ ॥६१। 


( इति = एवमुक्तवन्तः, सव = जनाः, निष्क्रान्ताः = निर्गता: । ) 


| टिप्पणी -- भरतवाक्य--'भरतानां वाकयं भरतवाक्यम्‌' अर्थात्‌ नाटकीय पात्रों 
, की ओर से सहृदय दशकों के लिए जो आशीर्वादात्मक पद्य होता है, उसे भरत- 
वाक्य कहते हैं । नाटक की समाप्ति पर अभिनेताओं के प्रतिनिधि के रूप में सूत्रधार | 
या कई अभिनेता मिलकर इसका पाठ करते हैं । प्रस्तुत नाटक में कई अभिनेता | 


मिल ते हैं में 
| म १2 ही इसका पाठ करते हूँ। किसी के मत में नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य 
भरतधुनि की स्मृति में इसकी परम्परा मा 


| 
| 
नी जाती है में | 
| | हन ती है । नाटथशास्त्र में कहा | 
| अन्ते काव्यस्य नित्यत्वात्‌ कुर्यादाशिषमुत्तम्‌' ।। ६१ ॥ 
इति > अनेन प्रकारेण, संहारो नामधेय: दशमोऽङ्कः समाप्त: । | 

[ मृच्छकटिकं नामधेयं नाटकं समाप्तम्‌ ] 

| रभ ॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 


~ ~ Tr ली 
प्रसन्न रहेँ । ब्राह्मण सबके प्रिय बनें । सदाचारी धनवान्‌ बने, राजा लोग दात्रओं का 
शमन करने वाळे तथा धामिक होते हुए पृथ्वी की रक्षा करें । त्या ह 


( ऐसा कहकर सब निकल जाते हैँ।) 
इस प्रकार संहार नामक दशम अंक समाप्त हुआ । 
` ॥ इस प्रकार मृच्छकटिक समाप्त हुआ ॥ 


ज्म 
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परिशिष्टम्‌ 


| मृच्छकटिकस्थ-सुभाषितानि 

| गद्यानि अडुन: 
। अकत्दसमुत्यितपद्मिनी, अवच्चकों वणिक्‌ अचोर: सुवर्णकारः 

बकलहोग्रामसमागम: अलुव्धा गणिकेति दुष्करमेते संभाव्यते । प्‌ 
कक्षिभ्यां मन्त्रितम्‌, वाचा मूकितम्‌ । ९ 
बततिक्रमणीया भगवती गोकाम्या ब्राह्मणकाम्या च । २ 
बपयेपु तडागेषु बहुतमुदकं भवति । २ 
बहो धिकवैषम्यं लोकव्यवहारस्य ९ 
हो व्यवहारपराधीनतया दुष्करं खल्‌ परिचितग्रह णमधिकरणिकैः ९ 


। ईशो दासभावः यत्‌ सत्यं न कमपि प्रत्यायति । १० 

। एते खलू दास्याः पुत्रा अथैकल्यवर्त्ता वरटाभीता इव 

| गेपालदारका अरण्ये यत्रन्यत्र न खाद्यन्ते तत्र-तत्र गच्छन्ति १ 
कामो वाम: प्‌ 
कि हीनकुसुमं सहकारपादपं मधुकयं: पुनः सेवन्ते २ 
"तले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्यावपि विपत्ति लभेते । ९७ 
गगिका नाम पाढुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका दुःखेत पुननिराक्रियते । २ 


| 

| 

| गिका हस्ती कायस्थो भिकषु्चाटो रासभाश्व यत्रेते निवसति तत्र 
| शशा अपि न जायन्ते । 

| 3 लत्वनुरागस्य कारणं न पुनर्बेलात्करः । 

| दे रेषसंक्रान्तमना: खलू गणिका लोकेऽवचनीया भवति । 

| शा गुणा विभवाइच । 

| ठ र्‌ विषमोषधी कर्तुम्‌ । 

| शो हि नाम 


'रेकलभ्रदशेनम्‌ । 
धे मचिन्त्या: खल व्यापारा यदहमीदूशीं दशामनुप्रातः 
४ पास प्य र 
| फेन । निक्षिप्यन्ते न पुनग हेषु । 
कृतः पादपस्य पार्ल्तम frof Satya Vrat Shastri Collection. 
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लोके कोऽप्युत्थितः पतति कोऽपि पतितोऽप्युत्ति ष्ठते । 
वीणा हि नाम समुद्रोत्थितं रत्नम्‌ । 


_सर्वत्राजंवं कि शोभते । 


साहसे श्री: प्रतिवसदि । 
स्वके गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति । 


शोकाः 


अग्राह्या मूर्धजेष्वेताः स्त्रियो गुणसमन्विताः । 

न लता: पल्ळवच्छेदमहेन्त्युपवनोद्‌भवाः ॥ 

अपण्डितास्ते पुरुषा मता मे ये स्त्रीषु च श्रीपु च विश्वसन्ति । 
श्रियो हि कुवंन्ति तथैव नार्यो भूजङ्गकन्यापरिसर्पणानि ॥। 
अभ्युदयेऽवसाने तथैव रात्रिन्दिवमहतमार्गा । 

उद्दामेव किशोरी नियतिः खलु प्रत्येषितुं याति ।। 

अम्भोजिनी लोचनमुद्रणं कि भानावनस्तङ्गमिते करोति ।। 
अयं च सुरतज्वालः कामाग्निः प्रणयेन्धनः । 

नराणां यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च।। 
आत्मभाग्यक्षतद्रव्यः ` स्त्रीद्रव्येणानुकृम्पितः । 

अथतः पुरुषो नारी या नारी सार्धतः पुमान्‌ ॥ 

आलाने गृह्यते हस्ती बाजी बल्गासु गृह्यते । 

हृदये गृह्यते नारी २०० ०५१ ५०० ९०० --. ॥ 

इन्द्र: प्रवाद्यमाणो गोप्रसव: संक्रमञ्च ताराणाम्‌ । 
सुपुदषप्राणविपत्तिश्चत्वार इमे न द्रष्टव्याः || 

इह सर्वस्वफलिनः कुछ-पृत्र-महाद्रुमाः । 

निष्फलत्वमलं यान्ति वेश्याविहगभक्षिता: ।। 


एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतोविश्वासयन्ति पुरुषं न तु विश्वसन्ति । 


तस्मान्नरेण कुळशीलसमनि 
काङ्चित्पातविधो करोति च पुनः कांरिचन्नयत्युन्नतिम्‌ 

काँञ्चित्पातविधौ करोति च पुनः को श्‍्चन्नयत्युन्नतिम्‌ । 
अन्योन्यं प्रतिपक्षसंहृतिमिमां लोकस्थिति बोधय- 
न्नेष क्रीडति कुपयन्त्रघठिकान्यायप्रसक्तो वि 
कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌ । 

भवन्ति सुतरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टकिद्रुमाः । । 
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वतन वेश्या: स्मशान सुमना इव वर्जनीया: ॥४ 
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बृष्माण्डी गोमय लिएछुच्वव ०, कांक़ उच्चाघुक्कताकितंआ सर्तमरांक्षम्‌ ९31900 
तं च हैमन्तिक राचिसिद्धं लीनायां च वेलायां न खलु भवति पूतिः ॥ १ ५१ 
रोधः पुरुषस्येव स्वगात्रेष्वेव सीदति । १ ५५ 
गणपन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः । प्‌ १६ 
| गुणेपु यत्तः पुरुषेण कार्यो न किस्विदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ । 
| गुगप्रकर्पादुडुपेन शम्भोरलङ्घ्यपुल्लङ्धितमुत्तमाङ्गम्‌ ॥ ५०.२३ 
गुणेष्वेव हि क्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा । 
गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ||. यर 
चारिश्येण विहीन आद्योऽपि च दुर्गतो भवति ।! १ ४३ 
| डिद्रेष्वनर्थी बहुलीभवन्ति ।। ९ लर 
| जलं कुलावपातेन प्रसन्नं कलुषायते । ९ ८४२४ 


तपसा मनसा वागभिः पूजित! बलिकमंभि: । 
तुष्यन्ति शमिनां नित्यं देवता: कि विचारितैः ॥ १ १६ 
| त्यजन्ति किल जयश्चीर्जंहति च बन्धुवगंशच । 
भवति च सदोपहास्यो य: खलु शरणागतं त्यजति ॥ ७ VE 
दारिद्र्यात्‌ पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते, 
पुस्निधा विमुखीभवन्ति सुहृदः स्फारीभवन्त्यापदः । 
त्वं हासमुपैति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते, 
पापं कमं च यत्‌ परैरपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते ॥ 2 5 सर 
दारिद्यात्‌ हियमेति होपरिगतः प्रश्नश्यते तेजः, 
निस्तेजा परिभूयते परिभवाल्निवेदमापद्यते । 
“७ शुचमेति शोकपिहितो बुद्ध्वा परित्यज्यते 

रद: क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ।। १ 
दारिद्यान्मरणाद वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम्‌ । 
त मरणं दारिद्वघमनन्तकं दुःखम्‌ ॥ 
३ त लोके प्रिये नराणां मुहूच्च वनिता च ॥ 

सद्धिरपि लङ्खमितु न शक्या । 

वियुक्तस्य नरस्य लोके कि जीवितेतादित एव तावद्‌ । 
बतारे नलिनी प्ररोहति न गर्दैमा वाणिधुरं वहन्ति । 
भवेया हि स्त्रियों रोद्ध, प्रस्थिता दयितं प्रति ॥ 
॥ 00 लो 04 मधुपाः परित्यजन्ति । 

ह ` सुसदृशं विज हृतिः तल स्‌ धान वजा ००॥९०४०१. . “ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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निवि अभा ० ९०१७ 
जुगुप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्वेषकरणम्‌ । 

वनं गन्तुं बुद्धि्भेवति च कलत्रात्‌ परिभवः 

हृदिस्थः शोकार्निने च दहति सन्तापयति च ।। 

निशायां नष्टचन्द्रायां दुलेभो मार्गदर्शक: ।। 

उणां लोकान्तरस्थानां देहप्रतिकृति: सुतः ॥। 

पक्षविकलश्च पक्षी शुष्कश्चतरु: सरश्च जलहीनम्‌ । 
सपेश्चोद्धृतदंष्ट्रस्तुल्यै लोके दरिद्रस्य 

पंचजना येन मारिता अविद्यां मारयित्वा ग्रामो रक्षितः । 
अबल: कव चाण्डालो मारितोऽवइ्यमपि स नरः स्वर्ग गाहते ॥ 
बहुरोषा हि शर्वरी । 
भीताभयप्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य । 
यदि भवति भवतु नाशस्तथापि खलु लोके गुण एव ॥ 

मा दुर्गत इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम । 
चारित्रेण विहीन आढ्योऽपि च दुर्गतो नाम ॥ 

य आत्मबल ज्ञात्वा भारं तुलितं वहति मनुष्यः । 
तस्य क्खलनं न जायते न च कान्तारगतो विपद्यते ।। 
यथेव पुष्पं प्रथमं विकाशे समेत्य पातुं मधुपाः पतन्ति । 
एवं मनुष्यस्य विपत्तिकाले छिद्रेण्वनर्था: बहुलीभवन्ति ॥। 


९ 


यदा तु भाग्यक्षयपीडितां दशां नरः कृतान्तोपहितां प्रपद्यते । 
तदाऽस्य मित्राण्यपि यान्त्य मित्रतां चिरानुरक्तोऽपि विरज्यते जनः ॥ १ 


यदि सम्भाव्यते पापमपापेन च कि मया । 
येऽभिभवन्ति साधुं ते पापस्ते च चाण्डाला । 
राहुग्रहीतो5पि चन्द्रो न वन्दनीयो जनपदस्य । 
वरं व्यायच्छतो मृत्युन गृहीतस्य बन्धने । 
विपर्यस्त मनइ्चेष्टँः शिलाशकळवष्मं भि: । 
मांसढृक्षेरियं मूर्खेर्भाराक्रान्ता वसुन्धरा ॥ 
विभवानुगता भार्या सुखदुःखमुहृद्भवान्‌ । 
सत्यं च न परिभ्रष्टं यहरिद्रेषु दुलेभम्‌ ॥ 
विषमा इन्द्रियचोरा: हरन्ति चिरसंचितं धर्मेम्‌ । 
वेगं करोति तुरगस्त्वरितं प्रयातु 


आणव्ययात्र चरणास्तु तथा वहुन्ति । ) 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


९ 
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१४ 


२६ 


२८ 
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सर्वत्रयान्ति पुरुषस्य चला: स्वभावाः 
भिन्नास्ततो हृदयमेव पुनविशन्ति ।। 
वेश्याः श्मशानसुमना इव वर्जनीयाः । १ 
शङ्कनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता । 
शत्रु: कृतापराधः शरणमुपेत्य पादयोः पतितः । 
शस्त्रेण न हन्तव्य उपकारहतस्तु कर्तव्यः ॥ १० 
शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं चित्तं न मुण्डितं किमथे मुण्डितम्‌ । 
यस्य पुनश्च चित्तं मुण्डितं साधु सुष्ठु शिरस्तस्य मुण्डितम्‌ ॥ ८ 
शृव्यमपुत्रस्य ग्रहं चिरशून्यं यस्य नास्ति सन्मित्रम्‌ । 


मूर्खस्य दिशः शून्याः सर्वं शूत्यं दरिद्रस्य ॥ १ 
ून्यैग हैः खलु समाः पुरुषाः दरिद्राः । ५ 


सङ्ग नैव हि कड्चिदस्य कुरुते संभाषते नादरात्‌ 
सम्प्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनां सावज्ञमालोक्यते । 
दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया 
मन्ये निधनता प्रकाममपरं षष्ठं महापातकम्‌ ॥ १ 


सत्कारधन: खलु सज्जन: कस्य न भवति चलाचलं धनम्‌ । ३ 
सत्यं न मे विभवनाशङक्कृतास्तिचिन्ता 


. भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति । 


एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य 


यत्‌ सोहृदादपि जनः शिथलीभवन्ति ॥ १ 
सत्येन सुखं खलू लभ्यते सत्यालापे न भवति पातकम्‌ । 

सत्यमिति द्वे अक्षरे मा सत्यमलीकेन गुह्य ॥ ९ 
समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याश्रलेखेव मुहुतेरागा: । 

स्त्रियो हूतार्थाः पुरुषं निरर्थं निष्पीडिताळक्तवत्त्यजन्ति ॥ ¥ 
सवै खलू भवति लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः । 
विनिपातितानां नराणां प्रियकारी दुलंभो भवति ॥ १० 


सस्यलम्पटबलीवर्दो न शक्यो वारयितु- 
भन्यकळत्रप्रसक्तो न शक्यो वारयितुम्‌ । 
चूतप्रसक्तमनुष्यो न शक्यो वारयितुम्‌ 
योऽपि स्वाभाविकदोषो न शक्यो वारयितुम्‌ ॥ 


सुखं हि दु:खान्यनुभूय शोभते घनान्ध्रमारेष्विव दीपदशँन 


0 र । 
ख़ात्तु दुखत 1. 939१ ५६ तरे hastri CoRR 
उखात्त यो याति नरो दीर्खती धुव शरीरेण मृतः स जीवति ॥ १ 
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सुजनः खलू भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धन कोऽपि शोभते ।.:: 


पिशुनः पुनद्रंव्यगवितो दुष्करः खलु परिणामदारुणः ॥ ३ 
स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः । 

पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रैरेवोपदिइयते ॥ ४ शू 
स्त्रीभिविमानितानां कापुरुषाणां विवर्धते मदनः । 

सत्पुरुषस्य स एव भवति मृदुनेंव वा भवति ॥ ८ ९ 
स्त्रीषु रागो न कार्यो रक्तं पुरुषं स्त्रियः परिभवन्ति । 

रक्त॑व हि रन्तव्या विरक्तभावा तु हातव्या ॥ ४००५१ 
स्वात्मापि विस्मर्यते ॥ ७ ७ 
हस्तसंयतो मुखसंयत इन्द्रियसंयतः स खलु मनुष्य: । 

कि करोति राजकुलं तस्य परलोको हस्ते सुनिश्चलः ॥ AD 


+ 
सृच्छकरिके प्रयुक्ता निवृत्तानि 


शृच्छकटिक में अनेक दृत्तो का प्रयोग किया गया है । जिनका संक्षिप्त परिव | 


निम्नवत्‌ है । 
१. अनुष्ट्प्‌ वृत्तम्‌ 
इस छन्द का प्रयोग प्रथम अंक में विशेष रूप से किया है । प्रथम अंक ॥ 
२,१६,३४ लोक इसके उदाहरण हैं । इसके चार चरणों में आठ-आठ अक्षर होते ह! 
इनमें पञ्चम लघु और षष्ठ गुरु होता है । दुसरे और चतुर्थ चरण में सप्तम लु 
होता है । शेष के लिए कोई नियम नहीं है । 
'पश्वमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयो: । 
षष्ठं गुरु बिजानीयाच्छेषेपु नियमो न हि ॥! 
२. आर्या-- 
इस दृत्त का प्रयोग मृच्छकटिक में अनेक बार 
है । इसके प्रथम पाद में १२ मात्राये, द्वितीय पा 
चतुर्थ पाद में १५ मात्राएँ होती हैं। इसके उ 
आदि इलोक हैं । 
थ्रस्याः प्रथमे पादे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथके पञ्चदश सार्झ्या ॥।, 
3: ; बह कहर मीम 1 Shastri Collection. 


किया गया है । यह मात्रिक दूत 
द में १८ तृतीय पाद में १२ और 
दाहरण प्रथम अंक में ८.११.२१ 


के चरण में क्रम से.दो तगण तथा एक जगर्ण f | 


परिशिष्टम्‌ Be 
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है में हे । प्रथम अङ्गका ४६ आर 
और एक रगण होता हे । पाद में यति होती है । ङः 

का ७ इलोक इसके उदाहरण हं । ककी 
'स्घादिन्द्रवंशा ततर्ज रससयुत: । 

४. इन्द्रवेज्ञा-- त 

हर दो के क्र णं होते 

इसे प्रत्येक चरण में तगणन्तगण ओर दो गुरु वण के क्रम से ११ वण री 
१६ पंचम का ४९ और दशम का ११,२१,५८ 


हैं । इसके उदाहरण चतुर्थ अंक का १ 


श्लोक हैं । नत: | 
छ 'स्यादिन्द्रवज्ा यदि ता जगी *ग: । 


५. उपजाति- 
एक चरण इद्धवजा दूसरा उपेन्द्रदजा किंबा एक उपेन्द्ववसत्रा दुसरा दत्ता त 
वाला यदि छन्द हो तो उसे 'उपजाति' बृत्त कहते हैं ॥ इस छन्द का पर्याप्त प्रयोग 
किया गया है । प्रथम अंक का ३८,४६, तृतीय अंक का ६, चतुर्थ अंक का १,१२, 
१५,३२, पंचम अंक का २१,२९,४०,४७,५२ अष्टम अंक का २७,३०, नवम अंक 
का १०,२६ और दशम अंक का ६,१६,४०,४३ इलोक इसके उदाहरण हें । 
'अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः 
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्चितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ।' 
६. उपेन्द्रवज्त्रा-- 
इसके प्रत्येक पाद में क्रम से जगण और तगण तथा जगण एवं दो गुरु हों तो 
उसे “उपेन्द्रवज्रा' वृत्त कहते हैं । पाद में यति होती हे । इसके उदाहरण प्रथम अंक 
में ६ चतुर्थ में २३ और षष्ठ में ३ श्लोक हैं । 


* 'उपेन्द्रवज्जा जतजास्ततो गौ ।' 
७. गौति-- 


जिस बृत्त के पुर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनो भाग आर्या के समान हों तथा उनमें 
विराम की शोभा भी हो, उसे 'गीति' कहा जाता है । इसी वृत्त को 'उदगाथा' भी 
कहते हैं । इस वृत्त का प्रयोग चतुर्थं अंक के ३४ वे इलोक में है । 
'आर्याप्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । 


दलयोः कृतयतिशोभां तां गीति गीतवान्भुज ङ्गे शः ॥' 
८. पथ्यादक्त्र-- 


जिस बृत्त के द्वितीय और चतुर्थ चरणों में चौथे अक्षर के पश्चात्‌ जगण हो 
उसे 'पथ्यावक्त्र' कहा जाता है। इस वृत्त का प्रयोग मृच्छकटिक में बहुशः किया 


गया है । वास्तव में यह अनुष्टुप्‌ का भेद है । इसके उदाहरण प्रथम अंक के-२,५४ 


५८, द्वितीय अंक के- f 
2 के i Bt उ ke sho 9, २८, २९, चतुर्थ अंक के 


५,७८, 
<,१८,१९,२१, पंचम अंक के ७,१६,३९, षष्ठ अंक के १७,२६, सप्तम अंक 


निक रका 


Der ¢ 
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के ६, अष्टमी अङ्क के ९, १६, १७, २१ २८ २९ २९, नवम बदू के ७, ८ |; 

१८, २०, २४; ३०, ३१, ३२, ३३, ३६, ३७, ३८, ३९, 

हि २०, २८, ३२, ३९, ४१, ४२; ४५, ५०, ५१, ५२, ५६। 

'युजोजेन सरिद्धर्त: पथ्यावक्त्र प्रकोतितम्‌ ॥? 

९. पुष्पिताग्रा-- 

इस वृत्त के विषम चरणों में क्रम से दो तगण 

होता है, सम चरणों में क्रम से एक नगण दो जगण 

होता है। इस क्रम से १३ अक्षर होते है 

पथम अङ्क के २४, ५६, द्वितीय 

अङ्क के ४, २७, २८, अष्टम अ 
इलोक में किया गया है । 


एक रगण और एक या 
° एकै रगण और एक गुर 
। यह अधेसम बृत्त है। इसका प्रयोग 
अद के ७, तृतीय अङ्क के १०, २१, २२, चतुर्थ 
ङ्क के ४, ८, १५, ३२, और दशम अङ्कु का १३ 


“अयुजि नयुगरेफतो यकारो । 


युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ॥!” 
१०. प्रसिताक्षरा-- 


इसके प्रत्येक पाद में क्रम से एक सगण तथा एक जगण पुन: दो सगण होते हैं। 
पाद में यति होती है। इस क्रम से १२ अक्षर होते हैं । इसका प्रयोग दशम अडू के 
५६ वे श्लोक में है । 


प्रमिताक्षरा सजससैरूदिता । 
११. प्रहषिणी-- 
प्रत्येक चरण में क्रम से एक मगण, एक 


एक गुरु होता है । इसक्रमसे १ ३ अक्षर 
होती है । 


तरण, एक जगण, एक रगण और 
होते हैं । तीन और दश पर यति 
'म्नौ ज्रौ गस्त्रिदशयतिः प्रहषिणीयमू ।' 


इसका प्रयोग चतुर्थ अङ्क के २, पचम के ५०, घष्ठ के १, सातवें के ८ आठवें 
के ४१, नवम के २७ और दशम के २५, ३३, ४७, ४९, इलोक में किया गया है । 
१२. सालभारिणी-- 


इसमे प्रथम तथा तृतीय पादो के ण जगण और दो गुरु इस क्रम में 
११, ११ अक्षर होते हैं । द्वितीय और चतुर्थ पादो में सगण भगण रगण और यगण 
इस क्रम से १२, १२ अक्षर होते हैं । य 


सगण सग 


१३. सालिनी-- 


इसमें नगण नगण मगण यगण यगण इस 


भ से त्येक पाद में 
होते च ॥ ८ और ७ वर्णों पर पन्न झेषती हें LO अक्षर प्रत्येक प 


४२, दशम अङ्के . 
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'ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ४ 
यह प्रथम अङ्के ३१, ५७, चतुर्थ अङ्क के २० पचम अखु के १७, सप्तम 
अङ्कु के ३,५ भष्टम अळू के ४३, नवम मळू के १२, ४३, दशम अद के ३, १२, 
३४, ४६, रलोक्ष मे हैं । 
१४. वंशस्थ -- 
इसके प्रत्येक पाद में जगण तगण जगण रगण--इस क्रम से १२ अक्षर होते हैं । 
'जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो ।' 
यह प्रथम अंक के ७, १०, ५३ तृतीय अंक के ८, १७ पञ्चम अंक फे ३७, सप्तम 
अंक के ४, अष्टम अंक के ७, नवम अंक के २५ इलोक में है । इसी वृत्त को वंशस्थ- 
बिल भी कहते हैं । 
१५. बसन्ततिलका-- 
इसके प्रत्येक चरण में क्रम से एक तगण, एक भगण, दो जगण एवं दो गुरु होते 


हैं । इसे ही काश्यप मुनि ने 'सिहोन्नता' के नाम से तथा सेतवमुनि ने 'उद्धषिणी” 


नाम से कहा है। 
'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः।' 
'सिहोन्नतेयमुदिता मुनिकाश्यपेन ।' 
“उद्धषिणीयमुदिता मुनिसेतवेन ॥? 


इस छन्द का मृच्छकटिक में प्रचुर प्रयोग किया गया है । प्रथम अंक के ९, १२, 
१३, १७, २०, २२, २७, ३५, ४९, तृतीय अंक के ३, ४, ९, १४, १६, चतुर्थ 
अंक के ९, १४, २६, पंचम अंक के १, २, ४, ८, १३, १५, ३३, ३६, ४२, ४५, 
षष्ठ अंक के २, अष्टम अंक के २३, २४, २६, नवम अंक के ९, १ ६, ९९, २२, २८, 
२९, ३४, दशम अंक के ३१, ३४ इलोक में है । 

१६ विदुन्साला-- 
इसके प्रत्येक चरण में क्रम से दो मगण और दो गुरु होते हैं । इस क्रम से ८-८ 
अक्षर होते हैं । 
“मो मो गो गो विद्युन्माला ।' 
यह द्वितीय अंक के ८ इलोक में है । 
१७. वेश्वदेषो -- 
प्रत्येक पाद में क्रम से मगण तथा दो यगण हो तो उसे 'वेश्वदेवी? 
त्त क 
जाता है । पाँच और सात पर यति होती है । ड स्‌ 
पच्चाश्वैश्छिन्या वेश्वदेवी ममौ यौ ।? 
यह्‌ तृतीय अंक के १३ वें इलोक में है । 
१८. शादूलविक्तोडित -- 


इसके प्रत्येक चरण में क्रम से एक एक मगण, सगण जगण 
तगण एवं एक-एक गुद होता? १ बाहीर संत ह हँ । ओर दो 


TOY TSN आओ 


६५० मृच्छकटिकम्‌ 
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'ूर्याश्वैमंसजस्तताः स गुरवः शादूंलविक्री डितम्‌ ।' 
इस बृत्त का प्रचुर प्रयोग किया गया है । यह प्रथम अंक के १, १४, ३२, ३६ 
३७ द्वितीय अंक के १२, तृतीय अंक के ५, ११, १२, १८, २०, २३, बतु 
के ६, पञ्चम अंक के ५, ६, १४, १८, २०, २३, २४, २७, ३५, ४६, सप्तम अंक 


के २, ७, अष्टम अंक के ५, ११, ३८, नवम अंक के ३ 
में 10 ५४५४ + २:४१ ५ १४ दशम | 
६० श्लोक में है । po ॥ 


१९ शिद्षरिणी - 
इस छन्द के प्रत्येक पाद में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अस्त में 
लघु ओर एक गुरु इस क्रम से १७-१७ वर्ण होते हें । इसमें ६ और ११ वर्ण पर 


यति होती है। यह प्रथम अङ्क के १५, पश्चम अङ्क के १२ ५, बह 
४ इलोक में है । ® ` ङ्क के १२, २२, २५, पष्ठ अङ्कु के 


'रसँः रुदरैरिच्छिन्ना न्यमनसभलागः शिखरिणी ।' 
२०. सुमधु रा-- 
इस छन्द के प्रत्येक पाद में मगण, रगण, यगण, नगण, मगण, नगण, और एक 
गुरु इस क्रम से १९ वर्ण होते हैं । इसमें ७ और १३ वणं पर यति होती है। 


“रौ म्नौ मो नो गुरुश्चेद्‌ हेनऋलुरसै रक्ता सुमधुरा ।' 
यह नवम अङ्क के २१ शलोक में प्रयुक्त है । 
२१ सग्धरा-- 


इस छन्द के प्रत्येक पाद में क्रम से एक मगण, रगण, भगण, नगण भौर तीत 


यगण होते हैं । सात-सात और सात पर यति होती है । 


“ञ्रभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनि- 


EE ड यतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌ ।” 
प्रयोग प्रथम अङ्कु \ 
में है। के क १, ४, ४८ ओर दशम अङ्क के ५९, ६१ इलो 


२२. हरिणी- 
इसके प्रत्येक पाद में क्रम से एक नगण 
ओर एक गुरु होता है । छः चार और सात पर यति होती है । 
“रसयुगहयैन्सों म्रौ स्लौ गौ यदा हरिणी जक |? 
यह चतुर्थ अङ्क के ३ और नवम अङ्क के १३ इलोक में है । 
न्द--प्र न्दे गे में मड (च ति 
त ला यी 20 छन्दो में से मृच्छकटिक में गाथा आर्या वैतालीय आदि 
का प्रयोग किया गया हे । प्राकृत छन्दो के विषय में लिए 
प्राकृत-विगल आदि ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं । वुषय ने विशेष ज्ञान के 


इस प्रकार मृच्छकटिक रूपक में लग 
कुछ प्राकृत छन्दो का प्रयोग किया गया है रट २२ प्रकार के संस्कृत छन्दों का भर 


८८-0. Prof. Satya SE Collection. 


सगण, मगण, रगण, सगण एक लघु 
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बुहद्‌-संस्कृत-निबन्ध-कलि कर 
आचार्य पं० शिवप्रसाद द्विवेदी 
श्री हनुमत्‌ सं ० म० विद्यालय, हनुमानगढ़ी, अयोध्या । 


अन्यन १५१ संस्कृत निबन्धों के इस संग्रह गंथ में, बी ० ए० ए , 
र गो गो TINE 
शास्त्री, तथा आचार्य कक्षाओं के छात्रों की उपयोगिता की ९5 


५ 
£] 


7.6 
व्याकरण, साहित्य न्याय, वेदान्त, सांख्य, योग, मीमांसा, वेद, 5 LR 
आलङ्कारिकों के सम्प्रदाय, भाषा विज्ञान, समाजशास्त, जद 335 
तथा अर्थशास्त्र प्रभृति विषयों के निवन, संस्कृत के प्रख्यात 0401 ८ 
परिचय, प्रसिद्ध रचनाओं के परिचय तथा प्रसिद्ध संस्कृत क क 
विवेचना का संग्रह किया गया हैं । इन निबन्धो के आकार पः ie 
$ हैं, भाषा सरल एवं बोधगम्य है । (प्रेस में ) 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
संस्कृत भावप्रकाशिकया हिन्दयनुवादेन चसे ङ्गतम्‌ उ्याख्याकार-- 
लाचार्य पं० शिप्रवसाद द्विवेदी, वेदान्त विभागाध्यक्ष । श्री हनुमत्‌ सस्कृत 
महाविद्यालय, हनुमानगढ़ी अयोध्या । 


छात्रोपयोगी हिन्दी तथा संस्कृत दोनों भाषाओं में भूमिका के साथ 
मलग्रन्थ के सभी पदों की व्याख्या, श्लोकों की संगति, कोष अलङ्कार, 
छन्द तथा समासों का सलक्षण विवेचन, जगह-जगह पर नाटकीय तत्वों 
का निर्देश इस संस्कृत ब्याख्या की निजी विशेषता है । (प्रेस में ) 


मारतीय विद्या प्रकाशन 


` पो० बॉक्स नं” ११०८ १, यू० बी० जवाहर नगः 
कचौडी गली बेंग्लो रोड 
बाराणसौ-२२१००१ दिल्ली-११ ००७. 
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